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(२) 


ये अर्वाङ्‌ मध्य उत वा पुराणं वेदं विद्धाखमभितो वदन्ति । 
्मादित्यमेव ते परि वदन्ति सवं ॥ 
जो उरे, बीच मे श्नोर पुराण रूप से "वेद विद्वान्‌ का वरीन करते है 
चे खव शप्रादित्यः काही वैन करते दह । इसी प्रकर श्रथद्ैवेद मे बत्य 
प्रजापति की श्रासन्दी खा वणन करते इष लिखा ह । 
वः प्र ञ्चस्तन्तवो यजू रुषि तियेञचः ॥” यथे ° १५८।२।६॥ 


ऋन्धापुं ताना के तन्तु हँ शरीर यजुरवेद्‌ बाना के तन्तुं! इस प्रकार 
बरात्य प्रजापति की वेने की पीद़ीका वखीन किया गया है । इन सव स्थानो 
पर भिन्न २ नामोसे भमी किसी एक शरोर दी निर्दैश किया गया है ¦ स्वै 
इत्‌. य्त्‌, रकम्भ, दित्य, . गरत्मान्‌-सुंपख अर ब्रह्य श्चादि ये सव एक दी 
परमेश्वर के नाम हैँ । इसी प्ररूर-- 


कालाटचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥ अथव १९ \५८४।३॥ 
काल से ऋचाएं उप्पच्र हृदं शरोर काल से "यजुः" उस्पत्नहश्रा! बह काल 
भी परमेश्वर ही है । तष्रुचश्च सामानि च यजूषि च ब्रह्म च श्रनुभ्य 
चलन्‌ । (-श्रथवै० १६।६।८। ) उस व्रात्यं प्रजापति के प्रदे ऋचापरं साम, 
यज़मणख भोर ब्रह्म अंधौत्‌ चारे वेद्‌ चलते । इसे स्थल पर घास्य प्रजापति 
भी वही परमेश्वर है । उससे वारो वेद्‌ उत्पन्न हए यक वेद्‌ भगवानू का 
श्चाशय है । उस यक्तमय परमेश्वर ॐ स्वरूप कंया हे ९ श्रौर चरतेमान : 
प्रचलित यन्त ॐसे हँ यह्‌ बतलाना बहुत श्रधिक स्थान की शपेरा करता 
हि| तो मी इतना कह देना पयीक्त है कि कमैकार्ड के यज्ञ उस महान्‌ 
विरार यत्तपुरूष के प्रतिनिधि या उसदे स्वरूप निदशैक मात्र हँ । जसे 
थे वेद उस महान्‌ यक्त का वरन करते हैँ उसी प्रकारये इन य्तका 


सी प्रतिपादन करते ह । यञुर्वेद मै प्लिखा हे । 
| खुपरशेऽपि भ सत्मांखिच्त्ते ध्थिसे गायन्त चच्ुः वेहद्र थन्तरे 


(३) 


पक्तौ स्तोस आत्मा चन्दः सि अङ्गानि यजु दुवि नामः । साते 
तसू वामदेव्यं य्धायक्िय पुच्छं धिष्ठ्याः शफाः। पर्णोस्ि 
गरुत्मान्‌ दव गच्छ स्वः एत । 
तू सुपण गरूत्मानच्‌ इ । तेरा शिर चिन्त्‌ स्म ह । आंख गायच्च 
सामे) ब्रहत्‌ श्रौर रथन्तर दोनो प्त दै । स्तोम श्रास्मा है । न्द्‌ (श्थवै- 
चेद ) च्रगः &, यजुर्गमण नाम है ! चामदेव्य साम तनु है । यक्तायहिय साम 
च्छु ह । षेष्णय श्रद्ष्‌ खछफ ह । 
इसमे सुपण गरत्मान्‌' म ही चारौ वेदौ का वैन है । कमेकार्डकी 
दृष्टि से इसी मन्ध्रसे श्येनारूर वेदी मे होने दादे यत्तका वैन भी स्पष्ट 
दो जाता है । इस 'सुप॑सः रूप परमेश्वर का वशेन वेद्‌ स्वथ करता है-- 
सुप्य विध्राः कवयो चच्दधिरेवं खन्ते बहुधा कल्पयन्ति । 
व्छ० १० 1७४ ४॥ 
विद्वान्‌ पुरूष स्तुतियो द्वारा एक सुपण की मी बहुत दकार की कल्पना 
करं लेते है 
इम सुपण" नाम यज्च का फितना विस्तार है इस विपय मे ऋग्‌-वेद 
छा मन्त्र हे, 
पटधिश्श्चतरः कलट्पयन्तश्छन्दार्षसि च दधत आह्ाद्‌शम्‌ । 
यत्ने किमाय कवय मनीष ऋक्सामाभ्यां परथ वत्तयस्ति ॥६। 
नण १० { १९१४ | ६ 
उपांशु शरोर अन्तयौम, इन्ददाय्रव श्रादि ह्विरैव्त्य तीन ब्रह, 
शुक्रामन्थिय के दो यह, अ्रयख्‌, उक्थ, ओर ध्रवये तीन, १२ तु 
एेन्दाध, शरोर साविच् द्रो, वेशवदेव दो, मःसत्वतीय तीन, माहेन्द एक, 
दित्य श्रौर्‌ सावित्र दो, वैश्वदेव, पार्त्नवत श्रौर दरिद्रो, ये तीन, 
दस प्रकार ये ३६ ग्रह या यत्तग श्रौर इनके साथ, अव्यिष्टठोममे अंशु 
अदस्य, द्धिमरह शरोर पोडशी ये चार्‌ मिलकर कुल ४० प्रह सः य्ार्मो 


( ४) 


की शरीर प्रग शआ्रादि १२ शो तक गायत्री रादि सस्त रदौ कौ धश्स 
रते हए विदान्‌ गं य्व का विविधं प्रकारसे कानधूवैके निमोण करे 
(रथः श्रथत्‌ रस॒ करने योग्य रस स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप को ही चक्‌ः 
शरीरः साम दोन द्वारा दो अर्चसे रथकेखमान थक्वैरूपमे विधान करते है । 

यष कर्मकारड सूप से कहे यक्तं का वणेम करके श्रध्यात्य यत्त का 
धणैन मी वेद्‌ ( ऋ० १५४।८) स्व्यं करता है | 

सहस्रा पञ्चदशान्युक्था यावद्र्‌ यावव्रथिवी ताकित्तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः ससं यावद्‌ व्रह्म विष्ठितं तावतीः वार्‌ | 

पञ्चदश उक्थ खदरी धकारके देहौ म सदसी रूप हकर विराजते ह! 
न्नितना विस्तार खो शरोर पृथिवीं कहै वहांतक उखी ब्रह्य खा विस्तार है, 
उसके महान्‌ समार्य भी हलो प्रकार केह, जितना वह्यका स्वरूप 
विष २ प्रकार से स्थित दहै उतनी ही वाणी भी विस्तृत है। इस देह 
ञ्ज १८ रग या उक्थदहैये च्यु ञ्आादि पांच ज्ञानेन्िय श्रीर्‌ पांच रर्मन्दिय 
शौर र रदत । | 

परन्तु क्योकि ब्रह्म अनन्ते है, इससे वाद, वेदवाणी भी च्रनन्त कानवर्त 
& । प्रतिदेहं म वही यत्तका स्वरूप डे । येदिगत यच तो उसका प्रतिनिधि 
मार दहे! यद्र द्रा उन चंग छे समस्तं कर्यं शरोर व्यवस्था का वनं 
किया जाता हे । जसा स्वर्यं श्रुति कहती है-- 

'यजुर्भिंसप्यन्ते ग्रहः ॥. यज॒ १९ । ६८ ॥ 
ल्यं यङ्चेन । यज्खौ यज्ञर्भिः | यज्ञ २०। १२ ॥ 

फलतः, इम इस परिणाम पर्‌ पहुंच गये कि यचुर्वेद मे शस अगीं 
श्रौर इनके कार्यो. का वन होना चाहिये । यध" स्वर्यं एक प्रजापति है । 
सश विच मं परमेश्वर, र्य मे राज, गृह मे गरंहपति, इल मे छलयति 
य चच रदे मे आत्मा या सुख्य भ्रण ये सभी ्रजापति" क सवर्प 


( ५) 


ह| ये सब शग स्वयं एक अंगी या एक सुव्यवस्थित जीवित शरीर 
(०५ ) की रचना करते ह । अंग, घटक अवयव सख्य श्रगी के 
श्राघार होकर उसी के श्रधीनदहै। वे रहः कहते हं! उनका ही वेशेन 
यञर्वेद मे किया गया हे । 

हमारा विचार हे कि यजुर्वेद के मन्त्रो की योजना या व्याख्या सुख्य 
पांच द्ये होतीहै। पांचदही वेद संहिताश्रोंके व्याख्या प्रकार माने 
गये है । जसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे लिखा हे । 

अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधि- 
करणेषु 1 अधिस्ेकम्‌ । अथिज्योतिपम्‌ ¦ अधिविद्यम्‌ । अधिः 
प्रजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । ता महाखंहितवा इत्याचक्षते । अथाधिलोः 
कम्‌ | पथि पूवैरूपम्‌ । दयोरूत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः । 
वायुः संनम्‌ ¦ इत्यधिलोकम्‌ । अधथाधिन्योत्तिषम्‌ अच्चिः 
चूतररूपम्‌ ! आधित्य उत्तररूपम्‌ । आपः संधिः । वेद्युतः संधा 
नम्‌ । इत्ययिज्योतिषम्‌ । थाधितियम्‌। याचायः पूतैरूपम्‌ 
रन्तेवास्युचतररूपम्‌। विया संधिः। प्रवचनं सं्रानम्‌ । इत्यिचि- 
द्यम्‌ । अधाथिप्रजम्‌। माता पूेैरूपस्‌ । प्रिता उत्तररूपम्‌ । परजा- 
सध्रिः) प्रजननं संघ्रानम्‌। इत्या विप्रजम्‌। सखयाध्यात्मम्‌। अथस 
दयः पूरररूपम्‌ । उत्तया ठदुख्तररूषम्‌। वार्‌ संधिः । जिह्मा 
सध्ानेम्‌ इतीया महासंहिताः ॥ 

संहितः छी उपनिपद्‌ यह है कि पांच श्रधिकरणे म एक दी संहिता 
की पांच प्रकार से व्याख्या होने से पांच महालंहितापुं बनदी हं; | 


[ि 
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4 ~ -४------------ ~ 
| . =, = तप, श्राधेवि्य, अधिप्रज, श्चोर अध्यात्म । प्रधि. 
लोक मे पृथिवी, सू, श्रौर ्राकाश द्रौर वायु का विशेष दर्णन होगा) 
शधि लाक मे सुय, थिवी, श्राकाश च्रोर वायुका, अधिञ्योतिपमें 
>= जं ५ प भैण 
सभन, च्रादििस्य, जल, श्रोर वियत्‌ को | अधिविच् सें ्ान्चार्य, श्रन्तेवासी, 


1. 


( ६) 


विया शरैर प्रवचन ` इनका वसन हगा । अरधिप्रज मे पिता, माता, परजा 
दोर प्रजनन इनक्छ उणन होगा । इससे मे भी समष्टे व्यष्टिमेद्‌ सेराजः 
परथिवी, धरजा, प्रजापालन आदि का उन सी सम्मिलित हो जाता ह| 

दन पाँच अधिकरर सी यथावत्‌ प्रथक्‌ व्याख्या कर देना यह बड़ 
आरी कान शरोर प्रतिमा काका है । सुम इष्टिसे देखने से यञुर्वेदं के 
भन्त्रो की व्यास्यः इन पाच स्पसेद्ो जातो हें । जिनका दिग्‌ दशैन 
हमने माष्यमें स्थान २ प्र कियाहे। हमने मुख्य रूपे राजा प्रजा 
दं प्रजा-पाक्न के कार्यो प्र ही अधिक्‌ प्रकाश डाला है । पटक उसी 
दृष्टि से इखं भ्य का स्वाध्याय करम | 

दइसॐे अतिरि यलुर्वेद के सम्बन्धमे आद्य अन्धो मी नीचे 
लिखे विशेष विचार विचारणीय दँ जिनसे यजुर्वेद के स्वरूप समभसे 
लिये बड़ी सहायक्त प्राक्त होती है । 
(९) यज्जुषा ह वै देवा च्ग्रे यक्षं तेनिरे अथ च्छचा अथ साम्ना) 
तदिदमप्यतर्हि यज्ञुषा एवाप्रे यज्ञ तन्वतेऽथचौऽथ साम्ना । 
यजो ह वै नाम पतत्‌ यद्‌ यजुरिति । रत ४।६।७।१३॥ 

विद्वान्‌ लोगो ने पहले यजः" से डी प्रथम यक्त किया किर च्छग्‌ से 
शरोर फिर साम से। यजुः" भी यच्च के साधनद्ोनेसे दी 'यज्ञः' कहते है । 
(२) ऋभ्भ्यो जाते वैश्यं वसैमाडुः युद स्षञियस्याहु- 
योनिम्‌ । सामवेदे ह्यणानां प्रसूतिः । पूर्वं पूज्यो वचः एत- 
ख्खुः | ते ना० २।१२ 16 ५ 

न्तके न्रौ से वैश्य वसै, ओर वैश्योचित वृत्ति रौर उनके 

छ्म्बन्ध के नाना शिरो दधी उत्पत्ति दुद है । यश्चवद दत ६ ~ 
बल्ल छे कायं करने वासते षे उचित कत्तव्यो का उपदेश करता हइ) खाम- 
बेद बाह्यणोचित स्तुति उपासना का मूल कारण है ¦ पूवे के विद्वान्‌ पै 
शिष्यो को एसा ही उपदेश करते थे 


(७) 


(इई) यमो वैवस्वतो साजा इत्याह । वस्य पितरे विश्वः । 
त इमे समासत इति स्थवि यं उपस्मता भवन्ति । ताञ्पदिशलि 
यजूषि वेदः । सोयमिति ॥ 

यम चेवस्वत राजा है ¦ उसकी प्रजाप पितरृगण, पालक जन ह । 
वे थे लोग है । स्थविर, वृद्ध जन उप््थित होते हैँ । उनका यजुर्वेद ह । 

यह उद्धरण भी यद्वेद को राजा प्रजा के राष्ट पालन के कततर्न्यो का 
उपदेश करने वाला वेद्‌ निश्चय कराते हे ¦ 


यलर्यैद के शाखा मेद 


शौनकीय चरणव्यूह के श्रनुसार-- 
(१) यज्जुवैदस्य षडशीतिभेदा भवन्ति । तच्च चरका नाम दादश 
मेदा भवन्ति 1 चरकाः, माहरकाः कटाः, प्राच्याः, प्राच्यक्‌टाः, 
कपिष्ठलक ठाः, चारायसीयाः, वारायणीयाः, वात्तौन्तवीयाः, 
श्चताश्वतसः, आपमन्यवः, पांतरिडन्क्याः, मे्ायसीयाश्च । 
(२) तत्र मैचषयसीया नाम षड्‌ मेदाः भवन्ति । मानवाः वाराह 
दुन्दुभाश्च्द्ागल्लया ह्रदवायाः शयामायनयास्थि्ते॥ 
(२) त्र तैत्तिरीयका नम द्विभेदा मवबन्ति ¦ ओखयाः+ 
खारिडिकेयाश्चेति । तच खाशिडकेयाः पञ्चभेद! भवन्ति कालता 
श्स्यायनी देरण्यकेशी मारडाजी शअपस्तम्वी, चत्ति 
(४) तत्र शअषह्च्योदीच्यनेकरत्यवाजस्नया नाम पञ्चदश मेका 
भवन्ति, जाबाला, ङा वायानाः, कारवः, माध्वदिनेयःःः शष्यद 
स्तापनीयाः, कपोला, पौीटडरवत्छाः, सावष्टेक्तः परभावः, 
पएरासशरः, चैखया अद्धा वोध्याः ॥ # -. 


कोाममणजतजमयोमततााम नामणन 


ॐ यजुर्वेदीय चरणन्यूह्‌ मे--८१) तत्र मेन्नायखीया; नाम सप्त मेदाः भबन्ति } 
मानवाः दुन्दुमाः चैकया; त्रारादया हारिद्रेयाः; श्यामाः भयामाग्रनीयाश्च 





{ 2) 


 श्रभ--यञरवेद को ८६ भेद होतेह । उनमें चरको के १२भद्‌ हीते 
है (१) चरक, ( २) ्राहरक (३ ) कठ ( ७ ) प्राच्य, ( ९ ) ्ाच्यकट, 
( & ) कपिष्टलकूढ, ( ७ ) चाशायणीय, ( ८ ) वारायणीय, ( ३ }) वात्तो- 
न्तवीय, (१०) शेताश्वतर (११) च्मोपमन्यव, ( १२ ) पातर्डनींय 
{ १३.) मेत्रायणीय । मेत्रायणीय के फिर दुः मेद्‌ होते दं ( १) मानक, 
( २) वाराह, { ३) दुनदुभ, ( ४ ) छागल्ेय, ( ९ ) हारिदवीय, ( ६ ) 
श्यामायनीय ! तैत्तिरीयो के मुख्य दो मेद्‌ ह । श्रखेय च्रार खारिडिकय । 
खाश्डि्यो के पांच मेद्‌ कालत, शाव्यायनी, हैरण्यकेशी, भारद्वाजी, 
च्मापस्तम्बी । 

उनमें भी प्राच्य, उदीच्य, नैकस्य इन दिशा के वासी वाजसनेय 
शाखा के मानने वाज्ञे विद्वान के भी १६ भेद होते हैँ । वाजसनेय, जाबाल, 
बोधायन कारव, मांध्यन्दिनेय, शाफेय, तापनीय, कपोल, श्राविक, 
परमावयिक, पाराशर, वैशेय, अद्ध शरोर बौधेय । 

इस प्रकार ८६ पहली शौर १६ ये सब मिलकर १०१ यथुवेद की 
शाखा हो जाती दहै । जसा महाभाष्यकार पतन्जलति ने लिखा है-“एक- 
शतमध्व्युशाखाः ॥'” अर्थात्‌ १०१ शाखा यजुवद की, यह वचनं 
पूणं हो जाता हु, 

यजुर्वेदीय चरणम्यूह मे मेत्रायणीय के ७ भेद लिखे ह । उसमे 
श्ागलेयः न पद़कर श्याम च्रोर चकेय दो शखाश्नो को विशेष कहा हे 





(२) तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति । ग्रौख्याः खाणिडिकियाश्चेति तत्र खागिडकेया 
माम्‌ प्ज्वभेदा. भवन्ति । आपस्तम्बाः, बौ धायनाः. सत्याषुढृाः, दैरणयकेशाः, काड्या- 
असीश्चेति । तत्र कटानञुपगानविशेषाश्चवुश्चतवारिशदुपमन्थाः; [र 

( ३ ) वाजसनेया नाम सप्तदशमभेदाः सवन्ति । जाबाला वौयेयाः कारवां माध्य- 
न्दनः शापीया स्तापायनीयाः कापालाः पौरड्वत्सा अावटिकाः प्रमावरिका 
वारायणीया वैधेया वैनेया. जोधेया गालवा वैजयाः कात्यायनीयाश्च ! 


( € ) 


यैर तैत्तिरीय खाखिडकेय शाखा के आपस्तम्ब, बोश्वायत, कत्याषादु, 
हैरण्यकेश, श्रौर काव्यायन ये पांच मेद लिखे है । 


[क नि 


ओर वाजसनेयो के १७ भद्‌ माने है । जिने बोधय शापीय तापाय- 
नीय, ओ्रोघेय, पौरड वत्स, वैधेय, ` वैनेय, शरदि ऊं नामं अक्तरभेद्‌ से 
द्ये हं द्नौर श्रौषेय, गालव वैजय, का्यायनीय ये नाम विशेष है 

परन्तु चररष्यूह परिशिष्ट म भी ५०१ शाखा्रौ को गिनाया नहीं 
गया ह । जव इसकी तुलना अन्य चरण व्यूहो से करते दतो एाखाघ्रों के 
नामों च्नार भी धिक मेद्‌ प्रतीत हाता दै! थवैवेद्‌ के परिशिष्ट में 
विद्यमान चरणव्यूह मे इस प्रकार लिखा है-- 


तत्र यज्ुवैदस्य चतुर्धिशतिमैद्‌ा भवन्ति । तदयथा । कारवाः। 
माध्यादेनाः । जाबाला: । शापयाः । अश्वता: । श्वेततरः । ता- 
भ्रायशणीयाः। पौरे बत्ताः। आाघटिकाः | परमावटिकःः। होष्यः । 
धौभ्याः। खाडिकःाः । खाह्र्काः । चरकाः । सैः । मेच्ासीख्ाः । 
हारीतकरणेः । शलप्यनीयाः । सनयैकखाः । घाच्यकखाः । क पिष्ठ- 
लकडाः । उपलाः । तैन्तिसय श्चेति । 

जब इन तीनो चरणब्यूहे की तुलना करते हँ तो उनम परस्पर बडा मेद्‌ 
है । श्रथवे परि० चरणव्युह मे १२भेददीगिनाकरदेद दिये ह! इन नामों 
मसे कुदं नाम शुङ्ग शाखाके हं ओर कुं नाम क्ण शाखाक हें । इससे 
-कुदु नेणेय नदी हो सकता कि ये शाखा सेद्‌ किस प्रकार दुष्‌ । शौनकी चरण 
यद्ध परिशेष्ट के टीकाकार पारेडत महिदास ने द्ुसिह पराशर' नास ग्रन्थ 
का उद्धरण उखा कर कुं अन्य शाखाश्च का मी उल्लेख क्याह जसे- 
यान्षवल्क्य, शआ्रापस्तम्ब, मूलघरक, चाणस. सहवास, गोत्र परिडत, समा- 
मुज, गयाव्रल, त्रिदण्ड शआ्रादि, देश ग्रौर प्राम भेदसेनाना नाम द्ये गये। 
श्र्िपुराण मे लिखा है-- 


( १०) 


पयं तु मन्ना यज्जुषस्तथा 
शतानि दशतिष्राणं षडशीति शाखिकाः । 
कारव -माध्यदिनी सज्ञा कटी माध्यकङी त्थ! 
मे्रायसी च संहा च तैत्तिसीयाभिघ्रानिका 
बेशम्पायनिकेत्याचाः शाखा यज्ञुषि संस्थिताः ॥ 
थं-- चक क्म दो सल्ल यनुद मे मन्त्र हँ तथा ८६ शाखाप्‌ हँ १००० 
राह्मण है । कारव, माध्यंन्दिनी भी, माध्यकश्, मेत्रायखी, तेत्तिरीया, 
दैशम्पायनी इष्यादि यजुर्वेद की नाना शाखा है । 





विश्णु-भागवत पुराण में लिखा है- 
तासां स चतुरः शिष्या्ुपाहूय महामतिः । 
एकैकां संहितां ब्रहमन्नके कस्मै ददौ विभुः ॥ 
पैलाय संहितामाद्यां बहूचरचास्यासुवाच ह । 
वैशम्पायनसेक्ञाय निगदाख्यं यजु्मैखम्‌ ॥ 
सान्न जैमिनये प्राह तथा छदोगसंदिताम्‌ । 
 अथवोङ्गिरसीं नाम स्वशिभ्याय मन्तवे ॥ 
पराशर से सत्यवती मे अशांशकला से भगवान्‌ ने उत्पन्न होकर येद 
करो चारं प्रकार रू क्रियाः । वगर मेंछग्‌, यजुः साम, इनके राशयो को 
उर्दृटत करके चर सहितां बनायी । उसने चार शिष्यो मे सेषएकर क्ते 
एक २ संहिता प्रदान की । पैल को बह नामक्‌ ( ग्वेद ) वैशस्परयच 
को निगद्‌" नाम यदुर्वेद्‌ । सामों की दोग संहिता ज्ेमिनी को श्चौर श्रपते 
नन्व खंनन्छुं को श्रथकागेरसो नाम स्ता दी । रागे यजुैद्‌ ॐ विषय 
म किखा ह-- | 
वेशस्पःयनशिष्या चै चरकराध्वर्थयोऽ भवन्‌ । 
मृश रत्रह्द्यादःच्षयणं स्वगुरोवैतम्‌ ॥ 


(११) 


वैभम्पायन के शिष्य चरकाध्य्यव थे । जिन्होने पने गुर्‌ ॐ ज्लियै 
मरह्यहस्या के पाप के नित्त प्रायश्चित्त का प्राचरख्‌ किया इसी पचे वे "चरका 
ध्वयुं कहाये । 
इस सम्बन्ध में प्रायः सभी पुरा्णोमे इस कथा को इस प्रकारसे 
वणन किया दहै छि बद्धहत्या के निमित्त वैशम्पायन के शिष्य यात्तवस्क्य 
ने श्रहंकारपूवैक कहा छि मे ही समस्त वताचरण करलूगा शौरये 
शिष्य तो “अल्पक्षार' हैँ इस पर गुर्‌ वेशम्पायनने क्रद्ध कर अपनी पद्ाची 
समस्त चिखा मांग ल्ली । याज्ञवल्क्य ने वह सब वमन कर दी । श्रौर उसके 
श्रन्य शिष्य सुनियों ने तित्तिरि पक्वी बनकर, लोलुप होकर उस वमन को 
क्तिया । याज्ञवल्क्यने उसके पश्चात्‌ आद्त्य की उपासना करके यग्‌ को 
ध्राप्त क्षिया । इस सम्बन्ध में भागवत्त (का० ५२ अ० ६ ७३, ७४॥) 
मे क्लिखा है- 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो दरिः 
यजूप्ययातयामानि सुनयःऽदात्‌ प्रसादितः । 
यजुर्भिरकरोच्छखाः दश परञ्च शतेर्विमुः । 
जगरहुवीजसन्यस्ता कारवमाघ्यन्दिनाद्यः ॥ 
इस प्रकार स्तुत्ति करने से प्रसन्न होकर ` वाजि'रूप धर कर हरि 
( सूय ) ने याक्तवस्क्य सुनि को 'च्रयातयाम यज्ुग॑ख॒' प्रदान कयि 
तेकष्टो यजुषो से उस विद्वान्‌ ने १५ शख कीं । "चाज च्रथोत्‌ केषर 
या रश्मयो यावेग से प्रदान की उन शाखा को कारव मध्यन्दिन श्रादि 
विद्वान ने रहण क्या । 
भागवत ऊ इख रेख के समान ही प्रायः अन्य पुराणे भी लेख ह 
याक्तवस्क्य का गुरु से थक्‌ हकर सूय से यजुचद को प्राक्च करनेषी 
कथा प्रायः सर्वैर समान रूप से मिलती है । इससे ङु पुराण के श्रदु 


(१२) 


सार ये परिणाम निकल सकते हं । (१) यारवस्क्य द्वारा प्राक्च यह थदुर्चेद 
व्याकषद्वारा व्यस्त यजुर्वेद से श्यवश्य प्रथक्‌ हो | अथौत्‌ वैशम्पायन को 
व्यास ने वह यजुरेव नहीं पदायादहयो। (२) व्यास श्नौर वैशम्पायन के 
पूवै भी यजुर्वेद स्वतन्त्र रूप से शुद्ध विचयत्रान हो । श्रो (३) व्यास के 
्रतिरिक्क भी यजुर्वेद श्रन्य छद्रानो के पास विमान दह्ये। 
पुराणौ की कथाम यजुर्वेद इस चमक्ते रवि की उपासना से प्राक्त 
हुश्रा यह अन्धविश्वास बहुत प्रबल है । हमे यह अुद्धिविरंद् प्रतीत ह्येत) 
है । इस रन्ध विश्वास की च्नन्य पुराणो ने मी विचित्र २ प्रकार से पुष्ट 
किया हे । जेते वायु श्रौर बहमरुड पुराण ( अ० ६१ ) मला हे-- 
ततः स ध्यानमास्थाय सूय्मासा्रयद्‌ द्विजः 
सूयच यदुच्छिन्नं खं गत्वा पतितिष्ठति 
तता यानि गतान्दुरभ्वं यदू र्प्यादित्यमरुडले । 
तानि तस्मे ददौ तुदः सूर्यो बे ब्ह्मरातये ॥ 
याक्षवेलक्य ने ध्यान लगा कर सू्ै की ्राराधना की । श्रौर "सूयः 
चेद जो उस ससय लुक्च होकर फेवल ्रकाश मे ही विद्यमान था उनसं से 
जो यजुः उपर सूयै मे चे गयेथेवेदहीसूथैने प्रसन्न होकर वरह्यरात्ति 
श्रथात्‌ याज्ञवल्क्य को प्रदान किये | 
यह कल्पना कवल इस शंका को निवारण करने के लिये की गयी ह 
कि जद्‌ सूये मे से यजुगैख केसे निकजञे शौर वहां याये कां से १ इपर 


(न 
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भा एके शका उरी हं के श्ूधनं याद्िव्ल्क्य का एक्स प्रकार उपदश्च 
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स्वयं यश्व का रूप होकर श्राया श्रोर उसने रश्च रूप से याक्ञदल्छ्य को वेदं 
का उपृदेश कर दिया | जसता श्रीधर ने भागवेतके जथ हुव पन्यस्ताः' 
पदर के ग्याल्यान मे लिखाहै- जगरः अधीतवन्तः रषिखुा अश्वरूषस 


( १६) 


काजेभ्थः केसरेथ्यंः याजेन वेगेन का सन्यस्ताः व्यक्ताः शस्व 
लाजखनी सज्ञास्वाः शाल दति चा | भ्रथौत्‌ शरश्च रूपस्विने वार्ज या 
क्षरो पे त्याग की, वै शासा शत्राजंसन्यस्तः हे, अथवा (वाजसयीः नामं 


की उन शाखाश्रो को कारव माध्यन्दिनि आदि ने प्रहस कया | दरस प्रष्छारं 
भागवतं का लेख संदिग्धसा दी रहा । 
विभ्णुरूप मे स्पष्ट लिख दिया है ि-- 
दत्येवमेादिभिस्तेन स्तूथमानः सं वै रविः । 
वाजिरूप्रः श्राह वीयतामभिवाज्कितम्‌ | 
याज्ञ यल्क्यश्तद्‌ौ परह भणिपत्य दिवाकसम्‌ 
परजूपि तानिमे हि चानि सन्विन म गरा 
एवमुचछो ददौ तस्मे यजूषि भगवच्‌. स्विः ॥ 
अयातंथ्नरस्ञनि यानि वेति न तदुररूः ॥ 
यजति यैरप्ीवान्ि तानि धिवरेर्धिजोत्तमः 
करवाद्याः समदम गिः याक्ठ वस्व्याः प्रकारता ॥ 
यार्जेवर्वथं की श्तुति से प्रसन्न होकर चानि, श्चं के रूपमे सूरय नै 
फटा श्रसन्न हू, वर मागं ।' याक्तंवस्व्य ने विय छर कहां युर वे युम 
दो भिनमको मेरा गुरु नहीं जानता; तव प्रसन्न कर सूयं न 'चरयातय्म' 
मामकं यनुरीणं दिये । उनकी उसा गुरं वैशम्पत्यनं नदीः जानता था। 
जिन्न इनक्ष त्रध्ययन कियावे मी वाजी { अ्रच् ) कहा । क्योकि सूय 
भी श्रंद्ीथा। उन के 4९ कारव श्चादि शखा ह वे याञ्वस्क्य शाखा 
ही कदाती है | 
दृ्से विपरीत ज्ेख वायुं पुराणं चनौर बद्यार्ड मै दै-- 
| तानि वस्म ददै तैः सधां क वह्यरतयें । 


षत 


श्मश्वरू पाय मात्तरडा यादवस्य धीमते ॥ 
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यजूष्यश्रीयन्ते यानि बाह्मणः येन केनचित्‌ ¦ 
अश्वरूपाय दत्तानि ततस्ते वालजिनेऽमवन्‌ ॥ 

सुय ने प्रसन्न होकर श्चश्वरूपं याक्ञवस्व्य को यलुर्भख पिये ! क्योकि 
श्नश्वरूप्‌ याक्वल्व्य को दिये इसलिए जिन्हे उनको पृदावे मी "वाजी 
हाये । यहां याक्ञवस्क्य अश्च फे रूपं का बना यह पूव जेखो से विपरीत 
है । इसलिये हमं पुराणो री ये सखव कर्पनाप्‌ं श्रसंगत एव श्रसत्य प्रतीत 
ह्योती है । ये सब पुराखकार गप्व गद्‌ लेने मे बड़े चतुर मालूम होते है । 
दन्दोने सत्य रो अष्टुकरूरने श्रोर्‌ हिपा देना श्रौर नामे के आघार 
पर जितनी भी असत्य करपनाएं ङी जाकी कर जेना ही श्रपना कर्तव्य 
समा) इमने यह सब केवल दसकिये ही उद्शत किया क्योकि प्रायः 
नये गवेषक भी पुरार्णोके दी इन वचनो से बहुत २ परिणाम निका- 
लने लगते ह । यहां तक कि चरणभ्यूह परिशिष्ट के टीकःकार प° महिद्पस 
ने भी इन पुराणो के शोक उद्त करके ही सद्य तस्व को वरिगाड डला है । 
क्याकि कोटे भी अपने गुरं की विद्याश्च को रुधिर सहित वमनकेरूपमें 
उगज् नहीं सक्ता । फिर जरो का तित्तिरि पक्ती होकर वमनकाखा 
जायो यह वड़ा घुणाजनक तथा सृष्टि करम के विपरीत, गदा हु्रा गपोड़ा 
मालूम होता हे । 

सत्य बात यह है कि यजुर्वेद की शुद्ध सहिता उस समय पठनं 
पाठन क्रम से उसी प्रकार ल्ह रही थी जैसे महर्षिं दयानन्द के काल 
मे पाणिनीय व्याङूरण लु्प्राय था । जैसे सभी विद्वान्‌ भट्टोजी दीरित 
के बनाये प्राक्षेयाक्रम से ग्याकूरण पढते थे । परन्तुतो भी दर्डी स्वामी श्री 
विरेजानन्दजी पशिनिक्रम को ही श्रेयस्करं मानते थे । महर्षिं दयानन्द मे 
दण्डीजीसे दी जाकर पाशिनीय क्रमसे व्याकरण पदा । उली प्रकार 
सम्भवतः वैशम्पायन के शिष्यो मे बाद्यण-मिभ्रित संहिता का चलन 
हो । श्र इस क्मसेवेद्‌ का शुद्ध स्वरूप नष्हो गथा द्ये या शब्दान्तर 


( १५) 


मै षये वेदौ की यह हत्या था बरह्महत्या ही हो गयी थी । सस्त ऋषियीं 
के सामने यह विचारणीय समस्या उपस्थित हुदै कि पुनः इंस दप को कैसे 
हटाया जाय ¡ योगी याक्नवतर्क्य ने पुनः शुद्ध संहिता प्राप्त करने रः 
भगीरथ यतन्‌ किया हो, इस मत भेद से ही उसने कदाचित्‌ वैशम्पायन ऊख 
को छोडकर वाजसनेय शटषि के ऊुलमे दीक्षा लीद) 


कुष्ण चौर शुक्लं 


श्रबतक जितनी भी शखाएं यजेद्‌ की उपृल्ज्ध होती है वे दो पर्त 
मे बदी ह । ऊद ष्ण शाखा है श्नौर ऊद शक्त शाखा हें । इन दो नाम 
होने काक्या कारण हे कुड स्पष्ट नष प्रतीत होता पुराण के मत 
से तो याज्ञवल्क्य ने उनको वसन कूर दिया इसलिये धृणा योग्य होने से 
(@रष्ण' है । श्नौर दूसरी सुय प्रोक् होने से श्युक्' हैँ । परन्तु यह रस्पना 
किसी मूल्य की नदी है । क्योकि यही श्चाधार कृष्ण शाख। का "तोन्तेरविः 
नाम होने का भी हे, क्योकि वमन किये युजख को शिष्यो ने तित्तिरि परती 
होकर रहण 1ॐया । यह कल्पना इसलिये असत्य है क्योकि तैत्तिरीय 
शाखा का नाम तित्तिरि" आचा्यैके नामसेपद़्ादै। जसा पाशिनिने 
श्पष्ट लेखा है-- 

तित्तिरिवरतन्तुखटिडिकोखष्च्छर्‌ ॥ पा० ४।३। १०३ ॥ 

तित्तिरि शादि शर्ब्दो से तेन पोक्नम्‌ ्रधीयते' इस अथै मे "इख 
प्रत्यय होतः है! दित्तिरिणः पोङ्कमधीयते वेप्तेरीयाः । तित्तिरि 
श्ाचाय से कटे प्रच्चन रो पठने बाजे दात्र तैत्तिरीय काये चौर वह 
प्रवचन 'तेत्िरीय' काया ! इसी धकार पाणिनि ने अन्य भी कड आचार्यौ 
का पता द्विया है । जैषे-शौनकादिभ्यरुचन्द्ति पा०४।३।६९३ इस 
शूद्र के शोनकादिग्ण मे शोनक, वाजसनेय ( साङ्गरव) शांरैरव, 
शपेय, ( सावेयं ) शोष्वेय शष्धेय, खाडायन, स्तम्भ ( स्कन्ध ) देवदशैन 


( १६) 


( देवदत्तशड रः्ुभार. रण्छुकण्ठ कठशाठ (कशाय) कषाय, तल { तकल 
धकार ) तस्ड, $स्षासक ' पुरुषासक्‌ ) अश्वपेज ( श्रश्वपेज ) % ये नाम 
भी पशिसित है। इनमे वाजसनेय ऋति का नाम है । उसके शिष्यं 
चजसनेयी काते हैँ । इससे श्रश्वरूप सूर्यं से थाक्तेवस्क्यं ने यजुषो को 
प्रहण्‌ छि इत्या द कल्पना वाजसनेय ह्वौने मे श्रसस्यं प्रतीत होती दहं; 
शापेय, खाडायन, वलवकार आदिश्ाखा कारो के नाम भी स्पष्टैः; 

पालशिनीयं सम्प्ाय से प्रसिद्ध यहं बात हे ि- 

( १ ) वेशम्पायनं के ३ शिष्यये श्रालभ्बि, पलङ्गः या फलिग, कमलं 
नवाम, आकि, तारञ्य, श्यामायन, कंड, कलापी. । 

(२) कलापि के चारं शिष्यये हरि, दंगल, उलप, श्रोर तुम्बरं । 

(३) चरक वैशम्पायनं काहीन्मथा। ` 

हन नासो मे या्चवरक्य का कोद नास नदीं आता । याक्तेवस्क्य अति 
मरभ्वीन प्रतीत होतः है । याशवस्क्थ प्रक्र वाद्य शतपथ भी प्रचीन 
्रतमैतं होता है । चाहे काशिका करत यान्तवस्व्य को प्राचीन बाद्यणकारें 
से श्रवोचीनं मानाहै। परन्तु महामाष्यक्षारने याद्धवस्व्यं को प्राचीनं 
बोद्यणकछार के तुंरयकाल ही माना हे । फलतः शङ्क शरोर कृष्ण नाम होने 
का कोट श्रन्थ दही कारण ३ । 

खर मानेयर तेलेय॑म ने अ्रपृने प्रसिद्धं कोशं मं द्भ्य, शुङ्ग दाने खा 

यहं कारणं लखा दै 1कं कुष्य युवद ब्रौद्यणं भागः सं मिश्रित होने षे 
चह ष्णः ह भौर यचुर्वेद मै देना न होकर शद्ध मन्त्र संहिता & ग्रतः 
शुक्रः है । इय कथन मे मी हमे अहत गष्ुराद् चह। पवा लगता । एक यदह 
मी दिचार है छि वेदन्योक्चं कृष्ण' द्वैपायन कदत थे । उनका नामकरण 
थो उस नामस दही कदाचित्‌ उनकी शिष्यप्रेम्परा मै भसिद्धः चेदशाखां 


स कः सन्म सक्ति 
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४ कोएगतं नामं काशिक्ाभिमेतं है । यर सोथ के दीत्तिताभिमत ४ 
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सेना तुप्मिर त्वाद्‌ इति भावः च्भीत्‌ उनच्छ व्याने उपदे नदीं सया) 
दक्र पाण्डतने शुक पारख दयेन का एक कारण यह भी बवदा 1 


द €. ९ ^ नू कलयञ्खु 
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सव शखपः प्र 2 (द) 
प्रतिपद्य पवमल दसत्छृप्खसयुः 
८" क ॐ 0 ~ 2 
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[क भ छ 4 
क. र्‌ प्राक्ष्पत्‌ स यु पूनम मानं सनद दूर) क क" यदु 
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क न [4 [१ न र नकिः ॥ स, स, १ ९ स. . 
श्रार्‌ इनस क सर स्च सद उद्धरण प्रद्धदहेत्हवृ महस [ल्पः 
=; द्धाय 0 
प्र्‌ यु स्स इद्ध सकते इ | 


(र तट्‌ यद्दुर तद्‌ यख रूपञ्‌ । पटवो यमग्नेद्त्यो 


क न क 
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का याप्प्ास्मिक्‌ िद्ररर्‌ ्रध्यारपर ओ याषश्य हद द चारं सोवरसय 


र अ ९ त्‌ ^ 1 [ 
श्व कुद दु द्र प्रः ज अ ह. अधात्‌ ख प ९ | स्व +न "द 
क चर [क 


ही न्न क्व्ये शरोरम क्िप्राऽऽधान करता अश्‌ उन प्रकारवेयेदारिः 


1 


[1 


६, 


च १ 


[0 


(१८) 


(२) यलो हि न्यः! ख यः स यद्घः सुजिनय्‌ ॥ यक्त 


क 
(1, 


1 
ही ष्ण है । धह कुष्खाजिव ह । दस संेतसे मी कदाचिद्‌ यद्य 
तरिनियुक्र यजवद्‌ द रुष्य यददः कषा गया दय ¦ श्रौर यथुर्वेद की शद्ध 
प्रहिता को शङ्क कहा गथा द्ये । 
क १ (क, ४] 

(२) सवा अदित्यः शुकः श० ६ ।४।२।२१॥ चब 
| शुक्रो यः एव तपति } श्त ४। ६1१) २६॥ प्मादित्यद्ी शुक्र 
1.1 
हे । शुक्र वहै जो चह तथरहः हं) 

(३) तद हदिन्यः यु श्यरस्ति। ऋदित्य शुक्र रूप होकर विच 
श्ता हे ! इससे चादित्यं श्युक्' होने से श्नादित्य से प्रात यज॒म॑ख छक्र यः 
शुक्र यज्नुः' कये । 

च्रादेव्य छौ पश्येर्‌ श येदमयस्वरूप हथ पहदे सिसे माये ह । 
शद्ध यजवद प्रमेषर सै दी पक्त हशर है इस कारण इस का नाम ` चाज- 
सनेय' संदेता है । इस एतय एर प्रकाशत डालने दाली नीचे लिखी छचा 


स 
सो ष्पे वेद्‌ दोन म समान पसे 
धद दजग्धपतत 


बृहस्पतिं धुप 


थ 
[> 


ह. 1 # ‡ त 


द 
पिभ्यर्पया यारु दुष्तराधिसश् ॥ 

५ 9 

वयन्त नावा कसष्ता विस्तो स्णोक्ियस्ल 
छ० १० ! ६७। १० ॥ 


जव दृदस्पात (वद्र, यर्‌ पुवं पविष्ट काज परमेश्वर क सिश्वसथ 
कान, वेद्‌ कप्र्त दूरता हं श्र वह वैजोप्रय सोक्ञ खः उच पदा को 
भसि करता है सव्र उत पुर रेभके समान दवान कै प्रदान करते वाल 
ङस छ्हस्पात' विदद्‌ दुद को नाना प्रश्रं से ( श्मासा स्थातिर्वतः ) 
खख सि ्ानख्य ञ्येणि दौ धर्सरूरते हुए नाना विद्धान्‌ पुद्व 
{ घर्धयन्तः ) उसकी ही मटेना छो वदरते ह । यहां बृहस्पति णज शराय 
शर परमेश्व दोनो छ वाचञ टो सकताद्ै। 


39 


(६६) 

छ मन्यः 9. क ल न पदर र र 
दख मन्त यःय श्याये एवं परमेश्वर चा उञ पदद्र विहना च 
उशत रान धट >+ वाजे विदटरानाका उसरी ।चछा कः फलान काचरानं 

त 


पु 
च " ५५, [ष 
घृ 


प्रतीत हाना: पद कैऽसय न दो वि प्ररूप वाज' शब्द स कहा प्रदीत्त 
हाता इ | जो पनेन उस गज को ग्य प्रचक्रे च्रार दृसरो कलो सम्भाग 
ररे, विर कम दम ज्द्रान्‌ वेदक श्रटुखार "वाजमन' कहाविगा उसके 


पमो । इस समास्यासर रुरुदरन्परा सर परमेश्वर 
घ्रःदिल) सेम द्ध यजुवद यह शृङ्ग यजुवद इ इससं सदेह नदी 


प वनिथुक्त हा जान एर ाद्यणादि प्रदचना से सयुक्त 
घ्स्य शाखां यङ्ञन्रय ह्यन स छष्ण कहा रेया प्रतत इता द ! अभी 


क, 


यह वषय अःर भ्य धक यनु्णलनं ऋट्तः ह! सहाप इुखानन्द्‌ सरस्वती 


क 


मे दख परर कुं म च्छाद बहा डल्ला) 


शाखा नासा च उुल्नासि मी इम इस परिखाम्‌ पर प्च हें ३ 

परस्पर मं नासा घय कष्ट सल्ल नरह हे । द्ध नान मी नही सिते । इनं 

, शब्टा क्षुर ख्य मणा सवल्ल च्याकरश सं तथा द्राद्चण प्रस्था म 

प्रात्र नासिद्ध सक्ती हे) परन्दछु सदक् वसनमसं एकता न्टींदहं। 

'वरणब्युह्‌ा। तकं भेद हे । एक चर्पट मे वातस्य शास्या के १९ 
भेदददैतो दलम १० भेदं । इसी प्रदर श्चन्योमेभी सदह । 


च की विशेष्‌ शाखेय 


(# ४ 


कही की सद्र २ शाखाश्च का उस्लेख न्ह है! तो भी इतना सकेते 
मिलता हे क-- 
` कमता पुनयान्या 
थात्‌ कम कं 2? उद्श्रस्थ कड़े हु! उनका दुषु पता नदी चद्लता इती 
र 


सम्बन्धमे वेदः ॐ विक श्रीका दामोदर जी सातवज्ञकर ने स्वकाय 


(२०) 


ग्वेद छी भूभिच्छ म क्तिखा हे दच्च कठानां चट्‌ शछत्वारिशदु पश्न्थाः 
हस चरण श्युह के लेख से इनको भी शाखा ही समभा दै ! चौर उनका 
लेखन न होने से उनको गणना के च्रयोग्य बतलाया है | परन्तु परिडित 
महिदास ने कठो के ४४ उपद्रन्थोको ४४ श्ध्याय स्वीकार छ्िया हे) 
फलतः उनके यज्जः सिता मे ४४ आअध्यायये | देखा प्रतीत देता) 
श्रव तो केवल पच संहितापं ही प्रात्र होती हैं 
(१) काठक संहिता (र) भंच्रायखी संहिता । (३) तेत्तिरीय संहिता | 
{४) वाजसनेय माध्यंदिन संहितः । चार (£) काख्व सहेता । इन पाचामसं 
ली तीन कौ रचना समानं है । सौर दीनो ब्राह्यस माग से युक्तं! शेष 
ढो करव श्रीर्‌ माध्यंदिन दोनो बहुत श्रधिक समान हं परन्तुतो सी इन 
रीना मे मन्त्री की न्यूनाधिक्ता दाठ, क्रम, प्रचचने च्रादिसम सेद डं); 
हसी प्रछार वाजसनेय संहिता ॐ माध्यदिनी शर्‌ कारव शखाश्रा में मेद्‌ 
है । परन्तु यद मः बहु भेदु नहीदं दोर्यो पर एक ही सर्वानुङम सूत 
ह । दोनो काक दही शतपथ ब्राद्धण है) शादामेदसे दाद्धस-संश्िताग्रे 


(कर 


मे भी यङ्किञचित्‌ भद्‌ है 


निगद श्र दष्पतयाम 


अव प्रश्न यह डे कि वया देशाम्पायसको मर्धि व्यास ते भस यदु्देद्‌ 
छा उपदेश छया कड भित्र था करर यार्प्स्प्यने जा यथुभैख श्रादिषयसे 
प्च कियिये भिक्तथे यदि दी्नीकेयदभ्ाते दो यदुवद सिद्ध होते है । 
पुरन्त॒ वेद दश्वराक्र होने से उनसे दो नदीं मना जा सकदा} इमास 
श्रपुन्‌ा दि्ारहेकि दोनों ` जुजरद एकी थे | कथारूरे वे स्पृष्ट प्िखा दे) 


वैशस्पायनसद्धाय त्रिगदाव्यै यज्ु्गंसम्‌ ॥ 
श्रथोत्‌ वेशम्पयनं को (नेगदः नाम यदेद्‌ दिया। "निगद्‌" क 


(५१) 


यै शुद्धं मन्त्र पाठः है । यास्क रो जहां यन्त्र री दिशे व्यःस्या नह 
ल्िखनी होती वह .वह निगदेनैव व्याल्प्राताः द्विखकर छोड देता है। 
महाभाष्यकार मी ` निगद्‌ शब्दं को केवल मन्त्र पाडकेक्िपरे प्रयुक्क करर ई। 

यद्‌ ीतमभिद्ञातं एिगदनेष श्यते 

अनभ्निरिव शुष्को नं तज्ज्वलति करिविर । 

पातन्नलमहामाष्ये पस्पन्दे । 

(बिना समरे केवल जो वेदपाठर्मात्र पदा जाता है वह बिना जले छा 
छ स्मान कभी त्या का प्राश नकं होता इस यद्नकै लि 
श्याकरणखादि श्रमो का पटना आवश्यक है ।' हमारी पूं विवेचना वें यद 
भी स्पष्टहै छि चरक वैशम्पायन का निज नासं था! उखे व्यास्देषं 
छरष्ण ने शुदं ययुभरन्त्रो का उपदेश छया यह स्पष्टे) परस्तु यक्ते 
चिनियुक्र करके वादाण से संव्रलत हो जनिं पर॒ इुनः वही 'क्रभ्खं 
द्वपायननङ् मन्व पाठ शद्ध नद्ध र्हा । पुनः याद्धवल्स्य की गर परम्परं 
म वह शद पाठ युक्त यतुर्वेद्‌ था चडवादुर्मै भमी बराबर शद्ध मन्त्र मात 
ही रहा । इसके वह दी श्रमी तक यत्रेदं साना जाता रहा है । महर्षिं 


ज 


टुयानन्दुन्‌ भ्या इ कार्यस उखा फाखा कू शद्ध यतद स्वाकार कया 


के [> 


र । धसा प्रतत द्तदह्‌ 


यास्वस्क्य ने 'श्रथावयान' युपो छो प्राप क्रिया इसक्छ तात्पयं यह 
है छि यजुष्‌ इतमे शद्ध यजश्र्‌ थे किमान जिनको रमी एक प्रहर भी नरह 
घ्रीता हो । श्र्थीत्‌ सदासि रदमेवाले, जो कथी पुरातन न हा. एसे सारवान्‌ 
जिनका ज्ञानरस कमी सण नदा 

भागवत रे माव्यकार श्रीधरःवामी ते यातयामानि का श्रथ 
शछ्यथावदविक्ातानिः शिया है, धात्‌ तिना दम्य विद्वान ते उष 
शमय ठीक गकार सरं ज्ञान नही करिया था) 


{ २४८) 


ष्वाज पेयो दी सारणी देखते से प्रतीच होता किनामौमे बडा यदु 
द| लावाल स्त्र है। बोद्धायन, बोधायन, वौद्धक बौधायनीय इतने 
चाम भेद्रहै । जिनमें शुद्ध नाम बोधायन, प्राक्च दोवा हे | इसक श्रातसूत्र, 
धरमसूत्र, गृद्यसूच्र भी मिलते हं । कारवशाखा मी सवत्र समान इ इख 
शाखा, कौ सदिता, सवानुक्रम. तथा ब्राह्म भी प्राक्त हे । शापीय शपेय, 
शपेय, शपेय ये नाम उप्लञ्ध होते दहं । शानकादिगण म ` शपेय 
श्यीर 'सावेथ' दोनो नाम उपलन्ध हाते हं | तताप यनीय, तापनीय दार्नो 
नाम हं । कपरज्ञाः, रूपाः दोना नाम प्राप द | सम्भवतः ये कल्लापी की 
प्रोक्त कालाप शाखा हे जिसके अध्येता कलाप" कडत थे । कल्लापीं कौ 


क्िशम्पायन के ष्याम गणना हे । स्रावष्टेक, श्मारे ख्ारविक चोरं अर्वी 
कीनो नाम प्राक्च ह रसारत्रेक' यह ववत म मी सिक्तताह । इपी 
प्रकार प्रमावस्कि परमारवेक दान चम पिक ई । सम्भवतः परमारदिक 


साम श्युद्ध इं । अटदोका प्रथं अरख्य हं । स्थात्‌ ऋरख्यकाध्वरायी आ्ारेविक्‌ 
परमाटविक कहाते हेः ! ठ' अर र' के सेखसाभ्य स पाठ मेद होकर परमा. 
हिक भी कहा गय हा ¦ पराशर सवत्र समानं इ ! श्नद्ध च्नार चछद्ध' दानो मै 
श्र श्रोरक्छ वशेखपे क सम्सा स वगु दख्त ह! बोधय, बोधयः 
धेधेय भी इसी प्रव्छर्‌ हं । गाय केवल एक चरणय्यूह करीर व्रह्मा ओर्‌ 
बय पुर मे मिलते हं) चेजव केप एक नृष्टृह मे ह । आराधयं शरोर 
छह्थायन भौ एक होमेह । कात्यायनाय श्रोत रार गुद्धसूत्र सिल्लते हे । 
उश्रयणएोय' मो तीन्‌ स्थानो परप्राक्त हुं! कृथल्ल' शाखा एक स्थानसं वस 
शर बस्स ब्रह्माण्ड गरीर वायु पु० महाह! शालोन. विष्धेध, उदल. शायिरी 
पणी व्ररणशौो पराद्रण, योर श्यप्यये केवल चायु पु° म मिलते हे! जिनमें 
ॐदढ उदालकोक्र शाखा प्रतीत होतो हे । वंश बादाण मे उद्दालक रहण 
का शिष्य है । "शिरीष" कुपुदाद्विगख शरीर वराहादिगण ( पा०४।९।८० ) 
र पशितिहे। विदग्धया विजग्ध भी वराहादिगण ज पठित दहे । शै 
शर शेषिरी एक ही दै, वसंन्यलय हो गया है । शिशिर शब्द्‌ का इससे 


(२५) 


काद्‌ खम्बन्धे नहीं । पणी, च्रार चरणा दोन शव्द उरणदिंगण ( वा० 
२।८॥) म पटे ह । हेमादधिपाक्त द्‌ध्य अयोध्य, श्प्रोधेये, शब्द्‌ & इनम 
सेम योधेधादि गख यौधेप्र श्षञ्द्‌ पठित है । इस गख पाञसे यद्ये ठम 
विशेष कोष परिणाम नड निकाल सकते परन्तु क्येकि इनमे ब्रहुत से प्राचीनं 
श्राप नाम मी पटहं इस खहयोग से सम्मवतःये शब्द्‌ शाखःकार के भूल 
नाम ह । यदी विक्त होकर स्थानं २ पर दीखते ह एमा विचार उत्पन्र दतां 
हे 1 श्रगे गवेषणाचतुर विद्वान्‌ इससे कोद विशेष स्थिर परिणाम प्त कर । 

प्रमीत शुक्र शाखाश्रा क विषयमे यह विचार प्रावः देखने म च्चाता 
हे फि याक्ञचल्क्पके दी १५ एष्य न ३६ शख चद्ादी ह| परन्तु 
हसे यह विन्वार बहुत श्रांेक सव्व का नर जता । हमष्रे विचार 
म इन समस्त शाखाकासे का याक्वस्व्य से काद सौधा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं षं ! वे कगराचित्‌ उसे एक कालिक शिष्य भी नद्य भे ¦ क्योकि शत- 
पथङ वशब्राद्यणस बहुत सख शाखाकारा क नामं अपि ट जस याक 
घरकमर हजिसका दसरा नाम चाजसमेय भी कष्टा जाया हू वष स्वयं उद्दा 
लक का {रष्य ह । उसका ष्टव्यं प्रन्नुरे ह । उदारक चो प्रच ततत शक्ल 
फा उञ्ख “उदख' उससे दायु उरा मे प्राप हे। यान्ञवस्क्यसि ६ पीड 
दतै वाजश्रवाः जाम मुर्‌ । ऊटादित्‌ उन दुष्टरा वाजदनः ननद दषे 
सी इ शाखा च्छ नान्न वा्षनेय चलना छम्नव २ । दख वंके सष 
प्रथम गुर्‌ 'श्रादिव्य' द खयं इससे ये आदिमः स प्राक्च युध्‌ छ 
जाते हैं । सेयर परम्परा दे वन्त शिष्यो के पास पूरु कर भी उनका सान- 
रस वैसा का वेसा ही सारि रहा दसत 'शअपातयामः कड । 'पार्शर' एङ्‌ 
णाखाध्यायी हं । परन्तु वंशब्ाह्मणमे दाराम्तसीपुत्र वारुखौपुच्र के सिष्य 
ध्रोरं मारटरजुत्र के गुर । इमी प्रार्‌ बह्मारुडदुराण्‌ मे वत्य" श्र 
घरायु पुनम षाःस्यरशाखाका नाम ज्िखता डे भारद्वाजीष्ुत्र का शिष्य यासी 
पुत्र था । दश प्रकार द्वितीय वंशब्राह्मण मं शरिडस्य का क्षिप्य वासस्य 
हः चनौर आटुकययै का पारायै हे । चरणभ्यूह्‌, व्रह्यारड चौर वाध 


(न 
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मै .साक्व शाद्ाका नाम लिखा) वंशं वाह्यसे विदर्भा दारिडन्यं 
का शिष्य गाक्ञव हे ! बाद्धायन, वाघायन, चदि का प्रायः सभी ने उल्लेख 
क्रया हे । चंशवाद्ख (१) मे शालद्प्यदी पुत्रका रिप्य योधी पुत्रदं, 
हसा प्रकार यदि सभी अत्य रञ्च परम्पराग्रो चापंतवा खग जायते शरोर 
शद्रा क परव्तछः कातरैवख मी स्पृष्टो सकतादह्‌। 


सेच्रयणय क ७ न्द्‌ 


लन जण प पमि 











१६ य्य गस्यह र्य 

ख | (वोन) | द | वि वु" 

माचवे | सानच मानव 

घाराह वाराह वाराइ 

इनम |दुन्दुम | इन्दुम 

छ्वीगल्ेय छागेय 

हारेदचीय | हारिववेय | हारीतणसं | द'रिदियीय 

स्यामायनीय | सयामाखनाय श्यमायनीय | रथामायजि 
श्जाम श्याम 
केप | 





मालक, वाराहे. दुब्दुम परत्य, शवामयनाथ, य श्णद् दत्रेषं 
समाम हं । चृगलेय का दूसरा नाम दछुगेय हं । दुगि द्विनुट्‌ ¦ पा 
1३1 १०६ ॥ म छ्ृङ्यिनः' एसा पाशेनिमेदध्‌ प्रयाग शाखाध्यायी 
शिष्या क लिये श्राताहं । चुगरी, कलापौ फे चार शिष्योसंस्ट्कद्र। 
श्बःमायन वशम्पादयन क शरष्याम हे. उसके शिष्य स्यामायनी कष्टाय हं 
हरिद्र बायांका एवं मी लिख श्राय हं) उसका वाद्धयेः म दयन श्त ह्‌) 
श्रथ चरएब्यृह्‌ म 'हारितकखाःशज्ला इ । घ वंश राद्धस्‌ म भारद्रानी- 
चद दिष्य हारीत्कणी पुत्र हे । श्याम शारा का उज्घख सु०चस्स्स्यूर 


५, क 


प्रार्‌ दिष्णु पएु०्ने किया! चेय भी परन्ञातसा साम रई 
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इन नासम शुत कमभेद दहै। हेमादिने क्रकाः' लिखा ह । प॑१ 
(न्‌ 


 अहीदासने चरङाध्वद्मोको वरकध्व इस नामान्तरसे भी लिखा 

। हेमादि ने नारायशखीय नामरन्तर दिया हँ । वरतन्तु से 'वारतन्तवीयः 
शाञ्य॒व्यु्पत्न छता ह । चरणव्यृहध मेँ यह शब्द्‌ विकृत कर दिया है । 
चारायण! द्माचा्यं का नाम प्राचीन च्र्थशास्ा मे उपलन्य होता है ! कड 
दशम्पायन के साचात्‌ शेष्ययथे। पाङिनि रम्थदायने वैशम्पायन को द्यी 
चरक माना है ।उश्के & शिष्य मानेहँ। सालम्वि, पलङ्ग, कमल, चाभ, 
ारुसि, ताख्ड्य. श्यामायन कठ ग्रीर कापी ! प्रचलित इन १२ नाद्रा 
केवल कठ च्चीर चरक का परता चलवाद्ै) बाद स वैश्यम्पाग्रन के 
साक्तात्‌ शिष्य नी हं । वरतन्तु सम्धदाय का नाम चरके है परन्पु 
चह न वैशम्पायनके शिष्योमे श्रौरनकक्लःपीके शिष्याय है! वे स्वतन्त्र 
` श्राचाथ प्रतीत होते ह । वाराथस्डीय को हेमादि ने नारायणीच किखा हैः 
इक नापर से बजुप्रेद का पुरुष सूक्त श्रीर उस का चग प्रध्याय फ द 
 छ्दि नाराषणदहं। प्रौर ततिरीयारस्यक मे नारायणोपनिषत्‌ मीहे! 
कदाचित्‌ वदी इन शाखाः के प्रवत द्ध । चेताक्षतर शाखा क) इसी नामय 
खे उपनिषद्‌ पा है। निरतकार याञ्कछने अापमन्यव का उन्ञख किया 
ह । पातरिडनीप् या पातास्छ्नीय यह नास विक्त ह! वेशस्पायन षे 
नवं शिष्याम तार्य का लाम ह इसके शिष्य तारिडन्‌' कडात्ि हु। 
शभ पुर्ण ने एकं वेशम्पायनी शाखा का सी स्वीकार जिया है । 'सैता- 
धीः शाखा की सं्ेता-उपक्लञ्य हं । श्राहुरक शाखा का प्रतानदीं चला! 
कड वेरम्पायन के सिध्य प्रसिद्धं! देशमभद ते प्राच्यकठ योर गोत्र 
भेद से कपिषटल कड कः भेद हूना ह, हरिद्र कलपपी का शिष्य है । 


$, 


रसस हारििवीय शाखा चली, इसका उद्ञेख हेमादि ने किया है । 


कनन भूवमकीनय समालि 


रुव्मदोभेदु हं । च्रीलेय छर खादिरे । पाशिनि ने 
तित्तिरि वरतन्तु य सक्छ नामं एकी स्मच प्रे रसत 
दिया: तिचिरिप्रस्वल्मु 8"ःडको खच्छं र्‌] वे चारो स्वतन्त्र आचार्य 
& $, 
| 


प्रसव हेते । ^ तिरि के शिष्य तैत्तिरीय, खट्डिक के शिष्य खारिडक्ीय 


प्रार्‌ उख के सिष्य च्रा्लीय शीर वरतन्ुं के 'वार्तन्तदीषः कटति ई) 
तितरि वेखम्प्यन क सिष्य नहीयं । फिर उनकी श्या ष्ख श्यौ 
कहाई यह पिच्य दीय दै | 


सखा शिडक्र्ये कृ पांच भद 

















चर णञ्यूह ( यजुः ; | उड ( शेनकः } | निय 

कालेता कोथा; 

शाव्यायनीं काट्यायनाः 

[१ (3 द (| ६ ह ९१५ प 

हैरस्यकेशी दरसस्यक्ते राः | दिरणःक शयः 

भारद्ाजी म्परष्राताः 

श्रापस्तम्नी शा" स्तः श्ाप्स्तःत्राः 
च.श्रायनाः वाध्रायनायाः 
सत्य्ाप् 











पपमातोपतमिनसकिनिििनितिनि नर 

सास्िद्केद्ा के प्च भहु श्राःस्वन्व, बाध्रायन, सप्याप्यट, शृहरस्य 
छश श्रार्‌ कालतमे श्रप्स्तम्व दिक धन, सुद्ध च्चार श्रत सूत्र चप 
न्च परिभाषा सू उपलञ्धह्‌ ¦ परन्तु वाजसनस्मे भी एक वद्ध. 


शन स्मार 'वाघयः नाम थवतर्द। वंशद्मादख मं सालकायनोएुत्रका 
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शिष्य वौधीपुञ्च लक है । ह्रयक संहिता प्राक्च है । इस सःखा 
क्रे सानने वद्धे यत हं । मानव गदसूत्र दस्स्यकेराय श्खधाकछ है । 
कदाचित्‌ पूरं 2४ वब शाखा भेच्रायशीयोखा सद्‌ होकर भी हिरण्य 
केशीया मे समिमिलित हो । 'काव्ययनः शाल्या्रन शब्द्‌ का शत्र 
स्वरूप प्रतीत दला रे । शौनक चरखन्यूह म शव्याथन का नाम है । 
हस नाम काश्व प्रहि बाह्यो भी स्थान २ परमद नाम 
माता है । मर्रः का गृद्धसूत्र पाव है । इस्तका वंश्ाद्यणमे भी कद 
वार नाम श्या ४ ; सव्याषाप्र का श्रौतसूत्र उपृलञ्थहै। शरोर शेष 
शःखा के मेद का ऽटेख कदी नदीं मिलता । इन सव भेदौ के भ्रतिरिक्क। 
श्रथ परिशिष्ट चरश्व्यृह मे (उपलः शाखा का नाम शद्ध शब्द्‌ 
उलप प्रतीत हापा । वह कलापीके चाररिर्ष्योमेसेडे। वद्धदी 
घान्नायणीय नार ीहै। शुद्र शद 'दैम्धुराशिखः' प्रतीत होता हे । 
तुम्बर कापी चार शिम्योमेर्है। वादयुषुराख म श्रादकि शरीर 
स्राल्म्बि दो नाध श्रौरं भिल्लते षै! चर्ख उदादक के गुरुदहै। दूसरे, 
शैशम्पायन के नव शिष्ये षक “दख है उसके शिध्व भी श्रारूकि 
कहाये ! श्मालन्व्री वृश्म्पायव के न्व शिष्यो म एक ई । श्रीर्‌ चश बाह्मण 
म भ्रालम्बायनीदुन्र का तिष्य ालम्बी पुत्र दे। | 


इस प्रकार बन से नास वंरात्राद्यणो से सिल ऊते ई ओर वेही नाम 
शिप्योम भी मिर्तं ह! अतः क्सपे शाखा नाम चला, नहा कटा जा 
कता । कदाचिद्‌ कीन नमो कोरी पीठ से क्िपी सीरूडिके वश शि- 
ष्यादि स्यसे कमस्यपकाक्लिग्राहो।याप्कदही नामरेव्हूतसेद् 
गये दहा इलयादिं समी सम्स्याप्‌ं श्न्धकार म है । स्वस्प स्थानम हममे 
षहूत स नामा क दिग्दरोन मात्रकषदियादं | श्राग निरय कना चिद्वार्न 
काकायहै। शदथ वाजश्‌ त्या ब्रहदाररयक उपनिषत्‌ मे सो सक्ष 
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वह्यं दिये हे उछ !रष्य परस्परा नीचे देते ह । 


(३१) 


( ६) शत्तफथानतमेत यरश्रह्वण्‌ ¦ ( शत० १४६४७) 

१. श्यालः । २. श्यर्नम्घा। ३. बर्‌ | ४, काश्यपः नेष्टदिः | &. 
कश्यपः शिस्प । ६. दर्यप्‌ः द्ष्स्दिः । ७, श्रद्धित वार्षटण । =. जिद्धवाद 
श्रो प्यागः। ६. याजशवाः ; १०. श्र; । ११ उपवन; | १२ दस्षूः 1 

द. उद्वलकः । १४६. यातः । १९. श्रासुरेः । १६. च्राञ्ुरायसख्ः । 
4१७. प्राश्नोस्त्रः ( छडुरिवास्ा ) । १८. काशलौकयी एत्र: । १६. साजीती- 
पुत्रः । „ प्राचीनयागर पुलेः : २१. माहुकीपुच्ः। २२. वदभ्वतीटुत्रः। 
२२. क्राण्डुक्छीपुच्रः। ६४ रः्तसपुत्रः । २६. शारिडर्ल । २६ 
भारडुकायुच्रः । २७. स हुल नीशुत्रः । २८. जायन्तीपुच्रः | २६. श्ल 
म्धायनोदुच्रः । ३०. च्ालग्वीःदः । ३१. सछ्तीदुत्रः । २२. शद्धः । 
४३. श्रात्तमागीपुच्रः । ३८. सन्लहणीपुत्रः। २९ पाराशरः । ३६ भार- 
हजोपुचः । २७. वास्साद्न्नः ¦ 2८. मातमीयुत्रः । ३३. श्माचरेध)पुच्रः ४० 
मोतमीपुच्रः । ४१. वादैगखीरुखः | ४२. शाक्लङ्कायनीषुत्रः। ४२, वीधी 
पुत्रः । ४४. कौव्सीषुच्नः । ८९ काश्यपीवाक्लावया माटसी.श्वः । ४६. शौन- 
कीपुत्रः । ७७, वेद्धीदुचः । ४. भारद्वाजीपुत्रः । ४९. हत्रे( त ) कर्णी 
पुत्रः । ५० मापिकीषुत्रः । ८१. उडयीदुव्ः । ४२. मापपषुतच्ः । ५३ पारा- 
शरीकेरिडिनीषुत्रः। ८५. गाय; । ५५. वारसीमार्डकीषुत्रः। ९६. भाश 
सीयुत्रः । ८५, वयस्‌ | 


(२) वंशद्राह्यण्‌ ( एत० १४।९। १६-- २२) 


9, स्वयहय ' २. पर्या । ३. सनरूः। ४. सनातनः! ९, घ. 
मारः । ६. व्यष्टिः। ७. पिं च्रित्तिः। न. एकर्षिः। €. प्र्वदनः। 
१०. प्राध्वंसनो सयुः 41. दुवः श्रथवौः। १२. दध्यट्‌ः च्राथ्रसः। 


# ५ 


१३. श्रधिनी । 4४, स्वाण्ः {व रूप. । 9६. व्वाश््‌ः आागृत्तिः, १६. 


प्रायास्यः आ्ङ्किर १७, सामरः पन्थाः । य. चटलनपात्‌ वाश्रकः । 
१६. विदर्भी करेडन्यः । २०. गालवः । २१. ऊुमारहारीत; । २२. 


(३२) 


कास्थः कोशैः । २३, शारिडद्यः । २४, वास्स्यः । २६. गौतमः + २६. 
मादस्दिः) २७. श्राघ्रेयः । एद भा-दाजः। २६. भारद्वाजः । ३०. शसु रेः 
६9. शैपजन्डनिः। ३२. शव खः । ३३. श्रासुरायखः यास्कः ! ३४. 
भारद्वाजः । ३५. जधुक्यः । ३३. प्तराधरयैः । २७, पारयः य्‌: । 
३८. धृत्कशिकः । ३६. कोशिकायनिः। ४०, सायकायनः । ४३. श्र 
परजन्धनिः । ४२, त्रैदणिः । ४३. संकरायस्यः । ४४. कषायः । ४५ 
बलाकाकशिकः । ४३. भारद्वाजः | ४०, गोतमः श्रामुरायस्‌ । भय. 


भारद्वाजः ! ४९. बादकः । ०. पारप्यायैः । ४१, स्तवः २, 
श्म्षदेश्यः वधरिडन्यः। ९३, कोरिडन्यः। ४, कारिडिन्यः ¦ ९९. 


श्रीरदाभः । ६. दाह्यो | ९७. कारिडन्यायनः । ९८. पौतिम्ाष्या- 
यशः । 48. रेभ्यः। ६०. जवन्तायनः शौनकः ६. रेहिख्म्मनः & 
६२, शारिडस्यः । ६३, यैष्टपुरेयः वैजपायनः । ६४, गौतमः वैय मः ४ 
६. शारिडट्यः । ६६. श्रादवाहेः । 8७, भारद्वाजः । सक्रस्यः । ६८. 
पाराशत्येः । ६३. वाद्यः । ८०. गोतमः 1 ७१. शेषवैखाय्यः । 

(२) ्यश्प्रद्धण्‌ ( बृहदा उप ६।९) 

१. स्वयमु बद्च। २. प्रजापतिः >. तुरः कावषेयः ! ४. रायस्तमय्यःः 
यवचाः । ‰. छुश्रिः । ६. वास्स्यः । ७, शारिडस्य; ! ८, वामकन्तारः। 
६. माहिष्थिः। °, कसः! ११. माख्डव्यः । १२. मरुटुकायनिः 1 
१३. सजीपवेषुत्रः। (श्व (9) यंश वद््णमे देखे) 


परस्ुत भार्य 


प्रस्तुत भाव्य मँ श्ट यतन क्रिया गयादहै कि तट्‌ तरु सम्भ्यद्े 
सरल, दुदष्टिगस्य प्रस्पड अथ, पाञ्का को वचिदेतद्य! श्रयं पक्तौ 
कश्य प्ररतुत्त माप्य मै यथारान संहेप स स्वस्प सदी रम॑सा 
गया है) कर्मकर्छ ते प्रकरण सी हमने शद 1 ५8 


9 ५५, 
य दध्र चु ह { १. 


१ 
१ 
५) 


(३७) 


दर करके इस प्रन्थ रो ओर मी अर्थिक उत्तम बनाकर ऋथेच्छण स 
सुक्क हो सद्धं! श्रन्तमे ईश्वर से प्राना है क्के वह स्वयं यङ्धपुरप मुः 
इस पवित्र वेदाध्ययनस्प तप यर वेदचिन्तन खूप महान्‌ बह्मय्रक् म 
सण्ल रं । अन्त में पुनः मवभूति ॐ शब्दे मे निवेदन हे ॐ 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवह्ां 

जानन्तु ते किमपि ? वान्‌ प्रति नेष यत्नः ॥. 

शवं मट्‌ कुमा्रेल के शब्दा भ 

अगमयवखश्चाहं नापवादयः स्खलन्नपि । 

नहि सदू-वत्मना गच्चुन्‌ स्वलितेष्वस्यपायते ॥ 
चथ-- गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्ये प्रमादतः । 

इस्तन्ति दुञ्जनास्वन्न समादधति खज्जनःः ॥ 


अजमेर, केसरगंज, विद्वान क श्रनुचर- 
फाल्गुन कृष्णा, अ्र्टमी जयदेवशमी वरियालंकार | 
१९८६ वैक्रमान्द्‌ । मी्माक्तातीषै। 


विषय-घूची 
री (पू० १-३०) 


मन्त्र ($) परमेश्वर से रन्न, बल की प्राथेना । रोगरहित पशु सम्पत्ति 
की इच्छा | दुष्ट पुरूषो का नष्श । (२) यक्तपति प्रथु से तेजो्रद्धि क 
मराधेना । (३) सहस्रधार शोर शतधार वसु ङा कणन । (४) विश्वकन्ी च्रीर 
विश्वधान्री परमेश्वरी शक्ते । (£) तपति की आराधना । (६) सवेनियोजक 
प्रमु । (७-&) दुष्टौ का दमन । (१०) श्रन्न, ेश्वय की प्राति (११) दुष्टे के 
सैतापक श्रभि रूप्‌ राजा की .स्थापना। (१२) राजा श्रौर नेतारो का! कत्तव्य । 
(१दे)नेता का वरण.प्रोक्ण,दौका. रौर तियो का दूर करना ।(१४.)दुष्टौ के 
दभन कततष्य का उपुदेश्च राजा के कचतैव्यो का मुसल श्रोरं पाषाण के दृष्टान्त 
से वशेन । १९. अन्न आदि उत्पत्तिका उपदेश । (१६) दुष्टौ का न्याय 
विभाग द्वारा श्रपराधविवेचर, दमन । { ५७, १८ ) शदुक्ध का उपदेश । 
(१६) प्रजाश्रों की रक्ता का उपदेश (२०) राष्ट के दीध जीवनके लिये 
राष्ट्पति की स्थापना । (२५) योग्यो से योग्यो के मिलने का उपदेश । 
२२. गृहस्थ पक्तिपत्नी के द्टान्त खे राष्ट्‌ का कैन । (२३) राजः शरैर 
युरुष द कार्यभार उञाने क (लिये निभ होने का उपदेश । (२४) विदधत्‌ 
अख से शुरो का नाश | (२९, २६) राजा क पृथ्वी के प्रति कतव्य श्र 
द्धो का दमन । (२७) रष्षू के जह्य, चत्र, श्रौर एेश्वयै तीनो बलो की चद्धि, 
“श्वी का वणन । (२८) युद्ध-यज्ञ । (२९, ३०) दुष्टो के दमन फे क्षिय शत्रु 
नाशनी सेनः । (३५) आयुधः कः स्वरूप } 
द्विलःयाऽप्यायः (पूण ३१-६०) 
(१) प्रन्रृद्धि के ल्तिये राजा, यक्त, गृहस्थ के अभिपेङ्‌ का उपदेश । 
(२) राजा श्रादि षे स्वागत का उपदेश । (२) तेजस्वी विद्धान्‌, भित्र, धर 





( ३६): 


चरण्‌ श्रा राजा के रसैव्यं ।(४) विदान्‌ च्रम्रणी कीं स्थापना चौर पक्षान्तर 
परमेश्वर की स्तुति ।(‰)राजा के तेजस्वी होने का उपदेश । (६) बहषर्ड श्रीद 
राष्ट्‌ की तीन बड़ी शङ्कि की ठुलना । राजा, श्मधिकारी चोरं प्रजाश्रों द 
उचित श्रधिकार। (७) राजा का अ्रभिषेक रोर राष्ट चल के वेतन रूप 
स्वधा (८)परमेश्वर श्रौर राजा की आज्ञा का फलन । (६) दूरतस्थापन, सस्पु- 
रुष रक्ता, देश्य प्राक्षि । (१०) आ्रासमबल, सत्य श्राशीवद. शरोर कानी 
याचना । (११) उत्तम माता पिता की शिक्ता की प्रक्षि च्रौर उत्तम स्वास्थ्य । 
(१२) यज्ञपति छे रक्ता की प्राथना । (१३) विद्रान पुरूष का यज्ञ सम्पादन । 
(३४) श्चि स्वरूपं तेजस्वी पुरुष की बृद्धि ओर उसके अधीनं की वृद्धि । 
(१९) विजयलाम, रेश्यैचद्धि, देषी पुरुष का पराजय, युद्धोपयोगी सेना 
जल की व्रृद्धि । (१६) विद्वान्‌ प्रजाश्च के लिये रत्रा का अभिषु, उसकी 
रक्ता, उसम राभ्य की प्राप्ति । तथा श्राधिनीततिक यक्त का वणैन । (१७) 
(१८) व्यवहार कुशल पुरुषो द्वारा राष्ट की सीमाश्रो की रक्ता । (१९) अक्षि 
छीर वायु नामक दो अधिकारी । (२०) दुःख, श्विचा, पाप, से रक्ता, सुख 
शान्ति, उत्तम कान्‌ की प्रा्षि।!२१ वेदमय देव का स्वरूप । (२२, श्राधि- 
भौतिक यत्ते शरोर राष्ट का वणेन । (२३) यत्का स्वरूप । (२४) शुध मननं 
शङ्कि, तेज श्रौर रोय को बृषे शरोर शद्ध की प्राशरेना | (२९) व्यापक पर- 
मश्वर श्रौर राष्ट्मे भ्यापक राजशक्े का वन। (२६) परमेश्वरसे तेज श्र 
बल की प्रा्ना। २७) उत्तमगृहस्थ होने की प्राना । (द्म चरत पालन्‌। 
(२६) उत्तमो का पालन श्रौर दुष्टो कादमन) (३०) नीच लोगो का निवो- 
सन । (३१ बृद्धजना को ग्र्न्न रखना । (३२) उनका ्रादर । ३३. उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करना, उत्तम पुरुष बनाना । ( ३४ ) उत्तम पदार्थास्ते 
पिता, माता, चरद्ध जना का तपैख । 
तुतीयःऽध्यायः (प° ६१-६९६) 
(४) यज्ञ्‌, श्रश्नि का उपय्रोग, श्रर इश्वरं उपासना! (५) 


(४०) 


श्मगन्याध्रान, राजा.का स्थापन चरर गृरस्थ कमे कः महत्व (६-द) 
सुय चार पृध्वीका सम्बन्ध | (३.१०) प्रातः सायके हवन मन्त्रो मं इश्वर 
उपासनः श्रो सातिक त्स्व ! (११) उत्तम मन्त्र का उपदेश । ( १२.) 
स्ये, राजा श्रोर परमेश्वर ।( १३) विघयुत्‌ अचि, तथा रा श्चोर सेन 
भायक दनो का वणेन । ( १४ ) उद्पद कोप्रासि | ( १९.) उच्चपद- 
प्राक्च सजा, च्रोर विद्रानो कासग। (१६) लिद्राना द्वारा शङ्ियो का 
दोहन ( 9७) श्रायु की याचना । ( ५ ) चीर बलवान्‌ होकर दीव जीवनः 
क पराक्षि । (९६) तेज ॐ प्राक्त (२०) उत्तम चन्न का भोजन ।( २१, 
२२ ) प्रजा "ओर पुश का सम्पन्न होकर बसना । ({ २) ईश्वर 
शरोर राजा का स्वरूप । (२४) राजा का परमेश्वर के समान प्रजाके प्रति 
पिति के तुल्य होने का उपदेश ! ( २५ ) उसका प्रजा का रक्तक होने दा 
कत्तव्य । (२६) उससे, ज्तान, स्या, दुष्टदमन की याचना करना । (२७) 
राजा का उत्तम सकल्प । ( रत ) राजपद पर योय की नियुक्गि.) (२६) 
राज्ञा का कतव्य । (३०) चिद्रानू से रक्ता की प्राथना । (३१) सुव्यवस्थित ` 
शष्ट (३२) उसमे दुष्टौ के दमन का लच्य(३दे) विदानो के ल्तण\ 
(३४ ) राजा का कतव्य, प्रजा का पोषण, ( ३५ ) पापनाशकं परमेश्वर 
राज्ञा । (३६ ) राजा क ्रपराजेत रथ, ( ३७ ) प्रजा पशु, अन्न, इनकी 
रछा । (देत) सच्राद्‌ का प्रजा को पेशवयै, चोरं बल देने का कत्तव्य, 
(३६) गृहपति राजा का कव्य, (४०) चरग्रणी, नेता विद्रान का कतेष्य, 
(४३, ४२, ४२ ) गहपति श्रौर गृहजनं श्चौर प्रजा नौर आधिकारी जनों 
का परस्पर परिचय, सद्धाव, च्रभय होना । ( ४४ ) उत्तम विवार्नो का 
आमन्त्रण । (४) दुशचरित्र का त्याग । (४७) कर-व्यवस्था । (४७) श्रमी, 
कमेकर शरोर वेतने की व्यवस्था । (४८) राजा के कर्तव्य । ( ४३) 


व्यापार श्रौर विनियय करने के नियमन ! ( ९०) परस्पर विनियम रोर 
साख । (५५) विद्वानों के कततेव्य उत्तम पदाथ प्रस्तुत करना, राजाका काम 


0 @ क 


सा करना । (५२) सवैनिरी्तक राजा का आ्ाद्र । (९३) मानस शङ्कि कौ 


(४१) 


बष्धि के उपाय) (८४) दीधजीवनं के स्यि कनघ्रद्धिक उफाय 
(९ ) जान चरर दीघौयु की प्राति । (९६) क्तानवान्‌ होकर प्रजासम्पन्न. 
होना । (५७) राजाके हाथ पांव श्रमी जन । (श्म } दुःखनाश्चक 
उपाय । ( &६ ) सब प्रियो को सुख ओर रोगनाश करना । (६० }. 
बत्धनमोचन । ( ६१ ) वीरो का कत्तव्य ।( ६२ ) च्िगुख रायु । (६३) 
प्रजा श्न्न, घेन, पुष्टि ्रदि के घातक कारणोसेप्रनाकी रक्ता। 


| च तुर्ाऽध्यायः (पू9 १००- १३७) 

(4\ देवयजन में प्राक्त होकर बाधाग्नो को दुर करना, श्रा से र्ञा (२). 
श्रप्न जनके कर्तभ्य. दीक्ताश्रोर तप, (३) घृत श्चोर्‌ श्रदि्य के 
द्रान्त से राजा का कतव्य । (£) उपास्य देव स एवित्रदा की प्राथना।. 
(€ ) विद्वान्‌ षुरुषो से श्राश्षीवांद की याचना ( & ) यज्ञ का सम्पादन चत, . 
प्रजाप्रति के पांचं यज्ञ । (७) अभ्याम यज्ञ नोर श्राधिमौतिक यज्ञ॒ { ८) 
हर श्रौर राजा का वरण शरीर रेश्वयं की प्राति । ( & ) यन्त की समान्ति, 
तक रक्ता छी प्राथैना। (१८) बल, शरण, श्नौर कृषि की प्रार्थना |; 
( ११) वताचरण, प्रजा प्राक्चि शरोर दीघौयु शरोर रक्ञा । ( १२) बीयैरक्ता,' 
प्रजापालन । (१३) जला के दशान्त स आयात. पुरूषो का वणन । (१४) राजा 
के) सावधान होने का उपदेश }.( १६ ). मन, श्रायु, प्राण, च्यु श्रादि 
श्ये की पुनः प्रा्धि। (१६) स्तुत्य दृश्वर श्रार, राज्-से दय की 
याचना । ( १७ ) मन श्रीर्‌ वाणी शङ्कि से दश्वरोपासना.1.( १८) वाणी 
की प्राधना। ( १६ ) वालीका वणेन । (२० ) विद्युत्‌ क वरन) 
(२१) यृध्वी, बह्यशाङ्के, विद॒त्‌ रारे राष्ट शक्गि का वणन । (२२) राजा 
मजा क परस्पर कत्तेभ्य । ( २३ ) वेदवाणी, च्युत्‌, श्रार पत्नी का वसेन । 
(२४) राजा का श्रधिकार्‌ दान) (२९) (२६) द्श्वर की स्तुति, 
राजा फे प्रजा छे प्रति कत्तव्य । { २७) अ्षटगरकरृति राञ्यस्वचस्था । ( २८) 


(४२) 


दुश्वरित-बाधन । ( २६ ) उत्तम मार्गो से चलने का उपदेश । (३०) राजा 
कं रक्ता श्राद्‌ कर्तव्य । (३१ ) राजाके नाना उपमान । (३२) राजा 
को सथेत्रिय होने का उपदेश। (३३) प्राण श्रौर श्चपान तथा बेर्लौ के 
समान दो धुरन्धरो की नियुङ्कि। ( ३४७) विजय, दुष्ट-दमन कौ सुन्यवस्था 
का उपदेश । ( ३५ ) ( ३६ ) परमेश्वर का स्वरूप तथा राजा का वणेन । 
(३७ ) ईश्वर शरोर राजा का वरान । 

पञ्चमोऽध्यायः (प° १३८- १८०) 

( १) योग्य पुरुष की उत्तम पद पर॒ नियुक्गि श्रौरश्रत्र का उत्तम 
उपयोग । (२) अर्चि के दृष्टान्त से राजा श्रौर प्रजा की उत्पत्ति! (३) खी 
पुरूषो को परस्पर प्रेम से रहने का उपदेश । (४) श्रभिषेष््टातत से राजा 
क। कत्तव्य । (९) रानाके कर्तव्यो का उपदेश । (६) वत,. दीत्ता ग्रहण । 
(७ ) राष्ट श्रौर राना का सम्बन्ध बह्यरसर श्रीर्‌ योगी | (न ) राजा की 
शङ्कि का वैन । (६) प्रथ्वी पर राजा का कर्तव्य | ( १०) सेना श्वर 
वाणी का बेन । ( ११) राष्ट्‌ की चारो च्नोरसे र्ता ।( ५२) वाणी 
पनीर राजन्धवस्था का वरन । ( १३) राजा को उपदेश, यक्तं श्चोर इश्वर 
छा वयन । ( १४) योगाभ्यास । ( १६) ( १६) परमेश्वर कः महान्‌ 
शङ्कि । ( १७)(१य) खी पुरुषो को उपदेश । .. ९१६) (२० ) उ्प्रापक 
दर ची महान्‌ भाक्ि। (२१ ) हश्वर का वसौन श्रीर्‌ राज। का उन्नपद्‌। 
(रर ` शी तथा सेना के कर्तव्य । (२३ ) घातक प्रयोगो का निवारणं 
( २४ ) राजा के उच्च पदाधिकार (२९ ) (२६) दुष्टो यर शश्र का 
नाश । ( २७, रम ) राजा के कत्तव्प्र । (२६ ) पेश्चय.सम्पत्ति परराजा 
का स्वत्व । ( ३०.) इन्द का पद्‌ | ( ३१, ३२, ३३ ) राजा के छु उच्च 
आकारस्‌ चक्‌ पदु । (३४) विद्धान्‌ भ्रधिकारी पुरूष के करेव्य (३९, इर} 
राजा के कतव्य । (३६ ) सेनापति, राजा के कत्तैव्य | ( ४० ) (४३) 
गुर शिष्य श्रौर राजा श्रोर्‌ प्रजा के परस्पर त्रत पालन दी प्रतिज्ञ । 


(४३) 


षष्टोऽध्यायः (प° १८१-२१७) 
(१) शुग का नाश। (र) राजा, समाध्प्रज् के कतव्य । (३) 
 राजग्रहौ का वशेन ! ४, ९ ) इंर श्रीर्‌ राजा के क्म ।( 8, ७) राजा 
के अधिकार । (७) विद्वान श्रौर राजा का परस्पर सम्बन्ध । (ठ) सखद 
प्रजा श्चौर राजा । (ई) शिष्य के समान राजा का श्रभिषक्‌ व्रत ! ( ५०) 
दीक्ता परासि । (११) खरी पुरूषो का कत्तव्य । (१२) सदाचार, शिष्टाचार ! 
(१३) उत्तम कन्याच्नो का उच्म पात्रा मे प्रदान, प्रजाच्रों का उत्तम शासक के 
हाथ मे शासन । (१४) वाक्‌, प्राण, चन्त मादि का व्रत दीच्ा मे परिशोधन । 
(१६) मन आदि शक्गि की बृद्धि! ( १६) दुष श्र दुष्ट भावों का 
दूरीकरण । ( १७ ) पाप, मल का परिशेधन । ( १८ ) परस्पर प्रतिक्ता, 
शन्न का स्वरूप, गुरु शिष्य श्रार राजा प्रजा कं | परस्पर सम्बन्ध का च्शन । 
( १३) परम तेज का कारण, (२० ) शीर में प्राश के समान राजव्रल 
का वशेन । (२१) इश्वर से प्राथेना सेनापति को श्रादेश | (२२) राजा 
के कततैभ्य 1.२३) राजा के आच प्रजाजन के प्रति रक्ता का कत्तव्य । (२४) 
कन्याश का स्वयंवर । तथा प्रजाश्रो का स्वयं राजाके वरण का वणैन। 
(२९ ) स्वयं वरण के प्रयोजन ¦ (२६) राजा की स्थिति च्रार सेवा कायै। 
( २७ ) प्रजाजनो के कत्तव्य । ( रम ) वेश्य प्रजा के कर्य शौर गहस्थ 
के कर्तव्य ।(२६) योद्धारो का वृत्ति-ब्न्धन ! (३० ) प्रजाजनो.कां 
करथ्य } (३१ ) पांच योग्य शासका की नियुक्ति । (३२) राजाक 
कत्तव्य । ३३,३४) प्रजाना के कत्तेथ्य । (३९) राजा प्रजा का परस्पर अभय, 
(३) परस्पर परिचय । (३७) राजा का परम स्वरूप, इश्वर की स्तुति । 
सप्रमःऽध्यायः (० २१८-२६.७५) 

(१) श्राक्ञापक श्चोर श्राक्ताप्य श्रौरं गुर शिष्य का परस्पर पवि सम्बन्ध । 
(२) क दृसरे के प्रति ्रात्मसमपेण । (३) राजा का सूये के समान 
पद्‌। (७) चायु श्रौरं प्राण के समान राजा का कसेव्य । (८) सेनापति 


(४४) 


शरोर न्यायकतौ का पद्‌ । (६) भित्र चोर वरुण पद्‌, च्रण्यापकप्रोर श्रध्यती 
का वरन । ( १०) भित्र श्नौर वर्ण, जाद्ण शरीर क्ताभिय गण्‌ । (११) 
सूय चन्द्‌ के समानः राजा श्रौर्‌ प्रजा के परस्पर प्रेम युक्क स्यवहार (१२) 
(१३) मदमत्त पुरुष के दमन के र्य योग्य प्राधिकरी की नियु्गे । परत~ 
न्तर मे-योगी का वन । (१४) राजा की उच्च स्थिति, पक्तान्तर में देश्वर 
श्रोर आचाय का वरन । ( १९) राजा श्रौर उसके सहायक । ( १६) 
बालक के दृष्टान्त से राजा का वणेन । पृर्तान्तरमें चन्द्र का वणेन, (१७) 
द्मक्रामङ् के नाशक पुरुष कौ नियुक्कि | ( ५८) दुदटमथनरारि पुरुष का 
निखोजन । (१६, ३३ ) अधिकारी गण्‌ । (२०) सख्य पदपर सर्वश्च 
अधिकारी! (२१) सोम. राजाका वसेन (२२) इन्दपर का वरन । 
( २३ ) भित्र श्चौर्‌ वरुण पद्‌ कः न ।( २४) वैश्वानर सन्राद ) (२६) 
सश्रार्‌ का भ्रभिपेक (२६) उश्चपट्‌ प्रदान । ( २८ ) शरीर कश्च शरोर 
प्राणे से राञ्युगें की तुलना । ( २६ ) नियुङ अधिकारियों का राजास 
परिचय । (६० ) सवस्सर के ऋतु, मासो की तुलना से राज्य पद्‌ तिमाग 
वणन । (३१, ३२ ) नारक श्रौर सेनापति के दन्द रौर श्रनि पद्‌ प्र 
नियुक्गे । (३; ३४) विद्वान्‌ पुरषो की नियुक्गि ! (३९, ३६, ३७, ३८) 
मर्‌ वान्‌ इन्द्‌, सेनापति का वसन । ( ३६ ४०) महेन्द्‌ पद्‌, (४१४२) 
जातवेदा, राजा, प्रर परमेश्वर श्रर सूयै। (४३) मादेक विद्रामू 
श्रोर परमेश्वर ०४.) प्रजागर पौर सेनाच्रौकावर्गोमे धिभाग श्रौर, 
प्रजाश्च का निर्ण, शरोर सदस्यो द्वारा व्यवस्था । ( ४५ ) उत्तम पुरुष 
की नियुक्के । (४६ ) श्रधान पुरषो को स्वणौदि का प्रदान ।( ४५७) देने 
क! प्रयोजन । 


अष्टमो ऽध्यायः; ( पुर २६८-३१५ ) 


(4) राज पदपर नियुक्र रुष का नियन्त्रण तथा श्रधेकार ! पक्तान्तर मं 
विवाहित गृहस्थ को उपदेश । (र)राजा का वैश्यो प्र ग्रद्विकार श्रौर गहस्थ क 


(४५) 
करव्यं | (३) राजा का मेव के समान कर्य । चतुर्थी्रमी का कर्चल्य | 
तथ॥ प्वान्तर म गृहस्थ का उपदेश | (४ ) विद्वान गृह्णा का करथ्य। 
(८) निद्धान श्रार गृहस्थ पुद्षा के कन्य (६) उत्तम कौ 
प्रक्षि । (०) सावित्र पपर नियुक्कि। (न) घ्रमस्त विद्वान के उपर 
एक योग्य पुरुष की नियुक्ति । पक्चान्तरमे गृहस्थ का कर्य | ( 8 ) प्रजा 
का कतव्य, रार्‌ की पेश्वयेनरृद्धि । पृचचान्तरमं परशौ का करव्यं । (१०) 
राजा प्रता तथा पति पत्नी का परस्पर मिल्क पश्रयं भोग करना( ११) 
रथम गर्वो कं उपर सारथी क समान सन्चालक् पुरूथ कौ नियुङ्कि, राज्य 
तन्त्र के समान गृहस्य तन्त्र । ( १२) राजाक्‌ च्रधीन प्रजाकारष्ट्‌ भोग। 
(१३) राजाकाप्रजाके दोर्षो को दुर करने का कतेष्य । ( द४ ) उत्तमं 
वेदय के कतव्य  ( १४) उत्तम नेतारो का कतव्य | ( १९--१७) 
नाना अरक्रिकारियो के कर्तव्य | ( १८, १६ ) श्रधिङारी श्रार प्रजान के 
क । (२० ) उनत्तस पुरुष का उच पद पर बुलाना । (२१) राष्टृप्तिक 
कत्तव्य ¦ ( २३) ऋलु मामं का उपद्रेस | (२४) प्रयेक ग्म चिद्धास्‌ री 
याजना । ( २९ ) रहपाते, यक्तप.त राऽ-पा) कास्वागत । (२६) प्राप्त 
परजाश्रो श्र उत्तम गृहपलियो के कत्तव्य | (२७) प्रजा का पने दोष 
परित्याग । (देन, २६) राजाकी गम्‌ स उपम । (३० नाना पदो सयुक्‌ 
वशा नाम रा्यशक्गि का वणन । पक्षन्तरमे नाना पदो बाली वदवारा | 
(३१ ) उत्तम रपक । (३२) राजाप्रता श्रा पतिप्नौ का परस्परं 
कतव्य । (३३. २४, ३९, ३६, ) पोडशी इन्दर का चन 1 (२७) सचना 
राजा का वैन । (३८) श्रम्नि, भ्राचाय॑, च्रौर नेताका वदैन | (३०) 
(३६ ) दन्द पृदपर याम्य बलवान्‌ ुद्प का स्थापन । (४०) तेजस्वी 
सूये के समान राजपद ( ४1 ) पत्नी चरर पवी ह्वार श्रपनें योः.य पाक 
। पति का धारण । (भर) गसो, पथिदाक नाना गुणो का वरन । 
( ४३, ४४, ४९, ४६, ) शत्रुमदेक इन्द का वर्णेन विश्वकमो इन्दे का 


(४६) 


वने । ( ४७.) राजा, इन्द्‌ का वेन । ( थ्य) राजा की भय-पदशन्‌ | 
( ४३, ६० } सदा सावधान रहने योग्य राजपदं । ( ९१ ) श्पसङा का 
छरैञ्य । ( ८२ ) दीषेजावन शौर मोक्त काध्य्रेयं । { ९३ ) पवेत श्रोर 
सथं कै शन्त सें ,सेनाएति का वणेन, ({ ९४, ९& ) प्रजापति फे कत्तेञ्यं 
सदसे भिन्नरूप पर्तन्तरमे सोमयाग का वशेन । (६०) ६३) 
यज्ञं श्रोर राष्ट्‌ छा वर्णन । 

नवमोऽधायः { पर* ३१५-३५२) 

( १ ) राष्रमय यत्तं कां सम्पादनं । (१ रे, ४, ) इन्ध की स्थापना। 
(८) संग्राम विजयी पुरुष की सर्वोपरि पदप्राक्षि। । & ) जलोपरि कै 
संमानं राजा का वणेन । (५) वायु, मन्‌, गौन्धृवा गनध के समान्‌ वेगवा 
शरश्च का. ्रायोजन-1“( प) वेगवान्‌ अश्व का वरेन, शिर्पयन्त्र, (8 ) 
गवा सेनापति कषा वणेन । ( १० ) उत्तम राजा के श्चास्लन में सुख 
प्रापि । ( ११) सनक का बड सेनापति की सहायता का उपदेश । (१२) 
उनका संग्राम-विनय से सहायोगदरान । ( १३ ) वीर सेनि को उपदेशं । 
{ १४) अश्वरोही का काये, ( ९६ ) अश्वा रोदियौ के कत्तव्य । ( १७) 
उनका शअरद्वाश्रचणं ओर चलन का उपदेशं । ( १८} उत्तम सर्गास 
लाने श्रौर रज्ञा करने का उपदेशं । ( १३) सैनिके की पक्रित्र काये शी 
दीच्ती । (२० ) सूयैके १२ मापसोाके समान प्रजापति के १२ स्वरूपं । 
(२१) यज्घसे च्यु, प्राणं श्रादि का बलवान्‌ बनानी | (२२ ) पेश्वव 
टी वुद्धि । सातृएरेथिवी का आदर, राष्ट्शक्कि के नयमेन श्र क्रेपि 
सम्पत्ति की बुद्धि । (२३) प्रजा की सम्पत्रता श्रौर शासका कै प्रमाद कीं 
छपदरेश । (-२४, २९, ) प्रजापाल का करव्यं । (६, २७, ) सुख्यं 
विद्वान्‌ चह्यण की संकपरि स्थापना । (रय) विजयी नेता का ईत्तेव्य । 
(२६ ) न्यायाघीशे श्दि के कत्तव्य {३० ) राजका द्र, तिदराच्‌ 
पुरेह, सत्रा कै द्यधीते च्रभिषेक (६१-६४ ) १० प्रदेधर कै उच्य 


(४७) 


बली सै राष्ट का वशीकार्‌ । ( ३७, ३६, ) राजा श्रौर उर तानो धकर 
कै नायको की प्रतिष्ठा । (३६) शत्र सेनाग्रं का विजय । ( ३८) दुष्ट पुरुषा 
फा बध ।( ३६, ४७०, ) राजाया इन्दं आदिं उच्च पडीपर स्थापना ऋष्‌ 
सिंहासनारोहणं । 


दशमोऽध्यायः ( धूण ३५८३-२३८४ ) 


राञयाभिषेक 1 ८ 4 ) भ्रभिपेकं कने हारे योग्य जलो की प्रजीश्रो सं 
पुललमा । (२-४) राष्टूप्रदं प्रजाश्रो के प्रतिनिधि रूप जल्ला से राज्याभिषेक । 
सिहासनारोहण । राजा की तेर्जसिता का वर्णन । ( ६, ७, ) राजोत्पाद्क 
प्रनाएुं । ( ५) बालकीत्पत्ति से राजोप्पत्ति की तुलना । ( 8 ) गृहपति कं 
क्षमानं राष्ट्पति । (१०-५४ } दुष्टौकानाश। राजा की रक्ञा। (१५) 
राजा की शोभा) ( १६) सूर्योदय के समान मित्र श्नोर वरुण दोन का 
ङदय राजा का सिंहासन) रोहण । ( १७ ) देश्य श्रार तेन से श्भिषेक । 
( १८) राजाभिषङका प्रस्ताव ।( १६) भानपेक चयन । (२२) 
श्रापिकार.दान। (२१) योग्यता शरोर श्रधिकारव्शैन । (२२) राष्ट 
ससन का उपदेश !( २३) राजा की प्रतिष्ठा । ( २४) श्माधेकार पदु 
हेकुति । ( २६ ) दश्वरप्रण । (२६ ) राजगदी कां वणेन । (२७) सश्रीटु 
अरुण । ( २४ ) उसके कतव्य ( २६ } योग्य प्रुरषो को मध्यस्थ हाने का 
उपदेश । ( ३० ) उद्ृतपदर प्राति । (२१) बल परिपाक करने क! उपदेश । 
(३२) प्रन्न ङे शन्त से शच्रु नाश, श्रीर्‌ रष्ट्साधन । (३३) खी. 
धुरप के कर्तव्य । ( २४ ) रा्य्‌ के व्यापक शक्षिमान्‌ दो सुख्याधिकस्पिं 
क कत्तव्य । 


एकादश ऽधथायः ( प५ ३८८८-४ ) 


श्रग्रणौ नायकं कौ वर्णनं) परमेश्वरं प्रशाशमान अरारि योगी क वर्णन | 
क्षाल्िकं तानी का कत्य; राजा का क्य ! (२) योग द्खीरां न्न प्राकषि। 


(५८) 


पान्तं मे राना का कतव्य । (३, ४) विदद्‌ जानवान्‌ पुरूष का कन्तथ्यं । 
राजा का करैव्य । (‰) एकाग्र होरर कान का विचार श्रार विद्धानो स कान 
का छधंणं । । ६) सव का नेता अरव्रणी परमेश्वर श्रीर्‌ राजा 1 (७) विद्वान्‌ 
नेता का कतैन्य । पान्तरसे प्रण छी शङ्कि ¦ (ल) कव्रपति दधे रवीह्ति! 
(६) वन्न ङा वणन । नरं रत्न की प्रापि । परान्तरमे बसली का वणन | 
(११) श्रि, वन्न श्रीर्‌ वाणी काव पैन । तेजस्वी होने का उपाय ! (१२) 
उतम पदकी प्रास! न्यायकारी पद्‌ पर नियुक्षि। (१३) दो उत्तम 
भ्रधिकारियो का यो.य विदान्‌ पुरूष को नियुक्त करना । ( १४) पेश्वनवान्‌ 
पुरूष को उच्च स्थाने प्र वेना | ( १९) गणपति पदं प्र योग्यधुरप 
ष्टी योत्रना ¦ ( १६) तेत्ी, खव्ृद्ध नेताका चयन ¦! (१७) सूय 
शरोर भिद्ान कीं तुलना) (म विद्वान नेताक्ी योग्य घ्र से तु्लना। 
(१६ ) बीर नताकाक~थ्य । (२०) रजाकात्रिरार्‌ रूप्‌ ¡ उसको 
ऊपर उध्नकाश्ादरेश । (२१) उत्तम रायाके शासने उत्तम नरं 
रत्नौ का उपति! (२२, २२) योग्य नेताका योग्य श्मादर । (२४) 
राता को उत्तजित करके उस श्रम के समान तेदस्वी बनाना ! (२५ ) 
प्र्ने सेनापति का. वणेन । ( २६ ) उसके श्रघीन वीर पुरुपा की नियुङ्के। 
(२७ ) श्रनि के समानं सेनापति का वेन । (रय) नेताकाप्रा्च 
करना । (३३ ) नायक की सषु से तुज्लना। (३०) रानाप्रजाका 
प्रस्पर सम्बन्ध ।, ३१ ) गृहश्य के समान राजा के राञ्य का वैन । 
(३२) नेतके श्रि, से तुलना (३३) दृत्रह-ता नेताकी शङ्षि 
धे । (२४ ) पिजयानर उत्तेनना। ( ३९ ) योग्य पदाधिकापैकाक्चव्य । 
(३६) होतृ पदपर विद्वान्‌ की नियुक्कि, उसके लक्षय श्रौर कष्य । 
(३७)दगिन नेता के लक्तय ¦ योग्य च्धिकारी । राया को तेजस्वी, सौम्य 
हमे का उपदेश | ( देय ) मजानं के क्ट निवारण का उपदेश । (२६) 
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(४९) 


{ ४०.) राजकीय पोशाकूक्छो धारण करने का उपदेश । (४१) रद्र 
भूवैक उन्नत पदर पर श्राना। (४२) सूयैसेराजा की तुलना । (४३) 
शर्भगत्त बालक से नकाभिषिङ्क राजा शी तुलना । अश्च रौर रजाका द्द्‌, 
पुश्चयेवान्‌ , श्रादकारी हाना | (४९६ ) राजा का प्रजागर के लिये कल्याण- 
कारी, कृपालु होना । (४६) तेजस्वी रजा की विद्युत्‌ वाले मेघ से तुलनः । 
(७७ ) राजा, सेनापति श्रौर वीर संनिकोां की वायु श्रौर श्रोषधियो से 
तुलना । ( ४८ ) श्रौषधिये छर ग्जा््रो का वर्णन । (४६) प्रजाकी 
गृदपत्नी से तुलना ।  ( ६०-१, २ ) श्रापः, जलो, विद्वान चर प्ता- 
न्तरमे च्ियो के कचैव्य । (५ये) प्रजान के श्रारोग्य के लिये उत्तम 
विद्वान्‌ दी नियुक्कि । (९८४) सूय की रश्मयो से कीर सै निशां र विद्वान 
की तुलना 1 ( ८९, ९६, ) सिनीवाली, खी शरोर प्रकृति का वणन । पक्ता- 
न्तर मे राजसभा का कपव्य | पृ्तान्तर मे बह्मश्ष्कि। (७ ) हांड़ी 
के दृष्टान्त से पृथ्वीका वणन । मानवो की उप्पत्ति की भूमि श्रौर द्धी 
का वर्णन ।( श्म) वसु, रद्‌, श्रादित्य नामक विद्वान] श्रौर निवासि्यौ 
शासको, व्यापररि्यो के राष्ट्‌ के प्रति कव्य । (€) विदुषी माताका 
वर्णन । ( ६० ) वसु आदि विद्वानों का करैव्य। ( ६१) राजसभाका 
करीग्य । योम्य राजा चौर सभापति का प्रत करना । पर्तान्तर में विदुषी 
मातश्च क छ्चैव्य, प्रजा का धारण पोषण । ( ६२ ) श्रजा, पृथिवी, शौर 
सी का अधिकार । (६३) योग्य पति, श्रौर राष्टूपति का कव्य, 
(६४) ध्वी श्रौर पक्तान्तर मे खीकाकत्न्य ( ६€) विद्वानों का 
कर्तभ्य ! (६६) आत्मिक शङ्कि या ्नौर उनके प्रयोग का उपदेश !( ६७ } 
रेश्वयं के निमित्त ईशर श्रौर राजा का आश्रय । (६८) पतिपन्नी चनौर राज्ञा 
प्रजा का प्रस्पर कपैन्य । ( ६६ ) एथिवी, उखः श्रौर श्रासुरी माया, की 
सुख्लनासे खी श्रौर राष्ट्रजा का चणेन ! (७६ ) वीयेवान्‌ पुरूष श्रौर 
परान्तर में तेजस्वी का वणेन । ( ७१ ) स्व्यचरण का उक्कृष्ट सिद्धान्त, 


(५०) 


पक्ञान्तिरं सै शंजां का निर्बलौ की रष का कंसस्य) (७२) अर्चि, पति, अहर 
राजः का दृष्टान्त रूप से वशेन, ( ७३ ) दूरस्थ शचुश्रौ के प्वेजय करने कौ 
उपदेश, (७४) उपृजापकररिी संस्था का चस्नी के दृष्टान्त से दणेन । (७६) 
श्रश्च के इशन्त से राजा को पोषण. करने का प्रजा का केन्य, ( ७६) 
वेदी के केन्द्र मे श्रि के समान पृध्वी पर राजा ङ स्थापन अर वेन्‌ | 
( ७७ ) राजी कीं ्राप्नेय स्वरूप, ( ७त, ७९ ) दातो श्नार दष्दूा क श्टाम्तं 
से दुषो के नाशकारी दमन का वन । (८०) खक शत्रुशरो का नाश । 
( ८१) ब्राह्म बल के स्य क्तात्र क्ल क दद्धि । ( मर ) जह्य च्चोर कत्र 
कल स शन्रक्ल क्छ विनाश । 


दादशोऽध्यायः ( ए५ ४०४७-९ १६ ) 


(१) सूर्य॑ समान राजा क वर्सन । (२) ब्ल च्रौर सथ के दशान्त सें 
राजाः का शरण पोख्ण । (३) सू के समन तेजस्वी रजा । (४) स्येन के 
इशान्तं ॐ राजा चौर राष्ट के ग प्र््मग क वैन । (< ) राजा को 
जान श्रधिकरर प्रदान शौर नानां कन्तै््यो का उपदेश ¦ मेक्षके श्छन्तसे 
शजो के केवर ¦ ( ६ ) राजा, गृहपति क नानः रूष्द्धि्यो की अकि । 
( ८) पुनः एेधयप्राक्षि । (8, १० ) देशान्तर से भी रेश्वयै हिरण । 
( ९९) प्रवं पदं पर राजा का स्कापन्‌ । ( ९२ ) पशार्मा क्क वरुण, परेष्ठं 
्थिकीरी राजाः ( १३ ) सूं के समान र्ना कं अभ्युदयः | ( ९४) 
उसके नाना पदं श्रौर द्माद्र । ( १५ ) पुत्र के समान पृथ्वी माता के प्रतिं 
रष्क री त्यत शरोर करेच्य । ( ९६) तेजस्वी शत्रुदमनक्ारी परंतप 
सजा क कणन । ( ९७ ) उसके; खयै कल्याखकारी होने छ उपदेशं । 
( शट) विदान्‌, म्यं रोर सये की तुनी ! ( १६ ) उरुके तीनि पर्छ 
के तेजैः कं वरन । (२०, २१) श्रौकौनक्त श्रौर विदत्‌ क समान रं 
षटु क वशे । ( देर; २३) श्थ्यं के समान, दाता, पालक, बलवान्‌, 
तेलपवी र का कणन! (२४) अष्नि.के समान साजाका करम्‌ ¦ 


५४९) 


( ९४ ) सूये के समन रोजा का वैन ( २६) सेनापति शीर राजौ 
कै परस्पर सम्बन्ध । (२७) शतु -उच्छैद्‌ के हवे सेनापति छ स्थपल्‌ । (रध) 
सूयं समान तेजस्वी पुरूष का वणेन ¦ (९६, ६०) उसको परस्मुत 
करना उसका गुण वणन । ( ३१ } उक शष्ठ कपचैन्य । ( ३२ ) शच 
पर प्रयरण श्रौर राजा के प्रण फे उपदेश । (३३,३४ ) भ्रजावत्सल्ल विजशी 
रजा क अ्राद्र्‌ । (३९) सियो के स्वयंवर के समान योथ राजाक्छे 
भजा को स्वयं घरख॒ करना, श्राद्र करना, शरीर उसकी शङ्कि को वदना । 
पठान्तर मे च्ियो का ग्म धारण का केन्य । (३६) गर्भोदपि के 
समान सजेरदपि श वंन । ({ ३७, ३८ ) जीवात्मा भर राजः का 
वसेन । ( ३६ ) माता की गद मे कालक के समान ष्की प्र राजं ऋरि 
सिंहासन परं स्थिति । { ७० ) कद्ध प्राति, विजय । (४२ ) निन्दा श्नौरं 
स्तुति म राजा का कथैभ्य } परीन्तेर मे कानी पुर्व के केभ्य । ( ४३) 
सत्यासत्य का निखेय, न्यायकौरितः का उपदेशं \ (४४) विह्न का 
पुनः शके उत्तजेन । ४९) चरो हर प्रशिधियेः का नियेजन । पक्ान्तर मे 
विना केश देशं । (४०७) विद्र, रजा के क्रश्रितो के प्रति करव्यो कां 
उपदेश ! (४) यख्य शवेदरान्‌ का वख । (ण्म) जानवान्‌ पुरुष दय सूयं कै 
समानस-दष्टाकपद्‌ । (४६ ) सानी पुरूष का शिक्ताका काय । ( ९०) 
विद्राना क प्रेमङ्खुक्र, द्रोहरदित होकर रहने का उपदेश । ( ९१ ) विदान्‌ 
पुरुष शरोर पक्न्तर मं श्र्योपक का कर्यं । (५२) पेशयं चषि का 
उपदेश । ( ८३ ) खेन कै खमान संजसमा का चरेन । पर्न्तर मे खी 
का वणेन | ( ५४ ) सेजक्मा, परन्तैरर्मष्ी की वरे, ( ९९ ) सूय 
की रश्मयो से प्रजा चोर प्लन्तैर मे धियो की तुलना भौर उनके 
रव्य, ( ८६ ) वेदे वाया कै समनं प्रजाश्च का रंज को बद्नना, , 
सगुद स राजी की तुलना, (६७) दम्पती शरोर. राज प्रजा श्रौर परदरम्तर मेँ 
ष्मो को परेम प्रक रहने का उप्देश। ( ५८, ६६ ) पुरोपह्त, शरणेति 





( ५२) 


का कर्ध्य । ( ६० ) दम्पति. सित्रौ शरोर युगलौ का क्ष्य । ( ६१ ) उसा 
पृथ्वी, प्रजापति के परस्पर कत्तव्य, पत्तान्तर म सूय पृथिवी का वणेन । 
{ ६२ ) चारा श्रो डाग को दमनच्छारी दण्ड शङ्कि निक्ेति का वणेन । 
ध्तान्तर मे पल्नी शरीर श्रविद्या का वणेन । (३६ ) स्य के समान सारी. 
राजा का कईष्य । पक्तान्तर मे परमेश्वर का वणेन । (६७) योगाभ्यास च्रोरं 
पक्षान्तर मं छषिका उपदेश । (६ै८-७२) षि का उपदेशः । (७३) योगियो 
का वशेन । पक्षान्तर मे शरीर पशुपालन व्यव्हार । (७४) पति पनीः श्रादि 
के दृष्टान्तो से प्रेम दततीव ख उपदशः ¦ ( ७९ ) आषधियो क १०७ धाम ¦ 
पान्त म ममौ का क्लान | (७६) श्ओषधिरयो, भजार च्रार वीर सेनिकों का 
वशेन, उने गुण, उनके व्यवह्यार, तथा उनक् ्राक्षि, उनके कततेभ्य । (१०२) 
यृरमेशवर श्र पच्छन्तर मे राजा का वर्णेन । ( १०३) पृथ्वी्मरस्री का 
बि .एवं सन्तानोत्पत्ति का कतैम्य ! ( ५०४ ) तेज शरोर वीयै काः धारण । 
( १०९ ) अन्न श्रोर कान, से आपति को दूर्‌ करना, ( १०६ ) तेजस्वी 
विद्वान्‌ का कव्य । श्रन्यो को तेज ओर कान का प्रदान करना (१०७) तेजस्वी 
क्म सुयैके सम्मनः वणन | ( $०म ) राजा प्रजा काः परस्पर पोषण \ 
(१०६ )प्रज्यकी फु नम्पदा स बृष्धि। (*१०,११७) र्ध के क्त्य | 
पुान्तर म विद्वार्‌ च्रार गृहपति के कतव्य । | 
श्रयादश ऽध्यायः ( ए (८१७-५५८) 

(१) उचम विद्वान के श्रधीन राजा का रहना । (२,३) ब्रह्म शक्गि कां 
वशेन । (४) प्रजापति का स्वरूप । (‡) शरीर गत प्राणे मेँ वीये के समान 
तेजस्वी राजा की ग्थिति । (६-य) सपण स्वमावदुर्टो का दमन । पकान्तर 
मे गुक्चचरौ को नियोजन । ( & ) बल प्राक्त कर दुष्टो का दमन करवा श्रौर 
मातङ्ग बल से प्रया ! राज्यकृद्धि शरोर श को तीत्राशचो से नाश करने का 
उपे । ( १०) वीर सेनिकों का तीव्र धावा, तीन श्रश्वारोदियो का धावा, 
कानि नमक श्रक्षी कृ प्रयोग । (११) प्रजा रे कटका श्रवण करके राजका 


(५३) 


दूत प्रेषण शरोर प्रजापालन का यत्न । (२) प्रजाके व्ययादासै शत्रुख 
पर श्राक्रपम्रख श्रार उनक्छो भस्म कर डालने का देश ।( ५३) दिव्याद्ञो 
का निमोख, तथा शत्रं के रक्ष्‌ कौ रोक का उपदेश ।( १४) सूये 
खमान राजा का करग्रह । ( $ 4 ) सूयं के समान सेनापति का क्त्य | 
( ५६) पृथ्वी राजश्क्ति, शरैर परान्तर्मे खीषा सुराक्तेत रहने का 
चेन । ( १७ ) नौका के दृष्टान्त से प्रजा श्रौर पृध्वी, पक्तान्तरमेखी का 
वणेन । ( १८ ) प्रथिवी श्रोर खी । ( १६) उनके रक पति का वणेन ¦ 
(२०,२१) दवौ के दृष्टान्त से राजशङ्कि, प्न्तर मे खी का वणेन । (२३२३) 
सुय के समान प्रजा की श्रभिलाषा पुणे करने वाला राजा । (२४) तेजस्वी 
राज! श्रौर सष्टृद्ध तेजस्विनी प्रजा । ( २९ ) वसन्त से राजा की तुलना) 
(२६) अ्रषाद़ा, सेना कू वशेन, प्रडान्तर मे पटनी का केन्य । (२७-२६) 
दायु जल, श्रोषधि, दिन, रात्रि, भूमि, सूयै, इत, गो श्रि सम््धि के 
मधुर होने की प्रधना! (३०) राजका करटन्य जाको सदा सुखी 
रखना 1 ( ३१ ) पूते के सजनो के मागौनुसरण का उपदेश 1 (३२, 
३३ ) समधि री इद्धि, व्यापक भाङ्किमान्‌ राजा का वणेन । (३४ } पृथ्वी 
छी सम्पद्ः-ट्द्धि के उपाय । पदान्तरमे खी, गाैस्य का महत्व ! (३९ ) 
प्रजापति श्रो प्रजा पर्तान्तरमे परति श्रौर प्रत्नी ङे परस्परं एक होकर 
शन्न, बज, तेज, यश, प्रजा की बृद्धि करना । सञ्नाट्‌ श्रं स्वराट्‌ क! वशेन ¦ 
(३६) राजाश्चोर विद्वान्‌ योगी का श्श्वो, योग्य पुरषो श्रौर आणे प्र 
वश । { ३७ ) श्रश्वो के समान योग्य पुरूषो फी नियुङ्कि । ( ३८ ) नदिया 
से वाणि की तुलना, श्रात्मा का श्रि श्रोर छान धाराश्च का घत धाराश्रा 
से तुलना । यक्त श्रोर श्ध्यादम यज्ञ का वणेन । (३६ ) उत्तम विद्वान्‌ 
धरुरुष को उत्तम उदेश्यो के लिये नियुक्कि। (४६) उस उत्तम पुरुषी 
सूये श्रोर स्वश से तलना । (४१) सूय श्रोर यख्य शिसेमसि क तुलना । 
( ४२ ) उस्रा केन्य । ( ४३ ) संवत्सर के समान राज सभा क सदूर्स्यो 


( ४ ) 


शखरहिव सभापति के व्य । (७७) परमेश्वरी शक्तिके पष्लने ङा 
शदे । ( ४९ ) विदवश्द्‌ छानी क र्ता कः उपदेश । पक्षान्तर मे परमेश्वर 
ही चूजः का उपदेश । ( ४६ ) सुय समान नेतः शरोर परमेश्वर ¦ ( ४७- 
९१) ष गख क रक्ता, मनुष्य, शश्च घ्रादि एक शफ, गै दि दुधार 
य्य, भेड़, बकरी, इनी ररा श्रोर हिंसको के नाश ऊः श्रादेश । ( ‰२ } 
प्रजा के कष्टो का श्रवण करना उनका दुखो से प्राण (८३) नारा पद पर 
ग्रोग्य नेता कती स्थापना  ( ६४- श्य ) दश्वा मेद्‌ से. प्रार्‌ भेद से, भ्रेष 
ऋतुम्‌ से राजा, त्मा चनौर सूये सदत्यर, बलो विद्वानों शरोर यह्वो 
ढे श्रनुरूपं शब्टांगे ख दशन । 


चतुद शोऽध्यायः (पू० ५५५६-६ ०) 


( $ ) उखः, प्रथिवी, पच्ठान्तर मेँ मी का चरन, ( ₹ ) प्रजाको, खी 
ङे समान स्थि्तण का उपदेश । ( ३ ) सुख, रण, विजय एवं प्रजापालन 
के लिये राजा की स्थापना । प्कान्तर मँ पति के कतरस्य । ( ४ ) पतिपत्नी 
च्रौर राजा शरोर पृथ्वी निवासिनी प्रजा कः वरस्पर श्रादान प्रतिदान ( ५) 
राज शक्ति श्रौ प्तान्तर मे गृहपत्नी का वैन । ( ६) म्रीष्म के समान 
शजाकोा च्शेन । (७) राजा शरीरं शासक चय प्राणों के दष्टन्तसे वसन) 
यकान्तर मे गृहस्थ का स्थापन । (८-9०) प्राणादि के पालन की प्राथेना । 
(६) क्यस्‌ शरीर चुन्दस्‌ का दृष्टान्तो से स्पष्टीकरण । (११) राजा 
सेनापि या पुरोहित का करोष्य प्रजापारन ¦ ( १२) राजा विश्वकमौ, 
पकान्तर मे पति ।-(१३) राजशङ्कि के दिशामेद्‌ से नानारूप, एवंश्ीके 
साना गुणं 1 ( १४ ) राजा किकूमौ ओर पति के करीव्य । ( १९, १६) 
अपे शरव्‌ के दृष्टान्त से राजा का वणेन । (9७) श्राय प्रा श्रादि की 
रक्षा 1 ( १६) मा, प्रमा श्नादि शक्यो का वणन ।( २०) अभ्नि आदि 
देवताश्च का कणन । (२१, २२) नियामक राजशङ्षि का वन्‌ ! (२३) 


(५४५) 


राजा के नाना स्वरूप ! ( २४,२६ ) राष्ट्‌ की नाना खद्यो क स्वरूप । 
 ( २७) हेभन्त, राजा का वशेन ¦ ( २८-३१ ) नानः प्रकार की बह्यशङ्षि 
श्नौर राष्ट्‌ ल्यवस्थाश्रो का देह क व्यवस्थानुसार वशेन । 


पञ्चदशोऽध्यायः ( पर० ५६ १-६३६ ) 

(१, २) सेनापति श्रौर राजा के कत्तैव्य । नु ङा पराजय, प्रजा 
का शिण ¦ (३) सुभ्यवस्थित राष्ट श्रोर उत्तम राजा का स्वरूप । 
(४, ९) इश्वर ङे नाना सामभ्यो श्रौर राजा के नान साम्य का 
उर्खन । ( ६, ७ ) नाना देश्य चीर कर्तव्यो परं नाना उपयो से वश 
करने ङा उपदेश । (य, ६) श्रतिषदू' श्रादि पदाधिकारे ङा वरेन । (१० 
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वयोन (.(२०) शरीर नं प्राण के समान सजा का वरन । (२५) धप्रणी 

जायक सेनापति का वणेन । (२२) राजा की उत्पचि ! (२३) उसंद्छा स्वरूप । 
सूय के समान परतप राजा । ( २४ ) बन्दर्नीय परमेश्वर शरीर स्तुस्य राजा 
का णन । (२६ ) दावानल के समान्‌ उग्र राजा । (२७) सदा 
जागरणशील तेजस्वी राखा । (रय) श्रभ्निके समान राजा ख शङ्कि 

पुज हीना । ( २६, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३१, ३६ ) तेजस्वी पुरूष 

की स्तुति । (३७ ) शत्रुनाश का उपदेश । (३८) कल्याण्रूरी होने 
का उपदेश । (३३, ४०) भ्राम मे विजयी होने का उपदेश । (४१) 
सवौश्रय राजा का कचस्य! (४२) सर्वैशरण राजा । (४३) शक्तिमान 
सवौरहादक राजा ¦ ( ४४ ) यज्ज रूप, प्रजापति ¦ (४९ ) रथी के समान 
राष्टसञ्ालक राजा । (४६ ) सेना के स्वामी को सुचित्तदोनेका 
उपदेश । ( ४७ ) देदीप्यमान श्रनि के समान राजा! की तेजस्विता क्छ 
वणन । (४८) श्रप्निके समान तेजस्वी, रेश्र्यप्रहु राजा | (४६) 
घ्वेचि परपर कानी श्रयण नेता की स्थापना । ( ९०) हे, पुत्र, ककत 
आदि सहित उरम्‌ नेताका अदुउत्य कलना । ( ६१ ) न्यायत का 


(५६) 


षद्‌ श्रौर सत्य प्रकाशन का करैव्य । ( ८२ ) प्रमादरहित तेजस्वी नायर } 
{ ६) विद्रानौ का मिलकर मयोदाश्रौ शा निमोण करना | राजाके 
श्रय रहकर खी पुरूषो का फलन्‌ एूलना ¡ { ‰४ ) सावधान होकर 
राज्य सम्पादन श्नोर उत्तम कमै करना । ( ६४ ) उदम मागै से प्रजा 
 श्चीर गृह का चलाना । { ६६) देश्यं वृद्धि। (९७ ) शिशिरं से राजा 
की तुलना ! ( ‰८ ) राजा प्रजा का उचम सम्बन्ध । पक्तान्तर मे खी पुरूष 
क्छ वशेन । ( ९६-६१ ) राजा के करीव्य ! (६२) वीर सेनापति की शरश्च 
श्रीर्‌ अभि षे तलनां। (६३) राजशङ्कि का वरेन । (६४) परमपद्‌, 
श्रीर राजशङ्कि श्रीर्‌ राष्ट ¦ ( ६९ ) राजा का स्दरूप्‌। 


षोडरोऽध्यायः ( प° ६४०-६५६ ) 


खुदाध्याय । ( $ ) राजा रुद्‌ के मन्यु, दषु च्रोर बाहुश्रो को 'नमः' 
दसरी स्पष्ट व्याख्या । (२,द३, ४) रदर्का शिव तनु, शान्तिकारिणी 
राजव्यवस्था 1 ( & ) देह के भिषक्‌ के समान राध्द्देह्‌ का भिषक्‌ राजः । 
( ६ ) तेजस्वी राजा, सेनापति ओ्रौर उसके अधीन सद, उग्र शसक या 
सैनिक । ( ७ ) सेनापति का स्वरूप । पक्तान्तर मँ श्रात्मा श्रोर ईशवर.का 
वसौन । ( ८ ) नीलग्रीव, सहस्रार, सेनापति शरोर उसके वीर योद्धा । 
(६) धनुषं से बाखय्ररेप । ( ५०) वीर का सश्च रूप । (११, शक्नास 
रक्ता की प्राथना। (१२) राजा के शख्प्रजाको कष्ट्रदनर्ह। (३) 
उश्र होकर भी प्रजा को सुखदे। (9४) शङ्गिशाली की शक्यो का 
श्रादर । ( १९, ५६ ) प्रज की श्रभय प्राथैना | (१७, ४६) नानार 
की नियुक्गि । उनका मानपद, श्रधिकार एवं पनयन्त्रण । (४५७) सेनापति से 
दोडितन करने की प्रा्धना। (य) उसके श्रधीन सुख से सम्पन्ना 
होकर रहने की प्राना । उसका सवे दुःखहर स्वरूपं । ( ४० ) उसफा 
रजा प्र छपा बनाये रखना । ( ९१ ) रजा का सुचिच्त होकर प्रजा का 


( ५७) 


पहरा देना । { ५२ ) प्रजा की पीड़ा कोः नष्श करन ¦ { ६३ ) दनः 
कं सहसा आयुध । (८४) अरसस्य र्द के वलो का विस्तार । (९४, ६३) 
नाना रद प्रधिकारियो का वणेन) ( ६४, ६६) नाना स्का श्रदिकरं 
मान, अद्र ¦ 


प्रद शोऽध्यायः ( ¶० ६७७-७५० ) ` 


(१ ) वैश्यौ का कर्चव्य 1 प्रजाके प्रति राजा का सोस्य भाव । सस्तो 
खा विवेचन । श्रश्मा-का विवेचन ! ( २ ) कोटे प्रजा, पश्य, सस्पदाश्रो 
की चृद्धि। (३) राष्ट के घटक श्रगरूप कामधेनु प्रजां | (४, ५) 
सवाल के इन्त से राजाकी रक्ता शक्रि का वशेन) (६) मंडकीके 
दशन्त से प्रजाका वैन) उसमे राजाका श्रवेतरण शरीर उसका 
करोव्य । (७) राजाका रष्ट्‌ मे सेना-कटका ऊ ( वनी) स्थापन । 
(८) तेज, प्रभावसे शसन । (६) राष्ट का धारण ¦ (३०) प्रजा 
को जानवान्‌ करना, तथा शश्र विजय द्वारा राष्ट की वृद्धि! ( ११, १२) 

६ > 
राजा के तेज, बवल श्रार प्रभाव का श्रादुर । उच्च मान, आद्र प्रयुन। 
( १३) विद्वान का वार्षिक उपहार श्रोर वेतम । ( १४ ) जद्यन्तानी विदधान 
का पवित्र रूप । ( १५) पवित्र राज श्रौर विद्धान्‌ । (१६) श्रभ्निके 
समान तीण राना ।( १७) मुख्य राजा का श्रघीनी के प्रति कसेभ्प | 
पछान्तर मे परमेश्वर खा वर्णन । (८) राष्ट्‌ या साञ्नाज्य की उत्पत्ति 
विषयक विवेचना । पत्तान्तर मे खुषटि-उत्पत्ति विषयक मीमांसा । ({ १६ ) 
चरादरस्वरूप सन्राट्‌ । परन्तर मे परमेश्वर का चिराद्‌ सूप (२०) 
राजा म्रजा की उत्पत्ति की विवेचना । पक्षान्तर मे छो, परथिवी की उत्पत्ति 
फी विवेखना । (२१) विश्वकमो राजा का श्रवरो को पदाधिकार प्रदान 
शरोर परमेश्वर का वणन । (२२) श्रु पक्तको मोर मे डालने वाली 
भति से राज्य शासन के उपदेश । पररान्तरमे परमेश्वर डी श्यद्टितीय 


५५८) 


व्यवस्था । (२३ ) स्ैपालङ, कल्याण कृत विश्वकमौ शरोर ईश्वर 
( २४ ) राजा का सेनापति नियोजन । ( २९ ) विद्वान राजा का रःजवम 
शौर प्रजावगे दोनौ का शसन करना । पक्वान्तर म परमेश्वर ङ वैन 
श्रीर परठास्तरमे विद्वान्‌ कौश्ची पुरुष को सम्बन्धित करना । (२६) 
विश्वरूमो, सवका पोषक राष्ट्‌ निभोता । सात प्राणों के खमान सातां प्रकृ 
तिये। खा नियामक । पक्ञान्तर मेँ इश्वरं का वसनं । ( २७) पित श्रादि 
धदपर एवं शाखो का एक व्यापक नामधारक्‌ राजा, पक्षान्तर म समस्त देवो 
का क नामधा परमेश्वर, श्रध्याप्म में श्रात्मा । ( २८ ) राजा के उत्तस 
अन्त्रियो के कत्तन्य । प्रजाश्रो छो उन्नत करना । (२६९ ) सर्वो्कृष्ट पद की 
मीमांसा । (३७ ) सर्वं वशकूचा कन्दस्य राजा का वशेन । (३१ ) 
श्रवशोनीयराजाढकासूपं। (३२ )राजाके चारसू्पृ । (३३ ) राजा ङा 
उग्ररूष्‌ सेनापति सूपसे हन्द ङा वर्णन । ( २८-३३ ) पान्त म एर 
मेश्वर का वशैने ¦ (३४ ) सेनिक्ष का सेनापति के सहयोग म विजय का 
उपदेश । ( ३४८ ) विजयी, वशी राष्टूपति का वंन । (३६) महारथी का 
क्ीव्य । ( ३७, ३8९ ) दृसरौ के बल काज्ञान करके शच्रुपर श्रक्रम्रण 
का उपदेश ।( ४० } व्युह्‌ की भ्यवरथा ( ४१, ४२ ) विजय घोष । (४३) 
ची को उत्तेजना (४४, ४९ ) भर्यकर सेना का शद पीडन का कां | 
(४६) उश्र श्रजेय सेनिक । ( ४७ ) श प्र ्रमोस्पादुक्‌ प्रयोग । (४८) 
श्च; $ गिरते हुए सेवा स्मितिर्यो के कन्य । (४६) व, श्रन्नोषथि 
से रक्ता । ( ८० ) सेनापति रा राजा के प्रति छतग्य । (९१) नेता सेना- 
पतेकाश्रधीना के भ्रति रूरच्य | ( ९२, ९३ ) राजा का करंष्य । (४) 
यज्ञपति, राष्टूपति करी रस्ता । पृकान्तर मे छिव का करपव्य । ( ५९ ) यज्ञ 
प्रोर युद्ध की तुलना। (५८६) यक्तश्रर्‌ युद्ध का. समान्‌ वरन । 
( ‰७ ) परीय यक्त का वन तीनों पर्तोमे। (श्प) राजाद् 
कष्य श्चौर परमेश्वर का स्तुति। (५४९३) सूम श्रौर पचान्तरं भं 


(५६) 


राजा का वशन्‌ | (६० ) राजा गृष्टपति च्रौर योगी का दर्ख॑न। 
(६१) राजः की स्तुति श्रार परान्तरमे इश्वर की महिमा ¦ (६२) 
नायक के कथव्य भरण श्योर पालन । ( 8३, ६३४ ) राजा के निग्रह्‌ श्चोरं 
शरनुप्रह के कव्य । ( ६९, ६६ } सूय श्रोर नायक की तुलना 1 ( ६५ 
'स्वञ्योति' मोक प्राचि का लक्य। ` ३८ ) उत्तम सम्राञ्य, पक्ाःतवरमे 
मोष लोक का वणन ( ६६, ७० ) राजा शरोर परान्तर मे उत्तम श्रध्याप्म 
छानी का कपेव्य । (७१) सदस्रास् राजा श्रोर परमेश्वर । (७२) 
उततम पालक राजा, सुपण श्रौर गस्समान्‌ का वशंन । ( ७३, ७४ ) राज- 
सभा का वशेन ¦ ( ७९ ) सभा का कार्यं सन्नालन । पक्षान्तर मं इश्वरो- 
पालना । ( ७६, ७७ ) तेजस्वी सभापति विद्वानो से युक विचारसमा । 
( ८ ) तिरक सदस्य के कव्य । पान्त में गुरूपासना श्रौर सस्य 
छन प्राक्ि । ( ८० ) विद्वान का वैन । ( ८१) ऋत श्रादि सात प्रकार 
की विकेचना । ( ८२) सख्य सात सेला विभाग के नायक । ! यभ) 
सत पालक गण । ( ८ ) प्रजा सात मुख्य श्रग । ( =६ ) देवी प्रजा 
का स्वरूप ! ( ८७ } सम्राट्‌ पद्‌ ङी प्राि शरोर राष्ट्‌ शा उपभोग | (लम 
तेजस्वी राजा शी मेघ से तुलना । ( ८६ ) राजा, मेघ; परमेश्वर शरोर गह- 
पति के पक म मधुमाम्‌ उर्मि का वणैन्‌ । (६०) चतुरंग बल से युक्घ 
सेनापति । चतुवदवित्‌ विद्वान्‌ ( ६१) राजा, यक्त, नात्मा, शब्द्‌ श्योर 
परमेश्वर इन पर्ता मे महान्‌ देव का स्वरूप (६२) त्रिविध घत का दोहन । 
( ६३) ध्रेत की धारो द्या ्रभ्यात्म, राज्य श्रौर जलधारा्नौ ॐ पर्चो 
म चोजना । (६६ ) धृतधाराश्ना की उत्तम शयो से तुलना । (६७) 
उनो कन्याश्रो से तुना । (६) यज् शरोर राष्ट्‌का र्न्‌ । राजा श्चोर 
= ईश्वर पत्त में उत्तम राष्ट सुख, परमानन्द्‌ की प्राति । 





उपवेद 

वेदा के उपवेदा के विषयमे मी बड़ा मत भेद है) महिं दयानन्द 
संस्कारविधि मं लिखते है कि - “ऋग्वेद का उपवेद श्रायुवेद्‌, जिससे 
वधक शाच् कहते ह जिसमे धन्वन्तरिजी केत सुश्चतं शरोर निघरुटु तथा 
पतञ्जलित ऋषिक्रत चरक शआ्आदि आग्रन्थ है .. यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद 
जिसको शाखाञ् विया कहते हैँ । जिसमें श्रह्धिरा श्रादि ऋषिक्रत म्रस्थ है 
ज इस समय बहुधा नहीं मिलते । पुनः सामवेद का उपवेद गान्ध 
वेद निसमे नरद सखहितादि म्न्य दें.. .श्रथयैत्रेदु का उपवेद अर्भवेद्‌ 
जिसको शिस्प शाख कहते हँ जिसमे विश्रकमौ त्वष्टा रौर मयत संहिता 
मन्य हें ।"* इसी क्ञेखानुसार शौनकीय चरणब्युह परिशिष्ट मे लिखा है -- 

चु ग्वद्‌स्यायुवद्‌ उपवद्‌ यज्ुवर्दस्य धयुव्द्‌ उपवद्‌ साम 
वेदस्य मान्धर्ववदोऽथवेवेदस्याथंशाखं चत्याह भगवानव्यासः 
स्कन्दो वा ( ख०४) 

इसपर मष्टीदास पएरिडित ने ल्िखा है - धयुर्वेदो युदधशाखम्‌ । गान्धर्वै- 
वेदः सगीत शाखम्‌ । श्र्थेशाखं, नी तिशा्ञं शखशाश्चं विश्व रूमौदिप्रणीतं- 
शिख्पशाश्चप्‌ । 

सुश्ठत मे लिखा है -श्ायुर्वेदो नाम य दुपाङ्मथवैचेदस्य ।' 
गोपथ ब्राह्मण मे लिखा है-सदिशोऽन्बेक्तत.. . ताभ्यः पञ्च वेदा- 
न्नेरमिमत सपैवेदं पिशाचवेदमसखुरवेद मितिदासवेदं पुराण 
वेदमिति । पाच्य, एवदिशः सपैवेदं निरमिमत दत्तिणस्याः पिशा- 
चवेदं प्रतीच्य! असुरवेद मुदीच्या इतिहासवेदं श्ुवायाश्चोष्वौ- 
याश्च पुराणएवेदम्‌ ॥ गो० प° १1 १० ॥ 


(६१) 


४ । 


ष 


शतपथ ( १ ३।४।३।९-१४ ) मे लिखा है-८ 4) भैनुवर्वस्वतो जः .., 
तस्य मनुष्या विशः. . -अश्नोत्रियाः गृहमेधिनः. . ऋचो वेद्‌; । (३) यमेः 
वैकस्वतो राजा ..-तस्य पितरो विशः ..-स्थविरा :..-यजूपि चद: । । दे}वश्णं 
श्रादिव्यो राजा...तस्य गन्धवौ मिशः.. युवानः शोभनाः. -श्थवौण 
वेद्‌: । (४) सोमो वेष्णवो राजा... तस्याप्सरसो विंशः. .युवलय; शोभनाः, . 
आङ्गिरसो वेद्‌: । ८ ९) श्रञैदः कादवेयो राजा. .तस्य सपौ विशः... 
सर्पौ स्पविदश्च...सपविद्ा वेदः । ` ६) कुवेरो वैश्रवेखौ राजा र्ांसि 
विशः ... सेलगाः पापक्तः...देवजनविद्ा वेद्‌: ...(७) धान्वो राजा... 
तस्य श्रसुरा विशः...कंखीदिनः. . .मायावेद्‌; । ८ = ) मत्स्यः समदो 
राजा ...तस्य उदकेचरा विशः ..-मस्स्याश मस्स्यह 8 ...इतिहासो वेद्‌: 
( &) तायो वरपश्यतो राजा... वयांलि च वायोष्वेरेकः8,..पुराखं वेद्‌ः। 
(५०) इन्दो राजा. ,.देवा विशः श्रोत्रिया श्रप्रतिग्राहकाः...सामानि वेदः | 
दसी प्रकार श्राश्रालायन श्रौर शाङ्कखायनः श्रौतसूश्नो भी वेद्‌ शरीर 
उपवेद की गणना की है । परन्तु इनमे कौन सा उपवेद किसर किस वेदं 
का है यह निर्दैश नहीं ह । केवल चरणभ्यूह परिशे्टने ही भेद दृश्यया हे । 
वेह मेद्‌ कोद विशेष महत्व का नर्द पता लगत। क्योकि श्मचेग्नन्थ सुश्चत 
म श्रायुरवेद को अथववेद का उपवेद स्वीकार किया हे । त्रौरं भी कतिपय 
उपवेद्‌ वने जिख प्रकार भरत सुनि का नाव्यवेद प्रिद्धु है । वह उसको 
यजुर्वेद से निकला स्वीकार करते है । चरखन्युहोक्त यजुर्वेद तथा अधचै- 
येद के उपवेद पर च्शटिकरं तो धनुर्नेद. श्रोर श्रथवेद एक. दृ्ररे के सद- 
योगी है! धनुर्वेद युद्धशाख्रहे च्रौर श्रथवैबेदमे नीति शख, शख्ाख 
शाख श्रौर शिल्पशाख्र तीनो सम्मिलित है । श्रसुर वेदं या मायवेद्‌ धनो. 
पामन की विचा है वह श्रथवेद्‌ से भिद नह हे । आरंगिरस वेद्‌, विषवेद्‌ या 
सर्पवेद्‌, ये सभी श्रायुरवेद सै सम्मिलित हँ । उन ही शग उपांग विद्याश्रो 
ॐ श्रधिङ विस्तार हो जाने से उनके श्रथक्‌ २ नामद्टे गये 


( ६) 

धर्युवेदं मै राज्यशासंन, शसन विभागं, रष्ट्‌ विजय, रोज्याभिषेक, 
वधा युद्धादि का चरन परयौप्च विध्यमान है } इसलिये उसका भुख्य नग. 
विच्य धनुर्वेद सुतरां उपयुक्र ह । इस मे वैशम्पायन भुनिकरत नीतिप्रशशिक्ध 
श्रीर वसिष्ठ शरोर चिश्वामि्रङृत धनुर्वेद श्रादि उत्तम उपयोगी अन्यद । 

रौज्यः दिष्यकं रंचनाश्रो अदि का स्थान र ष्र्‌ जौ हमने अपने भाष्यं 
भ वणेन किया है क श्रमी श्चोर भी बहुतः विचारने योग्य ह ¦ यजुर्वेद का 
केवल राजनीति की दृष्टि से तथा राज्यपालनं की षष्टि से श्नौर मी उदास 
भाष्य होने की श्रावश्यकता है श्रौरं दस विषय प्र हमारा विचार एकं 
एसे विशदं ग्रस्य लिखने का है जिसमे यक्त का वणेन इग प्रस्येगसूपसेकरते 
हए उसमे से किस प्रकार राजधमै, समाजधमे तथा चरंश्नम धर्मौ दी 
उत्पत्ति है हे यहं सन दिखलाया जवे । शरीर वेदा का उन छबपर किस 
प्रकारं प्रसुत्वं है यहं मी उसी ग्रन्थ में धरी तरह से दिखाया जी सकेगा । 
जिसका (रग्दशन हम कुच श्वमजे खण्डं की भूमभिक्छ मे दिखा । 

विषय सूची को हमने परसयेक सन्त्र का संकक्त विषय िखते बुष 
सन्म कर यादे कि यपुर्वैदु भ फिक्च रीति से रज्ना(तक्षाख् कशं 
क्रितना दयि वर्णन दे भ्रौर उसीके गमम राज्य के समान दी ब्ह्यारुडं 
के राजा परमेश्वर, गृह के राजे गृहपति शरोर देहके राजा श्रात्मा एवं ल्लौः 
अन्तारक्त, सौर एथिवी के राजाक्रम से सूये, वायु, श्चौर श्चमिनि एवं ्रति- 
निधि बादसे सोम, वरुण, ध्ादि नामासि राजा प्रादि का चरन ङसि 
प्रकार किये! मष्यकोयैयैसे श्रौर मननं पृक. देखनेसे विदितद्े 
जःयेगा। 


विद्वान क श्रनुन्वरं 
जयदेवराम वियालकरं 
मीमःस-तीथै | 
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श्नुचुन्‌ 


छरती , ( श्रारोचन्‌ ) 


सीदम्‌ 
गरृहरमि 
राचा 
मन्त्री 

पुन 
प्रजेदपाल्लनं 
कायला 
चुहस्पतिः 


विश्व 


(६8) 


अनुदयन्‌ 

करते ( श्रोरोचमै ) 
से'देम्‌ 

गृह्णामि 

राजा 

यन्त्री 

पुत्र 

ग्रजोस्पादन 

कोयला 

बृहस्पतिः 


विश्वा 


दृष्टिदोष से श्रोर भी एेसी बहुत सी डचि रहनी सम्भव ह उनको 
षाटरु स्वयं बुद्धयनुखार सुधार कर ठीक करलं । 





+ प्रजापततिः परमेष्ठी प्राजापत्यः, देवा वा प्राजापत्या ऋषयः 1 


॥ चओरेम्‌ ॥ इषे त्वो स्वा चायवं स्थ देवो व॑ः सथिता 
श्रापंयतु भेष्ठतसाख कम्मण उर्यायष्वमष्ल्या इन्द्राय भागे ग्र 
 ज्ाव॑तीरनमीवाः अंयदमा मा व॑स्तेन ईशत माघश॑धसलो शुषा 
श्मस्मिन्‌ गोप॑तो स्यात उीयैज॑मानस्य पश्ुल्पौदि ॥ १ ॥ 
शाखा वायुरिनदरः सविता च देवताः । ( १ ) स्वराट्‌ बृहती । मध्यमः ( २ ) बश्च 

उश्णिक्‌ } ऋषभः स्वरः | 

आ०-- डे परमेश्वर ! ( इषे ) श्चन्न, उत्तम इष्टि शरदि पदा 

परासि चौरं ( उर्जे ) श्र्योतरम पुषिकारक रसे प्राक्त करने क 
क्ये ( स्वः त्वा ) तेरी उपाखना करते है । हे प्राण श्रौर प्राणिगण्‌ ! 
पुम ( वायवः स्थ) सव वायु रूप्य, वायु दारा भ्राख धारेण करसे 
हो} (वः) त॒म सब का ( सविता) उस्पादक परमेश्वर टी ( देवः ) वह 
बरस देव, सब सुखं शौर पदार्थौ चछ प्रखूशकु श्चौर प्रदान करने वाला हे । 
वह तुम को ( श्रेष्ठतमाय ) अस्युन्त श्रेष्ठ, खवसे उत्तम { कम्मे ) कूम 


जोम तभ मः ण मामलमिति ०५००५१४ 


इवेत्वादि ख मह्ान्तं विवस्वानपरयत्‌ इति सर्वा ° । 
†{-- परमेष्ठी भराजापत्यो दरशैपूणैमासतमन्त्राखाष्टषिः । देवाः षा भाजापत्याः । 

इति सर्वा ० । | 

परमेष्ठी प्रजापतिक्रौषिः ! सविता देवता । द° । 


[+ २। 
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निःश्रेयस प्रास्चि के क्लिये ( प्र अपैयतु ) पहुचवे, प्रेति करे ! चौर दहे 
 ( अ्रष्न्याः )} कमी न मारने योभ्य, इन्द्रियस्य भ्रण गण, एवं यद्धयोभ्य 
भवो ! ओौर पृथिवी अदि लोको ! श्राप सव (आराप्यायध्यस्‌ ) खूब परिष 
होवो ! पुस ( इन्दाय ) एश्रयेवान्‌ एुरूष या राजा के लिये ( भगं ) सजन 
करने योग्य या प्राप्त करने योम्य भाग हो ! तुम ( म्रजावसीः } प्क, वस्स 
युत्र आदि सहित, ( श्रनमीकाः ) रोगरहित, ( अयच्माः ) राजयच्मा से 
रित रदो ! ( वः ) तुम पर ( स्तेनः) चोर डाक श्रादि दुष्ट पुरुष (मा 
इशत ) स्वामित्व प्राक्च न करे । ( अवशंसः ) पाप की चच करने वाला 

दस्य को पप हिसा आदि करने को प्रणा करने कादा नीच पुरुष सी 
दः सा ईशत) दुम पर स्वामी नरहे ¦ हे शैवो ! हुम ( गोपती ) 
ध अथीत्‌ गचन श्नौर भूलि के. पालक राजा चर रक्‌ रप के अधीन 
(श्रवाः) स्थिररूप से (बहीः) बहुत संख्या सें ( स्यात } बनी रहो । हे विद्धान्‌ 
युरष ! तू भी ( थसमानस्य ) यज्ञ॒ करने हारे, दान देने दादे आ्रात्मा, 
प्रौर यद्हकन्तौ शर्ट पुरुष के ({ पशून्‌ पाहि ) प्छ की पाना कर । 

शत० ¶ ¦ ७ । १ । 4-७ ॥ 

वसोः पविच्सलि योरसि पृथिव्यसि सतरिभ्वनो घटौति डिश्चधां 
अलि) परमेण चाम्ना दशस्य मा सो तें एक्षयतिहा्षीत्‌ ॥२॥ 

वाुरुखा यज्ञश्च च चतो वा देवता । स्वराड्‌ आर्षी चिष्डप्‌ । धवः स्वरः ॥ 


सा०-- ह यज्ञपुरुष † परमेश्वर ! तू (वसोः ) सब संखपर को बसाने हरर, 

सव मे व्यापक रूप से बसने वले, रेट कमे, यक्ते का ( पवित्रम्‌ } पविग्र 
भ्रम परायन स्वरूप है ! (चोः भ्रसि ) तू दः सबका प्रकाशक है श्नौर्‌ सबक्छा 
पआ्आथरयहै, तू ( पृथिवी चरसि ) पृथिवी के समान सब से महान्‌ सवका 
आर्च होनेसे "प्रथिवी हेतु ही ( मातरिश्वनः) अन्तरित्त मे निर- 
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२----यज्ञो देवतां । 2० } “विश्वषाः परेश" हति कारव ० । 
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म्र शति करने वदते वायु छा ( घैः चरसि ) संच्यलम करने वाला है 
धर दसध करस { विश्वाः रसि ) समस्त प्राणि का पौष कथा.धारख्‌ 
कने षदः है ! सू ( परमेख धाम्ना } परस, सवैश्रष्ठ धाल, दज, धारख 
सामध्य से ( रंहस्व ) वद, बृद्धि को प्राक्च है । हे परमाद्मच्‌ ! चू(सा हाः) 
हयै कमी मत व्याग । ( यक्तपतिः ) यच्च का पालक, स्वामी, यजमान 
पुरूष सखी (ते) पुश्टसे कभी (मा हइर्यीत्‌ ) वियुक्त मद्ये ॥ श्० १ । 
७ १। 8-११॥ (र 

चस एवि्मस्ि शतधार वसोः परकिज्रमसि खदह खारम्‌ । 
छेवश्त्वां स्चिता चन्एत़ वसः उविन्रैण शतश्वास्ल सुषा कामः 


शुः ॥ ३ ॥ ॥ 
वायुः पयः प्रश्चश्च सविता च देवताः । भुरिग्‌ जगती { निषादः स्वरः ५ 


म०-- हे परमेश्वर ! श्राप (वसोः) सज को बसने हरे चौर शरेष्ठ कमै गरोर्‌ 
सब म बने वज्ञे वसु अत्मा के ( पवित्रम्‌ ) परम पवित्र करने वाक्ते धरौ 
उस्ले ( शतधारम्‌ ) सेकः मकार से धारण पोप करने अले ह्यो | हे 
परमेश्वर ! अरप ( वसोः ) सब को वसाने वाल श्र्ट कमे चौर संव मे बसने 
काले आमा का ( सहखधारम्‌ ) सहस कार से धारण करने बाले होकर 
उसको ( पवित्र ) पवित्र करने वाले ( श्रसि › है । हे पुरूष ! ( सदिता 
देवः ) सर्योरपादक सवे प्रेरक, सनेप्रद परमेश्वर ( स्वा ) तुको { शतधारेख ) 
सकड् धार शङ्कि से या रख प्रैफणा करने वाले समध्यं से युक्र (-सुष्वा ) 
उन्तम रीति से पवित्र करने वाले ( पवित्रेण ) पावन सामथ्यै से ( पुनातु) 
पवित्र करे ¦ हे पुरूष ! तूने ( कास्‌ ) किस २ वेदवाणी या द्वर की परम 
 फचनी किस २ शक्ति का ( अघुत्तः) गौ के समान पुषि-पद रस प्राक्च 
किया है श्चर तू ससि से परम बल प्राक्त किया करता है? शत० 
१1७} १॥। १४-१७॥ 





 इ-सनिता देवता । द० । 
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सा हिश्वायुः सा िश्वकमौ सा विश्वधायाः | 
इन्द्रस्य त्वा भाग, सोम्ेनातनच्समि विष्णं हव्यशरत्त ॥४॥ 
गौरिनद्रो विष्णुश्च देवताः । अवुष्टुप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 
भा०-- "काम्‌ श्चधुक्तः' इस प्रश्न का उत्तर देते दै! (सा) वह परमेश्वरी 
शङ्कि जिसका प्रकाश वेद द्वारा किया है चह ( विश्व-्रायुः ) समस्त संसार का 
जीवन रूपहै । (सा) वह परमेश्वरी शक्ति ( विश्व-कमौ ) विश्च को रचने 
वाली, सब का नमाँख करने वाली है ! ( सा } वह परमेश्वरी शङ्कि ( विश्व- 
धायाः ) समस्त जगत्‌ को पना परस रस पान कराने शरोर सब को धारण 
पोषण कर्ने हारी है। हे यक्त! ( इम्दस्य ) रेश्वयैवान्‌ परमेश्वर के 
( मागम ) भजन करने योग्य, सेवनीय स्वरूप { ्वा ) घु को ( सोमेन ) 
सोम, सवेप्ररक, सर्बस्पादक श्रानन्द रस से ( तनच्मि ) ख करतादहूं ¦ 
हे ( विष्णो ) सथैव्यापक परमेश्वर ! श्राप ( हव्यम्‌ ) इस श्ास्मा ङे प्रण 
करन योग्य विज्ञान रीर समपैण्‌ करने योग्य भ्रास्मा की (रक) रक्ता करो ¦ 
शत० १ } ७ । ९ ! १७-२१ ॥ | 
अग्ने बतपते छते चारेष्याश्चि तच्छकयै तन्मे रभ्यताम्‌ । 
इदय्र्टमदतात्खत्यसुपेमि ।॥ ५॥ 
अभ्निदेवता } अची च्िष्टप्‌ | धेवतः स्वरः ॥ 
भा०- हे ( अग्ने ) ्तानोसखादकू ! अग्रणी ! सव के नेता, परमेश्वर ! 
डे ( रतप ) सब वर्तो के, शभक्मा के स्वामिन्‌ ! मँ ( जतम्‌ ) बत, पवित्र 
कमै का ( चरिष्यामि ) श्राचरख करूगा । ( तत्‌. ) उसको पालन करने मँ 
मै ( शकेयम्‌ ) समथे होऊ ! (मे) मेरा ( तत्‌) चह सव वताचरण ` 
( राध्यताम्‌ ) पू हो, सफल हो । मे ( इदम्‌ ) यह बत धारण करता रं 
कि ( अहस्‌ ) मँ ( अनृतात्‌ ) असत्य, मिथ्याभाषण, मिष्याप्तान चनौर 
४८----'सोमेनातनच्मि' इति काव ० । 
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मिथ्या ्राचरण॒ से शौर ऋत श्रथौत्‌ सस्यमय वेद्‌ के विपरीत घनृत से दूर र 
कर ( सत्यम्‌ ) सत्य को ( स्पेमि ) प्राक्त होऊं \ श्त० १ । १ ।१।११॥ 
कस्त्वा युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मत्वा 
युन ङ्घ । कर्मणे वां वेषाय वाम्‌ ॥६॥ 
सरक्‌ शश्च प्रजापतिर्वा देवता । आर्ची पेकिति; ! पंचमः स्वरः ॥ 

भा०-[ अश्च | हे एरुष! वु जानताहै कि (त्वा) तुखूको कार्यौ मे 
(कः) कोन ( युनक्षि) भरित करता है ? | उत्तर ] हे पुरूष ! ८ स्वा ) 
क्छ ( सः ) चह परमेश्वर दी ( युनक्गि ) उत्तम कायं श्चोर सन्मामै म 
भरेत कर्ता हे ! [ भ्र ] (ल्वा) तुभः फो वह परमेश्वर ( कस्म ) कस 
प्रयोजन के लिये ( युनक्कि ) नियुक्क करता है ? [ उ० ] (त्वा) तुरू को 
चह परमेश्वर ( तस्मे ) उसं उस, उत्तम २ काय सम्पादन के किये ( युनक्कि ) 
नियुक्त रुशता है । हे खीपुरूषो ! शौर गुरशिष्यो ! वह॒ परमेश्वर ( वाम्‌ ) 
तम दानो क ( कर्म॑णे ) उत्तम कम कर्ने ॐ क्लिये प्रेर्ति करता है । श्रेर 
वह ( वाम्‌ } ठुम दोनो को ( वेषाय ) सवैश्भगु के प्राप्त करने ओर पूरये 
नीचन प्राक्च करने के लिये या स्वै व्यापक परमात्मा को प्राक्त करने के लिषे 
( नक्ते ) निथुक्र करता हे ॥ शत० $ ! १ । १।११-२२॥ १।१।२।१॥ 


त्यु रघ प्रत्युष्टा असतयं निषध, रत्तो निष्टा अरातयः । 
यु दन्लार सभम्व्रमे ॥ .७॥ 
र्तोध्नं ब्रह्मज्ञो वा देवता । प्राजापत्या जगती । निषादः स्वरः ॥ 


भा०--( रक्तः ) षिष्नकारौ दुष्ट स्वभाव के पुरुष को ( भरयुष्टम्‌ ) 
भल्ली प्रकार जांच २ करके संतक्च करो । ( श्ररातयः ) दानन्रैलतः से 
रित परदन्यत्पहारी, निर्दयी पुरुषो को ( म्रसयु्टाः ) ठीक २ विवेचन करके 
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७ --यन्चो देव्ता । द० ।रक्लोध्नं बह्म देवता इति सायणः का० भा० । रक्तः 
जिणादन्तरिद्ते देवतेति अनन्त ० । उर्‌ ऋय रच्तोध्नं मर्ैतरेति सर्वा^ । | 
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सतापित करना चाहिये ¦ ( र्त; ) विष्नकारी दुष्ट पुरुष ( निःतक्षम्‌ ) 
खूब तषो । ओर ( अरातयः) शत्रु भी ({ निः-तक्ताः) दक सउ 
द ओर इस प्रकार पृथिवी रूप समस्त यक्छवेदिं को दुष्ट विष्नक्रिया स 
रहित करके पुनः मै ( उरु ) विस्तृत, महान्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) श्नन्तरि प्रदेश 
कोभी{ श्रु एमि) अपने वशकरः शरीर दुष्टो का पीदा कर उन्न नाश 
करू ॥ शत० ९1१२) २-४॥ 


भूर॑खि धवे धूर्वन्तं धूवै तं योऽस्मान्धूव॑ठि तं धृव यं वं धूवोपः। 
देवाना॑मखि वितमः सख्ितप्रं परपितस्रं जुष्टतमं देचह तमस्‌ ॥८॥ 


धूरनोऽग्निश्च देवताः । अतिजगती } निषादः स्वरः ॥ 


भ!०-हे राजन्‌ † वीर पुरुष ! तथा हे प्रमात्मन्‌ ! तू ( धुः श्मसि } 
समस्त शचौ का विनाशक एवं शकट के धुरा के समान प्रजा के भार को 
उखनेमे समथदे। तू ( धूर्वन्तं ) हिसा करने हारे को ( धू) विनाश 
कर । रीर ( त्‌ ) उस्च्छे ( धूर ) सार. दण्ड दे (यः) जो ( सस्माय्‌ ) 
हमको ८ धूति ) वध करता है । शीर (तं पूष ) उसको नाश रू (य) 
जिसको ( वयम्‌ ) हम ({ घूवोमः } पिनष करते वीर्‌ एुरुष सशरः 
हे प्रम्रःस्मन्‌ ! ( देवानाम्‌ ) देव-षिद्रान्‌ पुरुषो को { वहितम्‌ ) सत्र से 
उत्तम, वहन करने वाक, उनका भर्‌ शकट के ससान अपने सपर उदन 
वाला, ( सस्नितमम्‌ ) र्ट्‌ च्छो मल्तिन स्वभाव के दुष्ट पुर्व से दुध कर्मे 
हारा, ( परपितमम्‌ ) संवे का सवात्तम पालन करने हारा, ( उषतमस्‌ ) सवं 
को सर्वौचछृष् प्रेम करने वाला, ( देवहूतमम्‌ ) विद्वान्‌ पुरौ के सचींत्तसं 
उपदेश करने हारा, सेव को प्रेम से पने प्रति उलाने हारा है ¦ इम तेरी 
निव्य उपायना करे !। शत० १ । १ । २! १०-१२॥ 


[0 
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---अग्नर्दैवता । द० । “भूर ते यं ० इति कागव्‌० ! 
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तद्द हशिधौने दश॑स्छ मा हञामौ तें यक्ञयतिद्धर्ीत्‌ । 
विष्णस्त्वा कमतायर वाकाया स्तै यच्छन्त पञ्चं ॥६॥ 
अनो बीहियवादयो रत्तो हविर्विष्णुश्च देवताः ¦ चिष्टप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 
भ०- हे यज्ञ! प्रजापते ! तू ( अतस्‌ ) करिलता से रहितं { हवि- 
धीनम्‌ ) अन्न श्रौर ज्ञान का च्ाधार श्रौर उसका आश्रयस्थान ह । 
हे यजमान ! यन्वशील्ल पुरुष ! तू ( टंहस्व ) पसे यच्च को खदा बम! (मा 
हः ) तू उसको स्याग मत कर ¦ हे यज्ञ ! ( ते ) तेरा ( यज्ञपतिः) यक्त 
पालक, स्वामी पुरूष ( मा ह्वार्षीत्‌ ) तर स्याग न करे ! हे यक्त ! (त्वा) 
तुमे ( विष्णुः ) भ्यापक सूयै या परमेश्वर ( क्रमतास्‌ ) शासन करता, सु 
रचता च्चोर पुम पर अधिष्ठातारूप से वियमान ह । वहं इस ब्रह्माण्ड रूप 
शकूट या महान्‌ यक्त में शासक है! वह दही ( उर्‌ वाताय ) महान्‌ 
जीवनप्रदं वायु ओर भ्रशियो के प्राण-समष्टि के संचालन करने के 
लिये विद्यमान हे । ( रक्षः ) जीवन के विष्न करने हारा दुष्ट सक 
( उपहतम्‌ ) मार दिया जाय । ( पंच ) पांच अगुलियां जिस प्रकारे 
किस पदाथ को पकडती है उसी प्रकार पाचों जन यत्त मँ एत्र 
होकर { यच्छुन्ताय्‌ ) दुष्टौ का निग्रह करं ओर जीवनोपयोगी सुखे का संग्रह 
कर ¦ लोग शन्न सम्पादक यन्न को वदिं, उसको कभी न त्याग । व्यापक 
सू सशत्र फले; जिससे खूब वायु बहे शरोर रोग, जीवननाशक 
पदाथ नष्टौ श्र पचो जन मिल कर उनरतसो का दमन करं ॥ श्त० 
१।१।२। १२-१२ ५ 
वस्य त्वा सथितुः पसतेऽश्विनेगेडुभ्यं पूष्णो हस्ताम्याम्‌। 
श्ग्रये युषल्गह्यस्थग्नीषोमाभ्यरा जुध् गह्यमि ॥ १०॥ 
अग्नीषोमौ सविता च देवताः । भुरिग्‌ बृहती । मध्यमः स्वरः 








कतो भ 


€--विष्ुर्देवता । द° । 
® ---: देवानामस्ति सरिनत्े वन्हितमं पग्रितम्‌ ०› इति काशव ० 





- | यजचुवैदसंहि तायां [ ० ११ 


+ 9 01 








भा०--हे अन्न आदि ब्रह्य पदाथ! (खा) तुस्घ्को ( देवस्य} 
संवैप्रदाता ( सवितुः ) सवेपरेरक, सवै दिव्य पदाथौ के उत्पादक 
परमेश्वर या राजा के ( प्रसवे ) उत्पत्र छ्य इस संसारम या 
उसी श्राक्ञा मै रह कर ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) अशिवर्यो, खी 
पुरषो था यक्षसस्पादक विद्वानों या सूयै चर चन्द्रं री बहुश 
्रथौत्‌ ग्रहण करने वाजे सामरथ्यौ द्वारा शरोर ( पूष्णः ) पुष्टिकारक पराण 
के ( हस्ताभ्याम्‌ ) प्रहण श्नौर विस्जैन करने के सामथ्यं इरा ( अ्रग्नये 
जषटम्‌ ) श्रि श्र्थात्‌ जाठर रग्नि के सेवन करने योग्य श्चार ( अग्नि-सोमा- 
भ्यास्‌ ) अग्निं श्चीर सोम, अग्नि शरोर जल इन हारा ( जुष्टम्‌ ) सेचित्त, या 
सेवन करने योग्य सुपक्वं श्रक्न को ( गृह्णामि ) अ्रहण कर्‌ । 
राजा के पच म--श्रभि = राजा या चात्र बल श्रोर सोम = बाद्यण्‌ इन 
देने के भ्रभिमत अन्न दि पदार्थौ को श्रियो, ची पुरषो या राजा, 
बाह्मण विद्वानों ॐ बाहुबल श्रोर पूषा अर्थात्‌ यु्टिकर भष्यदुघ्‌ नामक कर- 
संग्राहक अधिकारी णे हस्तो, अहण करने ॐ साम््यो दवाय सवेधररकं दश्पर 
के राज्य सें महण रर्‌ ॥ शतत० १ । १ । २॥ १७ ॥ 
शताय त्वा नारतये स्वरभिष्वेख्येषन्द हन्ता दुस्य: पृथिव्या 
यतैन्तररिलमन्वेमि । पृथिव्यास्त्छा नाभौ श्ादयाम्यादित्या 
उपस्थः; श्र दव्य रच ॥१२॥ 
 इविः सयगरहहन्यान्यग्निश्च देवताः । स्वराड्‌ जगती । निषादः स्वर 
भा०-हे अन्न या श्रम्ने ! या हे राजन्‌ ! म ( स्वा ) सुक 
( भूताय ) उस्पक्र प्राणियों के हित के लिये उत्पन्न करता हू ¦ ( अरातये न) 
दान न देने के लिये, या श्िसी श्रेष्ठ रयम व्ययन होने ॐ किये नही, 
था शत्रु के हित ॐ लिये नदीं, भव्युत सबके कल्या के क्लिये स्थापित 
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करता हुं । में पुरुष ( स्वः ) सुखकारक परमात्मा के परम तेज को { अभि 
विख्येवभ्‌ ) निरन्तर देखू ¦ मेरे ( इयौः ) घर भ्रौर घर के समस्त 
प्राणी ( षथिवीम्‌ ) पृथिवी पर ( रहन्ताम्‌ ) सदा बे, उक्ति करं । भ्रौर 
मँ ( उर ्न्तरिषम्‌ ) विशाल श्चन्तरि्त मे भी ( अनु एमि ) जाऊं श्चौर 
उस पर भी वश करू । हे { अग्ने ) सव के श्रग्रणी, ज्तान प्रकाशकं पुरूष ! 
(स्वा) पु को राजा के समान ( एथिव्याः ) एथिवी के, षृथिवीवासी 
पुरुषो के ( नामो ) कन्द मे, मध्य मे सब क्लो व्यवस्थासृत्र मे वांधने के 
कायै मे श्रौर.( श्रदित्याः ) इस अविनाशी, अखण्डित राजसत्ता या परथिवी 
के ( उपस्थे ) पृष्ठ प्र ( सादयामि ) स्थापित करता हं । हे श्ग्ने ! पर 
सतापक ! षू ( इन्यस्‌ ) हव्य, ग्रहण करने योग्य, एवं हान योग्य समस्त 
श्र्र रादि पदार्थो की ( रक्त ) रहा रूर । श्त $  १।२ ¦ २०-२३ ॥ 


पवि स्थो वेष्णव्यौः सितुः खव उत्पुजाम्यच्द्रेण एवि ख 
सूर्यस्य ररिमिभिः। देवींसयपो चअगरेशुवो अष्रेपुकोश्च इमस्य 
क्षप्नयताप्रे यल्चयतिर खुधात यज्ञपति देवयुवम्‌ः॥ १२ ॥ 
पवित्रे आपः सविता च॑ देवताः । स्वराट्‌ च्िष्डुप्‌ ¦ देवतः स्वरः । 
भा०-( पवित्रे स्थः) हे सूयं चौर जल तुम दोनो परिन्र कररे 
हारे मल टि के शोधकं षो । उसी अकार हे प्राण श्चर उदान ! तुम इस 
देह मे पविघ्र, गति करने वज्ञे हो ¦ तुभ दोनों ( वैष्णव्यौ ) इस संसार 
दौर देहमय य्ह मे वततेमान रहते हो ¦ हे जलो ! नौर प्राण, उदान श्चोर 
न्यान तुम तीनो ! ( वः) त॒म को ( सवितुः ) समस्त दिन्य पदार्थौ के 
उत्पादक प्रेरक सू शोर समस्त इन्वियो के प्रेरक आमा के ( प्रसवे ) 
शासन या प्रर बल पर ( अच्छिदेण ) चिदरहित, ( पविच्रे ) शोधन 
करने वाले, छाज से जेसे शन्न स्वच्छं च्या जाता है उसी प्रकार { सुयैस्य 
ररिमिभिः ) निरन्तर एण्वी तल पर पर्न वाली ररिमर्यो, क्षिरणो दरः 
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( उत्‌ पुनामि )- ऊपर लेजा कर मे ओरं भी पवित्र करता हं, शुद्ध करता 
रं । तब वे. (आपः ) जकज्ल ( देवीः ) दिच्यगुख युक्र होकर ( अग्रेगुवः ) 
अग्र अ्रथौत्‌ सञुद~अन्तरिर मे व्यापक श्रीर्‌ ( श्रग्रेषुवः ) अरन्तरिन्ञ या वाता 
वरण को ही प॒वित्र करने वाली हो जाते है । हे पित्र जलो ! तुम ( अद्य) अव, 
सदा ( इमम्‌ यज्ञम्‌ ) उस महान्‌ ईश्वरनिर्मित बद्याख्डमय यत्त को ( चपर 
नयत ) सब से श्रेष्ठ प्रद्‌ पर प्रास्र कराते यो । ओर ( युधाठम्‌ ) समस्त 
संसार ॐ भली प्रकार धारण करने वाले उस ( यक्वपतिम्‌ ) यत्त के 
स्वामी परमेश्वर श्रौरं ( देवयुवस्‌ ) दिव्य परथिवी आदि पदार्थौ को बनाने 
भ्नौर रचने हारे ( यक्तएतिम्‌ ) यज्धपति परमेश्वर को ( अभे नयत ) सवस 
उत्तम पद्पर स्थापित करते हो । | 

राजा के पठ मे--( पवित्रे स्थः) हे राजा श्चौर प्रजा पुम दोनो दी 
राष्ट्‌ को परिशोधं करने हारे ( वैष्एच्यौ ) व्यापक राञ्यव्यवस्था के भ्रंग 
दो । मै पुरोदित ८ चः सवितुः प्रसवे उस्युनामि ) तुम प्रजाजनें को प्रेरक 
राजा की भरणा श्रौर शासन द्वारा उन्नत करता हं । ८ अदधिदेण पवित्रेण ) 
बिनािदके चाजसे जैसे श्रन्न शुद्ध किया जाता है चनौर ( सूयेस्य र- 
रिमिभिः ) सूयै कौ रशमिर्यो से जिस प्रकार जल श्रौर चायु शद्ध हेते दै । 
उसी. प्रकार ( अकिदढेण ) इरि रहित, बिना छल छिदं के पित्र व्यवह 
श्रौर सूय के समान कान्तिमान प्रतापी राजा के रश्मि अथौत्‌ प्रजाश्ो को बाधे 
वाली व्यवस्थापक रासो से राष्ट्‌ को शुद्ध करूं । ( देवीः आपः) दिव्य 
युखयुक्र, विदान्‌ श्रा्तपुरुष ( अमर-गुवः ) सव कमो मे श्रगुञ्रा हो 
च्रीर ( श्रगरपुवः ) अगे सबके मागैदशैक हो । हे ( आपः ) श्राप पुरषो ! 
प्राप लोग ( श्र् दइमे यत्तं चपर नयत )} श्रव इस परस्पर संगत सुन्यव- 
स्थित राष्ट्‌ को अगे उन्रति के मागै पर ले चलो । ( सुधातु देचयुवभ्‌ 
यह्वपतिम्‌ अभ्रे नयत ) राष्ट्‌ के उत्तम रूप से धारक, पालक, पोषक विद्वानों 
कै प्रिय, यञ्चपति राष्टपति. को ्रागे ज्ञे चल्लो । शत ० ९! १ । २। १-७॥ 
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"युष्या इन्द्रो छृणीत वचतूरय यूयमिन्द्रमच्णीष्वं बृञतू्य 
प्रोत्तितः स्थ । -छग्नये त्वा सजुट्स्योदास्छग्नीषेमाम्या त्वा 
जुष्टम्धोत्त॑मि । दैध्याय कर्मसे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्धोशुधः 
पराज्च्चुरिदं वस्तच्न्यषएमि- ॥ १२॥ 
्यापोग्निपोमो पात्राणि इन्द्रश्च, यज्ञो वा देवता । ८ १ ) निचृदुष्णिक्‌ । षड्जः ( २ } 
विराट्‌ गायत्री । ( ३ ) अुरिग्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः । 
भा०्- हे ्रजाके श्राक्ठ पुरुषो ! ( युष्मा) तुम लोर्गौकौ ( इन्द्रः) 
एेश्रयैवान्‌ राजा, सूय जिस भरकर मेध के साथ संग्राम करने श्रौर उसक्छ 
छेदन भेदन रने के श्रवसर प्र ग्रहण करता है उसी प्रकार ( वृद्रतूर्ये ) 
राष्ट पर अ्आवरण या वेश डालने हारे शतु के वध करने के संश्राम कायं 
म ( अ्रवखीत ) चर्ख करता है ¦ ओरं ( दृच्रतर्थं ) घेरा डालने बाजे या 
राष्ट्‌ की सुख सम्पत्ति के वारक दुष्टे पुर्व के साथ होने वाले संम्राम में 
ही ( यूथम्‌, ) तुम लोग भी ( इन्दस्‌ ) इन्द, एेश्वयेवान्‌ अ्रतापी पुरुष को 
रपा नेता, स्वामी ( अबुखीष्वम्‌ ) चरण क्रिया करो ¦ आप सब श्राप 
जन ( भरोक्तिताः स्थ } वीय शरोर धन आदि द्वारा उस्सिक्र, सम्पन्न, विशेष 
रूप से दीक्षित, जलसे स्वच्खुं या युद्ध मे निष्णात होकर रहो। (र) हे वीर 
पुरूष ! { ग्रग्नये जुष्टम्‌ ) अग्रणी नेता के प्रेमपाच्र (स्वा) तुको 
( प्रोक्ामि ) श्रमिक करता हं, दीकतिति करता हं, ( अग्निषोसाभ्यास्‌ ) 
श्भनि ओर सोम, चधिय ज्रौ व्राह्यश या राजा शौर प्रजा दोनों के हित के 
क्षिय या दीनो के बलौ से ( जष्टम्‌ ) सम्पश्च ( स्वा) तुम वीर, उत्तम 
पुरुप को ( प्रोक्तामि ) जल द्वारा अरभिष्क्ि करता हूं | (३) हे( च्रापः) 
श्राक्च पुरषो ! श्राप सब ल्येग मिलकर इस उक्तम पुरुष को ( देभ्याय 
कमैशे ) दे्वोसेया देव, राजा द्रा सम्पादन करने योग्य कमे, र्य 
व्यवहार के क्तिये ( शुन्ध््वष्‌ ) शुद्ध करं, नाना जलो से श्रभिषिक्त करं! 
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१३. ( १) इन्द्रः ( ३ ) यशो देवता । द्‌०। 
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शरोर ( देवयञ्यंपि ) देवो, विदाने द्वारा परस्पर संगत होकर करने योग्य 
न्ययस्था काथ के लियि दुरे श्रभिषिक्र चछर । राजा प्रजा ॐ प्रति क्ता 
है--हे प्रजाननो ! आघ पुरुषो ! ( यद्‌ ) यदि (बः) ठुममेसेजे के 
लोग ( श्रशुद्धाः ) मलिन, श्शुद्ध, ञश्षु्णै हो कर ( पराजभ्नुः ) शचा 
से पराजित दो कर पद्काड खागये हँ तो ( इदम्‌ ) यह सै इस मच्छर ( वः ) 
भ्रापलोगोको (तम्‌) उख श्ुटि षे दूर छने कै लिये ( शुन्धामि ) 
वियद, च्ुटि रहित करता हं । 
राजा प्रजा. के आप्त पुरूष खो संग्राम के रिरित्त वरे । परजां राज 

को वरं । राजः प्रजा के निमित्त भती हुए दीर पुरुषों को मी दीरित कर । 
राजा राज्यकायै ङो देदकायै या ईश्वरीय सेवा जशन कर शुद्धचित्त होकर 
शअभि-षिक्क हो । ओर राजा श्रपने समस्त कार्यकतताथो छो चषि रहित कूरे । 
शंत० १।१।३। द । १२॥ 

शभ्प्रौस्यवधूव रक्तो ऽवधूता अरंतयोदित्यास्त्वगंसि पति 

त्वादित्वे । अद्विरसि वानस्पत्यो भावांसि पथुदंभ्नः भरति 

त्वार्दित्यास्त्वग्वेत्तु ॥ १४ ॥ | 

यज्ञो देवता । स्वराड जगती । निषादः स्वरः ॥ 
भा०--हे राजय ! ( शमे रसि ) जिस प्रकार घर सुखदाथी होता डे 

उसी प्रकार तरू प्रजा के लिये सुखत्रद है । (रक्तः ) तेरे द्वारा ही धिच 
कारी राकूखा को ( अवधूतम्‌ ) मीच ददा कर नष्ट किया जात्ताहै। 
{ अरातयः श्रवधूताः ) हमारे शधिक्छार श्चोर संपत्ति को ष्टम न देने हरिं 
ऋअदानशील, दुष्ट पुरुष भी मार दिये जे । तू सचञुच ( श्रदिव्याः ) इख 
धखर्ड शविनश्वर, अदिति एथिवी की ( त्वक्‌ शसि ) त्वचा के समान 
है अथौत्‌ जिस प्रकार त्वचा देह की रष्वा करती है उसी प्रकार वाद्य 
त्राधातें से वू थिवी निवासी प्रजा की रक्ता करता है ¦ (त्वा) तुको 
( श्रदितिः ) यह एूथिवी वासी प्रजाजन ( प्रति वेसु ) भत्यद्रूप मे जे । 
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हे राजन्‌ तू ! ( वानस्पत्यः } वनस्पति के बने ( अदिः) कभी भी न दने 
वाल्ञे मूसंल के समान दढ है । श्रथवा ( वानस्पत्यः ) चनस्पति्यो का षित 
कारी जिस भकार मेघ बरखता है उसी प्रकार तू प्रजा छे प्रति सुखौ च 
वषैक ८ श्नदिः ) ओर आरभे रष्क है ! ( मावा चरसि ) जिस भकार दद 
शिला अन्न रादि पदाथ को चुरा २ कर देती है उसी प्रकार तु. भी शतुश्रो 
को चकनाचूर रूर देता)! तू“ प्रथुुघः ) विशाल मूल वाला, द्द्‌ 
आधारवाला हे ! ( अदित्याः ) श्रदिति, परथिवी श्रौर उसके उप्र बसने 
चाली भ्रजा का ८( त्वक्‌ ) स्वचा के ससान संवरणकारी रष्क रोग भी 
( त्वा ) तु ( प्रति वेस्वु ) भस्यचरूप मं जान ॥ शत ० $ । ¶ । ४-७ ४ 
'छण्नेस्त जूरसि उश्वो छिखजंनन्देववीतये त्का गृह्रामि 
यदूघ्र॑वाणि वानस्पत्यः स इदन्दे वेभ्यो षिः शसीष्व सुशमि 
शमीष्व ! र हथिष्डुदषि हथि्कुदेहि ॥ १५ ॥ 
हवि्ुससं वादु , प्ली च यज्ञो वा देवता ( १ ) निवृत्‌ जगती, निषादः ( २ ) 
याजुषी पवितः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
भा०-डे प्रजा के पालक यन्तमय प्रजापते ! रानन्‌ ! बू 
( अग्नेः तयू: असि ) अग्निका स्वरूप है ! अग्नि के समान साक्तात्‌ 
श्रग्रणी चीर दु का तापकछारी दै। ( वाचः विस्रजैनम्‌ ) वेद आदि 
चाणिर्ये। चमर स्तुतियुक्क दशिय के त्याग करने, भट करने का स्थान है । 
( स्वा ) तुमः के हम प्रजाजन (देववीतये) देव, विद्वानों के रक्ता ॐे निमित्त 
(गहणम) स्वीकार ररते है । तू (वानस्पस्यः) वनस्पति अथात्‌ काष्ठ के व 
भूस के समान शच्ुनाश अर ८ बृहदग्राचा असि ) बा मारी मावा 
पाषाण के समान शु के दलन करने वाला है । (इदम्‌) यह ( देवेभ्यः } 


णे 


 १५--शव्ृहन्यावासि?०; “०शमि हन्य _ शमीष्व ०* इति कारव ० । 
यज्ञो देवता } ६० । 
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देव विद्वान्‌ पुरूषो के उपकार के लिये ( दधिः ) अह कश्ने योग्य शन 
या भोग्य वदाथं ह! (सः } चह तु राजा उसको ( शमीष्व } रान्दिदायक 
रूप मे तैयार छर । ( सुशमि ) उत्तम रीति से हुः-दससयः करने के ल्लिये 
( शमीष्व ) उसको उत्तम रीति सेकतैयारकर। है ( इथिष्छत्‌ ) अन्न 
प्रष्टि पदार्था के तैयार करने वाले सखष्पुरुष ! तू ( एषि } पा ¦ ३ ( इवि. 
व्कृत्‌ एहि ) शन्न आदि पदार्था को तैयार क्ते वासे इदप [तूच ॥ 
सत० १} 4।४! ८-१३॥ 

"कुककुटोषि मधुलिह इपसूज्जैमारवद त्वया एय लं तं 

संघात जेष्य उषचद बि धति त्वा कषपेश्चुद्ध केत पशपूटशस्लः 

परापूता तअररतयोपदल र्ते गयु विविनकलु देय ५: र॑ 

खिता हिर॑ए्यपाणिः प्रविम्फपत्वचिददधेण पाणिना + ९६ ॥ 
वाक्‌ शुषं हवी रक्तः तण्डुलाश्च वायुः सविता च देवताः ८ १ ›) ब्राञ्ची तिष्य + 

भवतः, ८ २ ) विराड्‌ गायत्री } षडजः 
आआ०-हे वीर राजन्‌ ! तू ( उक्छृटः.) योर्‌ उद्धर को 

नाश करने वाला शरीर ( सधुजिह्नः ) मधुर जिह्वाया शअथीत्‌ 
मधुर वणी बोलने हारा ( अघि ) है । तू हमे ( इवभु ) 
अन्न आ्रादि सभ्य पदाथ यथा प्रेरक श्राज्ञा वचन (उजैषू ) पुरम धिच्चःदिं 
घ्राक्रम तथा अन्यान्य बल्लकारी पदार्था को प्रा्करने छा (श्या वदं ) उप- 
देश कर । सोगा को अद्नादि उत्पद्च करने की आक्तादे। ( या ) ठर 
चीर श्रय्रणी राजा क दवारा ( वयम्‌ ) हम ( संघातं संवातस्‌) शो को 
मार मार कर (ञष्म ) विजय करं ¦ ( वधेघद्धम्‌ अषि } जिस भकार सूप की 
खीके वपौ से बद होने के कारण वह सूप वध्छृद्र है उसी प्रकार हे त्नी 


मात नमन ०१५०१०१९१०७५७४ 
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षुर्ष तू भी वर्षो मे अधिक आयु होने से ववृद्ध है ! (वषैवर्धं त्वा) उस्र 
वर्पौमं बडे, दीर्घौयु, एवं चृद्ध अनुभवी तुभ पुरूष को ( प्रतिवेन्तु ) 
मत्येक पुरुष जाने ¦ जिस प्रकार सूपश्चन्न छो फरक करमभूसी को 
पृथक्‌ कर देता है उसी प्रकार हे क्तानव्ृदध श्चौरं वयोचद्ध एुरष 
तेरे विवेक श्चौर युक्कि वारा ( रक्षः ) प्रजा मे विष्नकारी दुष्ट पुरुप (पराभ- 
तम्‌ )} द्र हो, श्चौर ( अरातयः ) शच्रुगण भी ( पररापूताः ) पष्छोड़ र कर 
दूर कर दिये जाय । इस प्रकार ({ र्तः ) विष्नकारी दुष्ट पुरूष जव ( चप- 
इत्र ) ताडित हो तब (वादः) चायु जिस प्रकार छाज से गिशये अ्र्मसे 
भूखी को दृर उड्ा देता है ओर शन्न एथक्‌ हो जाता है उसी प्रकार है प्रजा- 
गख ! ओघ पुरूदयो ! ( वः ) तुम्हारे बीच मे ( वायुः ) व्यापक, दायी पुद्ष 
दै ( वि विनक्छु ) धमे अधमे का, बुरे भले का विवेक करे ¦ अख प्रकार 
युनः सुवखौदि से धनास्य पुरुष दव्य देक्छरं अन्न को हरथ सरे भरं 
छर उश लेता है उसी प्रकार ( हिरण्यपाणिः ) सुवै-कंकण क हाथ में 
धारण करने हारा (वः सविता देवः) वुम्हारा परक, सूथै के समान उज्ज्वल, 
प्रतापी राला ( वः ) तुम सब प्रजाजनौ को ( अच्छिदिख पाणिना) चिद 
रहित हार्थो से, दुष्िरष्दित साधन से ( प्रतिगुभ्खातु )} स्यीकार करे, रक्ता 
करे } शत० १} १) ४। १८-२४॥ 


धुष्िरस्यपाऽग्ने अधिमामादं जहि निष्कव्याद॑शसेा देयर्जं 
व । श्ुवमपि परथिवीं द॑ह बह्मवनित्वा कञ्चवनिं सजातव- 
न्यु्दधापि स्रात्‌ञ्यस्य उध्राय ॥ १७ ॥ 

उपदेशः कपालान्यग्निश्च देवताः । जाह्यी पक्तिः } पंचमः स्वरः । 


भा०-हे धलुर्विया में विद्धान्‌ राजन्‌ ! वीर पुरुष ! राष्टञ्ं समीप २ फ 
नाना स्थानें छष्वनि्ये बनाकरवेरने हारे ! दृ(श्शिःसि) शनक घर्षण करने, 
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६७. ०८पद्रधामि द्वितो वधाय” इवि काव % । 
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उसो पराजित कर्ने मँ समथ हे । रतः हे अधच ! शच्रुसतापक राजन्‌! तू 
अपने खे विपरीत(दमादम्‌) कचे, अपरशिपक्त श्रायु वान्ते जीर्वो को खाने बाले, या 
कशे मासखोर, खतापक पुरूष को या रोगादि ज्वर को (जहि ) विनाश कर । 
च्मैर ( कन्यादम्‌ ) ॐ श्रि, कन्यःद, क्रव्यमांस को खाय, वह व्चिता आदि 
वी स्मि ओर उसके समान अन्य अमगलकारी, प्रजाघातक विपत्तिकारी संता- 
धक अन्तु को भी ( निः षेध ) दुर कर । ( देवयजं वह ) देव, विद्वानों ओर 
वाटः शौर जल श्रादि को परस्पर संगत कूरङे सुख वधन करने वाले विद्वान 
रव को ( वह ) दाष्ट्‌ मे ला, बसा । तू ( ध्रुवम्‌ असि ) ध्ुव-स्थिर है, 
ड कार्‌ चु ( प्रथिघीम्‌ रंह ) प्रथिवी को दद्‌ कर, पालन कर । (बह्मवनि) 
श्रय को वृत्ति देने वाले, ( कच्रवनि ) ₹च्रियो को इत्ति देने वाले चीर 
{ सजातवनि ) अपने समान वीथवान्‌ पुरूषो रो भी ठृत्ति देने वाले तुर 
अखिल एय के स्वामी पुरूष शो ( खाद्ञ्यस्य ) शतु रे ( वधाय } तध 
करने के लिये ( उपदधामि }) स्थापित करता हुं । °= > 44 | ~ 
"शमने ब्रह्य गरम्णीष्व धरुणमस्यन्तरिम्टशह ब्रह्मवनिं त्वा त्तन्न, 
खनिं खजातवन्यु॑दधासि आदव्यस्य वधाय । -जर्मसि दिव 
व॑न्डह बह्मवाने त्वा चच्रवनिं सजातवन्युर्पधामि स्राद॑व्यस्य 
वधाय । उविश्वाभ्यस्त्वा्शाभ्य उपंदधामि चिर्तस्थोभ्वैत्वितो श्गु- 
शामङ्धिरंखां तप॑सा तन्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
अग्निदेवता । ( १) ब्राह्मी उष्ठिक्‌ , ऋषभः 1 ( २ ) श्माचीतरिष्ठप्‌ धैवतः ( ३ } 
॥ आर्ची पक्तिः । पचमः! | 
भाग हे (घ्रे) घ्ने ! शङ्घसंतापक ओर प्रजा के स्री नेता: राजन्‌ ! 
चू ( ब्रह्म) वेद श्रौर देदक्त पुरुष, बाहर रे ( गुञ्णीष्व ) श्रपने आश्रय मं 
ल ¦ ऋ्रौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तर शरीर श्रन्तरिक्त म स्थित वायु रादि 


१ ~ ० “द्विषतो वधाय ०† इति कारव ° । 
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पदार्थो मरौर उसे विचरने वाल प्राष्ियो शरोर उसकी विद्या ऊ वेत्ता पुरुष 
ग्रथवा श्रन्तरिक्त के समान शासक श्रेणी के प्रजाजन रो (रंह) उन्नत कर ¦ 
{ जद्यवनि र्वा त्त्रवनि सजातवनिं उषदधामि आत्व्यस्य वधाय ) इत्यादि 
पूववत्‌ ॥ ( ध्रम्‌ असि ) तू राष्ट्‌ के धारणक्रनेमे समथ है ¦ षु 
( दिवम्‌ ईंइ ) चौलोक, उसमें स्थित, भशि, दिव्य शक्यो नोर यैलोक 
के समान उश्च कोटि के प्रजाजनी को उश्चत करे ( ब्रह्मवनि व्वा० इत्यादि ) 
पूववत्‌ । हे राजन्‌ ! ( सा ) बुक ( विश्वाभ्यः च्राशाभ्यः ) समस्त दिशा 
प्रोर उनङे वासी प्राञ्चो के क्लिये ( उपदधाभि ) स्थापित करतां हे 
विद्वाचू पुरूषो ! श्प लोगमी (चितः स्थ) प्रजा को क्तान देने 
हरे शरोर स्वयं नवान्‌ हँ । श्रतषव श्राप लोग ( उध्वैचितः- 
स्थ ) सब से ऊपर रह कर सव को खानवःन्‌ करने मं शल हो । चाप 
लोग { गूरम्‌ ) पाप चरर पापियों शो भून डरने याज्ञे { अगिरसाम्‌ } 
भ्रमास के समान जाञ्वस्यमान, तेजस्वी पुरुषो के ( तपसा ) ठपश्चयो से 
{ तप्यष्वस्‌ ) तप॒ करो ॥ शत० १ ।% । € । 9९--१२ ॥ 
शश्ीस्यव॑धूत रततो.ऽ्दधरूठाऽऋअरतयोःऽदित्यास्त्नेम छि भलि त्वा- 
दिंतिर्व॑त्त॒ । शिषणासि पती प्रवि त्थादित्यास्त्वग्येत्ु दिवः स्क- 
स्थनीरस्ि धिषणासि पववेयी पति व्वा पवेती दु ॥ १६ ॥ 
मण्निषत्शम्या, उपलाश्च देवताः । निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भ{०--हे राजन्‌ (शम अरक्ि) तू समस्त प्रा का सुखदायक शरण ह ¦ 
( श्रवधूतं रक्तः ) तेरे द्वारा राष्ट्‌ के विष्यकरी रत्तस गख मार भयाय; 
( श्ररातयः अवधूताः ) शन्रुगण भी पड दिये । लु ( श्रदित्याः ) अखरड 
पृथिवी का { त्वक्‌ रसि ) स्वचा ऊ समान उस प्रं फेल करं उसकी र्ता 
करने हारा है । (त्वा) तुभे ( अदितिः) यह समस्त एधिवी ( परतिवेत्त ) 
१९--°दिवस्कम्भन्यसि इति कारवं० । 
| र 
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बलत्यक्तरूप से अपना स्वासी स्वोकार्‌ करे ¦ हे वेदकासि !या हं सने! तू (पवेती) 
पालन करने के बल्ल श्र ज्ञान से युक ( धिषणा ) शच्रुख्चा का धषण 
करने मेँ समथ ( श्रक्षि) है ( अदित्या; स्वश्‌ ) खदित, परथिवी की त्वच 
उसको संवरण, पालन करने वाली प्रुत ( व्य प्रतिवत्त ) तुके परापत 
को शरैर स्वीका क ¦ हे प्रसुशङ्के! तू ( दिवः स्कम्भनीः यसि ) चोलाक के 
समान प्रकाश या सूये के समान प्रकाश युर सेजस्यी विद्वानों का श्माश्रयभूत 
( असि) ह) तू मी ( एावतेयी ) मेव क कन्या ष्वेजुली क खमान शति 
बलवती या मेष से उस्पन्न वृष्टि के समान सव का पालन करने दाली, 
सब सुखो को वषेक, उत्तस फल प्राक्च कर्ने हारी है ! ( पर्ैती } पूर्व 
सेना ( स्वा प्रति वेत्तु ) तुभ प्रव्यकलरूप से श्रद्ध करे, स्वीकार करे ॥ एत्‌ 
२ ।& ¦ १४-१७॥) 
"्न्यमसि धिनुहि दैडान्‌ पाशाय त्वतय त्वा व्छन्य त्वा । 
इधामत्‌ प्रखिलिसायुदे ऋन्देवी दः स्वदिता हिर्ए्यफाशिः प्रतिः 
ग ञ्फात्द्च्चृष्रेस्‌ परेल खक्सुषे त्वा अहीना यय्‌-ऽ्स्ि || २०॥ 
हविः सविता राव्यं च देवता } विराट्‌ त्रादी चिष्डेप्‌ ! भवतः स्वरः 
भा०-- यत्र रार धृत की उपमा से राञ्यशङ्घि ङा वर्णन करते है 
{ घाल्यस्‌ असि ) है राजन्‌ जिस प्रकार शत्र समस्त प्रचर छा धारण 
पोषण करता हे उसी प्रकार तू भो ग्रजा को धारण एषण करता है ! इस- 
सिये ( देवान्‌ धिनुहि ) जस प्रकार अन्न शरीरके प्रो को वृक करता 
उसी प्रकार तू देव श्रथोत्‌ शिल्पी, विद्वान च्रोर सनत्तकान्‌ रजयुरुषा को त्त, 
परसंच्न कर ! (प्राणाय वा, उदानाय स्व उ्पराचायं ध्वा) जिस ग्रकार रन्न को 
प्राण शङ्कि, उदान शक्ति, श्रार व्यान शङ्कि कीघ्रृद्धि के लिये खाते ह उसी 
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प्रकार हे राजन्‌ ! ठभ को आख अर्थत्‌ शष्ट के जीवनं धरस्‌ के हेतु, वल 
की प्रक्षि, उदान शअ्रथीत्‌ क्रमसः, चद श्चौरं दराक्षम के लिये चैर व्यान 
श्रधौत्‌ समस्त रषष्टु सँ छम खश्म कर्मो च्रोर विचारो के पेलाने के लिये, 
तरर ( दीयोञ्‌ वरसितिष्‌ चदु ्रायुपे धाम्‌ ) जिस धकाः दीधे विस्वृत उत्तम क्मै- 
संतति के ्रनुक्ूल, उत्तम कमे-वल्धन के श्नुरूप दध जीवन के लिये अन्न 
को खाति ह उसी प्ररूार् हे राजन्‌ ! सुम्को भी ह ( दीघौप्र्‌ ) दी, 
अति विस्तृत ( प्रसितिस्‌ ) उच्छष्ट रूप स प्रद॑ध् खृश्ने यादी ऽय व्यवस्था के 
( चनु ) प्रति लच्य करके राष्टु के ( द्मायुे ) दीश जीवन ढे ्िये तुभः 
को शष्डपत्ति ङे पदं पर हम स्थापित कर्ते ह ! हे मजागस्‌ ! जख प्रकार 
अन्नः को ( हिरस्यपासिः सविता: देवः ) सुय श्रि घन को हाथमे 
लेने वाला, धन्य पुरूष ( यच्छिदेणख पिना ) विना छिद केहाथसे 
अन्न को स्वीकार कर देता हे, संग्रह करता हे, उसी प्रकार हे श्जाजयो ! 
( वः ) तुम्हारा ( सविता ) उस्पादक शौर प्रेरकः शासक { हिरण्यपाशिः ) 
सुव कंकण को हाथ मे रखने वल्य, सुवस्छलंकरत धंनश्वयै सम्पन्न राजा 
त॒म को ( अच्छिद्रेण ) द्िदरष्टेत, डरिरष्ित, चूण बलयुजक् ( पाणिना } 
पासि =्हाथसि या सत्य व्यवहार द ( ्रतिगुन्खातु ) स्वीकार करर, तु 
्रपनावे चीर हम्दाशै र्ता करे) शचीर हे राजन्‌ ! निस प्रकारं अन्न को 
स्थिर जीवन धारण करने चौर च्च शद्विं दृष्टि को नित्य चेतन रखने 
के लिये स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार हम भ्रजाजन (खा) तुक 
क { चद्व ) प्रजा के समस्त ज्प्रवहारो को देखने के (देये. निरीक्षक रूप 
से प्रजा सें विके वनाये श्खने क किये नियुक्त कश्वे दं! शरीर है राजन्‌ ! 
निस प्रकार ( महीनाय्‌ पयः प्रसि ) घृत, गो के दुप्धा क मी पुष्टिकारद 
संश है उसी प्रकार तू ( महीनां }) बड़ी शङ्िश्णद्िमो विशाल प्राश्न 
का ( पय; असि ) पुटिक्रक, स्वतः वीयेमय अश है ॥ शत 
। | १८-२२ ॥ 
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" देवस्यं त्वा सावितुः प्रखऽभ्विनोकीहुस्य पएृष्णो हर्तध्यास्‌ । 
र सदापि समायऽओषं धीभिः समोष॑धयो रसेन । सथः रेकदीजै- 
गतीनभिः पृच्यन्ता स मधुमठीमेश्युमतीभिः पच्यन्ताप्‌ । २१४ 

हविरापो यज्ञो वा देवताः ! ८ १ ) गायत्री | ऋषभः! ( २ ) विराट्‌ पवितः } पचमः 


भा०-( देवस्य } देव, ( ्षवितुः ) स्वेस्पादक द्टर के 
{ भ्रखवे ) शासन में या उसके बनाये संसार मे ( अधिनोः } बाह्यख- 
शत्रिय थाप्रजाभ्रौर राजा की वाहु्ो से श्चर ( पूष्णः ) पुष्टिकारक, 
क्र पोषक वैश्यगण॒ के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो से (ववा) ठु को ( संद- 
प्रामि ) स्थापित इरता हं । राष्टुरूप यक्ञ म ( अपः) ओषधीभिः सस्‌ 
पृच्यन्तायू ) जज जिस प्रकार श्रोषधिथौ से मिलाये जते ह उसी प्रकार 
दोषो के नाश करने वाले विदान्‌ सदाचारी ( रापः } आ्याक्त, सस्य व्यदहारं 
युक्त प्रजाजन ( सम्‌ प्रच्यन्तास्‌ ) मिक ! ( ओषधयः ) मोदिं जिसे 
प्रकार ( रसेन सम्‌ एच्यन्ताम्‌ ) वीयैवान्‌ , उत्तम रस से युक हो उसी प्रकर 
दीष दूर करने वाले पुरुष के 'साररूप बल से युक्क किये जायं ¡ ( भगतीभिः 
रेवतीः सम्‌ ) ज्र भिस प्रकार जगती यौत शौषधिर्येः के साथ रेवती चर्थात्‌ 
शुद्ध जल मिल कर विशेष शुखकारी हो जाते है उसी भरकर ( अगतीभिः } 
पपेरन्तर गमन करने वाजे दूरगामी रथ आदि साधनो के साथ ({ रेवतीः } 
भरनेश्वयै सम्पन्न प्रजाप युक्त होकर रहे ¦ वै यानो द्वारा वराद्र व्यापारं 
करे ¦ गौर ( मधुमतीभिः मघुमतीः सं पच्यन्ताम्‌ ) जिस प्रकार मधुर रस 
वाली श्रोपधेयां मधुर रस वाली श्चोषधि्यौ से भिल्ला दी जाती ई उसी 
मच्छर ( सधुमत्तीः ) मघुन्ान से सष्द्धं प्रजाषुं मशु अरथत्‌ ्नभ्यात्य 
लन्द्‌ से सम्पन्न तत्व नी पुरूषो से भित शौर दयानन्द लाभ क्रे 
शत० १ । २ । ६ र[२॥ | 


एक जिम कत तकनक + 


२९-- ०जरतीभिः सं मधुमतीः ०" इति कायव ० । 
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इसी मन्त्र मे परस्पर विवाह सम्बन्ध करने के निमित्त भी प्रजा 
मे गुणवान्‌ पुरूष समान गुण की शयो से सम्बन्ध करके पुत्र लाभ कर, 
इसका भी उपदेश किया जानो । इसका सम्बन्ध आगे दश्यचगे । 
'जन॑यव्ये छरा सं यौमरीदमग्नेरिदसग्नीषोमयोरिषे त्वा घद्नौऽसि 
विश्वायुखरप्रथाऽउ र परयस्वोरु तें यन्ञपंतिः प्रथताम्‌ -च्रण्निष्ट 
स्वचं मा हसी देवस्त्वा स्रधिता श्रपयतु वर्विष्ठेऽध्चि नाक ॥२२॥ 
इ विराञ्ये पुरोडाशः प्रजापतिसवित्तारौ च देवताः } ( १ ) स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः, 

( २ ) गायत्री । षड्जः ॥ 

आ०--हे यज्ञरूप प्रजापते ! पुरुष ! ( स्वा ) तुरू के ( जनयत्यै } 
साना प्रकार के देशव चौर पुत्र अषि उस्पादन करने मे सस्थे पएष्वीख्पद्ी 
के साथ (सं यौमि) मिलता ¦ गृहस्थ बन जाने पर दोनो का भोग्य 
सम्पत्ति मे भाग है । उसमें से ( इदम्‌ ) यह आधा भाग ( श्रमे: ) अभ्रसी 
युरूष का है । ( इदम्‌ ) यह आधा भाग ( श्रभ्रीषोमयोः ) अग्नि चनौर 
सरोम, पुरुषश्रौर शी दोन काहि । हे पुरुषतुककोा ( इषे ववा ) इच्छा 
युरूप वीयै श्मोर शन्न रादि सश्द्धि प्राक्त करने के लिये नियुक्क करता ह्रं । 
हे पुरुप ! दू. ( धभेः अस्षि) तू तेजस्वी, वीयै सेचन मै समथ, सादात्‌ 
यज्ञरूप प्रजापति है । तू ( विश्वायुः ) समस्त प्राशि्येः की यायु रूप्‌ 
यापृशायुदहो ; तु ( उर्प्रथाः) बहुत विस्तृत होने मेँ समथंदहो ! श्रत: 
( उर प्रथस्व ) खूब अधिक्‌ विस्तृत हो । अथात्‌ हे शृहस्थरूप यज्ञ ! ( ते 
यश्पतिः प्रथताम्‌ ) तेरा यच्तपति स्वामी गृहस्थ पुरुष प्रजाद्वारा ख 
फले) हे सखी! (ते त्वचम्‌ ) तेरे शरीरके श्रो को (अग्निः) तेरा 
श्रश्रणी, पति, स्वामी ( मा हिंसीत्‌ ) विनाशन करे, कृष्टन दे । ( सित 
देवः ) पेरु परमेश्वर (व्वा ) पे ( चर्ष््ठि ) अति सम्पन्न ( नाके ) 
सुखमय खोक में ( श्रपयतु ) परिपक करे !! शत० 9 । २ ।बु ¦ ३-४ ॥ 
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उसी प्रकार यह सन्त्र यक्षिपति राजा श्चार प्रथिवा श्रार रा्यल्लच्मी 


मा भेम संविकथाऽ अत॑मेखक्ञोऽत॑मेरयजमानस्य प्रजा भूयात्‌ । 
जिताय त्व ताय त्येकृतायं त्का ॥ २२॥ 
पुरोडाशः तरिदद्धिकताः यभ्नर्वा देवता वृहती ! मध्यमः ॥ 

भा०--हे पुरुष! (मायेः) वू मतडर। (मा संविक्थाः) तू 
उद्विग्न मत हो| ( यज्ञः) गृहस्थ रूपं॑यद्ञ ( अतमेसः ) सदा ग्लानि- 
रहित, अनथक, खदा वक्लवान्‌ रहे ! ओर ( यजमानस्य ) यक्तशील पुरष 
की (प्रता) प्रना, दन्तान भी ( अतमेर्ः } कभी ग्लानियुक्त, मलिन, 
निवल न ( भूयात्‌ } ह्ये ! हे गृहपते ! (ल्वा) ठम को सँ ( त्रिताय ) तीन 
वेद में एारंगत श्रौर ( द्विताय) दो वेद्‌ में पारंगत शौर ( एकताय ) 
एक वेद्‌ म पाद्यत टुरुष के क्लिये ( संयेमि ) नियुक्त करता हं अथवा 
न्रित~माता पिता श्नौर गुर के निमित्त, द्वित~माता पिता नौर एकत~केवल 
परमत्मा की सवाम नियुङ ख्रताहु । राजाकोभी एसादही उपदेश हं 
तू मय समत कर, उदधि मक्त हो ! राष्टमय्‌ यज्ञे स्लानि रहित हो } राजा, प्रजा 
ग्लानिरहितः सदा प्रसन्न रहं ¦ त्रित रथात्‌ शच्च) मित्र रार उदासीन 
तीनो के-ल्िये, पित शयात्‌ सभ्धि, विग्रह श्यीर एकत शअ्रथात्‌ एक चक्र 
वर्ती राज्य के लिये तुभे निथुक्र करता हूं ! अथवा प्रजा मे विद्यमानः त्रित 
द्मथौत्‌ उत्तम, मध्यम, त्रधम या तीन वख के किये द्वित अरथौत्‌ सखी पुरुष, 
पति पल्ली, एकत्त अ्थोत्‌. एकान्त सेवी मोक्तार्थी लोगो के हित के लिये नियुङ्ग 
करता ह !! शत० ५ ।२। ७} $< ॥ 
देवश्य त्वा खथितुः पभखसेऽश्विनोंवोहुभ्यां पूष्णे हस्ताभ्याम्‌ । 
्द॑देऽध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्यऽ वाह्सघे दक्िणः । खसमः 
शततेजा आयुरसि तिग्मतेजा षिते धधयः ॥ २४७ ॥ | 

सविता, स्प्यश्च चौ विचुतौ वा देवते \ स्वराड्‌ ब्राह्मी पवितः पञ्चमः ॥ 
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भ०--( देवस्य स्वा इ्यादि ) पूर्ववत्‌ [ ¶ । २३ ] हे श्च, 
राजा प्रजा की वाहुश्यो ! श्रीर्‌ पोदक राजा के हाथो सरे सवैत्रेरक 
सविता राजा के ( प्रसवे ) शसन मे (्राददे) तुमः खड को में रहण करता 
हरं । तू ( देवेभ्यः) देव या विद्वानों के नित्त ( अध्वरकरृतस्‌ ) राष्टुयञ्च 
के सम्पादन के लिये या प्राजितन होने केलिये दही बनाया गयाहै। 
तू ( इन्वस्य ) परमेश्व्य॑वान्‌ राजा का ( दहिणबाह्ुः रसि ) दायां हाथ हे 
ग्रथत्‌ दयं हाथ के समान सब्चे बड़ा सहायक है । हे विधुत्‌ के घोर 
रख ! तू ( सहखश्टष्टिः ) दजृरो को भून डालने मं समथ है । (शतत्तेजाः) 
तुम मे सेक तेज च्रीर उवात्वाएुं दीक्च होती है । तू ( वायुः असि ) वायु 
के समान दूर तक फेलने वाला ( तिग्मतेजाः ) सूय के समान तीदं 
तेजस्वी ओर (द्विषतः बधः) शच्च का नाश करने वाला प्रम हथियार है । 
प्राथिवि देवयजन्योवष्यास्ते मूलस्मा हि लिव वजङ्गच्छ गोष्ठा 
वबेतु ते द्वैश्रान देव सततः परमस्यां पृथिव्या शतेन पाशे 
यंऽम्मान्द्रेष्डि यं च खयं ह्िष्मस्तमती मा मोड ॥ २५॥ 


वेदिः पुरीषं सविता च देवताः } भिराड्‌ बाष्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-हे (एिवि) एथिवि ! हे देवयजनि) देवगण, पृथिवी, तेज, वायु 
आदि के परस्पर संगत होने के आ्आश्रयभूत ! एवं देव -विद्राने श्नौर राजा के 
यन की स्थलि! मँ (ते ) तरे उप्र बसी (ज्रोषध्याः) यव शमादि ओषधये 
के ( मूलम्‌ ) मूल को (सा हिष्तिषस्‌) विनाश न कर । इसी प्रकार (ओष- 
ध्याः मूलम्‌ ) श्रोपभिरूप प्रजा के मूल का नाशन कर्‌ हे पुरब! तू 
( गोष्टानम्‌ ) मो आदि पयो के स्थान श्रीर्‌ ( बजं गच्छं ) सल्मुरुषे 
के ममन कर्ने के निवासस्थान छो प्राक्च हो अथमत्‌ पश्ुफालन के कार्यं | 
मे जग श्थवा (चज गन्छु) सजने के जनेके योग्य मामैसेजा श्रौरं 


५१०४ (र 
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{ गोष्ठानं गच्छं ) गो-लोक या वाणी के स्थानं चअध्ययनाध्यापृन आदि छ 
कार्यौ भँ लग । हे पृथिवि ! (ते) तरे ऊपर (च्याः ) आकाश या दयोलेक से मेष 
प्रि ( चषैतु ) निरन्तर उचित कालम वषौ करे । हे (देव सचितः } सर्व 
मजापालक, शासक, शाजन्‌ ! ( परमस्यां पृथिव्याम्‌ ) परम, सर्वेष्छष् 
पृथिवीमेभी (यः) जो दुष्ट पुरुष ( स्मान्‌ दवेष्टि ) हम से द्वेष करता ह 
शरीर ( यं च ) जिसके प्रति ( बयम्‌ ) हम भी ( द्विष्मः ) द्वेष करते है, उस 
शच्रु को ( शतेन पशः ) सेक्ड पाशो से ( बधान ) वांध ! ( भरतः )} हसं 
बन्धन से ( तम्‌ ) उसको (मा मौक्‌ ) कमी मत छोड } शत० १।२।२। 
१६ ॥ पर्पर एथिवी निवासी प्रजा का नाश न करं ॥ लोग षि श्रौर 
गोपालन करे । राजा दुष्टौ का नाश करे, उनको कैद करे ! 
*चअपारर पृथिव्ये देवयथजनाद्धध्यासं व्रजङ्गच्छ गोष्ठाने वर्ष॑तु ते 
द्यौवध्वान देव सावेतः परमस्यां पथिव्याश्शणतेन पष्शेर्खो ऽस्मान्‌ 
देष्डटि यं चं वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ । अस्यो दिवं मा पसो 
दुप्सस्पे या सा स्कन्‌ व्रजङ्गच्छ गोष्ठा वर्ष॑तु ते द्यो वधरान देव 
सवितः परमस्य पथिव्याश्रणतेन परेषो ऽस्मान्‌ देष्डि यं च॑ चयं 
द्विष्मस्तमतो मा मो ॥ २६ ॥ 
असुरो वेदिः सविता च देवताः ( १ ) स्वराड्‌ बाह्मी पंक्तिः, ( २ ) भुरिक्‌ बाक्षी 
पकितिः । पञ्चमः ॥ 
भा०-( एथिन्ये ) इस एथिवी या परथिवीवासिनी प्रजा के हित 
कै क्लिये ( श्ररर्म्‌ ) इष्ट, दिंसकस्वभाव शाञ्च को ( देवयजनात्‌ ) देव- 
विद्वानों के यज्ञस्थान से ( श्प बध्यासम्‌ ) में क्षत्रिय पुरुष वर मार 
भगा । (रजं गच्छं ° इत्यादि ) पूववत्‌ । हे (अररो) प्रजापद्िक सुर पुरुष ! 
तू (दिवं) धैलोक, स्वमै या सुखे को (मा पक्षः ) मत प्रक्ठकर। हे 


२६. “यपारसे व्यासं पृथिव्यै देवयजनात्‌ । जज०› इति कारव ० । 
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पृथिवि ! ( ते) तेरा( दष्सः ) उत्तम रस्त (यास्‌) आकाश ङी तरं 
( मा स्कन्‌ ) शुष्क न ह्यो ! ( अजं गेष्ठानं गच्छु° इस्यादि ) पूववत्‌ # 


गायत्रणं तछा छन्द॑ंखछा परिगृहामि चेष्टुमेन त्डा छन्दा परिशु 
हामि जागतेन च्छा छन्द॑खा परिगृह्णामि । सखुदमा चासिं शिवा चांसि 
स्णोना चासिं स॒षद। छास्यूजस्वकी चासि पयस्वती ख ॥ २७॥ 
विष्णुवेदी च यज्ञो वा देवता । त्रिष्टुप्‌ । वैवत; स्वरः ॥ 

भा०--दे यज्चनय प्रजासंघ † (वा) तुमह को (गायत्रेण छन्दसा) गायक्री 
छन्द से अथोत्‌ ब्राह्यणो के स्षानका्य से म ( परिगृह्णामि ) स्वीकार कर, तेः 
अपनाऊं । ( त्वा ) तुकः को (त्रष्टुमेन छन्दसा ) चरिष्टुष्‌ छन्द से अथौत्‌ 
सत्रियो फे चत्रकमे से ( प्रि गृह्णासि ) स्वीकार करता हं गौर ( जागतेल 
छन्दसा ) जगती दन्द से रथात्‌ वेर्यकमं, व्यापार से ( परिगृह्णामि ) 
स्वीकार करता हू, अपनाता हूं । अथात्‌ राजा को पएथ्वी के पालन रूपं 
रष्ट्मय यक्ञ-काये के लिये विद्वान्‌ लोग बाह्य, सत्रि श्रौर वैश्य तीनो 
वगो के पुरुष प्रसन्नतापूत्रैक शरपना राजा स्वीकार कई, हे पएथिवी! षू 
( सुच्मा च असि ) उत्तम भूमि है। (शिवा च श्रि) कल्याणकारी, 
सुखकारिणी है । ( स्योना च असि ) तू सुखदायिनी दै । (सुपदा च असि) 
तू सुखपूैक वसने श्र वैठने योग्य है । ८ उरजैस्वती च असि ) तू उत्तम 
न्न रस से युक्त है । श्रो तू ( पयस्वती च ) दध योर धृत श्रादि पुष्टिकारक 
पदार्थो से युक्त है ॥ शत० ९।२। ३ । ६-१९ ॥ 


गायत्रच्छन्दा वं राह्मण । तं ९ । १९ । ६ ॥ प्रह गायच्री क्षरं तिष्ट ' 
शत० १।३।५।६५॥ व्ष्टुभो वे राजन्यः ! दे० १।२८।८।२॥ चिष्टु्‌ 
छन्दा वे राजन्यः । तं० ९२।१९।९।६॥ क्षत्र त्रिष्टुप्‌! दौ ३;६५॥ 
जागत चे वगथः एु० १।२८॥ जागताः पवः ¦ को ३० ¦ २ ॥ जगती 
छ्वन्दा वै पेश्यः ¦ तै०१९।१।६।९॥ 
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इसके शतिर अध्यात्म मँ विष्य रूप प्रजापति को उपासना के 
यिय उसके विराद्‌ शरीर के तीन भाग करने चाहिय ¦ एथिवी, श्रन्तरिक्ल 
रौर द ! वे करम से गायत्री, त्रिष्टुप्‌ चर जगती न्द्‌ नाम से कही जाती है ¦ 


यावे सखा गायनर्यासोडियवेसाप्रथिवी | श०्९1४)९१।३४॥ 
गायत्रोऽयं भूलोकः ॥ को० ८ ! ९ ॥ त्रष्टुभमन्तसिन्ञम्‌ । श० ८ ।३।४। 


२९ ॥ जागतो घयलोकः | क ०८} & ५ 


्ाधिदेविकछ पन्न मै-- गायत्रं वा चनेभ्डन्दः ! का० १९।३ १५ 
ब्रष्टुम हि वायु ध. । श० ८ ! ७ । ३। ९२ ॥ जगती चछन्द आदि्यौ देवता 
श० १०।३  ॥ जागतो वा एष य एष तपति ! को० २५।४॥ 


अध्ास्मिक पश्च म-इ शरीर के शिर, उरस श्रौर जघन भाग 
उक्त तीन छन्द} गायत्रं हि शिरः । श० ८।६।२।६॥ उरच्चिष्टुप्‌ ! 
प०२।३॥ श्रोणी जगलः! शन य८।६।२।\द॥ 


निद्रत्पश्च मे--वसु, रुद गौर आदित्य रूप तीन छन्द है । गायच्री 
वसूनां पल ! ग;० ३१२ । € ॥ च्िष्टुप्‌ द्राणां पल्ली! गो० ३०२।६॥ 
जगसया दित्यानां पी ! गो० उ० | २।९॥ 


शरीर मेँ प्राक्च, अपान, व्यान तीन छन्द दँ गायत्री वै प्राणः । श० 
९।३।५। ९५ अपान्‌।सखष्टुप्‌ ! ता०७।३ 1८ ॥ अयमवाङ्‌ भ्राश एषं 
जगती ! श० ९० ३ ! € ! € ॥ प्रजननसंहिता मं वी, प्रजनन, खीप्रजनम 
ये तीन छन्द हैँ ¦ इल्यादि समस्त प्रकणों मे परमेश्वर, पुरुष, राजा, ाष्ट्‌, 
समाज, श्रधिमौत्तिक अद्रोत्पतति श्रादि सव यज्ञ शब्द से लिये जाते रै 
पृथिवी शब्द्‌ से परथिवी, प्रजा, शली, घरति, चिति आदि पदाथ लिये 
जाते ह! इति दिक्‌ ॥ 


पुरा ऋूरस्य िख्प विरष्शिञ्चकादप्यं पृथिवीं जीवदाचम्‌ । 
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याभस्यश्वन्दमसि स्खधाथिस्ताघ्च धीरत्सो असुदिश्यं यजःत । 
प्रोक्तणीरासादय द्विषतो इ्रोऽक्ि ॥ रट ॥ 

अषशेस ऋषिः । चन्द्रमाः प्रेषः स्प्यो यज्ञो वा देवता } विराड्‌ ब्राह्मीपवि्िः | 

पचमः स्वरः ॥ 
भा०- ३ ( किरण्शिन्‌ ) महापुरुष ! ( करस्य ) घौर ८ विसृपः ) 

य॑दा कौ नाना चालो से युक्त युद्ध के ( पुरा) ष्व ही ( जीवदानुम्‌ ) 
समस्त प्राशिर्यो को जीवन प्रदान करने वारी ( रथिवीम्‌ ) थिवी ओर 
परथिवी निवासिनी प्रजा क ( उद्‌ श्रादाय } उटाकर, उन्नतं करके 
( याम्‌ ) जिसका समस्त ८ धीरासः ) धीर, इद्धिमाच्‌ पुरूष ( स्वधाभिः ) 
स्वयं अपने श्रम से धारण उत्पादन कने योग्य या स्व अर्थाव्‌ खात्मा, शरीर 
को धारण पोष करने सँ समर्थं श्रन्ो हारा ( चन्द्रमसि ) सव के श्राह्वादक, 
चन्दर के समान, स्वभनिय राजा के अर्धःन ( द्रयन्‌ ) सप देते ह ( ताम्‌ 
मनु दिश्य ) उसक} रद्य करके उरक) ही परम वेदी मानकर ( धीरासः ) 
धीर युरुष ८ यजन्ते › यजन ते है या परस्यर संगति करते या संव चना २ 
कर रहते! है राजन्‌ ! त्‌ ( प्रोच्चशीः ) उच्छृ रूप से सेदन करने 
वाले सुख के साधनों योर योभ्य विद्वान्‌ प्रजो कोया शन्चु पर अथि 
बाण श्रादि को व करने वाले शस्यो कोः या ( अपः) आकष पुरुषों यर 
जलो कौ तू ( आसादय ) स्वीकार कर रौर पुनः शख लेकर तू ( षिषः ) 
गर्यो का ( वधः } वध कने मेँ समर्थं ( असि ) हो ॥ शत० २।३। 
१८१ २२॥ 

। परत्युष्ड रच्छ: परत्युष्टाऽअसतयो नि्प्ल रचरो निष्टप्ता 

ऽ्ररंतयः । अनिश्िदोऽलि सपकिद्रिजनं त्वा वच्य 


111 
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२८--( २८-३१९ ) यक्षो देवता इति । द० । “णतां धीरासो ०, °०य॒जन्ते 
द्विषतो ०› इति कारव ० । 
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सव्माडिमि । गपत्युष्टश स्कः पत्युष्डःऽ्यरतखा निप्र 
रचे! निणछऽ्ररतयः। अनिशिताऽ सि रयपत्यक्तिडालिनी त्वा 
वाजष्याछ्चे सम्माल्ि ॥ २६ ॥ 


रक्तः छचौ यज्ञो वा देवता । ( १} भुरिग्जगती धेवतः | ( २) 
त्रिष्टुप्‌ षड्जः ॥ 

भा०--( प्र्युष्टं रल्लः ) राक्तस, विध्नकारी लोग जो राञ्यारोहण 
प्रीर राष्युशासन के उत्तम कारय मे विघ्न करते हँ उनको एक एक करके 
दग्ध कर दिया जाय ! ( श्ररातयः प्रति-उष्टाः }) शद ज भजा को उचित 
पधेकार नहीं देते वे भी एक २ करके जला दिये जायं ¦ (रक्तः निःत- 
षम्‌ ) विष्नकाश्यि मे परस्येक को खूब संतक्च किया जाय ओर ( श्ररातयः 
निःतक्षाः ) दूस का उचित अधिकार रादि न देने हारे पुरूषो को 
खूब श्रच्छ प्रकार पीडित किया जाय । हे राजन्‌ हे! शखधारिन्‌ ! चौर 
हे ( सपरनाक्ेत्‌ ) श्रो के नाशक ! तू श्रमी ( निशितः श्रसि ) तीच 
नहीं है । तुभः (वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ , श्रश्च के समान वेगवान्‌ , स्राममे शूर 
एवं घुडसवार वीर को ( वाजेध्यायै ) चाज अरथीत्‌ स्राम के प्रदी करने कं 
( सम्रू माजि ) मांजता हू, तीच्ण करता हू, उत्तेजित करता हू । ( प्रद्यु 
रक्षः ° इत्यादि पूर्वैवत्‌ ) ! सेना के प्रति--हे सेने ! तू. ( सपत्नरित्‌ ) शध 
को नाश कने हारीहेतो भीत्‌ श्रभी ( अनिशिताऽसि ) दीच्ण नदीं है! 
(सवा बाजिनीस्‌ ) सुरू बलवती, संग्राम करने मै चतुर सेना को (वाजेभ्यायि 
स्म्‌ माभ्मि) संग्राम को प्रदी करने के लिये उत्तेजित करता हूं । 


य्र्तमे खच, खव इन दो यक्तपाच्रा को मांजते है! इनं दोनो रा 


५9 ५५, 
पातिपत्नी भाव है ! इसी प्रकार सप्राम मे शद, शखवान्‌ , एदं यना सेना- 
पति का ग्रहण है ॥ शत० १।॥३।४। १-१०॥ 


(मिजोरम मिम ९।१९ १४ 


२९ ---यज्ञो देवता इति । द° । ० 'सम्मारसिमिः इति काश्व ० । 


नै ३१ | .. थमो ऽध्यायः २६ 
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श्थानि छिद सुहृदे भष्यो भाप्ये न्ये शे अल यद्यु 
यजुषे (} © ।| 
योक्तरमाञ्यं च यज्ञो वा देवता ¦ स्वराट्‌ च्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०- हे सेने ! तु. (दिये) अदिति, पृथिवी के (राला) मस्त उत्तय 
पदाथ, रूपं रसो को ग्रहण करने वासी या उसको वकंधने या वश करने चाकी 
( रसि) है। तू ( वेष्यः अ्रक्ि) व्यापक प्रभु राजा के व्यापक दिस्तृत 
बलरूप द! (व्वा) वु सेना को मै सेनापति ( श्रदष्येन ) हिसा 
रहित { चकुषा ) आंख से ( प्रवपश्याभि ) देखता ट ¦ हे बल ! तू ( अधेः ) 
अभि, युदधाभि या श्रप्रणी राजा की (८ जिह ) जीभ, उवाय के समान 
तीच है ¦ ( देवेभ्य: ) देव, उत्तम पुरुषौ, युद्ध ऋीड़ा करने बाह्ध सुभे कै 
लिये ( सुहु: ) उत्तम रूप से आहुति देनेवाली है । तू (मे) मेरे ( धाम्न 
धाम्ने ) सवै स्थाना, नामो श्रीर्‌ जन्मों तथा ( यज्कवे यज्धपे ) प्रत्येक यद्घ 
मा श्रेष्ट कमे या प्रत्येक युद्ध के लिये रक्तक ह्यो ॥ शत० १।२। ४। १२-१७ ॥ 
` सज्वुस्त्वा प्रसव उन्ठुनाऽ्यचिखदस पलिया खू्यैस्य रश्मिभिः 
खथितुर्वः भखवउस्पुनास्यच्छद्धेण पिजैए स्ू-थंस्य रश्िधिः 
-डेतेजोक्ि शुकमस्यश्चतमखि धान नामालि धियंन्देवानयत्यश्ष 
देदयजनसखि ।\ ३९ ॥ 
श्रापः आन्य च यज्ञोव देवता ( १) जगती } निषादः} (२) श्नुष्टुपु ! गान्धार; ।। 

भा०--च्राजि अथात्‌ युद्ध के उपयोगी शख के प्रति कहते 
जिस प्रकार निरन्तर गिरनेवाली सूयं की रिरे से धकश्न दि को शुद्ध 


न 


[~ 


३० -- ° रार्नासीनद्रायये संहननं । विष्णोष्योस्यू ०" ० ग्ने जिहूवा घुभ्‌- 
दुवेभ्य० इति कारव० । 


३ १--८गदेवयजनम्‌” ।। ति कारव ° ! अतःपरमेको मन्श्रोऽधिकः कारवे ०, परि- 
शिष्टे द्रटन्यः । 


३० यज्ुकेदक्तह्ितायां  म० ३९ 
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शिया जाता हे उसी प्रकार हे शखाखवल ! ( सिधुः प्रसवे ) सवं प्रेरकः 
राजा के शासन मे ( अष््डुदरेख पवित्रेण ) विनां दिद के शोधन करने 
हारे साधन से च्रीर्‌ सू की ररिमिर दे ठु ( उस्छुनामि ) अच्छी प्रकार 
घुद करता हु, तुभे चस्कता द्रु) न्य शरा केत्तिभो (वः) तुम 
सबको भी (सवितुः प्रस्षवे० इद्यादि) पू्ाज् धकार से स्वेष्छकूष्वा हूं! दुन: 
उसी बलयुक्क शय के परति हे शख ! तू. { तेजः श्लषि ) तेज हे, ( शुक्रम्‌ 
ग्रकि) वू शुक, वीय है! तू (च्रद्तय्‌ श्रि) च्चष्ेत हे! (घाम नाम असि) 
तेरा नाम शाम, धारख कने वाला तेज दै या राञ्यका धारक चोर शश्च को 
दृबाने वाला है! तरू ( देवानां पयस्‌ ) टेव अर्थात्‌ युद्ध्िजथी राजा का 
प्रिय शरोर ( श्ननाश्ष्टम्‌ ) कभी धर्षित या पराजित न होने वाल्ला ( देव- 
यजनम्‌ श्रह्से ) देवों श्रथौत्‌ युद्धय करने वालं का साधन्‌ हे १ शत° 
१३१४१ २७४-२८॥ १३२); ६! १-१द८॥ 


॥ इति परणञोऽस्यायः ॥ 


[ राये ऋखर्वेकथिशत्‌ | 


इति मीमांस तीयै-विचालेकारविरुदपशोमितश्रीमत्पगिडतजयदेवगमं क्र 


यच्दालोकमाय्ये प्रथमोध्यायः ॥ 


(~ र्त (2 त्यः 
(दय ञल्यतयः 
१--२४ परमेष्ठी प्राजापलयः, देवाः प्राजापल्या, प्रजापतिर्वा ऋषिः ) 


४ भ. | 


॥ मादम्‌ ॥ कष्ण्‌ऽस्याश्वरेष्टोऽग्यये त्ख जुट श्वा वेदि 
रखि वर्हे त्वा जुट परदधपमे वर्दिससि खुग्भ्यस्त्छा स्र 


प्नद्छघि । १ 


यज्ञो देवता । भिंचृत्‌ पकितिः ! पल्वमः ॥| 

१० - हे यक्त ! यक्तमय रष्ट्‌ या राजव ! द्‌. { कृषः शासि ) (कुष्ण 
श्रशीत्‌ सव पजा को अपने सीतर्‌ कर्त करय एटा शतैर ( शरेः ) 
चरो च्ररसे ्येदी इ खाद के ्ब्च मे स्थितदुयै के सदान स्ुरशहत हं । 
प्रथा क्त्रत्‌ हसादिं से कित छोर दाल श्दि से श्ट गये स्थान 
म है। { चरस्य ) अध्रणी नेता के किये ( जष्टद्‌) प्रभ स स्वीक्त (स्वा) 
मुस्क मन (प्रोदामि) जल श्रादि से सत्यता य! अमिषक्ि करता हूं ! है प्रथिवि { 
तू (वेडि अकि) देदी है ¦ तुम्हरे ईः सव पदाथ च्रोर सुख ५९ हीते हं ! (त्क) 
नुभ्स्को (बहिषे) कुश श्रि शाप के लिये (जुष्ट) उपयागी जनकर 
(ग्रोक्तामि ) जल से सीचत्ताद्ं! हे फरफधि च्रादि एदव्थः ! तुस ( वहि- आसि) 
जोवने को चौर प्रियो की श्ष करते हो, रत. (खरस्य. ) पश्येः क नित्त 
( जष्टम्‌ ) सेषित, उपयक ( स्वा } दु्धको ( श्रोतरि } सेवन कर्ता हं ! 


~¬ 


हवन पक्त मे--( ऽणः ) प्रसि भीर्‌ वायु से छिद भिद यह्‌ ्ाक- 
पित होकर खोदे हए स्थान मे यच्च फछिथा जातः हे ! प्रचि के भिसित्त घृत 
श्रद्धि से सयन करता ह्र \ वेदै को अन्तरि के लिये स्रीष्च्त कर अलक 
चादि क ल्लिये प्रोषित करूं । ॥ 





तात सातानि १८७३९७५ नि र 
1 1 णन 


१ ---दध्मवेद्विव्िपो देवताः ! सर्वा० ! प्रजापतिः परमेष्ठी ऋषिः} द० 
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यरतने के योग्य (स्वा ) तुकको ( स्तृशामि ) शरासन चादि से आच्छादित 


३२ यजुवैदसंदहि तार्या [ म० २ 


त ^ + क का + 9 





^ + 9 





ख्ः-- हमे दे लोकाः खचः ॥ ते० ३२६३६१२ ॥ 

गृहस्थ पन्त म -( ष्णः ) आकषणशील यहे गृहस्थाश्रम (आखरेष्टः ) 
ए्क गहरे खने हुए गदे मे वृक्त के धमान गङ्ा है ¦ उसमे उस यक्त को 
अभि पुरुष ॐ लिये उपृथुक्कग उसको पवित्र करता हं ! यह शी वेदि दै) 
उसको ( बर्हिषे ) एद्र धाप्च करने या प्रजाबरद्धि के लिये श्मभिषिक्त करता हू । 
( बर्हिः ) प्रजा अति वृद्धिशील ह उनको ( खभ्यः ) स्पेक लोकान्तरं मे 
बसने के लिये दीकित करू ¦ प्रजा वै बर्हिः । को° £ \ ७ ॥ श्रोषधयो बर्हिः । 
ठ० ६।२॥ 

सवत्सरषूप यन्न म -- सथ ष्ण दै । श्राखर आषा मास है ¦ अधि 
श्रनि वेदि =प्ष्वी । बर्हि-्रत । सुचःनवायुषं या सुरकिरस्ष है ¦ इसी 
प्रकार भिन्न २ यज्ञो मे कष्ण मदि शब्दों के यौगिक अथे सेने उधितहें।! 
शत० १ ।३६।६) 9-३॥ 
दर्दित्छे व्युन्दनमखि विष्णोस्तृणोऽस्युरीश्रदश्तं त्वा स्वणाभि 
स्वास्थां देवेभ्यो सुक्पतये स्वाहा सुवनपतछे स्वाह! भूता- 
लाभ्पतये स्वाहा ॥ २॥ 

यज्ञो देवता । स्वराड़ जगती । निषादः ॥ 

भा०्भूमि को हिडक कर उस पर आसन च््नाकर राजा श्रादि 
का स्वागत करने का उपदेश करते ह । परजन्यरूप भरजापते ! तू ( यदित्यै ) 
प्रदिवि परथिवी कौ (बयुन्दनस्‌ असि) गीला करने वाखा है । ह भरस्तर, राजन्‌ ! 
छाच्रवर ! तू उस व्यापक वा ( विष्णः ) विष्णुरूप यञ्च या रष्टर्‌ की 
(स्तुषः) क्षिरवा (असि) हयो । हे पथिवी ! ( उशंज्नदसम्‌ ) उन कै समान्‌ रोसल 
(देषेभ्यः) देव, विद्वान्‌ पुरुषों के लिये ( स्वासस्थास्‌ ) उत्तम धति से चैटने श्र 


8 





२ आपः प्रस्तरो वेदिरग्निश्च देवताः । सर्वा° | 


म ३. द्वितीयोऽध्यायः ३३ 
करता हं । हे प्रजायुरूषो ! ( खुवपतये स्वाहा ) भू अर्थात्‌ परथिवी के स्वामी, 
राजा, श्रमणी नेता के लिये ( सु-श्राहा ) उत्तम च्रादरपूवेक वाणी कहकर 
उसका श्रातिथ्य करो । ( ञुवनपतये › सुवन-लोक के पारक पुय के लिये 
( स्वाहा ) श्रादर वचनो का प्रयौग करी ; ( भूतानां पतये ) भूत, उत्पन्न 
प्राशिर्यो के पार्क पुरुष के लये { सु श्राहा ) उत्तम सूप से श्माद्र करो । 
सत्र वे प्रस्तरः ॥ श० ५।३।४।१०॥ 
 यज्ञपक्त म--यज्ञ पृथिवी पर जर वषौता है, उलटूखरु आदि यक्त 
को शिखादै। वेदि मे विद्धान्‌ के! जीवोत्पादक, परथिवी सुवनों ओर 
भूतो के पारुक परमेश्वर की स्तुति करं । 
'गन्धधैस्त्वां धिभ्वाथसुः परिंदधातु विश्वस्यास्य यजमानस्य 
परिधिरस्छथिरिडऽईडितः । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्िणो विश्व- 
स्यारिै यजमानस्य परिधिर॑स्यभिरिड.ऽईंडितः । उमि्रावर्रणौ 
स्वोत्तरतः परिघत्तान्धुवेशण धमैरा विश्वस्यारिष्ट यै यज॑मानस्य 
षरिधिरस्यन्निरिडऽदईडितः॥ ३॥ | 
परिषयोऽग्निर्वा देवता । ( १) भुरिर्‌ आर्ची त्रिष्डुम्‌ । (२) चर्ची प॑क्तिः। 

| ८ ३ >) पवितिः । ८ २,३ ) पल्चमः ॥ 

भा०-- राष्टूमय यज्ञ ! ( त्वा ) तुमको (गन्धवैः) गौ अर्थात्‌ पृथिवी 
के समान गो, वाणी को धारण करने वारा ८ विश्वावसुः ) समस्त 
विश्च को वसाने इरा या समस्त देशवयौः का स्वामी सूय के समान विद्वान्‌ , 
( विश्वस्य अरिष्टे ) समस्त संसार के सुखो के स्यि ( परि दधातु ) चाये 
शरोर से तमे पुष्ट करे, तेरी शक्तिकीवृद्धि करे) हे विदन्‌ ! सूयं ! राजन्‌ ! तू 
( यजमानस्य ) यत्त करने हारे यक्षपति की ( परिधिः ) चारों ओर स रक्ञा 
श्रौर पोषण कने क कारण "परिधि" ( असि ) है । दे चिद्धन ! तू (च्रक्निः) 

८ ३ ) ‹ ्रभ्न्रिड ईडितः इति ' कारव ० ॥ ` 

२ 
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सूर्यं के समान आगे मार्गप्रदशैक शोर (इडः) स्त॒त्ति योग्य शौर (डितः) सव 
प्रजान द्वारा स्तुति किया गया है! त ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, देश्वपैवान्‌ राजा 
का भो ( विश्वस्य ) समस्त विश्वके ( श्चरिष्टवै) कष्याण्‌ रौर रक्षा क 
लि ( दक्ञिणः बाहः रसि >) दायां, बख्वान्‌ बाहू अर्थात्‌ सेनापति रूप मेँ 
परम सहायक है ( यजमानस्य परिधिः रसि ) यजमान, राष्ट्रक्क राजा 
कात्‌ रक्तकदै। त्‌ भी ८ ईडितः अभ्निः) स्तति योग्य सवलोक से श्राद्र 
पराच ह्यो ! है राजन्‌ ! ८ मिन्रावरूणो ) मित्र श्चौर वरुण, भित्र, 
सव्रका स्नेही, दहितेषी न्यायकर्तां खर वरुण, दुष्टो का नाशक, दग्ड का 
्रधिकारी दोन्धं (त्वा) तेरी ( धुरेण धम॑णा) अपने ध्रुव, स्थिर, 
ध्म, कानून या धमेशाख द्वारा ( विशस्य अरिष्य ) ससस्त लक के 
सुख के लिये (परिधत्ताम्‌ ) रक्त करं । (यजमानस्य परिधिरसि इत्यादि ०) 
पूववत्‌ ॥ शत० } ५ । ३! ७ ! ९-‰ ॥ 
वीति्ोचन्त्वाकवे यमन्त, सप्निधीपहि । अशने बडन्तमध्छररे ॥४॥ 
विश्वावसुरग्नि्रैवता । गाय॒त्री । षड्जः ॥ 

भा०- हे (क्वे) क्रन्तदर्शिन्‌ , दीधदशिन्‌ ! मेधाविन्‌ ! विद्वस्‌ ! 
( दीतिहोत्रम्‌ ) नाना यक्त मे विध्ैध प्रकार के जान से सम्पन्न्‌ ( चमन्तम्‌ ) 
दीक्षिसानू , तेजस्वी ( च्रे ) घ्ने! क्षानयन्‌ अग्रणी ! ({ अध्वरे ) 
्रहिसामय अथवा श्रेय इस रष्टपालनशरूप च्छमं ( ब्रहन्तमर्‌ } सवसे 
ब्रदे (स्वा ) तुको हम ( सम्‌ इधीमहि ) मली प्रकार श्योर सी प्रदी, 
तेजस्वी शोर तेजःसम्पक्न करं । 

ईश्वर के पततम शौर भौतिक य्िके पक्तमें स्पष्टटै! हे कान्तविजःन 
श्रये ! तुभः तेजोमय को हम यज्ञम दी कुरते हे श्वर ! नमय 
तेलोमय तु कनयम हम हदय-देदि में प्रदीक्च करते ह । 
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खमिर्दधि सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्य॑च्िदधिश्स्त्ये । 
य॒ वितुशह्स्थ ऽऊरुघ्दखन्त्वा स्तसायि स्वाखस्यन्देवेस्प्र 
स्रा सखा वसवो सद्राऽ्ादिव्याः खदन्तु ॥ ५॥ 

यज्ञो देवता । निचुद्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 


भ्य०--हे यश्च के स्वरूप प्रजापते राजन्‌ या रष्ट्‌ ! ( सूयैः) सूर्य 

जिस प्रका इस महान्‌ द्यास्डमय यस्च खो प्राच दर से 

ग्रकार त्‌. भी (खवा) पुष्क सूयं के समान तेजस्वी क्लानी दुर्ष ( पुरस्तात्‌ ) 

्रागेस (कस्याः स्त) कप्त प्रकारकौी मी अभात्‌ हव प्रकार क 
| 


2 


( दमभिशस्तये ) अपवाद से ( पातु ) बवे । दै राजन्‌ ! ( खमित्‌ श्रसि) 
ध्चिके संयोगसमे याकूर जिस प्रकार काठ दौर सर्य छे सदेम से प्राकर 


भिस पकर वसन्त ऋतु चयक जाती छर खिल उष्ती है उसी मकार 
धिन्‌ केयेग सेतूयी तेजस्वी दोजता है} इसलिये त्र्‌ "सनत्‌ 
हं} ये सेरा करने चाले सूर्ये के समान विद्रन्‌ ( सचितः ) स प्रेरक 
की तुम राजा चीरे मजा ये दोना ( बाहू: स्थः) दो बाह्यो के समाव हो। 
हे आसन र समान स्याश्रय राजन्‌ ! (ऊरैश्रदसं स्वा) उन के मान कोमल 
तुश्को ( स्नखामि ) पलाता हं । ( देवेभ्यः ) देव--विद्राने के ज्ये ( सु- 
यसस्थम्‌ ) उत्तम रीति से बष्ने, श्रय सेने धौम्य । {स्वा) तु 
प्र्‌ ( वसवः ) वनु नामक विद्वान्‌ , गृहस्य ( खाः) दु्धंको र्लानेमें 
समभे अ्रधिकारीगण, ( च्राित्याः ) ४म वषे के आहत्य वद्यचारीयस्‌, 
( थरा सडन्धु ) कर धिरे । 

ब्र्यारड यज्ञ से बल, वीं दौ सूय के बाहु ह । यक्षम अमि श्रा 
श्राठ वजु श्रीर्‌ ११ प्राण च्रोर १२ मास आकर विराजते, महान्‌ यच्च का 
सम्पादन क्ते हँ ! रक्षभं वसन्त सभित्‌ है । सये उस महान्‌ यक्त कौ 


1 





५--य र्निसूयैव्रिधृतया देवताः ! सर्वा० | 
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नी 


ध्रची दिशा से रचा रता है ¦ तीन श्चोर वे धूथाक्र ३ मन्त्रम कही तीन 
परिधि, तीन लोक रक दँ ॥ श्त० $ । ३! ७ । ७--१२ ॥ 
°धतष्च्य॑सि जहनौरचा सेद्भ्थ्रियेण धाघ्नां धिय सदुऽ्रासीदं 
घुताच्य॑स्युपशन्नाश्ना सेदभ्थियेया धाश्च धिय सदासीद्‌ 
धुतशच्यसि घुवा नग्ना सेद प्रियेया धाना प्रिय सद्‌ऽश्ासीद्‌ । 
धियेखा धात्र यश सद्‌ऽप्रासीद्‌ । घवाऽअसदन्नतस्य योनी 
ता धिषणो पाहि पाहि यन्न पाडि यक्नप॑ति पाहि सां यच्नन्यम्‌ ॥६॥ 
विष्ुरैवता ( १ ) ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ ¡ (२) निचव्‌ त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 


भा०-यन्त मे तीन चखषए होते जुहू, उपनृत्‌ ओर धवा, ये तीनों 
परह्मण्ड म तीन लोक द्योः, श्मन्तरिक्त श्योर पृथिवी ईह! राष्ट्‌ मे राजा ग्ध 
छर्‌ प्रजा हे । उनका वशेन करते ह ¦ ह राजन्‌ ! तू ( जुहूः ) समस्तं प्रजः- 
गण से शक्ति लेने वाखा श्रोर सब को सुख प्रदान करने मे समथ ( दृताची 
परसि) घृत अर्थात्‌ तेजः, पराक्रम से युक्त है । ( जुहूः नाम्ना ) तेरा नाम चुहू 
ड (सा) वह राजशक्ति (इदम्‌ ) इस राजभवन ओर राज्यरिंहासन या पद- 
खूप ( प्रियं सदः ) श्रपने प्रिय आश्रयस्थान, गृह ओर आसन प्र अपन 
( प्रेयेस्‌ धाम्ना ) प्रिय, अनुकर धाम्‌ अर्थात्‌ तेज से युक्त हःक { श्रासीद्‌ ) 
विराजमान हो । हे राष्ट के च्रधिकारी वये! त॒म भी ( धृताची श्रसि ) तेज 
से सम्पन्न ह्य! { नाश्ना उपश्त्‌ ) नाम से तुम “उपरतः ही, स्योकि 
रार तुमका अपने समीप रख कर शति या वेतन द्वाता पोषण करता दै । 
(खा) वह अधिकारीगशण्‌ रूप प्रकृति भी ( इदम्‌ ) इस अपने ( प्रियम्‌ 
सदः ) ग्ीह्तिकर, अनुरु गृह शओरौर आसन पर ( प्रियेण धाश्ना ) अपन 
पतिकः, शरु धाम, तेज से युक्त हकः { आसीद ) विराजमान ह । है 


1. 


६---जृहूपश्व-वुवाहविपश्च विष्णु वा देवता ¦ सर्वा० } ०ुहूर्नाम०; ०ग्रिये 
दभि सदन, ०यज्न्यम्‌ || इति कारय ० ) 
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प्रनागण ! तू भी ( धृताची असि) घृत के समान पुष्टिकारक अञ्च आदि 
पदार्थौ ओर तेजोमय रत्न, सुवणं आदि पदाथ को प्रा कटने रौर करान 
दासे तेजस्वी हो ! ( नाश्ना श्रवा ) नाम से तुम श्वा अर्थात्‌ सदा पृथिवी के 
समान स्थिरहो। (सः) वहतू भी ( इदं प्रियं सदः ) अपने प्रिय अनुदर 
भवनं श्रौर आसनो पर ( मियेण धाना ) अपने मिय तेज सहित ( आसीद ) 
विराजमान ह्यो । ( प्रियेण धाना भ्रियं सद आसीद्‌ ) स्व कहै अपन 
अपने भवन, शरासन ओर पद्‌ पर अपने परिय अनुकर तेज से विराजे । ( च्छ 
तस्य योनौ ) ऋत अर्थात्‌ सल्य जान के योनि श्रथात्‌ ्ाश्रयस्थान, सवे- 
आश्रय पर (ता) वे तीनों श्रौर उनके श्राश्चित समस्त उत्तम उपादेय 
न्यायकारी इश्वर के आश्रय पर (ता) ठे तीनों शरोर उनके आश्रित 
समस्त उन्तम उपादेय पदां भी (धरुवा असदन्‌ ) शरव, स्थिर रहँ । ई (विष्णौ) 
व्यापक प्रभो (ता पाहि ) उनकी रक्षा कर । (यत्तं पाहि ) यज्ञ की रश्चा कर) 
( यज्ञपतिम्‌ पाहि ) यज्ञ के पालक स्वामी की रक्षा कर । ( मां यज्ञन्यम्‌ ) 
यक्त के नेता प्रवतैकछ मेरी रक्षा कर ॥ शत० १।३।७। ९४ १६॥ 

राजग्रकृति, शअधिकारी-प्रकृति ओर प्रजाप्रक्ृति तीनों उचित आस्नो 
पर विरजं श्रोर अपने २ अधिकारों का भोग करं ॥ 

अभे वाजजिद्वार्जन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मान्मि। 
नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः खुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ ७॥ 
यज्ञो देवता । भुरिक्‌ पनतः । पन्वमः ॥ 

भा०-दे ( अग्रे ) अग्रणी ! रजन्‌ ! त ( वाजजित्‌ ) वाज श्र्थात्‌ स्रामं 
का विजय करने हारा है । ( वाजम्‌ ) सप्रामं के परति ( सरिष्यन्तम्‌ ) गमन 
करने की इच्छा करते हुए ( वाजजितम्‌ ) युद्ध के विजय करने हारे ( स्वा ) 
तको मे ( सम्‌ माज्मि ) सम्मार्जन करता हू, तुमे परिशुद्ध करता या 


७--अिनदैवः पितरौ सुच च द्रेवताः । सर्वा० ॥ 
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॥ 
॥ 


ली प्रकार श्रमिक करता ह । टे विद्वान्‌ पुरुषा! { देवभ्यः) युद्ध कडा 
करने वासे वीरोके लिये (नमः) अन्न दै । ( पितृभ्यः स्वधा ) पारक, 
रध्य के अधिकारियों के खयि यह (स्वधा) उनके शरीर रक्ता की वेतन आदि 
साम्नी उपस्थित है । राजकरति च्रोर शासक अधिकारी यकृति दोनों (मे) 
सुख र्ट्‌ पुरोहित के अर्धनं (सुयमे ) उत्तमखूपसे र्ट्‌ को नियन्त्रण 
करने मे समथ, एवं सुखपृश्चछ मेरे अधीन, मेरे द्वारा भरण प॑पण्‌ करने 
योग्य पुर्वं सुञ्यव्रस्थित, सुसंग्रत ( भयास्वम्‌ ) रहं ॥ शत० १।४।६। 
१६८ ॥ तथा शत० १।६५।१।१॥ 
्रस्कन्न्नय देवेभ्यर्याज्यशसंश्चियाखमङ्धिसा तिष्णे मा त्वाव 
कमिषं वसखुंमतीमरन्ने ते च्हायायुपस्थषं विष्णो स्थानमसीतऽ्डन्द् 
दरीच्यमङ्णेद्धवऽध्यरऽरास्यात्‌ ॥\ ८ ॥ 

पिष्टुर्दैवता ! पिराट्पंपितः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


क 


भा०-( अच ) च्रज रै ( देवेभ्यः } देव, विद्राय्‌ एषो शीर ग्रपने 
प्राणो के लिथे ( च्रस्कन्नप्र्‌ ) विक्तोमरदत, चीथतम्पन्न ( आस्यम्‌ ) 
घी श्रि पुष्टिप्रद पदार्थौ यातेजको सष न्नियसन्‌) सग्रहं करू) हे (वेभ्णो) 
विष्णो! जापक परमे धर चा यन्न या राजन्‌! (श्घ्रिणा) गसन करने के साधन वा 
चरण द्वारा (ल्वा सा चवकमिपस्‌ ) तेर उक्षंवन न कड व्रात तेरी आन्ञाका 
उक्षंघन न करं । दे ( अभे ) क्तानवान्‌ ! (ते) तेरी ( छयास्‌ ) मदन कौ 
प्या या चआश्रयरूप (वल्ुमतीस्‌ ) चज, वास कने वाजे जीचां से पं श्रीर्‌ 
सेशवर्य से पूणे पएथिवी को ( उप्स्षस्‌ ) प्राक्च ह्ये) हदे यत्त! रषये ! तु 
( विष्णोः स्थानस्‌ रसि ) विछ उप्रापक, पालक राना का स्थान.है.। (इतः) 
यत्त केःद्वारा दी (इन्दः) सूर्य, वायु श्रौर मेघे समान {( वीषैम्‌) 


ममम मा जा मातत वेमनान वे 





८-- सचा विष्णुरग्निरिन्द्रश्च देवताः | सर्वा० ! ०ग्ररकन्नयमयास्य्‌ देवभ्यः 
सम्ध्रियासम्‌०› इति कारव ० ॥ 
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ब्त का कार्य ( अकरात्‌ ) करता हे । वह ( च्रध्वरः } हिंसारहित, अदि 
सनीय सवका पालक ( उध्वेः अस्थात्‌ ) सवके ऊपर विराजमान हं । 

राजा के पच मे --( श्रय देवेभ्यः ) याज देवा, शासक अधिकारियों, 
विद्वानों अर युद्धवीर के लिये ( श्रस्कन्नसर्‌ ) विक्लोभं रदित,. वीयैसम्पन्नं 
(आज्यम्‌ ) आजि, संग्राम को हितकारी सामग्री को मे राजा (संभरियासम्‌ ) 
धारण करूं ! हे ( विब्णोः ) राष्ट्‌ मँ शासन व्यवस्था द्वारा व्यापक रजन्‌ { ` 
न्नै प्रजाजन (व्वा) तेश (श्रत्रिणा) पैर से, गमन साधनों से(मः 
त्रवक्रामिषप्‌ ) क्र उदहघन न करू, तेरा श्रपमान व करं ¦ हे ( श्रमे) 
यज्ञ वेदि में च्चभि के समान पृथिवी में प्रदीप्त तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! (ते 
वसुमतीम्‌ ) तेरे च्रधीन शासक होकर, वन्ु=विद्रार्नो, कसुनप्राशिर्यो शरीरं 
वसु-=पेश्वयो से प्र इस ( छायाम्‌ ) आश्रयस्वरूप च्ाच्छुःदकरूप पृथिवी 
या शरण को ( उपस्थेषम्‌ ) प्राक्च करूं । हे पथिवि! ( इतः) तू यन्ञ- 
चेदि कै समान ( विष्णोः ) व्यापक राजा का च्याश्रयस्थान { असि) 
हे । ( इतः ) इस राण्टरणासन रूप यक्त के द्वारा दी ( इन्दः ) रेवान्‌ 
राजा ( वीस ) वीयेचित काय को ( अकृणोत्‌ ) करतः है । बड राजा 
ही ( उध्यैः ) सब से उपर विराजमान रहकर ( श्रध्वरः ) किसी से भी 
हित न होकर एवं श्रपने बल पराक्रम से सब शश्र को कम्पायमान 
करता हुश्मा ( श्रस्थात्‌ ) सब पर शासक रूप्‌ से विराजता दै ॥ शत्त० 
१।९।१।२।३॥ 
श्रे वदत वेदृत्यमवक्तान्त्वान्यावाप्रयिवीऽसखंघ त्वं यादाप्राथवी 
स्वि्टकदेषभ्य ऽदन्दु -ऽअआज्यंन इषिषा मुहस्वाडा स उयोतिषा 


ज्योतिः 1 ६ ॥ 
इन्द्र याञ्यमग्निर्वा देवता † जगती .। निषादः ॥ 


भआ०-डहे ( अभे) अभि के समन दूरगामी, प्रकाशक, स्व पदाथौ 
छो श्रये भीतर लेनहरे व्यापक राजन्‌ ! तु ( दोच्रम्‌ ) अभि निस प्रकरं 
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यत्त का सम्पादन श्रौर रण करता है उस प्रकार तू ( होत्रम्‌ वैः ) सबको 
पने भीतर लेने व राष्ट की सुन्यवस्था कर के, संग्रह करने के कम 
की शरोर ( दृष्यम्‌ ) दृत के सन्धिविग्रह श्रादि कम की (वेः) रक्ता कर। 
( द्याचपुिवी ) चो शरोर पुथिवी जिस प्रकार ब्रह्याखड के महान्‌ यज्ञं की 
रक्ता करते हैँ उसी प्रकार च श्रौर पृथिवी ' च; ' प्रकाशरूप, इानी न्याय 
विभाग ज्रौर पृथिवी बड़ी राञ्य सत्ता दोन अथवा खी, पुरुष, राजः प्रजां 
दोनौ ( तवाम्‌ ) तेरी ( अवताम्‌ ) रक्ता कः । शरीर ( त्वम्‌ ) तू. ( यावा 
यथिवी ) पृवै कटे चयो शरीर पुथिवी दोनो की (अव) रक्ताकर! तु 
( देवेभ्यः ) देव-विदानो के लिये ( सु-इषटछत्‌ ) शोभन शार उनके दच्छ- 
जुकूल काय॑ करने हारा हो । ( श्रा्येन ) जिस प्रकार ' राज्य घृत 
आदि पुष्टिकारक तेजोमय पदाथ ( हविषा ) अन्न श्रादिं चर्‌ से ( इन्दः ) 
वायु, अधिक गुणकारक ( भूत्‌ ) हो जाता है उसी प्रकार ( आज्येन 
हविषा ) बदकारी, संभ्रामोपयोगी ( इविषा ) अन्न श्रीर्‌ शच्तरादि 
सामग्री से ( इन्द्रः ) रेश्वयैवानू राजा ( भूत्‌ ) समथ होता दे ! (सु राह } 
वेदवाणी इसका उपदेश करती है । ( योतिः } जितने उयोतिमय, सुवे 
आदि कान्तिमान्‌ बल पराक्रम के पदाथ हो वे ( ज्योतिषा ) ज्योतिमेय 
तेजस्वी राजा के साथ ( सम्‌ ) संगत हो । रल श्मादि पदाथ यशस्वी राजा 
को प्राप्त हों । अथवा ( अ्योतिषा ) तेजस्वी विद्वान्‌ लोक समूह के साथ 
(ज्योतिः) प्रकाशवान्‌ राजा सदा ( सम्‌) सगत रहे ॥ शत ० १।५।१४-५७ ॥ 
मयीदभिन्द्रं इन्दुं द॑धात्छस्मान्‌ रायो म्रघवानः सचन्ताम्‌ । 
श्स्माकंर५ सन्त्वाशिषः खत्या नः सन्त्वाशिषऽउपहता पृथिवी 
मातोप मां पृथिवी मरता हयताम्रभिरास्रीघात्स्वाहां ॥ १० ॥ 
इन्द्रौ मघवा देवता । मुरिग्‌ बाद्यी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

१०--एषा वा राशी | अविं, प्रजा मे स्यात्‌ , भियं सच्छेयम्‌| शत० १।८। १ [| 
२६॥ मयीदमाशीः प्रतिगृहणम्‌ इति सर्वानि ° 1 मयीदं नः सन्त्वाशिषः इति कारव ० | 
इत्यतः प्ररं २१ तमो मन्त्रः पठ्यते | काव ० 
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भा०-( इन्दः ) एेश्चयेवान्‌ परमेश्वर (मयि ) सुम्स्मै ( इदम्‌ ) शद, 
चानेरूप, भत्यत्त रूप से दश्टिगोचर होने योग्य ( इन्दियम्‌ ) तेज श्रौर इन्द 
वे श्रात्मा कं समश्य, श्रात्मबल को ( दधातु ) धारण करावे ! ( अस्मान्‌ ) 
हमे ( मघवानः ) अति अधिक सुव, विद्या रौर बल श्मादि धनं से पृं 
( रायः ) अनेक र्यं ( सचन्ताम्‌ ) प्प हा । ( अस्माक्रम्‌ ) हमारी 
( ग्राशिषः ) सव कामनापं शरोर इच्छं ( सलयाः सन्तु ) सख, सफल चौर 
धमेयुक्ृ ( सन्त ) ह ! ( परथिवी माता ) परथिवी के समान किंशालल अन्न- 
दात्री { माता ) ्षानदाच्री पालन करने वाली माता ( उपहूता ) स्वयं श्रादर 
से युक्त हो ! चनौर ( पृथिवी माता ) यह विशाल सुखदात्री माता ( माम्‌ ) 
युको ( उपह्वयताभ्‌ ) उपदेश करे शरोर उसके पश्चात्‌ ( शअरघ्नीधरात्‌ ) अनि 
कानोपदेशक श्राचायै के स्थान या पद्‌ से ( श्रमः} ज्ञानी, उपदेष्टा मुके 
( स्वाहा ) उत्तम उपदेश करे । 
द्राचा्यो बरह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
माता मूत्तिः पुथिव्यास्तु श्रता स्वो मूतिरात्मनः !! मनु° ॥ 
शत० १८} १ ¦! ४०-४२॥ | 
उपहतो द्योग्पितोप़ मां चयौष्यिता इयताप्रधिरास्ची धृात्स्वाहः । 
देवस्य त्वा सितुः पर॑सबेऽभ्विनोीडुभ्यां प्रष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
परतिगृह्णम्यगनष्ट्वास्येन प्राश्नामि ॥ ११ ॥ 
च्ावाप़थिवी, सविता, प्राशित्रं च देवताः । वृहती | मध्यमः ॥ 
भा०-( चाः पिता ) अरव जिस प्रकार श्राकाश वरष्टिया सुय त्रि 

वषौ.करके समस्त प्राशि संसार का पालन करता है उसी प्रकार बालकांको 

सब प्रकार के सुख देनेवाला पिता भी ( उपहूतः ) शिदित हो श्रोर मानं 

११-- न्त्व प्रतिष्ठन्तं बरहस्पत्तिरांगिररोऽपश्यत्‌ | अतः परमो मन्त्रा; काण्वं 

शाखायामधिकाः पद्यन्ते, । ते परिशिष्टे द्रया; । | 


२ यजु चदसहिता्यां [ ‰ १२ 
4 
प्रार्‌ आदर कापात्र हौ} (माप ) सुरू्छो ( चाः पिता ) वह सव सुख- 
वर्क पिता भी { उपह्वयताम्‌ ) शिक्ता प्रदान करे} शरोर उसके पश्चात्‌ 
( श्र्नीध्रात्‌ च्रभिः ) श्राचायै पदं से ्राचायै ( सु-आह ) उत्तम क्ञानोपदेश्ष 
करे ¦ यवा (चस्नीव्रात्‌ शरधिः सु राह) जिस प्रकार अन््धीध्र-जाठर यथि 
छे स्थानं से अथि अथात्‌ जाठर अधि श्रल्न को उत्तम रीति से रहण करदा 
सौर उत्तम रस प्रदानं करता है । उसी प्रकार आचाय हने उत्तम कतान- 
रस प्रदान करे ! हे अघ्रे ! ( देवस्य सवितुः ) सर्वोप्पादक, देव परमेश्वर के 
( प्रसवे ) उ्फादित इस जगत्‌ मं सं ( अश्विनोः ) अशिन्‌, प्राण चर 
प्रपान के ( बाहुभ्यापर्‌ ) बाह्रा से श्रर ( पृष्णः ) पूषा, पोषक समान्‌ 
चायु के ( इस्ताभ्यान्‌ ) शोधन चीर सव चणा मं रस पहुचा देने के दोना 
वलो से ( स्वा ) तुम श्रल्न को ( प्रति गृह्णामि ) महण करू | ओर (त्वा) 
तुस ( श्मशरैः ) कभी मन्ड न होने वासि जाटर-अभ्चि के ( आस्येन ) सुख से 
( प्रादनामि ) चरश्छी रकार भोजन करू ॥ शत० १।७४}१३-१९६॥ 
पतन्ते देव सतित प्र्कैडस्पतये चद्यशं ! तेन यक्षम तेनं 
खङ्क वान्त माम । २२ 
ब्रहस्पतिसाङ्गप्स ऋषिः । धिश्येदेवाः सपिता वा देवता } युरिग्‌ ब्रहती } मध्यमः ॥ 

ह ( देव सपितः ) सवाप्पादक, सवेमेरक ( देव ) प्रकाशक, सेवेप्रद्‌, 
परमेश्वर (ते) तेरे उपरोक्र ( यन्नप्‌ ) यक्त का { प्राहुः) विद्वान्‌ लोग 
नाना अकार से वर्णन करते हं! यह यञ्च ( बृहस्पतये ) ब्रहती वेदवाणी 
के पालक ( बरह्मणे ) वद्य श्मधौत्‌ वेदक्ञान के ज्ञाता विदान्‌ ङे क्ये ड । 

(सेन ) उस ही महान्‌ यत्त के द्वारा ( यक्तम्‌ ) मेरे इस यन्त को ( रच) 
रद्वा क| (तेन) उस महान्‌ यक्त द्वारा ( यक्तपातिम्‌ अव) यन्न॒ क 
परिपालक स्वामी की मीरल्ाकर। (तेन माम्‌ जव) श्रीर्‌ उसमे मेरी-भी 

श्द्ाक्र्‌ ! शत० ५1७1४} २१॥ 


म म म मात पाता णाति पमनम, सोना) 


१२--सपिता देवता । द०.| 
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एते वै यद्वमवन्ति ये ब्राह्मणाः शुशुवांसोऽनुचानाः एते द्यन॑तन्वते 
षन्‌ जमयःन्त ॥ शतत १८१ ।२८॥ वद्राच्‌ बद्धस इव यस्च न्छ 
सम्पादन करते हँ । 

अ । न मः 1. ~ ५. 4 
मनो जतिरञ्ुबतामान्यस्य चहस्यतियक्ञशिमन्तनोत्यरिषे रक्षं स 
भिमन्दघातु । विश्वे देवास इह मादयन्ठामोदेम्परतिष्ठ । ९३ । 
ब्रहस्पतिराङ््िगिरस ऋषिः । बृहस्पतिविश्वेदेवाश्च देवताः ॥ 


भ{०-( जूतिः ) अति वेगवान्‌ , वेग से समस्त काया मे लगने वाला 
प्रथवा उत्तम स्षानयुक्त, सावधान ( मनः ) मन, सानसाधन, अन्तःकरण 
( आज्यस्य ) श्राज्य, ज्तान-यक्त के योभ्य समस्त साधनो को ( जुषताम्‌ ) 
सेवन करे, ्रभ्यास करे ! ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का पारेषालक या बत्‌ 
महान्‌ रष््ट्‌ का पालक विद्वान्‌ ( यज्ञम्‌ इमम्‌ ) इस यत्त को ( तनोतु ) 
सम्पादन करे । वही विद्वान्‌ बद्यवित्‌ { इमम्‌ ) इस ( अरिष्ट ) अहिसेत 
हिसारदित, एव विच रहित ( यक्षम्‌ ) यज्ञ को { सम्‌ दधातत ) उत्तम रीति 
से धारण करे, उसमें पिर भ्रार रिज्डछढं होने पर भी उसको भली प्रकार 
जोड दे | ( इह) इस लोक मे, राञ्यमेंश्रार यत्त मे ( विश्वे ) समस्त 
( देवासः ) देवगण, विद्धान्‌ पुरषं ( मादयन्तान्‌ ) दर्पित हो, भरसन्न रंह, 
श्रानन्द्‌ लाभ करं! ( ओम्‌ ) ह ब्रह्मन्‌ , पदन ! ( भरति-स्थ ) तु प्रस्थान 

म्रय्राणं कर, विजय लाभ कर \ श्त० ५।७।४।२२॥ 

एषा तर्ये खामित्तछा वधस्य चा च प्यायस्व वविषीमहि च 

व्यमा च व्यास्िषीमदहि । -अग्रं वाजजिद्धाज त्वा ससुवाट 
संवाज्ाजत्‌? समाज्म ।॥ ६८ ॥ 

अग्निर्देवता । ( १) अनुष्टुप्‌ गान्धारः ।( २) निन्द्‌ गायत्री. | पड़ल; ॥ 


लर 





मामा न ज ल्क 








१२--"°मनोज्योति ०" इति कारव ० । 


ॐ यद्धवददटिता्या मे ९.१५ |] 
क 
भा०- हे ( भ्रभने) अभ्रे ! चञ्चि के समान प्रकाशक, शन्रुसंतापक एवं 
श्रग्रणी ! जिस प्रकार श्रागको कूदी बहूव श्रधिकू प्रकाशित करती हे । 
( एषा ) यह ( ते ) तेरे किये ८ समित्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदीप होने की 
विचा या कल्ला है ( तया ) उससे अथवा ( एषा ) यह एथिवी शरीर प्रजा 
दी (ते समित्‌ ) तेरे प्रदी श्रोर तेजस्वी होने रा साधन है ¦ ( तया व्धै- 
स्वं ) उससे तू बढ़ । ( आप्यायस्व च ) शरीर खूब पुष्ट हो } ( वयम्‌ ) हम 
प्रजाजन भी तुक से ( वर्धिदीप्रहि ) कं ओर ( आ्राप्यासिषीमहि च ) सब 
मकार से ब्रद्धिशील, हृष्ट युष्ट, सश हा ¦ हे ( अभ्रे ) अभ्रे ! राजन्‌ ! सेना- 
पते ! तू ( वाजजित्‌ ) वाजत्‌ अर्थात्‌ एेश्वयं एवे संग्राम को जीतने हाराहे, 
( वाज सषवांसम्‌ ) युद्ध मे प्रयाण कने वाले श्रीर्‌ ( वाजजितम्‌ ) युद्ध के 
षिजयी तुको ( संमाभ्मि) भली प्रकार श्राभि्विक्क करता हूं! शत० 
१।८।२।४-६॥ 
` छश्रीषोमय्ोरुसिकिमनुजञेव वाज॑स्य मा प्रखयेन प्रोहांमि । 
श्रश्मीषोप्रो तमपनुदता योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च व्रय द्विष्मो वाजस्यैनं 
भखवेनापोहामि । इन्दुगन्योरज्ञदिमनूज्ञेष वाजस्य मा प्रखवेन 
ध्रोहदामि ! -शृन्द्राग्री तमपच॒दतां योऽस्मान्‌ द्रशियं च वय ष्धिष्मो 
वाजस्यैने प्रसखबेनापोदामि ॥ ६५॥ 
अग्नीषोमौ, दन्रागनी च देवताः । ( १ ) बाह्ी इहती । मध्यमः । ( २ ) चतिजती । 
| निषादः । 
मआ०-( श्रभिषोमयोः ) चरि, शद्धखतापक., श्रग्रणी, सेनापति श्रौ 
सोम श्र चन्द्‌ के समान शान्तियुक, धाज्ञादारी या सशरपरेरक यासापक 
राजा दोनो के ( उत्‌-नजितिभ्‌ ) उत्तम विजयके (श्रतु) साथमेमः( उत्‌ 
जेषम्‌ ) उत्तम विजय लाम करं । मे (माप ) ज्रयने को (वाज्य ) युद्धोप- 
योगी ( प्रसवेन ) उककृष्ट सामम्रीयुक्र पेय से (भर ऊहामि) अर 
श्रमे वद्नं । { चश्रीषोमो ) पूर्वो अन्नि श्चौर सोम ( तम्‌ श्रपनुदताम्‌ ) 
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उसको दर मार भगावै ( थः ्रस्मान्‌ ) जो मसे (दष्ट ) द्वेष करता है शौर 
हमसे परेम का भ्यवहार न्यौ करता । च्रौर ( यं च ) जिसे ( वयम्‌ ) हम 
( द्विष्मः ) द्वेष करते हैँ । ( वाजस्य प्रसवेन ) युद्ध के सेना बल ऊे उपयोग 
फेय से ही मै उस श्रु को ( च्रप उहामि ) दूर फक दूँ, उखाड़ दू । इसी 
प्रकार ( इन्दा्योः ) इन्द्‌ च्रौर अभि, वायु नौर विद्यत्‌ के समान कंपा देने 
शरीर अइमूल से पतो को उखाड़ देने वाले, बलवान्‌ श्रखरो मरौर श्चस्तरज्ञी 
के ( उजितिम्‌ श्नु ) उक्कष के साथ साथर राजा ( उत्‌ जेषम्‌ ) उच्छृ 
विज्य लाभ करं ! ( वाजस्य प्रसवेन सा प्रोहामि ) युद्ध के उपयोगी सेना- 
बल के एय से मै श्रपने को रागे बड़ाडं ! ( इन्दराप्री तम्‌ अप नुदताम्‌ ) 
पूरवोक्र इन्द श्र श्रधि उदको दुर मार भगव! (यः अस्मान्‌ देष्ियंच 
वयं द्विम: ) जो हमसे द्वेष करे थरौर जिससे हम द्वेष करं ¦ ( एनम्‌ } उस 
दु्ट शद्धको युद्ध के योस्य ( वाजश्य प्रसवेन ) बल, वीयं, उत्तम २ अख 
साधन से ( प उहामि) मेँ दूरमभगादुं 


"वसुभ्यस्त्वा रद्वेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानाथां याघापृधिवी 
पिजायर्णौ स्ख वृष्ख्यबताम्‌ । यव्यन्तु वयोक्त र्‌ रिद्टाणा मर्ता 
परवती गच्छं उशा पुश्चिप्रत्या दिवं गच्छ ततोंलो दृष्टिमाबवह। 
चद्चष्पा अग्नेऽसि च्छमं पाहि ॥ १६ ॥ 
चाघरावृथिवी मित्रावरुणौ च देवताः । निचृदार्ची पवितः पन्वमः | ( १ ) विराट्‌ 
तरिष्टुप्‌ । (२) धैवतः ॥ 
भा०-हे सनन्‌ ! (व्वा) पुरूको ( वसुभ्यः) वसु नामक राष्ट मे 
व्रसने वाली चसुर्थो, प्रनाजनें, बाह्यो ( स्देभ्यः ) शनो को सुलाने वाले 
व्रलवान्‌ शःख ऊशल चक्रिय वीरो शरोर ( ्रादेव्येभ्यः ) ्ादान प्रतिदान 


पेन 


५८०ग्यन्तु वयो रि रिहाणा मस्र प्रषरीगेच्छं ०!” | चद्खुप्पा असि ० इति कारव १. 
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करने वाले वैश्यौ के ज्ञेये च्रथवा वपु, सद्‌, श्रादिल, इन तीन एकार के ब्रह्म 
निष्ट के हित के ल्लिये प्रजापत्ति रूप से अभिधिह्न कर्ता हू) ( चाकादुधिवी 
सजानाथाम्‌ ) चो श्रार्‌ एथिवी दोनों को प्रजाप (व्वा सं तानायान्‌) तुन्ति रप्‌ 
नधे { धिद्धावरणा ) भित्र आर वर्ण, दूय खीर मेव (स्वा) सुद्धे खट 
तरे राष्ट की ( ब्ष्ड्य अवताम्‌) वृष्टिद्वारा रक्ता कर । { स्िखाः ) नाना 
प्रकार की स्तुति करने हारे विड़ानर्‌ जन ( वयः) गान कटने बाले पावो 
के समन ( क्कम्‌ ) प्रकाशमान प्रतापी बलब्ताल्ी तरे पास, तदी शरण में 
( व्यन्तु) रव, तुम प्राच ह्य । (सरताद्‌ ) मस्त्‌, वायुश केदेग से चलने 
वाले ( पएषतीः ) सेना केतृ प्रक्ष) भ्रीर चू हे रजन्‌ ! चत्रिय (वशा) 
च्रपने वश्ैभूत ( पश्चिः) रसौ का हण करने का भूधि के समान 
होकर तू ( दिव गच्छ) दीलोक को-उक्तम रभ्य को प्रात दौ ¦ (ततः नैः) 
वहा से हमे ( वरिम › रश्व संख कौ वष को ( च्राव्ह) मरक्चषूरा। ह 
(शमने) शे! तू ( चन्तुः-पाः सि) दमाय दशन शक्ति की रेत्ता करन 
हारा हे। (मे चुः पाहि) मेरे देखने के खाधन चु रौर विद्रानेः 


र्चा कर्‌! शतव० १८२३1 4२; १६ \ | 
# च 9 षक [५५१ [ष्‌ ॥ 3) 
यन्वप्त म-- > चद्ुञ्ाः ५१4 रुद्रा आर्‌ ५१२ आरद, १२ मसा 


क ह्ये में यक्ते करता द्रं सूय का ग्र श्रीर्‌ सूमि यं दोना उत्तस रीति 
से जनं ¦ भित्र रौर वरुण, सवैप्राण बाह्य वायु चीर अन्तः उदान वायु दोन 
( व्रश्च ) शद जल वपख द्वारा सलार कौ रा करते इ ¦ जिस धकार 
परी रपे स्थान को जति हँ उसी प्रकार अर्चना ररते हुए इम यज्नं 
प्रां । ( वक्षा एशचिः ) कामित आहति यन्तस्ि मेँ जाक ( ससततं दिव 
गच्छ ) वायुर फे संग्रह से चालोकमे सूय केतेन से मिले ¦ तब कड 
( बष्ठिम्‌ श्वह्‌ षीः ) वषौ लावे, वह नदिया, नाडयो मे वहे ¦ ( भिः) 
सौतिक अभि, दीपक भिस प्रकार श्रं को अन्धकार से बचाता है उसी 
प्रकार सूय भी अख का रक्तक है, वड हमार चजुश्यो की रक्ाकरे ॥ 
प्ात० 4।२) ३! १२-१६॥ 


#.३ 
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यं परिः एरये्त्थाऽघ्चे देवपरणिधिरद्यमानः । 
तन्तऽ्तमत॒जोषं मसम्बेष मेच्वर्दपचेतयाताऽश्रन्नः धियं पाशऽ- 
पीतस्‌ ।॥ १७॥ 


देवत ऋषिः ! अग्निर्देवता | जगती | निषादः ॥ 


भा०-ट (अग्ने) अमे! श्रग्रणी राजय! स्वयं ( देवपणिभिः) 
विद्वानों रर च्यवहार-कुशर व्यापारियों द्वारा ( गुद्यसानः ) सुर क्तित रहतं 
हुए ( यम्‌ ) जिस ( पररोधिभिः ) राष्ट को चाश च्ःर के च्चाक्रमण से बचन 
वासे सेनानायक अदि शासक क¡ ( परि अधत्था; ) राष्ट की सीमार्य्यो पर 
नियुत करते हयौ (ते) तेरे हारा नियुक्त ( तम्‌) उस ( एतम्‌ ) इस 
° परिधि › नामक सीसाकार को ( जोषम्‌ ) प्रेमपूक ( अ्रनुभरामि ) तेर 
्ननुष््ल बनाता हूं ! जिख्से ( एषः ) व्ह ( ष्टत्‌ ) तुश्छसे (सा इत्‌) 
कसो भी न ( खषचेतयाते ) विगडे। तेरे विपरीत न ह्यो! हे ( परिधि- 
नायक )} दौ सौमापाल्े ! त॒म दौनों मी ( अग्नेः प्रियम्‌ पाथः } अम्नि राजा 
क परिय, एनया पान करने योग्य अन्न आदि भाग्य पदायै या राष्ट कौ. 
( अषि एव्‌ ) प्राप्त कस ॥ शतत० ५।८।३।२२॥ 
संशस्वमाणा स्थेषा वृहन्तः प्रस्तरेष्ठा; परिधयश्च देकः । 
द्मा बाच॑यमि धिश्डे गृणन्तं छासछास्मिन्वर्हिदषे मा्दयप्डय 
स्याह वाटर ॥ १८ ॥ 
सोमम्‌ल्मः सोमशश्मो वा ऋषिः ! पिश्वेरेवाः देवताः । स्वराट्‌ च्िषटुप्‌ 1 धवतः ॥ 


क), 


भा०- विद्वन्‌ बरुशासी राजा के नियुक्त अधिक्ररी पुरषो ! आप 
स्मग ( इषा ) स्तान्‌, प्रेरक श्या द्मौर शासन वरू से ( दहन्तः ) बड 


1 
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शक्तिासी ओर ( प्रस्तरेष्ठा; ) उत्तम आसन शौर आस्तर्णो या पदों पर 
अधित होने वा ( देवाः ) युद्ध मे चतुर, व्यवहार, विदान्‌, तेजस्वी 
दौर रखने योग्य ( परिधेयाः च ) रक्ता करने के लिये चारो ओर हौ \ अप 
लोग ( संल्वभागाः स्थ ) उत्तम देश्वय के भागी बनो । आप ( विदे ) सब 
लोग ८ इमा ) इस शभ्यक्त ( वाचम्‌ ) वेदमय न्यायवाणी को ( च्रस्मिन्‌ 
बहिषि ) दस न्यायासन या ्ञानय म ( श्रासद्य ) बेठरर ( मादयध्वम्‌ ) 
हमः खथको प्रसन्न करो श्रौर ८ वट्‌ ) समस्त सुखो को प्राप्त करने वाली वाशी 
दौर च्िया से (सु राहा ) उत्तम उपदेश करो श्चर यदा प्राक्च करो ॥ 
शत० ५।२।३।२५॥ 
धरताचीं स्थो धुर्यो पातक सुश्े स्थः सन्ने मा धत्तम्‌ । 
यज्ञ नम॑ श्च तऽ्डप॑ं च य्सय शिषे सन्तिष्ठस्तर स्विष्ट मे 
सन्त्स ॥ १६॥ 
शर, यत्मान्‌ छपिः, उदूबा लवान्‌ › धानान्तरवान्‌ › एते पन्न ऋषयः । सचौ, 
यज्ञोऽग्निवायू वा देवते । अुरिक्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०-हे अभि चौर वायु ! अथि के समान शत्रुसतापक्‌ श्रोर वायु 
के समान वेगवान्‌, एवं राष्ट के प्राणएभूत राजपुरुषो ! श्राप दोनो ( घृता- 
ची स्थः) घृत, तेज को धारण करने वले हो ! श्राप राष्टशासन रूप यज्ञ 
म ( धुर्यौ ) अथि षायुके समान दी समस्त शसन भार के धुरा को उने 
मे समध हो) अप दोन (पातम्‌) राष्ट्‌ का पालन करो । श्राप दोनो श्रभि 
ञ्रौर वायु के समान दी ( सुम्ने-सुमने ) उत्तम ज्ञानपूणे एवं सुखप्रद 
हयो \ (मा) सुभ्प्को ( सुभ्ने ) सुख में या शुभमति मे ( धत्तम्‌ ) धारण 
करे, रखो ।. हे ( यज्ञ) पूजनीय प्रभो ! (तेच) तुर हम नमस्कार 
_करते ह । शर तू ( उप च ) सू परिष हो श्रो । हे रजन्‌ ! प्रमो ! आप 

१९ --उत्तराधेस्य सुर्यं पवमानः, ऋषिरुद्रालवान्‌, धनान्नवान्‌ इत्येते ऋषय 
इत्युव्पटः। ग्रस्य मन्त्रस्य शूपैयवान्‌ › कृषिरुदालवान्‌ धानान्तर्वान्‌ इति पञ्च ऋषयः | 
यञो देवता | इति मदीषरः ॥ प्रजापतिः परमेष्ठी ऋषिः ¡ अरग्निवायू देवते ¡ द० ॥ 
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॥ 


( भक्त्य ) यक्ते के ( शिवे) कल्याणकारी स्वरूप मँ ( सं तिष्ठस्व ) उत्तमं 

रीति से श्थित हो । (मे) मेरे (सु-इष्टे ) उत्तम इष्ट काय॑ मे (स तिष्ठस्व) 

कमा रहं ॥ शत० १ ५! ३ २८ ॥ 

ग्रशेऽदव्धायोऽशीतम पि मा दियो पाहि प्रसिस्ये पहि दुरिष्स्ये 

पाहि दुस््न्याऽश्॑यिषद्दः धित छख । खषद! योनौ स्वाह वाडघ्यें 

सथशपने स्वाहा सरस्वत्यै यशोभरगिन्ये स्वाह{ ॥ २०। 
गाःपत्यदक्तिणाग्नी सरसती च देवताः ) भुरिगं ऋरी त्रिष्ट्प्‌ । धवत: ! 


भं।०--हे (अपरे) ज्तानवन्‌ ! हे (शअ्रदञ्धायो ) अनन्टजीवन ! श्रेत | 

प्रमो ¦ सुरक्ित जीवन वाले या जीवनो को रक्ता करने हारे स्वामिन्‌ ! हे 
( अशीतम ) सवैव्यापक ! सवत्र कियपान ! श्राप ( मा) सुमनो (रिचः) 
रति प्रदीक्च व्या कशेर दारुण देर्ड-रूप दुःखे से ( पाहि ) स्काकरो) 
( भ्ये पाहि ) भादी बन्धनकाश्टी अवचा या पापै-प्रवृत्तिसे मेरी रक्तः 
करो ! ( दुरिष्ट्यै पाहि) दुष्ट जने की संगति से बचाग्नो । ( दुरञ्न्यै 
पाहि ) दुष्ट अत्के भोजन से रत्ताकये) ( नः) हमारे ( पितुम्‌ ) अन्नको 
( श्परेषम्‌ कख ) विष रहित करो ; ( योनौ ) घर मे ( सुषदा ) उत्तमं 
रूप से विराजने योग्य भूमि हो । ( अस्ये स्वाहया वाट्‌ ) उस कानवाच्‌, 
द्रक्नि के समान प्रतापी स्वामी से यह उत्तम प्राथेना दहे) यह हभ उत्तमं 
फल प्राप्त क्वे ¦ ( सेवेशपत्तये स्वाहा ) उत्तम रत्ति ¶ बसने वाले एथिवी 
ग्र्दि लोक्छी के पालक से यह उत्तम प्राना हे ¦ ( यशः-मागम्ये ) यश्च 
पश्य को प्राच करने काली ( सरस्व ) वेदवाणी से ( स्वाहा) हमं 
उत्तम जान प्राक्च करं !} शत० १}\७।२६२०॥ 

ठेदरऽसि येच स्वं द॑व वद्‌ देद्य! उद्‌ ऽभवस्तेन मद्व जद भूया 


भ 


नमान ना ५ 





२०. ग्रग्निसरस्वत्यौ देवे} द० | यतः परं द्रौ मन्त्रावभिकमै कारवशाखा. 


भृतौ परिशिष्टे द्रटव्यौ । 
ॐ 





८० यज्चुरबेदस्ंहितायां [० २९ 
+ | ५५५५५ 
देवां गातुविद गात छा गातुमित मनसस्पतऽदमं देव यक्ष 
स्वाह वाते धाः ॥ २१ ॥ 
अदत्तो, मनसस्पततिश्च ऋषी ! वेदः प्रजापतिर्देवता । भुरिग्‌ बाद्यी बृहती छन्दः । मध्यमः 
भा० हे (देव) सष पदार्थो के देने श्रौर उनका प्राशन करने 
हारि परमेश्वर ! ( येन जिस क्तान से (स्वं) तु ( वेद ) समस्त संसार क 
पदार्थौ नौर विक्ञानें को जानता शरोर सब को जनाता दे, इसीसेतु 
( वेदः असि ) स्व्यं भी ' वेदं स्वरूप है उसी कारण, उसी वेदमय 
प्तानरूप से तू ( देवभ्यः) ज्षानम्रकाशक विनो के क्िये भी स्वय (वेदः) 
कद याका ख्पसे (अभवः) प्रकट होता हे! ( तेन ) उसो क्ानरूपमे 
ह परमेश्वर ! आप ( मद्यय्‌ ) मेरे ल्लिये (वेदः) ' वेदमय ` ज्ञानमय 
ख्प से ( भूयाः) प्रकट हों) (देवाः) देव, ज्ञान के प्रकाश करने हारे 
पुरुष ( गातुविदः ) पदार्था के यथाथ गुणो को जानने वाज्ञे, एवं गातु श्रोत्‌ 
गमन करनेयोग्य साम को जानने वाले हेति हें ! हे विद्रान्‌ पुरूषो ! आप लोग 
( गातुत्‌ ) गातु, स्र पदाथा के यथाथ स्वरूपं या उत्तम भागक क्तान करने 
वाले, मागोपदेशक वेद क। (विस्रा) ज्ञान करके { गात्‌ ) उपदेश कश्ने योष्य 
यज्ञ या ससार को सत्‌ व्यवस्थाश्चा को ( इत ) राक्ष होवो, उरूको अपने वश 
क्ये ¦ हे ( मनप्रः पते ) समस्त संकस्ण विकल्प करने बाजे सम्टिरूपं मनक 
परिपालक प्रभो ! ह ( देव ) प्रकाशक ! ( दमम्‌ ) इस संसार सूप यस्तको 
( चते ) वायु रूप महान्‌ प्रण के आधार प्रं आप (धाः) धारण कर 
रहे हो ।. ८ सु श्रा ) यही सस्त संसार की वायु सूप सूत्रात्मा तुकमे 
उत्तमे श्राहुति श्रथौत्‌ धारणव्यवस्था हे ॥ 
्रघ्यात्म मे --ज्लानकतौ, सब विष्यो के सान का उपलन्धिकतौ आत्मा 
वेद्‌ ` हे । ठेव इत्दियो को भी वही ज्ञान करता हे ! गातु च्रथौत्‌-क्ञान या 
शरडापृतिरदेवता । इति द० ॥ 
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शीर ¦ गात्र=मनषस्पति, श्रा.मा ! वातन्राण । य॒द्भ=मानस य॒ज्ञ या शरीर । 
योजना स्पष्ट है ॥ शत० ९। ३ ! २ । २३-२८ ॥ | 
स बाहर? दातवा ध्रतैन सथादित्ययसाभः सम्मररुूद्धः। 
समिन्द्रो विश्वदेषेभिरङां दिव्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाह ॥२२। 
लिगोक्ता । इन्द्रो वा देवता ! विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ! धेवतः ॥ 

भा०-( बर्हिः ) यह महान्‌ श्रन्तरिक्त ( घृतेन ) धृत के साथ श्रीर्‌ 
( हविषा ) हवि, होम करने योग्य चरं के साथ ( सप्र अक्गाप्र्‌ ) संयोग 
करे ¦! ( श्रदियैः ) आदिल की किष्णो से ( वसुभिः.) अध्रि, वायु आदि 
श्राञ जीवन संचारक तव्वोसेश्रोर (मसनिः) वायुर्रो, प्रेसिमी 
( सम्‌ र्घा ) भली मकार युक्त दो} ( इन्दः ) एेयैवानू ्रात्मा श्रौ 
परमेश्वर ( विश्वदेवेभिः ) समस्त इन्वियो श्रौर समस्त दिव्य पदार्थो से 
( सम्‌ अ््गामर्‌ ) सयुक्त हयो । (यत्‌ ) ज्र २ ( स्वाहा ) उत्तम आहति हो 
त्र २ ( दिभ्यं नभः) दिव्य जल ( गच्छतु ) बहे ॥ 

राष्ट पन्त मे--( इन्दः ) रेश्रथवान्‌ राजा ( बः ) बद़नेवाजे र्ट्‌ को 
( धृतेन ) तेजोमय, प्रदीक्ष, दोषरहित शन्न से संयुक्क क ! उसको आदिय, 
वसु, मरत्‌, अर्थात्‌ वेश्यो, वघु-ब्ने हारे जीवो रौर मारणकमौ, तीन 
योद्धाश्रे। से सुसजित करे ¦ इस राद को (यत्‌) जव ( विश्वदेवेभिः ) स्र 
विद्वान्‌ अधिकाय से युक्त करे तत्र ( दिभ्यं नभः गच्छतु ) दिव्य परस्पर 
संगठन. सयमन या व्यवस्था को राष्ट्‌ प्रप्त द्ये) (सु आहा ) वह रषटु 
उत्तम कहे जने योपय है !! श्त० १९६ । २) २३ ॥ 


कस्न्छा पिमुंज्चति ख त्या भ्रिमुश्चरि कस्ते स्वा पिमुञखति' तस्म 
त्ख पिमुञ्यति । पोषाश्च रचसः ाशोऽसिं । २२॥ 
प्रजापती रक्तश्च देवताः । निचृद्‌ वृहती | मध्यमः | 
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२२--वामदेष ऋषि | द° ॥ 
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भा०--हे यक्ञ ¦ यङमय कमेबन्धन ! ( स्वः ) पुम्रका (कः षिभुञ्तिः 
कीनयुक्तष्रताडहे ? (ला सः विघति ) तुकको वह जिसने यक्त 
समा्च करिया हे, भुक्तं करता है १ ( कसम त्वा विमुञ्चति ) तुमको वं 
किस प्रयोजन से मुक्त कात है ( व्वा ) तुमको वह ( तस्म ) उस लोकोत्तरं 
ब्रह्मानन्द को प्राक्त कने के लये मुक्तं करता ह ! हे यक् से प्राक्च सत्‌ ञ्रन्न! 
तु.( पोषाय ) आत्मा शरीर को पुष्ट करने हारा है शर्‌ हे दुष्ट पापमय 
अन्न तु ( रसां भागः अनस) दुष्ट पुरुपा के सवनं करने योग्य हे। 

श्रथवः--[ प्रश्न | हे पुरूष ! ( स्वा ) तुम्प्को कपैबन्धन ! दुम्ब से 
( कः ) कोन ( विसुन्चति ) विशेष रूप से सुक्क करता है ¦ [ उत्तर ] 
(`सः ) वह सवोत्तम परमेश्वर . ही (चवा) तुम्रो कर्मबन्धनं से सङ्क 
करता ह ! [ प्र° ] ( स्वा कस्म विुञ्डते ) बह परमेश्वर तुके कसि काथ 
कंक्तियिया किस हेषु से युक्त करता है | [ ॐ० ] ( तस्मै त्वा विघुन्चति ) 
तमे उस महान्‌ सोक प्रासि के कलिय शुक कता हे । [प्र०] ये सव ससष्र 
के उत्तम पद्वाशर च्रौर्‌ कव्रैसाधनादुं किक्चके लिये दहै [ उ० ] ये समस्त 
कूमेसाधनाप्‌ ( पोषा ) अस्मा को पुष्ट करने के लिये ह । [ प्र० ] तत्र 
ये कमफल, भोग विस आदे किसके लिये ह! [ उ० ] हे विलासमय 
तुच्छं भोम! तु. ( स्तसापर) विद्वकारी, सुक्रमागे के बाधक लोगों के 
( भागः ) सेवन करने योग्य अश ( असि ) है | शत० १ ।७।२।३६॥ 


संवच्च॑खा पय॑सा स ठत नूभिरग॑न्मष्ि मन॑सा सर शिवेन । 
त्वरं खदघो पिद॑धातु राथऽल॑मष्डं उनो यद्धिलिष्म्‌ ॥ २८ ॥ 


क 


त्वष्ट दकता $ वरवस्र ।दपृदप्‌ + कवत्‌; | 
भाग हम लोग ( चचसा ) चय, ( पयक्चा ) पषटि, ( तनः) इड 


२४: दिलीष्टम्‌ ` इति श॒त० ¦ इत आरव्य आरा अ्रघ्यायप्रिरसप्ति क्रुषि; मु 
घवति दयानन्द, ; ग्रनापतिः परमेष्ठी वामदेवे वि सन्दिह्यते | 
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शरीर ओर ( शिवेन मनसा ) कल्याणकारी शुध चित्त या मनन शक्ति से 
( सम्‌ ३ श्रगत्महि ) भली प्रकार घयुक्र रह ! ( सुदच्रः ) उत्तम २ पदार्थौ 
का दता ( त्वष्टा) सवोसादक परमेश्वर हमे ( रायः) समस्त रेशवये 
{ विदधातु ) प्रदान करे श्रीर्‌ ( तन्वः) हमारे शरीर भे ( यव्‌) जी ङं 
{ विलिष्टम्‌ ) विपरीत, अनिष्टजनक, प्रणोपघातक पदाथ ह्यं उसको (अनु- 
माष्टुं ) शुद्ध करे, दूर करे ॥ शत० ९।६।३।६॥ 


&^ ६ 


"दिति पिष्याण्डैक्रशैस्त जाग॑तेन छन्दखा तठ निर्भक्तो योऽस्मा- 
ष्टियं च वयं द्विष्मोरऽन्तरिक्े षिष्णाश्यक्रशरस्त बेष्टुमेन 
न्दा ततो निर्भक्तो खो ऽस्मान्देष्धियं च वयं ष्विष्मः। पृथिव्य 
'ाव्यैकश्रस्त गाये छन्द॑सा तजो निक्त डोऽस्मान्देष्टि 
यै च वर्यं द्विष्मोऽस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाय अगन्म स्रः संज्यो- 
तिषाभूम ॥ २५॥ 

विष्णु्देवताः । ( १ ) निवदारषी । ( २ ) आर्ची प॑वितः । (३) जगती ¡ निषाद; ॥ 


१ 
४ 


ॐ 4 


भा०-(दिवि) चोः महान्‌ च्राकाश में ( विष्णुः) विष्ण, व्यापक पृर- 
मेश्वर ( जागतेन छुन्द्य ) जागत छ््द से, जगते की रचना करने बाले 
वल से ( वि श्चकरंस्त ) नाना प्रकार से व्यापक ह च्रोर ( अन्तरे ) 
्रन्तरिज्ञ मे ( विष्णु ) व्यापक परमेश्वर ( तरेष्टुभन छुष्दसा ) त्रिष्टुप्‌ इन्द्‌ 
्रथीत्‌ तीनो लोकों े पालक व्यापार से (वि श्रक्रंसत ) व्यापक है। 
वहां वायु, मेष, विद्युत्‌ रूप से प्रकट हे श्रीर्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी मं 
विर्णु (गायत्रेण छन्दसा ) गायत्र छन्द श्रथौत्‌ प्राणौ की रक्ता करने वाले बल, 
अश्न आदि रूप से (व्यक्रंस्त) व्यापक है! इसी प्रकार उसी विष्णु, व्यापक, 
सवै शङ्किमान्‌ परमात्मा के श्रनुकरण मे राजा, प्रजापति एवं समस्त यक्त भी 
चोलोक मै जागत छन्द से अथात्‌ स्वश रलादि रश्व मे वेश्यो के बल से 
चरर अन्तरि में तरेष्टुम चुन्द से अथीत्‌ तीन वौ की रकतारूप सात्रबल 
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से श्नोरं प्रथिवी निवाध्री जनता मे गायत्र चुन्द श्रथौत्‌ ्ाह्यणोचित वल स 
व्यक रहे ! स्व एर श्रपना शसन रक्ते श्चोर हमारा शत्रु ( यः अस्मान्‌ 
ष्ठि) जो हमसे द्वेष करता है श्रीर (यं वयं द्विष्मः) जिसको हम दष 
करते ह वह ( ततः ) उन २ लोकों से रौरं उन २ स्थानौ से ( अस्मात्‌ 
द्रन्नात्‌ ) इन उपभोग योभ्य अक्तय अन्न अवदि पदाथे से ओर ( ग्रस्य 
प्रतिष्ठायै ) इथ भूमि के उपर प्राक्च प्रतिष्ठसे ( निभक्रः)-सवेथा माग 
रहित करके निकाल दिया जाय | तब हम (स्वः) सुखमय लोक च्छ 
( श्रगन्म ) प्रष्ठ हों! चीर क्न सदधि को ( सं च्रभूम ) भली 
प्रकार प्राप्त हौ ॥ | [र 

द्मपने लक्यभूत उदेश्य के बाधका को दूर करके यक्त वारा तीन लोको 
पुर विजय करके सुख सद्धिं विया दि प्राप्त करने का उपदेश है ॥ शतत 
$।७।३।११।१४॥ _ | 

स्व्यभूरंसि श्र्ठौ रर्मिधै्चौदाऽअसि वच्चो मे देटि । 

सू्यस्यादुतमन्वाध॑त ॥ २६ ॥ | 

ईश्वरो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषमः ॥ 

. भा०-हे परमेश्वर! तू (स्वर्यभूः अपि) किषी की श्रपेक्ता विनः 
किये, स्वतन्त्र समस्त जगत्‌ के उत्पादन, पालन श्रौर संहार में स्वयं समथ 
है! तू सब से (्रेष्ठः) भरशसनीय (रश्मिः) प्रम उयोति श्रथवा ररम, स्व 
करो अपने वश में करने वाला है ! तू ( वचोदाः असि ) सूर्यं फे समान तेज 
का देनेहारा है । (मे वचैः देहि) से तेज प्रदान कर । मै भी ( सूथेस्य ) 
सूय के समान सब चराचर जगत्‌ के प्रेरक उस्पाद्क परमेश्वर के ( चराटरृतम्‌ } 
उपदेश क्षयि च्राचारं या बत का ( श्नु आवत्ते ) पालन छर ! अथीत्‌ जिस 
प्रकार सूयं नियम से दिन रात का सम्पादन करता है च्रौर सबको प्रकाश 


थ जः मा ५१५००५१०५ 


२ ६--श्से देवता | द० | 
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देता रौर तपता है उसी प्रकार मै नियम से स्ोऊं, जार, तेजस्वी बनं, 
तप॒ करू! सूये के व्रत का पालनं करू ॥ शत० ९18) ३। १६।१७॥ 
*शनन गृहपते सुग्रहपतिस्त्वयांऽगनेदं गृहषतिना भूयास खग 
पतिस्त्वे मर्याऽग्ने गृहपतिना भूयाः । -श्चस्शथूरि सौ गाहपत्यानि 
सन्तु शत हिग्राः सूरय॑स्यावृतमन्वावते ॥ २७ ॥ 

श्रभ्निदर्वता । ( १) निचतपंक्तिः । पन्वमः | (२ ). गायत्री 1 षड्जः ¶ 

भा०- हे ( श्रमे) अभ्रे! कानवन्‌ ! परमेश्वर ! नेतः ! श्राचाये.{ हे 
( गहपते ) गृहपालक ! हे ( श्रमे ) अमे ! ( त्वया गृहपातिना ) गृह के पति 
श्रथोत्‌ पालकरूप तेरे बल से ( अहम्‌ ) मे ( सुगृहपतिः भूयासम्‌ ) उत्तम गृह 
का स्वामी हो जाऊ शोर (ववं) तू ( मया गृहपतिना) सुम गहपति के 
साथ, मेरे द्वारा ( सुगहपतिः भूयाः ) उत्तम गृहपति हो । इस मन्त्र से 
गृहस्थ एक दूसरे के उत्तम गृहपति होने मे सदायक हा, यह भी 
वेद्‌ ने उपदेश किया । हे परमेश्वर ! (नौ) हम श्ची शरोर पुरुष 
( गाहंपस्यानि ) गृहपति श्चोर गहपली दोनो के करने योम्य समस्त फतेव्य 
( शते हिमाः ) सौ बरसों तक ( अस्थूरि सन्तु ) दोनों द्वारा मिलकर श्ये 
जाया करं ! अ्रथीत्‌ एक बेल -से जती गाडी चल नही सकती, वहं “स्थूरीः 
कहाती हे । हमारे कायं ्स्थूरी' एक बेल से जते शकट के समान विध्नं युक्त 
न हो,- प्रयुतं खी-युरुष रूप दो भारवाही ` बेल से युक्तः शकट के . समान 
निर्विष्न सत्‌-मागै पर. चक्ञते रहें 1 मँ ( सू्ैख श्रावृतम्‌ ) सूय के त्रेत कै 
( श्रनु ्रावत्तं) पालन कर, उसके समान सब का भेर, पालक, होर 
नियमपालक्, ज्ञानप्रकाशक तेजस्वी, तपस्वी होकर रह ॥ ` 
भ्न तपते तरतमचारिषं तर्द॑शकं तन्मेऽराधि । 
इदगरहं यऽएवास्पि खोऽस्मि॥ २८॥ 

अग्निदेवता । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 


मोतो ~~ ०५१०५ 
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भा०्-दे (अने) अघे परमेश्वर † हे ( व्रतपते) व्रतो के पालक 
परमेश्वर ! आचा ! ने ( चतम्‌ ) चत को ( अचारिषम्‌ ) पालन किया 
८ तत्‌ अ्रशकप्र्‌ ) उस चत छ पालन करने में मेँ समथ हुआ ! (मे) मेरा 
{ तत्‌ ) वही चत ( अराधि ) सिद्ध इुश्रा ! ( इदम्‌ अहम्‌ ) मे साक्तात्‌ 
(य एव श्रत्मि ) जो भी अरब बन गया हूं (सः अस्मि) वही यथाथ शङ्कि 
रूप आप्मामे ह ! इशत मन्त्र से वत विसर्जन करते ह ॥ श्त० $ ¦! ७ । 
३।२३ ॥ 

च्ञ्यये कञ्यवादनाय स्वाहा सोमाय पितुमते स्वाहा । 

्पंहता असुरा र्ताछेसि वेदिषदः ॥ २६ ॥ 

` भ्रजापतिक्रषिः | मन्त्रकता अग्निसोमसुरा देवताः ॥ 

भा०--( कव्यवाहनाय ) कथि, कान्तदशीं विद्वान के हितकारी अन्न या 
स्तान को धारण करने वादे ( अभ्रये ) शधि, मगेदशेक, तेजस्वी आचाय 
एवं विद्वान्‌ के लिये (सु-ख्राहा) उत्तम अ दान करो ओर च्राद्रपूश्चक दचन 
वलो । ( परिनमते सोम्य स्वाहा ) पिता, माता चर गुरुजनो से युक्कग सोम 
नवान्‌ ; नवयुवक विद्वा बह्यचारी जिक्ञासु के तिये ( स्वाहा ) उत्तम 
अन्न का दान ओर श्राद्रपूतैक सुन्दर वचन का प्रयोग करो ¦ ( वेदिषदम्‌ ) 
चदि मे अथात्‌ पृथिवी में समस्त उपयोगी, उत्तम पदाथ के लाभ करा देने 
वाली इस यस्मि मे विखमान ( रक्तासि ) दृसरो के पीडाकरी. स्वाभी, 
विश्चकारी (श्रसुराः) केवल शसु, प्राणे मे रमण करने वाले अथीत्‌ इन्दियो के 
विषय भोगोमे ही जीवन का ययय करने वाले, विपयसिलाक्षी पुरूषो को 
( अपहताः ) मर कर दूर्‌ भगा दिया जाय ॥ 


[3 (तिक के त्तषानी 3 नि नि च १५ ५५, 

भोतिक पर्तमे कव्यवाहन, जानी पुरुषे के कारौ खो चलने कले 
अभि को उत्तम रीति से प्रयोग करके तु श्रौर पालके से युङ्क सोम राजा 
या प्रधान पुरष के श्राद्र द्वारा दुष्ट पुरूषो को नाश शिया जाय }) 
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ये रूपाति प्रतिप॒ञ्चमाना श्रः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो लिपुरो ये भर॑न्व्यतिश्ाल्लोकात्रदात्यस्मात्‌ ॥ २० ॥ 
कव्यवहनोग्निदेवता । भुरिक्‌ पवितः ! पल्वमः ॥ 

भा०्-(ये) जो लोग ( रूपाणि ) रुचिकर पदार्थो को ( प्रति- 
सुञ्चमानाः ) व्यागते इए ( असुराः ) केवल प्राण अयात्‌ इन्दियो के भोगा मे 
रमण करते ( मन्तः ) हुए ( म्वधथा ) ्रपने बलसे या पृथिवी के शापन 
बल सहित ( चर्त ) पिचःण कति हैं श्रौर (ये) ओ ( परापुरः) दूर 
दूर तक बडे २ श्रप॒ने पुर बनाते है श्रार्‌ ( निपुरः) नीचे भूमि मे श्रपने 
पुर बन्ति अरथवाजो ( पराञुरः) एस्ि्याग करने योऽय काम्य रवार्थो को 
पूर करते शरीर (नियुरः) ज नीच निकृष्ट वासना को ए करते हैँ अथवा 
( परापुरः निषुरः ) स्थूल शरोर सूच्म दहो को ( चरति ) पोषण करेत है 
( अधिः ) अभि, दुष्ट का समताप्क राजा अग्रणी नेता ( तानू ) उन लोगो 
को ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोक से (म्र नुदाति ) निकाल दे \ 

अश्रं पितरो मादयध्वं यथासागमाच्रषायश्म्‌ । 
अमीमदन्त फितसे यथाभ्रागसा््रुषाधिषत ।\ २१ ॥ 
पितरो देवताः । बहती । मध्यमः ॥ 

भा०~-( अन्र) यहां, इस स्थान समे, गृह मे, देश मे, लेके 
( पितरः ) पालन करनेहारे र. विद्वान्‌ एुरष, माता प्ता एवं च्द्धजन 
ओर देश के पालक अ्रधिकारीगण ( मादयध्वम्‌ ) आनन्द, प्रसन्न रहं 
ओर स्वयं श्रौरो को भी वे सुप्रसन्न करं! ( यथाभागम्‌ ) अपने उचित 
भाग के श्रनुरूप अथौत्‌ अपने ्रधिकार, मान, पद एवं शङ्केः योभ्यताङे 
प्रनुकूल ( श्रावृषायध्वम्‌ ) सव प्रकारसेद््टर्षटह्ं छर श्रारो कोभी 
्रानन्दित करं । ( पितरः ्रमीमदःत ) पलक बृधजन ख्त्र टप्ति प्रसन्न 
ह श्चोर ( यथाभागम्‌ अआ दृषगथिषत ) अपनी शक्रि योग्यता एवं पद्‌ के 
अनुरूप हृष्ट पुष्टभीदहा 
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*नमों वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितसे 
जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितसयोे घोराय, नमो 
वः पितरो प्रन्यश्चे। नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृदान्नः पितरो 
दत्त खतो वः पितसे देष्यै तद्वः पितसे वासः ॥ २२॥ 


लिगोक्ता देवताः पितरः ( १) बायी रहती । ८ २ ) निचृद्‌ इृहती ! पञ्चमः ॥ 


^ ष प 


भा०-हे ( पितरः ) राष्ट्‌ के पालक पुरषो ! ब्रदध जनो ! (रसाय) 


ॐ 
[ 


बरहानन्द्‌ रस श्रर ज्ञानरस के किये (वः नमः) श्राप लोगो का हम 
द्र करते ह । ( शोषाय } श्राप लोगो काजो शोषण श्रथौत्‌ दु्खका 
निवारण रौर शनरुश्यो का कमजोर करने का सामभ्य है उसके किये (वः 
नमः ) ्राप्का हम आ्राद्र करते दै । ( जीवाय ) श्रापके म्रजा को जीवन 
धारण कराने के सामभ्य के लिये { वः.नभः ) आपलोगोको इस नम 
स्कार करते हँ । ( स्वधाय ) स्वयं समस्त राष्ट के धारण करने के सामर्थ्यं 
के लिये श्रोर अन्न उस्यन्न करने के सामध्य के क्तिये (वः नमः) प 
लोगो को हम आद्र करते हैँ । ( धोरप्य ) आप लोगों के श्रनि भय 
दिलाने वाले घोर, युद्ध करने के सामध्यैके क्तिये ( चः नमः ) त्राप लोगो 
की हेम नमस्कार करते हें ! ( मस्यवे ) श्राप लोगों के मान बनाये रखने 
वाजे उच्चता के भाव के लिये श्रथवा आपके दुष्टौ शरोर देश कायश कीर्तिके 
नाशको के प्रति उत्तेजित इष ऋध के लिये (वः नमः) श्राप ज्लेगो को 
हम नमस्कार कर्ने हँ । हे ( पितरः ) पालक बद्ध शासक जनो ! अपप 
लोग हमारे श समस्त राष्ट के पालक हो, च्रतएव ( वः नमः ) श्राप खा 
हम च्रादर सत्कार करते है । ( पितरः नमो वः ) हे पालक पुरषो ! श्राप 
लोगो को हम नमस्कार एवं सकार करते ह । हे ( पितरः ) पालक जनो! 
( नः ) हमारे ( गृहान्‌ ) गृह के निवासी शी आदि बन्धुर के प्रति (दत्त) 
उनको उचित पदाथ एवं विद्या शरोर शिता प्रदम्‌ करो श्रोर हे ( पितरः) 
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वृद्ध॒ गुर्जनो ! हम लोग (वः) श्राप लोगो को ( सतः) अपने प्च. 
विद्यमान नाना न्न, घन, चख च्रादि पदाथ ( ेष्म ) प्रदान करं ¦ ह 
( पितरः ) पालक जनो ! (वः) श्राप योगो के लिये ( एतत्‌) र्हा 
( चासः ) शरीर श्रादिं श्राच्छादन करने योन्य उत्तम दख दवं निवास गह 
हे ! आप इसे स्वीकारं कः ॥ 

उम्वट, महीधर ठनो ने यह मन्त्रे छतुश्य परक लगाया है) है 
्छतुश्रो ! ( नमो वः रसाय ) श्रापके रसरूप वसन्त को नमस्कार है 
( व: शोषाय नमः ) श्रापएके सुखाने वाले ग्रीष्म को नमस्कार है! (व 
जीवाय नमः ) जीवन के हेतु वोरो को नमस्कार है । (वः स्वधे नमः) 
अपके अननोत्पादक शरत्‌ के लिये नमर्कटर है । ( चः वीराय नमः ) आपके 
घोररूपं हेमन्ते को नमस्कार है ! (सृप्यवे नमः) शिशिरं को नमः ॥ 
्ाधंत्त पितरो गै कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरषोऽसंत्‌॥३३॥ 

पितरो देवताः । गाय॒त्री । षड्जः ॥ 

भा०~ पुत्रो का पालन रुरने मे समथ गृहस्थजनो ! अप लोर (गरम्‌ } 
गभे का ( श्राधत्त ) श्राधान करो चओर किर ( युप्कर सजम्‌ ) ९.कर 
पदार्थो के द्वारा बने शरीर बलि, सुन्दर ( कुमारम्‌ ) बालक को ( आधत्त ) 
बराबर पालनं पोषण करो ( यथा) जिससे ( इह ) इस रेक मे वह 
आपका गभ मे ग्रहित वीय वं वाक्क ही (पुरषः रसत) पूं पुरषरूप दौजाय । 
गृहस्थ लोग पुरूषो को उपपन्न करने के लिये गभौधान करं । उसका गरभ्रमें 
पुष्टिकारक पदार्था से पालन करं श्रार उसे शिक्तिति कर पूणं पुर्प 
बनावे । त्राचायै पक्त मे - हे (पितरः) पालक आचाय च्रादिं जनो (गर्भस्‌) 
गर्भ के समन ही ( पृष्कर-खजम्‌ ) पद्य की माला धारण क्रिया विद्यार्थी 
कुमार को अपने विद्यारूपं साविध्धी के ग॑म धारण करो । जिससे वह पूरं 
विदान्‌ पुरूष हो जाय । इसी प्रकार शासक जन राजा कः श्रपने भीतर 
आदरपूवेक रक्खे, जिससे चह बलवान्‌ बना रहे] 
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उज्ज वहन्तीरमरतं धतं पय॑; कीलालं परिसत॑म्‌ । 
स्यघ्रा स्थ तपेयंत मे एतन्‌ ॥ ३ ॥ 

राप देवता । भुरिग्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०्-हे ( आ्रापः) अपः! ्राप्त पुरुषो! प्राप्त पुत्रादि जनो! श्रापः- 
जल के समान स्वच्छं उपकारक पुरषो † ( उजेम्‌ ) उत्तम श्रन्न रस ( अ 
तम्‌ ) रोगहारी, जीवनप्रद्‌ ( धृतम्‌ ) तेजोदायक, धृत (पयः) पुष्टिकारक 
दुग्ध ( कीलालम्‌ ) अन्न च्रीर ( परि्तम्‌ ) सब प्रकार से सवित रससे युक्त, 
पकं फल एवं ओषधि विधि से तय्यार किये उत्तम रसायन अदि इन सब 
को ( वहन्तीः ) धारण करते हुए ( मे पितृन्‌ ) मेरे पालक ब्रृद्धजने को 
( तपैयत ) तृप्त करो । राप ( स्वधाः स्थ ) श्रव स्वयं ्रपने श्रापएको श्रौर 
अपने बद्ध. पालक, स्कार योग्य पुरुषो को भी श्रपने बलपर धारण पोषण 
करने मे सम्थही५ 

प्रत्र पक्तमे={ उजं ) उत्तम शअन्नरस, ( अष्तम ) जीवन शङ्कि, (धृतम) 
घी, तेज, ( पयः ) दूध, पुष्टिकारक पदाथ, ( कीलालम्‌ ) भोभ्य अन्न, 
( परितस्‌ ) आसव आदि तीव्र सूच्म श्रोषध इन सब तस्व को धारण 
करने वाले ( च्रापः ) जल हैं! वेदी ‹ स्वधा ` चरम श्रन्न ह । उनसे 
हे पुरूषो ! ( मे पितृन्‌ तपंयत ) मेरे प्राणो को सृक्षकरो ॥ 


॥ इति दितीयोऽध्यायः ॥ 


[ राये आचश्चैकनिशत्‌ 1 


इतिं मीमांसाती्-वियालकार-विरुद,पशोभित-प्ीमत्पशिडत्त-जयुदेव शदे 
यजुगदालोकमाष्ये द्वितीयोऽध्यायः; ॥ 


थुः (~) 
ऋय हुताय रव्या य, 
स अग्न्यापरेयमन्त्राणां प्रजापतिर्देवता अगिनि्गन्धर्वाश्च ऋषयः ॥ 


गोरम्‌ ॥ खमि वाचिनईवस्यत धृतेर्वधदतातिथिम्‌ । 
अ स्मन्टञया जुडतन।। १॥। ऋ० = । ४४।१॥ 
विरूप ्राड्गरस ऋषिः । ग्रभ्निदेवता । गायत्री । षड्जः | 
भा०--( स्मिधा) प्रदीस्च करने के साधन कष्ट से जिस प्रकारं 
अरभनि को वृक्ष छफिया जाता हे उसी प्रकार ( सम-इधा ) अच्छी प्रकार 
तेजस्वी वनने वाज्ञे साधन से (त्रा्निस्‌ ) रभि, ्रात्मा, गुरु, परमेश्वर की 
( दुवस्यत ) उपासना कप जरर ( अतिधेस्‌ ) सवैव्यापक, श्रतिथि के 
समान पूजनीय उसको ( घृतिः ) अधि को जिस प्रकार करणशील, पुष्टि 
वेगरक्‌ धृत श्रादि पदार्था से जगाया जाता है उसी प्रकारं उद्पिन करने. 
वाक्ते तेज.प्रदं साधनां के अनुष्ठाने से उसको ( बोधयत ) जगाग्रो चरर 
( ्रस्मिन्‌ ) उसमे ( हव्या ) सव पदार्ी, क्ञानस्तुतियो चरर कर्मो को 
गरेर कफल को श्रहुतिके रूपमे (त्रा जुहोतन ) निरन्तरे स्याग करो ॥ 


सानिक श्रि मे-हे पुरुषो ! (समिधा दुवस्यत ) कष्ट से उसकी सेवा. 
करो, धृताहुतिर्यो से उसको चेतन करो श्रौर उसमे चरु पुरोडाश आदि 
ग्रादतिसूपसं दो! इसी प्रकार यन्द्रकल्ला आदिमे भी श्रि के उपक 
पदाधरोसे यपि को जलाकर (धृतिः) जल द्वारा उसकी शङ्गिफो चौर ्भी 
न्ेतन्य करके उसे यन्द्रादि म आधान करे ॥ | 
र धरत .ीवञदेप्तन । श्नं जातवेदसे ॥॥ 
ऋ०५।५८।१॥ 
वसुश्रुत ऋषिः । श्र्नि्दकतै | गयत्री । षडनः ॥ 
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भा०--( सु-खम्‌-दद्धाय ) खूब अच्छी प्रकारे परदीक्ठ ( शोचिषे ) 
प्रकश्शमान, उ्वाल्लामय, अ्रन्योके भी दोष निवारण मे समथ ( जात- 
वेदसे ) प्रत्येक पदरथ म व्यापक, प्र्तावाच्‌ , ेश््येवान्‌ ( अये) श्रि, 
परमेश्वर, तिदधान एवं रजा मे ( तीम्‌ ) अ्रतितीने, दोषनिवारक 
( धृतम्‌ ) श्राभ्य, जल श्रोर उपायन एवं बलदायक या जयप्रदर पृदराथे 
( आ जुहोतन ) सब भकार से प्रदान करो ॥ 

तन्त्वा खभिषिरङ्गसे श्रतेन वद्धैयामस्षि । 
बृहच्छोचा य्िष्ठय ॥ ३॥ ऋ० ६।१६।११॥ 
भरद्वाज ऋषिः । श्रभ्निदवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे शनन ! श्रगिरः ! व्यापक, ज्ञानवान्‌ , प्रकाशक ! (त्वा) तुके 
( तम्‌ ) उस प्रम प्रसिद्ध, प्रम उच, परमेश्वरं को ( सम्‌-इति ) उश्तम 
प्रदीप, प्रकाशित होने के साधन योग आदि द्वारा न्रौर ( घतेन ) आ्मा के 
प्रकाशकं तेज श्रौरं तप द्वारा ( वर्धयामि ) बहते हँ । हे ( यिय ) 
युवतस, सदा सरशक्किमान्‌ ! संसार के समस्त पदार्थो के सयोग विभाग 
क्ररने मे अनुपम बलवाल्ते ! ( हत्‌ ) महान्‌ होकर ({ शोच ) खूब म्रका- 
शित हो ।. अक्षिपरमे--हे प्रकाशक शमने ! तुमः समिधा शौर धृत से वदू 
प्रोर तू पदार्थौ के विभाजक बल्ल से युक्र, खूब प्रकाशित हो ॥ 
इपं त्वा दषिष्म॑तीश्रैताचीयेन्तु हयेत । जषस्व समिश्ठो मम॑ ।॥४॥ 

| ग्रजापत्तिषिः | अग्निः } गायन्नी । पड्जः ॥ 

भा०-हे ( हयैत ) सव कार्यो के प्रापक या दशनीय ! कमनीय ! 
कान्तियुङ्क ¦ हे श्रप्े! ( उप ) तेरे समीप ( घृताचीः ) धृत से युङ्क, (हवि- 
प्मतीः ) हवि, अन्न श्रादि से युक्त ( समिधः ) समिधां ( यन्त॒ ) प्रा्ठ हों 
उन ( मम ) मेरी ( समिधः ) समिधानो को ( जुषस्व ) सेवन कर । हे 
छसे ! श्रप्मन्‌ ! मेरी (हविष्मतीः ) नमय (द ताचीः) तेजोमय (समिधः) 





मं ५ | ततीया.ऽध्यायः ६६ 
प्रकाशित होने के साधनं तपसया, विद्याम्यास, जप, योग रादि सब तेरी 
पराक के लिये हो, उनको तू स्वीकार कर्‌ ॥. 

*भू भुवः स्व॒ रद्यौरिव भम्ना फुशिवीवं वरिम्सा | 

तस्यास्ते पथिवि देवयजनि पष्ट ऽथिमन्नादयल्नाच्ायादधे ॥ ५॥ 


्रग्निवायुमूर्थाः प्रथिवी च देवताः | ८ १) देवी बृहती } ( २ ) निचृद्‌ बहती ! 
मध्यमः स्वरः ॥ 

भा०-( मूः ) यह पृथ्वी लोक ( मुवः ) अन्तरित श्नौर (स्वः ) 
वह चौलोक शरोर ( मूः ) बाह्मण, ( भुवः ) त्रिय, ( स्वः ) वैश्य श्चौर 
( भूः ) ्आस्मा, या स्वयं पुरूष ( भुवः ) प्रजा, पुत्र रादि ( स्वः ) पशुगण 
दनके हितं के लिये में ( भूम्ना ) अरति अधिक महन्‌ ेश्वये श्रोर सामथ्यै 
ते ओर अधिक प्रजाजनें से उसी प्रकार युक्र होजाङं जसे ( योः ) यहं 
मष्टान्‌ आकाश नत्र से, परमेश्वयै युक्क है श्रौर ( एथिवी इव ) पृथिवी 
जिस प्रकार विशाल है, सबको आश्रय देती हे, उसी प्रकार की ( वरिर्णा ) 
विशालता सेन भी युक्ग होड ¦ हे ( पृथिवि ) पृथिवि ¦ हे ( देवयजनि } 
देव विद्वानों के यक्त कश्ने के आश्रयभूत † ( ते तस्याः ) उस तेरी ( पृषे) 
पीर, पष्ट प्र ८( श्न्नादम्‌ ) समस्त ्र्नो के भोग करने वाले ( श्रम्‌ ) 
श्रञ्चिरूप अजापति राजा को (आदधे) स्थापित करता हू । अथवा--हं खा च्रं 
हे वेदि! तू ( भूम्ना ) श्रपएनी महती श्क्किसे (दयोः इव) अकाश क 
समान गुण रूप नक्षत्र से सुशोभित हं चनौर ( वरिम्णा पएथिवीव ) उत्तम 
गुणो से परथिवी के समान उदार पुत्रादि उस्पात्तिकारक पालक श्चार यदका 
श्रय! हे ( देवयजनि एथिवि }) विद्वान्‌ द्वारा पूजनीय पुथिवो दे 
समान योग्य भूमि < श्द्ष्दम्‌ सरिद्‌ } अन्न का भाग करन वालं याकम 
फलं के भोग करन काले अधि, जीवाप्माको मं ( अ्रत्रा्याय ) भावी जीवनं 
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के कमफल भोगै क्लियिदही वीर्थंरूषसे तुरः मे ( श्रादधे ) श्राधोनं 
करता हूं !! शत० का० २1८ १-२८॥ 
्ायङ्गोः पश्चिरक्र्नीदसंदन्‌ मातरं पुरः । पतसे प्रयन्त्स्वः ॥ ६॥ 
तऋ० ९० | १८९ | ?॥ 
सार्पराज्ी कदरकषिका । अग्निर्देवता ¦ गाय॒त्री । षड़जः ॥ 

भ{०-( अयम्‌ ) यह ( भौ: ) गमनशील ( पिः) रसौ को श्रौरं 
समस्त ज्योतिर्यो को अपने भीतर अ्रहण करने हारा, आदिव्य ( मातरम्‌ पुरः ) 
प्राश्यो के उत्पादक मानृरूप परथिवी के उप्र निष्य प्राचो दिशा मं ( श्रसदत्‌) 
विराजता ह | ( अक्रमीत्‌.) चारो ओ्रोर व्याप्च हे श्चौर { पितरम्‌ ) सव्र 
पालक ( स्वः) अ्कष्शको भी ( प्रयत्‌ ) अपने निजयेग से जाता हशः 
( असदत्‌ ) उसको भी व्याक्च करताहे॥. . 
छन्तश्चरति सनाध्य प्राणादपानती । व्यरयन्महषः दिवम्‌ ॥७॥ 

कण १०] १८५ | ९॥ 
ध्‌7युरूपाऽग्निर्दवतां । गायन्नौ । षड्जः स्वरः ॥ 

भा०- ( अख ) इस महान्‌ अभ्नि कौ दी (रोचना ) चादुरूपं अयति, 
दक्षि हं जो { अन्तः) शरीर कं भीतर, इस ब्रह्मारुड क भीतर (प्राणात्‌) 
पराण रूप होने के पश्चात्‌ { अपानती ) श्रपान का स्वरूप धारण करती है | 
वही ( महिषः ) नन्त महिमा से युक्र होकर ( दिवम्‌ ) चीलोक कौ यः 
प्रकाशमान सूय॑के तेडको (वि श्रस्यत्‌ ) विशेष रूप से बतलता है, 
अधात. वह्मारुड मे वही चायु स्वयं प्रवल चलता शरोर उपर उटता श्रौरं 
मन्द्‌ होता शौरे नीचे श्रतादहै) शरीरे वही प्रण, एनः श्रपान रूपमे 
बदलता हं ¦ प्रन्छु यह उसी महान्‌ अनि का तेज हे, ब्रह्मारड मे सूं की 

शङ्कि स वायु नानः गतियो से च्लताहे) चरर रीर मं जाठर अश्रि कै 
बलस श्राणो रो विरि गति हेती हे 





न 
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िशश््धास् विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । 
प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥८॥ ऋ० १०।१८।१८९।२॥ 
अरिनर्दैवता । गायच्नी । षड्जः ॥ 

भा०-रईश्वररूप अञ्चि जो प्रकाशक अन्नि ( त्रिंशत्‌ ) तीस ( धाम ) 
धारक पदार्थौ को ( विराजति ) व्याक्त होकर उनको प्रकाशित करता ह 
उसी ( पतङ्गाय ) व्यापक परमेश्वर के किये ( वाक्‌ ) वेद-काणी ( धीयते } 
पदा जाता है श्रौर उसको ( प्रति वस्तोः ) प्रतिदिन ( छभिः ) प्रकाशमान 
पदार्थो क द्वारा ( श्रह ) निश्चय से ( धीयते ) ध्यान, मनन करना चाहिये ॥ 

` प्रिंशत्‌ धाम ~ दिन रान्न के २० मुहूतं ( उभ्वट)। जो वाणीदिन 
के तीसो सुहत प्रकाशित होती न केवल वह श्रद्ध ( पतङ्ग) के लिये है 
म्रस्युत प्रतिदिन उस्सवे के साथ भी चह बात उसी 'पतङ्ग' के ल्ियि दीह, 
महीधर-या मास के तीस दिव जो वाणी "पतङ्ग क लिये है वह प्रति दिन 
उत्सवो मं भी उसी के लिये है ॥ उक्र ६-८ श्त २।१।४।२६॥ 

दयानन्द-जो अभि प्रतिदिन तीस धम्मो के धारक पदार्थौ को प्रकाशित 
करता है उस स्वर्यगतिशील, अन्यो के प्रेरक अभि को धारण करना 
चाये । = वसु, ११९ सदं, १२ श्रादिष्य, इन्द्र, प्रजापति, इनमे से श्न्त- 
रिक्त वह आदित्य श्रि को छोड शेष ३० | पतङ्ग~असि परमेश्वर दै ५ 
अघिज्योतिजज्यातिरभ्चिः स्वाहा दथ स्योतिरर्याति;ः खयः 
स्वाहां । चिवैच्यौ ज्योलिवेर्यः स्वाहा सूर्यो वा उ्योतिः 
वचैः स्यादः ! ज्योति; शः सौ ज्योततिः स्वाह ॥ € ॥ 
अग्निसूर्यो देवते } पवितः । मध्यमः । यण्निर्ज्योतिरिति द्यस्य तक्ता ऋषिः । ज्योतिः सूर्य 
इत्यस्य जीवललकिश्च ऋपीः । 

् --इत परं एको मः [< { कारव वरत्‌ 9 पररि प्ट ्श्च्यः | 

< --विशेषतश्च अग्निवच इत्यस्यास्तक्चा ऋपिः । ज्योतिः सथ इत्यस्याजीवल- 
श्रैलकिरषिः । सर्वा० । इतःपर मेको मन्ोऽधिकः कारव ० पठितः परिशिष्टे द्रव्य: । 
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भा०-( धिः अ्थोतिः ) च्रभ्नि भ्योतिःस्वरूप है श्रौर ( ज्योतिः 
शरधिः ) समस्त ञ्योति अभिरूप है । ( स्वाहा ) यह अयोति स्वरूपता दी 
अभि के अपनी महिमा का प्रस्य वणैन है। ( सूयः ऽ्योतिः ) सूय 
ज्योति है ! ( ज्योतिः सूथः ) ज्योति दी सूय है । ( स्वाहा ) यदी उसके 
अपने महत्व का उत्तम स्वरूप है । इस देह मे ( अधिः वचैः ) अथि दी 
तेज है ८ भ्योतिर्वचैः ) ्योति ह तेज है ! ( स्वाहा ) यही उसका अपना 
उ्छृष्टरूप है । ८ सूरयः वचैः ्योतिः व्रचैः ) सूयै तेज है, उयोति तेज दै । 
( स्वाहा ) यही उसका शरपना मह्वपूै रूप है । ( ज्योतिः सूयः सूयेः 
ज्योतिः स्वाहा ) भ्योति सूर्य है चनौर सूय ही ञ्योति है । यदी उसक्त 
यथार्थं महत्वरूप है ॥ 


स्वाहा-- स्वो तै महिमा आह इति । स्वाहा इष्येवाज्ञदोत्‌ । शत ० १ । 
२।४।&६॥ यह मेरा ही महत्व या उक्कृष्टरूप है इस बात को स्वाहा 
शब्द कहता है } प्रजापति की श्पने उच्कृष्टरूप अभि सूरये, अ्योति ओर 
वर्चस्‌, ये है श्रौ ये स्त्र प्रकट होकर अपने महत्व को दशौते दै । 
इसका व्याखल्यान-विस्तार शतपथ मे देखे । शत० कां० २।२।४;,५॥ 
“ स्वस्य श्रहानमस्तु ` इति स्वाहा इत्युत्वदटः । श्रपने स्वरूप का नाश नहीं 
होता यह ! स्वाहाः काञ्र्थदहै। स्वं प्राह इति वा स्वाटतं दिजहोति 
दरति चा । निर० ॥ 

श्रथवा--( श्रनि: ) क्तानमय परमेश्वर ( भ्योतिः ) सवैप्रकाशक है 
ओ्रौर ८ भ्योतिः ) प्रकाशमय ८( अरिः ) मोतिक अचि के समान दी परमेश्वर 
सब पदार्थौ का ज्ञापक श्चि है ! यह्‌ ( स्वाहा ) सस्य बत है । ( सूयैः ) 
सब संसार मे व्यापक श्रोर उसका क्ताता परमेश्वर ( अ्योतिः ) वेद दारा 
समस्त विचारो का उपदेष्टा ‹ ज्योति * है । वह भी (उ्योतिः) परथिवी अदिं 
परदार्थौ के द्योतन या प्रकाशन करने वाले ( सूथः) सूये के समान 
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तेजोमय हं ! ( स्वाहा ) यही वास्तविक बात है । ( अधिः ) स्विचा- 
प्रदाता च्चाये ( वचः ) सन पदार्था का दीपक, ज्ञापक वियाप्रदाता हैः 
वह ( उयो्तिः ) सब दाथ प्रकाशक ( वैः ) तेज के समान ही संब 
वि्याश्रो का प्रकाशक है । (स्वाहा) इख प्रकार दही स्य जानो । (सूः) संब 
व्यवहारे का प्रवेतक प्राण ही (वचेः) सवका भकाशक है ¦ ( ञ्योतिर्व्चः ) 
सवे पदाथा का योतक तेज ही ह ( स्वाह्य } यह सव्य ह ( सूर्यो 
ञ्यातिः ) सूय दही सव पदाथा का उ्योति ्रधात्‌ शरकाश्क ह श्रीर्‌ श्रकाशक 
भ्योति ही सू हे ! यदी ( स्वाहा) उसकी श्रपनी महिमा का स्वरूपं है ॥ 





'खजृटैवेन सञित्रा सजू यथ्येन्दरवत्या । उकण अशचिवेवु स्वाद । 
"खजूदेवन सिचा खलजूरुषलेन्द्रवत्या । छऊयाणः कष्य उतु 
स्षाहा! ॥ १० ॥ 
मनापतिक्रषिः | ( १.) अग्निः (२) सू्यः।( १) गायत्री, (२) मुरिग्‌ 
गायत्री । षडजः स्वरः ॥ 

भ!०--( अधिः) यह सौतिकु श्रभचि जिस प्रकार ( देवेन सवित्रा) 
सवे प्रकाशक, सवे व्यवहारग्रवर्तक, सर्वोव्पादक परसश्वर के बल से (सज्‌) 
सब पदार्था को समान भाव से सेवन करता है । (दन्द वत्या) इन्द, वायु से 
युक्क ( रात्रूया ) रत्रिं या आदानकारिशी शङ्कि से युक हौरुर ( सजूः ) 
समस्त पदीर्थाको समान रूप से अपने भीतर लीन करता हे, उसी 
प्रकर ( अधिः) प्रकाशक अधि, सवेशवर परमाप्मा (जुषाणः ) सवके प्रेम 
करता इत्र या सवको सेवन करता हा ( रिः ) भौतिक श्भि के समान 
ही. परमेश्वर ( स्वाहा) अपनी महिमा या महत्व शङ्कि से (वेतु) 
सवेत्र व्यास है श्रोर (देवेन) सवै प्रकाशक ( सचिन्ना ) सर्वेस्पादक परमेश्वर 
कं जल से सूम ( सज्‌: ) सवेत्र समान मावस व्याक्त होता है नौर वही 
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{ इन्द्रवस्यः } प्रकाशमय ( उषसा ) उषा या प्रमा के साथ (सन्‌; ) समान 
भाव से व्याक होता हे, उसी प्रकार { सूयः) सवे भरकः परमेश्वर सवके 
{ जषाणः ) प्रेम करता हा ( स्वाहा ) अदनी महान्‌ शक्ति से सवेन्र ( वेह) 
श्यापुक्‌ है, सबको अपने भीतर क्तिये है ॥ 

अधिदोतच्र पमे--देव सविता परमेश्वर की उस्पाहित सष्टि के साथ मिल 
कर शरीर इन्दवती रात्रि अ्रथात्‌ विद्युत्‌ शक्ति से थुक रात्रिसे मिल कर हवि 
आदि को श्रि अपने मीतरन्ले! इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति से युङ्क चरर 
ग्रकाश युक्क उषा से होकर सूय चददर्ग्यो को ्रपने भीतर जे 
ऊ पश्रयन्तोऽश्चष्छर मन्नं बोचेम्राञ्नये । छे ऽशछस्परे चं शएवते ॥१९॥ 

[ ११-३० ] बृरहदुपस्थानमन्त्राणां देवा ऋषयः । गोतम षिः ! अ्ग्निदैवता । 
निचृद्‌ गायत्री ! षड्जः ॥ 

भा०-( अध्वरं ) जिसको श्ुगण परास्तन कर सके एसे अध्वर, 
अरहिंसक सवैपालक राष्ट यक्त मै (उप प्रथन्त ) पहुंच कर (श्रसमे च) 
हमारे वचने को (दूरे च) समीपं च्रौर दूर भी (श्रवते) श्रवण करने बाले 
( अस्ये ) अग्रणी नेता, राजा के हित के लिये ( मन्रम्‌ ) उत्तम विचर 
वेदानुकूल विदधान वाक्य को ( वोचम ) उदार कर, कं ४ 

यत्तपक्त म -- यक्त मे अति इए हम दश्वर री उपासना के लिये मनो 
को उच्चारण करं! वह हमारा द्र पास सर्वत्र सुनता है ॥ शत० ३) 
३।४)}१०॥ 

छधिभदधो दिवः ककुत्पतिः पथिव्याऽशछयन्‌ । 

शछपाटरेताशसि जिन्वति ॥ ६२॥ 

विरूप षिः । ्रभ्निः । निचृद्‌ गायत्री | षड्जः ॥ 

भा०--( दवः ) चलोकमं या प्रकाशवान्‌ जगत्‌ मे जिस भकार 

( मूधो ) सबके शिरोभूत, सबसे उपर ८ अभिः ) सूरय, सवका वत्त 
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च्रीर प्रकाशक हे उसी प्रकार { श्रय ) यह ( ककुत्‌; ) सबसे महान्‌ सै 
भ्रष्ठ ( षएथिष्याः पतिः ) पृथिवी का मी स्वासी राजाह) वह ( यरा) 
समस्त प्रजाश्रौ के ( रेतांसि ) समस्त वीया को ( जिन्वति ) स्वयं ग्रहण 
करता, वश करता है ? 

श्वर प्तमे -( शअद्धिः ) सवैस्वामी दर्‌, ( सूधौ ) सर्योप्रि विराज- 
मान है । बह (दिवः कत्‌ ) चो, च्राकाश ओर सूर गदि से मी मह्न 
च्रोर जल के वीर्यो, उप्यादक साम्ये को ( जिन्वति ) पुष्ट करता है, शक्तिमान्‌ 
अनाता है ! सूथं के पमं -( अदाप्‌ यिः दिवः मूधौः, एथिन्याः कडुत्‌ 
पतिः ) यह अघ्नि सू, च लेक का शिर पृथिवी का सबसे बड़ यूए्लक 
है! वह ( श्रपां रेता जिन्वति) समस्त जली, प्राशिये के उस्पादक 
दीय को पुष्ट करता हे ॥ शत २।३। ४} ११५ 


नः] 


डमा वामिन्द्राश्रीऽआहुवध्याऽडमा सथल; खड मादयद्धचै । 
उभा दातायहिषारः र्खीसास्रमा वाजस्य खातयें इवे वाम्‌ ॥२१३॥ 
भरद्ाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भ{० -- दे ( इन्द-च्थी) इन्द च्रौर ग्र्ने ! हे (इन्द ) रेश्वयैवन्‌ राजन्‌ ! 
हे (धरे) शघ्ुसंवापक च्रपरे! ्रग्रशी ! सेना नायक ! ( वाद्‌ उभा ) तुम दोनों 
को ( आहुवध्ये ) अपने पास जलने के लिये श्रौर (उभा) दोनों को 
( राधसः ) नाना रश्वयै के द्वारा ( सह ) एकत्र ( मादयध्यै ) आनन्द लाभ 
करने के लिये ( हुवे ) में इलाता हूं! ( उभ ) ठम दोनों ( इषाभ्‌ ) अन्न 
रीर ( रयीणाम्‌ ) देशर्यौ के ( दाता ) प्रदान कर्ने वाले हैँ ! ( उभौ ) 
श्राप दोनो को ( वाजस्य ) उत्तम श्रच्रके ( सातये) प्रक्षि चीर भोम के 
लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनो के ( इवे ) उुललाता ह्रुं! दोनो को श्माद्रपू्ैक 
स्वीकार कता हूं । विद्यत्‌ अभवि के प्र्तमे-- परस्पर के बुलाने, वातीलाप, 
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दूरस्य देश से सन्देश रादि देने चनौर धनेश्वय के परस्पर मिलकर भोग 
करने के लिये ससस्त कामनार्थो ओर एेश्वयो के प्रदत्ता वीयैवान्‌, या बल- 
युक्क कार्यौ की क्षि्धि ॐ लिये अभि श्रौर विद्युत्‌ शक्रियो कोमें( इवे) 
स्वयं श्रपने वश करता हूं ॥ श्त० २।३।४। १२॥ अथवा, इन्द-सूये 
ग्रौर अभि ॥ | 
छथः ते योनिकरैत्वियो यते! ज्ञातोऽचअसोचथाः । 

 तञ्ज्ानन्नग्लऽ्ारोत्यः नो वधेया रयिम्‌ ॥ १४॥ 
देवश्रोदेवराततौ भारतौ का ऋषी । ऋरनर्देवता । सवराड अनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ४ 

मा०-हे अरध्े ! (ते) तेरा ( अयम्‌ ) यह (योनिः) मूल 
आश्रय स्थान, ( ऋष्वियः ) ऋतुशर, राजकततीर्ो शौर सदस्यो मे अश्रित 
है! ( यत्तः ) जहां से ( जातः ) तू सामर्यैवान्‌ होकर ( अरोचथाः ) 
प्रकाशमान होता है। हे (श्रघरे) श्रते! राजन्‌ ! ( तप्र ) उस अपने मूल 
कारण को ( जानन्‌ ) भली प्रकार जानता इश्रादही तू ( अरोहथाः ) ऊचे 
पद सिंहासन पर आरूढ होता है । तू(नः) हमारे (रयिम्‌) रेश्चयैको 
८ वधय ) बढ़ा । 

ऋतवो वै सोमस्य राक्चो राजश्रातरे यथा मनुष्यस्य । वे १ 4 
५३ ॥ ऋतवो वे विश्वेदेवाः । श्त० ७११)! ४२॥ ऋतवः उपसदः 
शत० १०।२।५६।७॥ ऋतव एते यदतव्याः ! श० ९ । ७ | सदस्या 
ऋतवोऽभवन्‌ । ते ३ । १२।६।४॥ शत०।२।३।४।१३॥ 
यमिह परथमो धायि धातृभिर्हठा यजिष्ठो ऽ्ध्वरेष्वीञ्यंः। 
यमप्रवानो भृग॑वो घेरुख्चुधेनेषु पवित्र धिभ् घिखे विसे ॥ १५ ॥ 

वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । भुरिक्‌ वरिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( चयम्‌ ) इस अभि के समान शब्ुसन्तापक ( प्रथमः ) सवै- 

रष्ठ॒पुरुष को ( इह ) इस राष्ट्‌ मे ( धातृभिः } राष्ट्‌ के धारण करने 
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बाले पुरुषो द्वारा ( धायि ) श्रधिकारी रूपमेँ स्थापित करते हँ । यह (होतः) 
सवबंकी अपने वश मे ज्ेने वाला, ( यजिष्ठः ) सबको संगतिकारङू ( शर्व 
रेषु ) यके मे यज्चशील होता के समान ( अध्वरेषु ) संथ्रामो मे (र्यः) 
स्तति के योग्य है। (यम्‌ ) जिस ( श्रभ्रवानः ) ग्रना, सन्तान वाले 
सस्कमेवानू ( गवः ) तपस्वी पुरुष, वानप्रस्थ पुरुष जिस प्रकारं वने मं 
नाना प्रकार से श्चि को प्रञ्वक्ित करते ह, उसी प्रकार वे ( विशे विशे ) 
प्रत्येक मजासंघ में ( चित्रम्‌ ) पूजनीय ( विभ्वम्‌ ) विशेष सामध्येवानू पुरुष 
को ( विररुचुः ) विशेष रूप से प्रद्र करते हँ ॥ श्त० २।३।४।१४ ॥ 
छस्य प्रलामनु दुत॑शशकरं दुंदुदूऽअदूयः । 
पयं; सहखसायषिम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवत्सार ऋषिः । गोः पयो वा देवता । गायत्री } षड्जः ॥ 


भा०-{ श्रस्य ) इस श्रभिरूप परमेश्वर की ( प्रत्नाम्‌ ) शति पुरातन, 
त्रनादि क्षि्ध ( चतम्‌ ) द्युति, कान्ति, तेज, शङ्कि को ( अहयः ) आकाश मेँ 
रश्मयो हारा कैलने वाले ग्रक(शमान तेजोमय सूये आदि ( श॒क्रम्‌ ) शक्र, 
कार्तिमय तेज के रूपम ( दुदुहे ) दोहते है, प्राप करते हँ । वे माने, सवै 
कामदुघा परमेश्वर सूपगौ से ( सहखसाम्‌ ) सदह कार्यो रो सम्पादन 
करने वाले ( छषिम्र्‌ ) सब के प्रेरक, स्वयं गतिशील ( पयः ) पुष्टिकर 
दुग्ध के समान बल चनौर वीये कै ( दुदुहे ) प्राक्च करते ह ॥ 

राजपत्त्म--( अहयः श्रस्य प्रत्नाम्‌ यतम्‌ , शन्छम्‌ खषिम्‌, सहस 
साम्‌ पयः दुदु ) दूर २ तक प्रक्षा द्वारा पद्ुचने वाले विद्वान्‌ इस राजाके 
प्रलननशरष्ट कान्ति या वीयं को ऋषि, व्यापक या निरीच्चक शक्ति को च्रौरं 
( सहसराम्‌ ) हज्ञारो को, यन्न वख शरण देने वाली शक्गि यौर पुष्टि 
कारक बल को गाय से दूध के समान प्राक्त करते है । हज्ञारो श्यौ के 
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साधक प्रदीप के समान पदाथैदशैक अनादि सिद्ध कान्ति को अभ्नि से 
विद्वान लोग प्राक्च रते है ॥ श्त० २।६३।४)।१९॥ 
त्ननपा अग्रसि तन्तं मे पाद्यायुदीऽअग्तेस्यार्युमे देहिः वर्खोदा 
ऽश्र॑ग्नेखि वर्च मे देष्ि । अग्ने यन्मे तन्तरा ऊनंतन्प्र ऽ्मा्युण ॥१७॥ 
| अग्निदेवताः । चरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--दे (चतरे) रशने { परमेश्वर ! तु ( तनूपाः श्रसि ) हमरे 
शरीर की रा करनेहारा है । तू ( मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीर की ( पाहि ) 
शता कर ¦ हे ( श्घ्रे ) अभ्रे ! ( आयुदौः असि) सू श्रायुष्‌ जीवन का 
देने चालला है ( मे श्रायुः देहि ) सुरे च्रायु प्रदान कूर । हे (मने) श्न 
( वर्चोदाः असि ) त वचैस्‌ तेजको देने वाला है तू. (मे वचैः देहि) मुके 
तेज का प्रदान कर (यत्‌ भे तन्वः) च्रौरंजो मेरे शरीरम (उन) 
स्यूनता हो (मे) मेरी ( तत्‌ ) उस न्यूनता को (शखाप्रण) पूणं कर ! शरीर- 
-र्क, जीत्रनरक्षकछ, बल, तेज के दाता, शला से भी रेसी प्राथेना सम्भव 
दै । वह हमरे शरीर की न्यून बल की पूर्तिं पनी सद्‌ व्यवस्था से रे । 
निर्बल का जल राजा है ॥ श्त० २।३। ४। १७.२० ॥ 


इन्धानास्त्वा शत हिमां दमन्त समिधीमहि वर्यस्वन्तो 
वथस्कृतशसहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ । य सपत्तदम्मसमदन्था- 
खोऽअदाग्भ्यम्‌ । चिज्वसो स्वस्ति तें परम॑शीय ॥ १८ ॥ 
अग्निर्मतरिश्च देवताः । निघ्द्बाह्ली पवितः । पंल्वमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! अघे ! ( दयुमन्तं ) प्रकाशमान्‌ , तेजस्वी ( चयस्छृतम्‌ ) 
श्राथु के वदान च्रीर देने वासे ( सहस्कृतम्‌ ) बल्ल के देनेवासे ( सपत्न 





१७-- १७१ € अवत्सार ऋषिः । द° ॥ 


. ` १६ चिच्राक्सो इत्यस्य ऋषयः ऋषिः । रात्ि्देवता आहवनीयोपस्थानमन्त्रा 
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दस्मनम्‌ ) शड्रो के नाशक ( अदाभ्यम्‌ ) किसीसे मीन मारने योग्यं 
खनेविजयी । ( स्वा ) तुको ( वयस्वन्तः ) इम दीघौयु ( सहस्वन्तः ) 
बलवान्‌ च्रौर ( श्रदनञ्ध-सः ) शचरुश्रो से कभी न मारे जाकर, अन्ञुण्ण रहकरं 
( शतं-हिमाः ) सौ वभ तक ( इन्धानाः ) तु प्रदी नौर अधिक दीिमान्‌ 
करते हष ( सम्‌ इधीमहि ) हम भी यद्धि के समान तुमे बराबर बहति 
चरर कीतिं मे उञ्ञ्व॑ल दी करते रे । हे ( चिवो ) नाना प्रकार ढे 
एश्वयवाले ( स्वस्ति ) तेरा कैस्याश हो ! { ते ) तेरे (पारम्‌ ) पाक्लन श्रौर 
पूं करने वाले सासथ्य कामं सदा ( अ्रशीय ) भोग करू । 

दशर पक मे--हे शमने परमेश्वर! हम अदित, दीर्घायु, बलवान्‌ रहकर 
सौ व्षौ तक तेरे ही प्रकागावान स्वरूप को एकाशित करं ¦ तेरी कृपा से 
( पारं स्वस्ति च्रशीय } सदै दुःखो को पार करके सुख भ्येग करं ¦ इसी 
पकार शि को भी दीवौयु, बलकारक जीवन के श्ुश्रो के नाशकर रूप 
मे प्रदीक्च करके उसको अपने उद्योग मे लाकर समस्त सुख को प्राप्त करं ॥ 
शत० २।३। ४ | २१-२३॥ 
सं त्वर्मरसे सूर्यस्य वर्चसागथाः सषीणा स्तेनं । 
सं 0ियेण घास्ना रखटमःयुदः स वच्यसा ख पजखा सर रायस्पो- 


षेण भ्मिषीय ॥ १६ ॥ 
श्रग्निर्दवता ! जगती ! निषादः ॥ 


हे श्चम्ने राजन्‌ ! ( त्वतर्‌) तू ( सूर्यस्य वचसा ) सूर्यं के तेज से 
( सम्‌ अगथाः ) युक्ग हौ ! ( ऋषीरास्‌ ) मन्त्र द्वारा पियो, विदाने के 
( स्तुतेन ) धस्सुत, उपवर्णित सस्य कषान से मी ( सम्‌ श्रमथःः ) युक हो । 
(क्रियेख धाश्च ) प्रिय घाम, स्थान, नाम शरोर जन्म दन तीनों त्रिय धामो, 
तेजो से ( सम्‌ ) संयुक्त हो चौर में तेरी रक्ता मे रहकर ( चायुषा ) श्राद्ु 
से ( वच॑सा ) तेज से ( प्रजया ) प्रासे शरोर ( रायस्पोषेण ) ध्रनेश्वयौ 
की पुटि ह्वारा ( सं म्मिषीय ) सुक्क दोऊं । 


00 
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दर पक्त मे-- द्र सूय के समान तेजोमय. ऋषियों के मन्त्रौ दारा 
स्तुति किया गया है एव प्रिय धारण सामथ्यै से युक्त है । वह सुरे रायु, 
तेज, प्रजा, धन रादि द ¦ इसी प्रकार आ्राचायै तेजस्वी, सानी हो वह शिष्य को 
आयुष्मान्‌ , तेजस्वी, प्रजावान्‌ , एेश्चयेवान्‌ बनावे । शत ० २।३।४।२४॥ 
अन्ध स्थान्धों वो मत्तीय भद स्थ मो वो भक्तीयोजैस्थोज चो 
अन्तीय रायस्पो षस्थ रायस्पोषं वो भक्तीय ॥ २० ॥ 

| अपः गावो वा देवता । मुरिगृब्रहती { मध्यमः ॥ 

भा०-- हे ( चापः) जल के समान समस्त अन्न रादि पदार्थो के 
उत्पादक भ्रजाजनो ! आक्च पुरूषो ! आप्‌ लोग श्थवा हे ( गावः) गौर्न 
एवं उनके समान सर्वोव्पादक भूमियो ! श्प ( अन्धःस्थ ) अन्न ही । 
(वः) तुम्हारे ( श्रन्धः ) श्रन्र को म ( मक्तीय ) खाऊ, प्राप्त करू । आप 
(महःस्थ ) वीय रूप ह्यो ( वः महः भक्तीयः ) तुम्हरे वीयं का मँ भोग करं । 
( उर्जैः स्थ ) तुम उत्तम अन्न रस रूप हो ( वः ऊजः भक्लीय ) तुम्हारे बल- 
कारी रस का भोग करं ! ( रायस्पोष स्थ ) रेश्चयै के द्वारा प्राप्त पुष्टिरूप 
हो ( वः रायः पोषं भक्तीय ) आपके हारा देश्चयैकी पुष्टिकोप्राक्च करूं। 
अथवा श्रन्न आदि नाना पदार्थौको ही सम्बोधन करके उनके सारे भाग 
प्राच करने की प्राथना करली जाय ¦ अथवा सर्वेत्पादक गौरो को सब कु 
मानकर उनसे उन सव पदार्थौ की मथना है ॥ श्त० २।३।४।२९॥ 
रेव॑ती रभध्वमस्मिन्योन।वस्मिन्‌ गोष्टे भस्मिंल्लोकेऽ स्मिन्‌ क्षये । 
दृव स्त मापगात ॥ २१ ॥ 

विश्वेदेवा गावो वा देवता; । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 





२० याज्ञवस्व्य ऋषिः । यापो देवता । द० ॥ 


२१-- याज्ञवल्क्य ऋषिः ! विश्वदेवा देवताः । दइ० ! अस्मिन्‌ लोकेऽस्मिन्‌ गोष्ठे । 
इतति कारव्‌ ° ॥ 
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भा०-दे ( रेवतीः) धनं सम्पन्न सख्ध परजाश्नो ! आपृ लोग 
( अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोष्ठ, गौ वखि्यो के निवास स्थान या भूमि के 
द्माश्रयभूत ८ श्रस्मिन्‌ क्षये ) इस सब के बसाने वाले घरके समान 
ग्राश्रयग्रद्‌ राजा पर निर्भर रहकर इस राष्ट्‌ मँ ( रमध्वम्‌ ) श्ानन्द पूवेक 
रहो ¦ ( इह एव स्त ) यहां दी रहो ! ( मा श्रपगत ) यषां से दुसरे देश 
मत जागरो ।! ग्ने पत्त मे- हे गौचो ! तुम इस गोशाला रौर घरमे रहो, 
यहां से दर मत होश्मो \! शत० २।३।४।२६॥ 

*सख हितासि विश्वरूप्यूजौ मा विंश गौ पल्येनं । 
च्डपं त्वान्चे दिवे दिवे दोषावस्तार्ेया वयम्‌ । 
नमो भ॑रल्त एमसि ॥ २२ ॥ 
दश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । गोग्निश्च देवताः । ८ १) भुरिगासुरी गायत्री, । 
( २) गायत्री | षड्जः ॥ 

भा०्-डेगै! तू: संहिता अक्षि) भली प्रकार से घरों मे बांधली 
जातीडै। तू ही ( विश्वरूपी ) नाना प्रकार के पशुञओ के रूप धारण करने 
वाली ठै, उनकी प्रतिनिधि है ! तू { उजौ ) अन्न-सम्पत्ति श्रौर ( गोपदेन } 
गौरो के परति या स्वामित्व के यश के साथ (मा विश) सुभे प्रप्त दहो ॥ 

प्रजा के प्रति राजा--हे प्रजे! (विश्वरूपी) तरू नाना रूप की है, समस्त 
प्रकार के, जर्नो-त्रणियो से युक्त हे। तू ( संहिता सि) भली प्रकार 
व्यवस्था मे वद्ध है । ( उजौ ) बल से ओर ( गौपत्येन ) पृथ्वी के स्वामित्व 
के साथ (सा विश) सके प्रक्िहौ॥ 

हे (अपने) प्रे राजन्‌ ! परमेश्वर ! हे ( दोषावस्तः ) अपने तेज से 
रात्रि रूप अन्धकार को आच्छादन करने हारे ! हम ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
( धिया ) अपनी बुद्धि श्रौर कमै से ( नमेः भरन्तः ) नमस्कार करते 
हए या अन्नादं पदाथ प्रस्त करते इष्‌ ( त्वा उप एमसि } तुमे प्राप्त हों । 
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अथवा-हे परमेश्वर प्रतिदिन हम धारणखद्वारा तेरा ध्यान करते हुए तु प्राक्च 
हौ ॥ शंत० २।३।४।२६॥ 

4.5.04 १. < ल्व €| क 1 
रार्जन्तमध्यराणौ गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वद्धमाल स्वे दमे ॥२३॥ 
वैधामित्रोमधुच्छन्दा ऋषिः ! अ मिनिर्दैवता । गायत्री । षडजः ॥ 

भा०--( रज॑न्तस्‌ ) सर्वत्रे यश शरोर प्रताप से प्रकाशमान ({ शध्वरा- 
राम्‌ ) श्रुतौ सेन नाश होने योग्य हुम ओर उत्तम रक्ताके उपायो के 
रक्तक, ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान ॐ ( दीदिविम्‌ ) प्रकाशक, ( स्वे दमे ) षने 
दमन कायं मे ( च्धैमानं ) सबसे ्रधिकं वदने वलते तुरू राजा को हमं 
न्न का उप्रहारं करते इषु प्राप्च हो । 

टर पक्त ग-- यक्त फे रक्तक ऋण्वेद्‌ कै प्रकाशक, परम मोदपद में 
विद्यमान, सर्वोपरि राजमान, परमेश्वर क्रो हंम उपासना करं । 

अचि पत्त मे--इसी प्रकार प्रकाश था रि को हम अपने घरमे हवि 
पे पुष्करं | शत २।६।४।२७॥ 
सं न॑; पितेवं सूनेऽभ्नं हायनो मव । सचस्वा नः सखस्तयें ॥२४॥ 

वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाषिः ! अग्निर्देवता । विराड्‌ गायत्री । षदजः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! अघने! प्रमो ! श्रग्रणी पुरुष! (सः) बहतु 
( सूनवे ) पुत्र के जिय पिता के समान ( सूपायनः भव ) सुखपूवैक प्राप्त 
हयेन योम्य, शरण के समान पालक हौं चरर ( नः स्वस्तये ) हसारे कल्याण 
के क्तिये ( नः सचस्व ) हमें प्राप्त हो । राजा प्रजा के प्रति पिता के समान 
हो 1 उनके कल्याण के लिये काथ मं नियुक्त हो । ईश्वर ॐ प्रति स्पष्ट हे ॥ 

ग्ने त्वं नो.ऽचअन्तमष्डत जाता शिवो मचा वरूथ्यः) 

वसुरश्चिवसखुश्रन्रा ऽखच्छा नत्ति द्युमत्तमः राये दाः ॥२५॥ 

[ २८--२८ ] बन्ध्वादयश्चत्वा-कषयः, अग्निदेवता । भुरिग बृहती । मध्यमः || 
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भा०-हे (शरभे) शमे! अग्रणी, राजन्‌ ! ( त्वं नः अन्तमः) 
तू हमारे सबसे निकर ( उत ) श्रौर ( त्राता ) रक ८ शिवः ) सुखक्छारी 
ग्रीर ( वरूथ्यः ) हमारे गृहो के क्लिये हितकारी बरूथन्सेना का पति हे । 
तू. ( श्रभिः ) सबका नेता होकर भी ८ वदुः ) सबको बसाने वाला शरोर 
(वसुश्रवाः ) धन देश्य के कारण महान्‌ कीर्ति से सम्पन्न है ! ( अच्छ नक्षि } 
हमे भली धकार उत्तम खूप मे प्राच हो चौर हमें ( य॒मत्तमम्‌ ) अति उञ्ञ्वल, 
(रयिम्‌) धन देश्चयै (दाः) प्रदान कर ॥ 


द्र पत्त मे--हे परमेश्वर तु हमारे ( अन्तमः ) निकटतम या प्राण- 
दातो सें सबसे धरष्ठ है । दाता, कस्याणकर, सवै गुणवान्‌ है । तू 
( वसुः ) सर्वत्र बसने वाला, सबको वसाने वाला स्यैत्र व्यपकहै। तू 


हमे सर्वोत्तम उऽज्वल्ञ येय दे !! 
तन्त्या शोचिष्ठ दीदिवः खुस्ायं नूनमीमहे सथिमभ्यः । 
सनो बोधि श्वुध्पी द्व॑मुरूप्या शोऽअधघायतः स॑मस्मात्‌ ॥ २६॥ 
अग्निः । स्वराड्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे (श्णचिष्ट) उवालायुक्क अभि के तेज से अति देदीप्यमान ! ह 
( दीदिवः ) जकाशयुक्र, तेजस्विन्‌ ! अघे ! राजन्‌ ! ( नूनम्‌ ) निश्चय से 
हमे ( तसू ) परम प्र्िद्ध ( व्वा ) तमसे ( सखिभ्यः ) श्रपने मित्रो के 
लिये मी ( ईमहे ) याचना, राना करते हैँ ! (सः ) वहतू( नः) हमे 
हमारे ्रभिप्राय को जान, अथवा वह हमें ( बोधि } ज्ञान प्राक्च क्रा श्रौर 
हमारे ( इवम्‌ ) स्ति श्र प्रार्थना को ( श्रधि ) भरव कर। { नः) 
हमे ( समस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( अघायतः ) पापाचारी, अल्ाचार करने 
चाले हिंसक पुरुष से ( उर घ्य ) वचा । इश्वर के प्त में स्पष्ट है ॥ शत° 
21 

२६--खनन्धु्रषिः । द० । 


ज . यजुवद संहि ताया [ भ० २७, २८ 


[+ + 











इड एद्यादेत ऽपिं काम्याऽएतं। मधि वः कासधरणम्भूयात्‌ ॥२७॥ 
इडा गोर्वाग्नर्दैवता ! विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे ( इड ) इडे ! एथिवी ! श्रन्न दाचनि ! ( रा इहि ) हमै तु. 
गक्ष दो हे ८ अदिते) अखार्डित ! राञ्यशासमव्यवस्मे ! अथवा 
थिवी ! ( आ हि ) तू. हमे अखण्ड चक्रवर्ती राज्य शासन के रूप में 
ग्राप्च हो} हे पुरूषो ! भरजाजनो ! (वः कामधरणम्‌ ) रप लोगो की समस्त 
अभिलाषो का आश्रय ( मयि भूयात्‌ ) मेरे पर निर्भर हो \॥ श्त० ३। 
२।४१३४॥ | 
खोमानर स्वरणं कशह व॑ह्यणस्पते । कनच्तीव॑न्तं यऽआशिजः॥२८॥ 


सुन्ध्वादयो ब्रह्मणस्पति मेधातिथिर्वा ऋषिः । ब्रह्मणएरपतिरदेवता । विराड्‌ 
गायत्री । षड्जः ॥ 

मा०-हे (बद्यणस्पते) हे बह्यवेदशाख्य के पालकः दश्वर वा श्ाचा्यै 
तरू(यः) जो (ज्रौशिजः) कान्ति या प्रताप से उत्पन्न तेजस्वी ओर प्रतापी 
हे उसको दी ( सोमानं ) सबका प्रेरक सोम { स्वरणम्‌ ) सवका आक्ञा- 
पक, सन्मागै उपदेशक श्रौर ( कचीचन्तम्‌ ) उत्तम कार्थ, उत्तम नति 
सम्पन्न, विद्या, राज्यप्रवन्ध अदि कायैमे, रथम अश्व के समान, नियुक्त 
( कृणि ) कर । तेजस्वी पुरुष को विद्वान्‌ लोग राष्ट का नेता, प्रवतंक 
श्राज्ञापक श्र प्रभुपद पर नियुक्त करं ॥ 

दशर पक्त मे-हे दशर जो में सव विद्या का श्रभिलाषी दं मुसको 
सबका साधक, सवे विद्योपदेशक बना ॥ शत० ३।२)।४।३६॥ 


२७ --श्रुतवन्धुकऋ षिः । ०“काम्य एहि । इति कारव ° । 
२८ --बह्मणएस्पतिक्रधिरिति महीधरः । चरहस्पतिर्दैवतेति दयानन्दः } वृहस्प- 
तिरेव अह्मणरपतिरिति उव्वट; ।! प्रबन्ुक्रषिः ! द० | 





€ 


थ पिनि क तिथ कथिमित. 
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यो रेवा्येःऽअमीवटा वखवित्युंटिवद्धैनः । 
स न॑; सिषक्तु यस्तुरः ॥ २६ ॥ 
बरह्मखस्यतिरमेधातिथिर्वा्षिः । ब्रह्मणस्पतिर्देवता } गायद्ची । षड्जः । 


भा०- हे बद्यणस्पते ! ( यः ) जो ( देवान्‌ ) धनवान्‌ , एेश्वयैवान्‌ , 
( अमीक्हा ) रोगों श्रौर शरीर श्रोर मानस दोषो को दूर करने हारा, 
( वसुवित्‌ ) धनौ, रधौ का ज्ञाता अथवा ( व्ुवित्‌ ) राष्ट के वासी 
समस्त प्रजाजने का ज्ञाताया प्राक्च करने बाला, उनको अपनाने वाला 
या वसुवित्‌ वासस्थान नगर आमादि एवं लोक लोकान्तरौ का च्ताता प्राक्त 
क्तो, उन परवशी, ( युष्टिवधेनः ) शरीर की यष्टि को बदाने वाला, देधर 
राजा, वेद्य या हितकारी पुत्र मित्र है ग्रौर (यः) जो (तुः) शीघ्रकारी, 
बिना विलम्ब के यथोचित काल मे कयै सम्पादन करता है (सः) चह 
( नः ) ह्मे ( ्षिषक्तु ) रा हा, वड इमे संयोजित करे, संगण्ति करे, 
यह हमे मिलये रखने में समथ हे ! धनादिसम्पन्न, रोग, दोष श्रपरा्धो 
को दूर करने मे समथ. प्रजापोषक, प्रजारंजक, तरन्त कार्यकत्तौ 
ग्रप्रमादी राजाह वही प्रजा को संगछिति कर सकता है) द्र के भरति 
विशेषण स्पष्ट हँ । उव्वट के मत मे, उङ्क विशेषणो वाला पुत्र हमे प्रप् 
हो ॥ शत० २।३।४।३६॥ | 

मा नः शशखोऽरःखुषो धूर्तिः परणङ्‌ मर्त्यस्य । 
र्ता णो बह्यणस्पते ॥ २० ॥ 
ब्रह्मणस्पतिर्मेवातियिर्वा ऋषिः । ब्ह्मणस्पतिर्देवता । निचृद्‌ गायत्री षष्जः ॥ 

भा०--हे ( बद्यणस्पते ) वेद के पालकः प्रभो ! ( श्रररूषः ) अदान- 

शील, अराति, शञ्ज का ( शंसः ) अनिष्टचिन्तन शरोर ८ धूर्तिः ) धूतेता, 


नती मभ यमक ४५ 


३०--[ ३०--२३ 1 सप्तधृतिर्वारुशिक्रषिः । द० ॥ 


८० यज्ुषेदसहितायां ॥ म० ३९१, ३२ 





हिंसाजनक प्रयोग (नः) इम तक (मा प्रणक्‌ ) न पहुचे तरू (नः) 
हमे ( रक्तः ) बचा । अथवा हे पश्मेश्वर ( नः शंसः या अ्रणक्‌ ) हमारी 
स्सृतियें न्ट न हं श्चोर ( अरर्षः मत्स्य धूतिः ) शु का हिंसा प्रयोग हमे 
च प्राच हयौ । उससे (नः रक्तः) हमारी रक्ता कर ॥ श्त० २।२।४।३६॥ 


महि डी लमवेऽस्त दुक्तम्स्रिजस्यायेस्णः दुराधष वरुणस्य ॥३१॥ 
सद्यधृतिर्वारणिऋषिः । आदिलयः } विराड गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( भित्रख ) मित्र, ( थ्यम्णः ) शअयैमा शौर ( वरुणस्य ) 
वरुण ( ज्रीखास्‌ ) इन तीनो का ( सहि ) बड़ा ( च॒क्तस्‌ ) सान प्रकाश 
ओ्रौर न्याय का आश्रयभूत ( दुराधर्षम्‌ ) एवं अमेय, द्धे ( अवः ) पालन 
या राज्य, ्रजापाल्लन काय ( अस्तु ) हो । राञ्यं शासन मे मित्र, सबको 
मरने से आण्‌ करने वाला, रक्ता विभाग, अयमा, न्यायविभाग, वरण, 
शच्रदमन एवं योदष्टवमै इन तीनो द्वारा क्रिये गये प्रजा पालन ॐ कां 
नौति न्यायपू्ैक शरीर शबुश्रो शीर दोहियो द्वारा अमेय हो जिसको कोद 
तोड़ न सके । सौतिक पक्षम प्राण, सूय श्रौर वल इनका पालन कायै 
हसं सदा पर्ष दहो ॥ शत० २।३।४।३७॥ 
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु \ रशं रिपुरघशंसः ॥३२॥ 

सत्यधृतिर्वारुशिक्रषिः । आदित्यः । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०- ( तेषाम्‌ ) उन राष्टवासी प्रजाश्च के ( अमा चन) धरो में 
द्रीर ( अध्वसु ) मागो मे ओर ( वारणेषु ) श्रु, चोर, व्याघ्र आदि के 
निवारण करने वाले कार्यो मँ ही (अअघशंसः) पापयुक्क कामों की शचा देने 
वाला दुष्ट षड्यन्त्रकारी पुरुष च्रोर (रिषः) शयु, पाफीजन (न, न ईशे) बल 
नहीं पकडे, अथवा । पूर्वोक्त मित्र, वरुण, श्र्ैमा च्रादि के घर, मासै युद्ध 
अदि मे दुष्ट पुरष घात न्ध लग सका ॥ शत० २।६।४।३७॥ 


भे० ३२-३५ ] तृतीयोध्यायः ८१ 


[न 








ते हि पु्राखो अदितेः घ जीवसे मत्यय 1 ज्योतिर्यच्छन्त्यज॑सम्‌ ५३३॥ 
सत्यधृतिर्वारुणिकछषिः । आदित्यो देवता । विराड गायत्री । षड्जः ॥ 


भाण्-( ते ) वे मित्र, अर्यमा रीर वरुण पूर्वोक्क ( श्रदितेः ) 
श्रखर्ड शसन या पृथिवी के (पुत्रसः) पुत्र श्र्थात्‌ पुरूषो को पापदुःखो से 
त्राण करने वाले हँ जो ( मल्यौय ) मनुष्य को ( जीवसे ) जीवन लाभ 

लिये ( अजस्रम्‌ ) श्रविनाशी ( ञ्योतिः ) प्रखश कां ( म्र यच्छन्ति) 
प्रदान करते ह । तिक्‌ पर मे--वे ( श्दितेः ) च्रखख्ड परमेश्वरी 
शक्ति के शूत्र, उससे ही उस्प॒न्न हँ वे मनुष्य को अविनाशी चेतना, जीवन 
प्रदान करते हँ ॥ शत० २।३।४।३७॥ 

कद्‌ छन स्तसीरसि नेन्द्र सश्यसि दाद्ुषे । 

उपोपेन्नु म॑घवन्‌ भूयऽइश्च ते दन देवस्य पच्यते ॥ ३७ ॥ 

मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः 1 इन्द्रो देवता | पथ्या ब्रहती । मध्यमः ॥ 

मा०-हे इन्द्र ! देश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! आप-(कदा चन) कमी भी 
( स्तरीः न असि ) हिसक नदी ह । कभी प्रजा का द्रोह-नहीं करते ओर 
( दाश्युबे ) आस्मसमपेण करने वाले पुरुष कौ ( सश्चसि } सदाः सुख प्रदान 
करते द । ई ( मघवन्‌ ) देश्वयैवन्‌ ! ( ते देवस्य ) तभ राजा, विजिगीषु का 
( दानम्‌) दान, (इत्‌ चु )दी निश्चय से ( उप पच्यते ) सदा हमे प्राप् 
होता दै ओर ( भूयः इत्‌ जु उपण्च्यते ) खूब ही श्रोर बार बार, बराबर 
हरम मिक्ता शरोर सम्पन्न करता है ! राजा प्रना का घातक न हौ, प्रत्युत 
प्रजा पर श्पना रश्चय बराबर प्रदान करे! अपनी सम्पत्ति सेग्रजाको राभ 
पटुचावे ॥ शत० २।३।४।२८॥ 

तत्सवितुर्वरेशयम्भर्गे देवस्य धीमहिः! 

धिखे यो नः प्रखोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ . 
विश्वामित्र ऋषिः ¡ सविता देवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
£ । 


द्य यज्जुतदसंहिता्यां [ ० ३६ 





भ!०-- राजा के प म--({ सवितुः ) समस्त देवं केः परसविताः उत्पा. 
दक रौर उस्र सक, पा्तापकः, त्ररक ( देवस्य ) विजेता महाराज के 
( तत्‌ ) उस ( देणयस्‌ ) अत्ति श्र (भगः) पाप के भून ङष्ने काले तेज 
को हम सदा ( धमि ) धारण कई, सदा अपने ध्यान मे रक्ं (यः) जो 
८ नः ) हमारी ( धिग्रः ) इद्धि को ओर समस्त कारय-व्यवहारों को ( प्रच 
दयात्‌.) उत्तम मायै पर सैचाल्तित र्ता हे 9 


हशर पश्च मै-- समस्त जगद्‌ के उस्थादक श्यौर संचारुक उस देव परमेश्वर 
के सर्वश्रेष्ठ, पापमाशक तेज को हम धारण केरे ( यः नः प्रचोदयात्‌ ) जौ 
हमें खन्मागे मँ सदा प्रररित करे शत०२।३।४।३६ ॥ 
परि ते दृडओो रथोऽस्मौर ऽअ॑श्चोतु विश्वतः \ 


{ 


येच र च्तासि दाशुषः ॥ २८ ॥ 
वामदेव ऋषिः ¡ अग्निर्देवता ¡ निचृद्‌ गायत्री ¡ षड्जः 


भा०-( येन ) जिसे हे राजन्‌ ! ( दाष्टुषः ) दानशील, करमरद्‌ प्रलाः 
जनों की ( रश्चसि ) रक्षा करता है, वह ( ते )} तेरा ( दृडभः ) अपराजित, 
पविना, अजेय ( रथः ) रथ, युद्ध का साधन रथ, वञ्च, बरू ओर ज्ञान 
है, वह ८ अस्मान्‌ ) हमे ( विश्वतः ) सव श्रीर्‌ से ( अश्नोतु ) व्याक्च रहै 
सब शरोर से प्राक्त हो, हमारी रक्ता करे ॥ 


ईशर पक्त मैः--जिस जान ओर वीय से वह समस्त उपास ॐ रला 
करता है वह उसका हान छर बर. में सब रोर से प्रास हयो ॥ शत्‌०२ । 
३।४1।४६० ॥ 
भू मव: सः खुश्रज्यः परजाभिः स्या खवीरों कीरेः खपोषः पोषः । 
३६-- ९ विश्वतः | समिद्धो मासमैय्‌ प्रजया च धनेन च }) इति कारव ० । 
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नय पजा मे पडि शशस्य पश्ल्म एाद्यथय पितुम्मे पाहि ॥३७॥ 
खरिरादित्यश्च ऋषि] गादपत्याहवनीयदाक्तिणाग्नयो देवताः । नाही उष्णिक्‌ ¡ ऋषभः 
भा०--( मू: सुवः स्वः ) प्राण, उदान शौर व्यान इनके अल पर 
मेँ पुष (प्रजाभिः ) पुत्र पौत्र चादि सन्तानं से ( सुप्रजाः ) उत्तम सन्तान 
वाखा (रथास्‌ } हं,ॐ । ( व रै: ) वयेवान्‌ , शूरवीर षुरषो से भ ( वीरः 
स्याम्‌ ) उत्तम रवर हःऊ चौर ( पोषैः ) पुशिकारक धन देश्य ओौर श्र 
प्रादि पदाथ से नै ( सुपोषः) उत्तम षु युक्त धन ्राद्वि सम्पन्न होः! 
है (नयं) नरी पुरम के हितकासिन्‌ ! तू (मे भ्रम्‌ पाहि) मेरो श्रजाका 
पार्त कर । है ( शर्य ) स्तुति याग्य (मे पश्न्‌ पाहि) मेरे पशु्ोंका 
पान करे श्योर है ( अथय ) सगयरहित, ्ानवन्‌ ! ( मे पितम्‌ पाहि ) 
मेरे अन्न फी तू उत्तम रीति से रक्षा कर । प्रलेक प्रजाजन उत्तम सन्तानो 
वीर पुरषो शौरःघनाःदे से सम्पन्न हो अ।र राजा भी उत्तम प्रजा, वीर पुरुषों 
त्रोर रत्नों से युक हो । बह राजा गौर प्रजा दोनों पशु रौर अन्न की रक्षा 
के छियि हितकारौ, उत्तम, ज्ञानी ओर गुणवान्‌ पुरुषों को नियुक्त करं । 

परमेश्वर से भः यही प्राथना समुचित है ॥ शत० २४ १। १-\ ॥ 
ारन्म छण्वव्रदसय्रस्मभ्यं वसधित्तंमम्‌ । | 
यं सप्राङ्भि चुम्नयभि सहऽ यंच्छुस्यं ॥ ३८ ॥. 

्रदित्य आसरिक्पिः । अग्निपवता। अनुष्टु्‌ छन्दः 1 गांधारः ॥ 


भा०-( विश्वेद्‌ ) समस्त ज्ञानो श्रौर धनो कै स्वामी ओर 
(स्मम्यम्‌ ) हमारे ख्ये ( वसुवित्तमम्‌ ) सव से श्रधिक धनो, देवयो कं 


२७--वामदेव ऋषिः श्ररन्देवता इति दयानन्द । ३७-४४ च्ञुन्णकोपस्थ- 
मन्व्ाः । सर्वाः नय॑त्यादिप्रवत्स्यपःस्थान मन्त्राः ३७--४३ परयन्तीः तेषामा- 
सुस्रादित्यश्च्षी । ०जाः प्रजया भूयासम्‌ । सु । ०पृशुन्मे पाहि इति काण्व ० ॥. -- 
३ ८--असुरित्ति विदयानन्दः । ` 


द यज्जुदसहिता्यां [ भ्र ३६ 








पराप्त करने वा कराने वाले या हम मेँ से सबसे अधिक देय प्राप्त करने 
वाले शरेष्ठ पुरुष को हम ( श्या श्गन्म ) प्रास् हों, उसकी श्षरश स जोय श्चौर 
कहे--हे ( शने ) हमारे अग्रणी पुरष ! तू ( सम्राट्‌ ) हमारे मे सबसे 
प्रधिक प्रकाशमान, सम्राट्‌ दै। तू ( श्नम्‌ ) धन च्रोर अन्नको मोर 
( सहः ) समस्त बल को (अभि अभि) सव ग्रोर से ( श्रा यच्छस्व ) एकत्र 
कर ओर हमे प्रदान कर ओर प्रजा को प्राक्च करा ॥ 

ईश्वर पश्च म--( विश्ववेदसम्‌ वसुवित्तमम्‌ आ श्रगन्म ) सवै, दैश्वर 
परमात्मा की शरणा मे हम अये । वह परम सम्राय्‌ हमे धन, श्न्न ओर, बल 
दे ॥ शत० २।४।१।७,८॥ 

श्रयम्रभिगेहपतिर्गाहपत्यः प्रजायां बखवित्तमः । 

श्मण्तं गृहपतेऽभि दुम्नएभि सद्ऽ्राय॑च्छुस्वं ॥ ३६ ॥ 

असुरिरादित्यश्च ऋषी । अग्निर्देवता । युरिग्‌ बृहती न्यङुसारणी । मध्यमः ॥ 
 भा०-( अयम्‌ ) यह ( अधिः ) हमारा अग्रणी, नेता, राजा, ( गृह- 

पतिः) हमारे घरों का पारक होने से गृहस्वामी के समान रौर (गापः) 
माहैपल्य अभि के समान समस्त गृहस्वामियों से सयुक्त है अथवा राष्‌ 
ख्प गृह का स्वामी है । बह ८ प्रजायाः ) समस्त प्रजा के ८( वसुवित्तमः ) 
समस्त रेश्वय भाप करन वालो मेँ सब से श्रष्ट है । हे ( अञ्न ) अरणी ! 
नवन्‌ ! हे (गृहपते ) गह।के स्वामिन्‌ ! ( दयुश्चम्‌ सहः, अभि, आयनच्छस्व ) 
तू बरु शरोर अन्न श्र धन रेश्वयै रो सव प्रकार से नियत कर श्रौर हमें 
` प्रप्त केरा । राजा अन्य समस्त गृहस्य प्रजा के सयुक्त्ाक्तिसे स्थापित होकर 
` स्वय भी गृहस्य रहे । वह भी सब के समान गृहस्थ, सब का स्वामी, सब के 
यि अन्न शरोर धन का प्रायोजक हो । ईश्वर पन्त मँ-वह सवके गृहो का 
स्वामी, उपास्य हे, वह भी महान्‌ गृहपति दै !;वह सबको अन्न, बरू दे । 


ई ९ --असुरिरितिदया० । ०प्रजावान्‌ वसुवित्तमः } इति कारव ० | 


# 
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अयम्रिः पुसीष्टो रयिमान्‌ पुंटिवर्नः 1 
छभ्ने पुरीष्यामि दुम्न्रभि सट ऽआयच्छुस् ॥ ७० ॥ 
मासुरिरादित्यश्च ऋषी । अगनदेवता । निवचृदनुष्डप्‌ । गांधार; ॥ 


भा०-( अयम्‌ ) यह (अग्निः) अथी नेता पुरुष (पुरौष्यः ) रुच्मी 
दोर श्वय प्राक्त कएने ओर परजा को घुष्ट करने योग्य कमौ का साधक इन्दर 
या राजपदं प्राक्च करने योग्य है, देवों या राजा यो, प्रजा के भी उपर वश- 
कारी दै श्रोर यह ( रयिमान्‌ ) देवान्‌ श्र ( फुषशटिवधनः ) प्रजा के बर 
प्रोर ज्ञान को बदाने बाला दै। हे (अग्ने) श्मग्ने राजन्‌ ! ( पुरीष्य ) 
पुरीष्य ! इन्द्रासनयोग्य पुरुष ! ( दय॒म्ने प्रभि सहः अमि श्ायच्छस्व ) 
धन श्रौर वलको हर्मे प्राक्च करा। 

पुरीष्यः-- पुरीष्य इति वे तमाइयैः श्रियं गच्छति । समानं वै पुरीषं च 
करीष च ¦ श०२।१)१।७॥ पुरीषम्‌ इयं एथिवी। श०।१२।५। 
२।५॥ एन्द्र हि पुरीषम्‌ । श० ८! ५।४। ६ ॥ आत्मा के पत्तमे- 
पुरीतत्‌ पुरीष्यम्‌ । श० ८ । ४।४। ६॥ ईश्वर पत्त म-- दिशः पुरीषम्‌ । श० 
८} ७1४1 १७॥ सूयेपश्च सै-- नक्षत्राणि पुरीषम्‌।श० ८।७।४। १४ ॥ 
शरीर के अभ्निप्त मे -- मांस पुरीषम्‌ । श० ८।७। ४} १७ ॥ जाटराम्नि 
ध्र मे --श्मन्न पुरीषम्‌। श० ८।१।४।५८॥ इत्यादि ॥ 


गृहा मा बिभीत मा वेपध्यमूज वि्तऽपएमासि । 
ऊर्जं विश्वदः सुमनाः खुमेध्या गहानेभनि मनखा मोद॑मानः ॥ ४९॥ 
श्ासुरिरादि्यः श्युश्च ऋषयः । वास्तु्वता । आर्षी पक्तिः । प्वमः ॥ 


भा०-दे ( गुहाः ) गृहस्थ पुरूषो { आप ख्येग (मा बिभीत ) मत 
डरी, हम सेनिक राजयुरूषों से भय मत करो । ( मा वेपध्वम्‌ ) मत कंपो, 


1111111 


४ १--श्रासुरिषि; । वास्तुरग्निरदेवता । इति दया० । 
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दिर मे मत धवबराश्यो । जब-हम (ऊज ) विशेष चरू {( धिभ्रतः} धारण 
करते हुए ( एमसि ) अवे चौर मै रजा या अधिकारी शुरुष भी {उम्‌ ) 
बल ( बिभ्रद्‌ ) श्वारण करता हुआ ( सुमनाः) शुम मन से अर ( सुमेधाः ) 
त्तस बुद्धि से युक्त होकर ( मनलस मादमानः ) अपन मन से प्रसन्न होताः 
इश्रा ( गदान्‌ ) गश को, गृहस्थ युषो को ( एमि >) प्रप्त द्योः ! ` ्रजाजन 
राजपुरुषो को देख कर भयर न करं । राजा के अधिकारी प्रसन्न, उत्तम चिन्त 
होकर प्रजाजनों के पास जावे) 
येवम्रद्धयेतिं भ्रवखन्येखुं सोमनसो बडधः 
गहायुपंदयःमडे ते ने जानन्तु जानतः ॥ ४२॥ 
शंयुक्रषिः ! वास्तुपतिरर्निरैवता । अनुष्ड्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--( प्रवसन्‌ ) दूर प्रवासे स्हताः ह्रः पुरष ( येषाम्‌ ) भिनद 
(शअरधि-एति ) या छया करता दै रोर ( येषु >) जिनके वीच मे (बहुः } 
बहुत अधिक ( सौमनसः ) परस्पर शुभचित्तता, षव सुृद्ाव है उनः 
( यहान्‌ ) शस्य पुरषो कौ हम उनके ही छतक्त युरष (८ उपह्वयामरे } 
उनको पुकारते हे । ( ते ) बे ( नः जानतः ) इम जानकार लोगों को पुनः 
( जानन्त ) जने, पडचा्थे । हम दूसरे ददी, राज-कारण्णौ से दूर जाकर भी 
हम तुम्हे भूने नर्द, भव्युद्‌ तुम्हारे पास प्रम भान्‌ सेश्यातेर्द॥ 
ऊप ०३६ गा. बहता+अखातथः | 
अथाऽस्य कमल ऽउकटत गहखुं जः । 
त्तमाय चः शएान्लै धश्वे शिर एष्मर्‌ योः सयोः ॥ ४३॥ 
शेयुर्वाईरप्ध्य ऋ पः १ वारहुपतिरैवता ! अरिग्‌ जगती । निषाद्‌ः ॥ 
भा०-( इह ) य्ह, र्ट्‌ शरौर दसं (मावः) दुधार गौव 
 ( उपहूताः ) एमे प्राच द्य । ( च्रजावयः उपट्ूतःः ) दकि चौर भेदं क्च 
हो । ( अन्नस्य ) प्राश धारक करेन मे समथ भोग्य पदाय सं से ( कीलालः) 
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छत्तम श्न दि पदाध्रे (नः) हमरे { णषु } घसो मे { उपहूतः ) प्रास 
हये ¦ हे गृह्ये ! गृहस्य पुर्यो ! (वः ) तुम लोगों के वास मेँ {क्तेमाय ) 
अरप लोगो को ङश तेम, रदा के खयि चरर ( शान्त्य ) विन्नों चौर विष्न- 
रियो को शान्त करने श्योर सुख प्रदान करने के लिये ( रपे ) तुम्हे भघ्च 
होऊं । ( शयोः योः ) सुख श्वान्तिदष्य्छ, अलक उपाय से ( शिवम्‌ सग्छ॑द 
कव्याण्‌ शरोर सुख ही प्राप्त हो ॥ 

धरघासिनों हवामहे मरुतश्च रिशादसः 1 

करभ्भेणं खजोष॑सः ॥ ७९ ॥ 








[ ४४--६३ ] मजापतिक्रैषिः । मरुतो देवता । गायत्री । षड्जः ॥# 


भा०ग-हम कोग ( प्रघासिनः ) उत्तम अच्च के भोजन कने हारि 
८ रिशादसः ) हिंसको के विनाशक ओर ( करम्भेण ) उत्तम कमे करने 
हारे पुरुष के साथ ( सजोषसः ) भ्रम करने बाले ( मरुतः >) विद्वान्‌, शूरवीर 
प्रजा के पुरुषों को ( हवामहे ) अपने घरों पर बुव, निमन्त्रित केरं शथवी 
( करम्भेस्‌ सजषसः ) करम्भ =यवमय श्नन्न से दश्च होने बाले पुरुषों को 
पन यहां बलवं । शत० २।५।२।२२॥ 
यद्‌ ग्रामे यद्ररये यच्छा यर्दिन्द्े 
यदनश्धङ्मा च्यापिदन्तदर्बयजामह्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ 
परजापतिकरष्रिः । रुतो देवता । स्वराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 
भा०-( वयम्‌ ) इम ({ यद्‌ एनः } जी पाप, अपराव, अयुक्त श्य, 
निषिद्धाचरण ( यामे ) मराममें करै, ( यत्‌ अरण्ये ) जौ इरां काम जगल 
म कोः, (यत्‌ सभायार्‌) जो इत कायं हम समामे करं रौर जो काम इम 
( इन्द्रिये ) आख, नाक, कान श्र मन में भी, उनको ऊचेष्टा श्मोर दरि 


४४--अथातश्चातुर्मास्यमन्तराः चा ब्रध्यायपरिसमिः । 
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च्छार्य से ( च्म ) करं ( तत्‌ ) उसको हम ( अवयजामे ) सवधा याग 
द ( स्वाहा) यह प्रयेकं व्यक्ति अपने धति दद्‌ भावना किया.करे | शत° 
२।५।२।२५॥ 

"त्रं वा इन्द्रो विशो मरूतः । चन्न वे निषेद्धा, विशो निषिद्धा 
्रासन्निति ॥ शत० २।५।२७ ॥ 


मो षू शऽडन्द्रा्ं पुत्खु देवेरस्ति हि ष्मा ते शष्मिन्नव्रयाः । 
ग्रहश्चिद्यस्यं मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गीः ॥ ४६ ॥ 


श्रगस्त्य ऋषि; । इन्द्रो मरुतश्च देवताः । थुरिक्‌ पंक्तिः । प्वमः ॥ 


भह ( इन्द ) इन्द ! राजन्‌ ! ( अ्न्र ) इस राष्ट मे रदते ह्‌ 
( नः) हमै (मा ) सवथा मत मार, मत कटा । ( सु ) परतयुत उत्तम रूप से 
रहा कर । हे ( शुष्मिन्‌ ) बलशालिन्‌ ! ( हि ) निश्चय से ( देवैः ) देव, 
` विजयशील सेनिकों सशि ( ते ) तेरा ( श्रवयाः ) पृथक्‌ भाग ( अस्ति ) 
दै । श्र्थात्‌ श्रन्नादि पदाथ के ल्लिये राजा अपना कर प्रजा से नियत भाग 
मं लेले । उसके ल्लिये वह प्रजा का संग्रामो मे नाश न करे । ( यख ) जिस 
 , ( मीडुषः ) नाना सुखो के प्रवपैक, उदार राजा के किये ( यव्या ) यर्वो, 
भरनो के वने उत्तम पदाथे ही ( महः चित्‌ ) बड़ी भारी पूजा सर्कार है श्रौर 
जिस ( हविष्मतः ) अन्न से सम्पच्च या श्रख्लादि लं सम्पन्न ( मरतः ) प्रना- 
गरौ या मारणश्मील सेनिक श्रधिकारीगण की ( गीः) हमारी वाणी ही 
( वन्दते ) वन्दना करती है, उनको श्रभिवादन करती है उस तुक इन्द 
के लिये हमारा श्रवश्य पथक्‌ भाग. है । प्रजा राजा को उत्तम श्रन्नो से 
सत्कार करे श्रीर श्रधिरारियो को श्रादर से नमस्कार करे रौर वे उसी 
को पना पयोष्ठ सत्कार समके ॥ शत० २ । € । २।२म॥ 


शक्न क्म कमङृतंः ख वाचा संोमुवा । 





1 
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देवेभ्यः कम कृत्वास्तं पेत स्षच्ाञ्ुवः ॥ ४७॥ 
भजारपाः षि; ¡ चभ्निदेवता ¡ विराड्‌ अनुष्ठुप्‌ । गांधारः स्वरः ॥ 


भा०--( कर्मकृतः ) आशम करने वाले पुरुष ( वाचा सहं ) शचपनी 
वाणी से ( मयोभुवः ) परस्पर एक दूसरे को सुख शान्ति प्रदान करते 
हुए ( कम ) काम ( श्रक्रन्‌ ) करं श्रौर हे ( कर्मकृतः ) काम करने वाले 
कर्मचारी पुरुषो ! (देवेभ्यः) देवो, विद्वान्‌ राजा श्रादि धनदाता वृूम्य पुरूष 
के लिये (कम कृत्वा ) काम या सेवा करके { सचाभुवः ) परस्पर साथ 
मिलकर एक दूसरे के सहाय से सामथ्यवान्‌ होकर प्रसन्नता पूवैक ( शस्तं 
प्रेत ) श्रपने श्रपने घर को जाया करो ॥ शत० २।९।२।२६॥ 


्मवंभ्रथ निचुम्पुण निचेरूरसि निचुम्पुखः अवं देवेदधैवङ्‌ तमे- 
नो ऽयासिषमव मत्यैमेत्यं ृतम्पुरुराञ्णों देव रशिषस्पांहि ॥ ४८ ॥ 
प्रजापतिक्रषिः | यज्ञो देवता । बाह्ली अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०-हे ( श्रवश्टथ ) श्रचश्टथ ! सवको नीचे से उपर तक भरख 
करनेहारे ! हे ( निदम्पुख ) निचुम्पुण ! सर्वथा मन्द्‌ सन्द गति चलनेहारे ! 
श्रथवा नीचे रवर से सभ्यता पूत्कं कटनेहरि ज्तानी युरष ! तू ( निचेरः ) 
सब ज्ञानो को भली प्रकार संग्रह करने हारा श्रौर (नेचम्पुणः असि ) सवथा 
मन्द २, अति शान्ति से सवैत्र पहुंचने हारा या अति शान्ति से वातालाष 
कंरनेहाराहै) मै मी ( देवः) देवो, श्रपने इन्दिय शरदि प्राणो से च्रथवा 
विदरनां के द्वारा ( देवङृतम्‌ ) देवो, युद्ध विजयी सेनक द्वारा ( एनः ) 
युद्ध मे ये घात प्रतिघात श्रादि के श्रप्राध को ( श्रव अयासिषम्‌ ) दूरं 
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४७ ---गस्त्य ऋषिः! ६० ॥ 
४८--ग्ौरवाम ऋषिः । द० । १ स्ुपमंदागयांमातौ ( स्बादिः ) निपू्वादतः 
छण; मत्ययः । नीचैरस्मिन्‌ कृणन्ति इति । 





५ भामह 
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रता ह । ( मर्यः ) साधारण भतुरव्यो के द्वारा ( मव्यैकृतस्‌ एनः अवं 
अयासिषम्‌ ) मनुष्यो के क्रये फप को दूर करू ¦ हे (देव) देव! 
रजन्‌ ! ( पुरराच्छः ) शति अधिक सुलाने वाले, अति कषटदायी ( रिषः ) 
हिंसक शद पुरुष से तू ( पाहि ) हमारी रता कर । राजा सबका पालन 
श्नौर अति शान्ति से शनेः २ सब कार्य के | अधिकारी लोगो के अपराधो 
की उनकी व्यवस्था द्वारा दुर करे शरीर प्रजा के अपने लोगो से प्रजा के पर- 
स्परे घात को रोके ¦ बाहर के कष्टदायी शद्ध से राजा प्रजा की रक्ता करे) 
यज्ञ पत्त म--षः सानवन्‌ ! आप क्तान से शद्ध है रौर अस्तयौमी भीत्तर 
ही भीतर उपदेश करते दै । ( दवैः देवकरृतमेनः श्रयायासिषम्‌ ) इन्दियो की 
तपस्या से इन्दियगत पयो को दूर करूं । पुरुषो द्वारा दुरो के दोष दुर 
कर । परमात्मन्‌ ! अप हमारी प्रायं से रक्ता कः ॥ शत० २।९६।२।४७॥ 

पूरणं द्वि परं पठ सुपरणौ युनसंप॑त । 

वस्नेघ्च भिक्रीरवदऽइषस्‌ ज शतक्रतो ॥ ४६ ॥ 

दौरवाम ऋषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

भा०-दे (दधिं) देने योभय पदां को अपने भीतर लेने वाली 

पाश्रिके ! ( पूणं ) तू पूर होकर, भरी सरी ( परा पत्त ) दूसरे के पास जा । 
(सुपण } सू एय हकर, अदी सदीदही ( एनः ) फिर (चा पत) हमे 

भी प्र्ठदो । हे { त्को } सेको कद करने मे समथ इन्द्‌ ! राजन्‌ ! 
( वसना इव ) दिक्रय फएःने योनय ददथ के समान ही हम ( इषम्‌ ) अन्न 
च्नीर मन चाहे सी पदाथ रौर ( उर्जैघ्‌ ) च्रपने बल परक्मकामी 
( विकीणावंहे ) धिषरिस्य करक, द । व्यापार मँ परस्पा पूरापृरादें नौर 
पूरा पूराक्तं | इस धद ग्रन्न श्रीर्‌ सन बाहे समी पदाथ श्रौर परिश्रम 
च्छ भी ्रदला वदद रं, 

यत्त पक्त म-- भरकर चमस डस  श्चीर फिर उत्तम घुष्ट श्रादि शलं 
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गोत कि कि ७० नोदनो १ 














भी सू प्राच ह 1 अन्न आहुति रथिसे दै श्योर विनिमय म उत्तम रद 


अङ शरीर श्रभोत्पत्ति प्राक्च करं 

देदिमे ददामितेनिमेदहिनितेंदधै। 

निहारं च दासि मे जिहार न्निति ते स्वाहां ॥ ५०॥ 

श्ौरोवाम षिः । इन्द्रो देवता । भुरिग्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः रवरः॥ 

भा०-भ्यापार के लेन दैन का नियम दर्शते है । (मे देहि ) तुम 
अपना पदाथमभुकेदोतोमे भी{(ते ददामि) सुम्दै अपना पदाथ दुं | 
(मे निधेहि ) तुम मेरा पदाथ धाये, गिरदी रक्खोतो{ते निदधे) में 
तुम्हारे पदाथ को भी अपने घास रकस ( निहारं च ) च्चर तू यदि पूरी मूल्य 
क्रये पदाथे (मे हरासि ) मेरे पासक्लेश्रावो तेः (ते) तेरे दव्यकाभी 
( निहारं ) पूं मूल्य ( निहरणि ) चका दुं ¦ ( स्वाहा ) इस प्रकार सलय- 
चारी, व्यवहार दारा व्यापार किया जाता है थवा इस प्रकार प्रयेक च्यक्ति 
श्यपना पदाय प्राक्च करे । लोग सलयवाणी पर विश्वास करके परस्पर स दे, 
उधार करं रोर सूल्य चुकाया रं ॥ शत० २।९।३1१६॥ 
ध्मक्लन्नमीमदन्त यवं छया ऽआअघूषत । 
द्मस्तोषतु स्वमानडे चिश्ठा निष्ठया जरती योजा नि्न्द्र ते हरी ॥५९॥ 

गौतमो राहगण ऋषि १ इन्द्रौ देवता । विराट्‌ पंदित्त; | पल्चरमः रवरः # 

भा०-( स्वभानवः ) स्वतःप्राश, चात्मज्ञानी पुरुष ( अक्तन्‌ः ) 
न्न काभोजन कं! ( च्रसमीमदन्त ) सबको प्रसस्न करं ओर स्वयम्‌ भी 
चरू हे | (व्याः) सव दत्य, प्रेम पात्र देकर ( अव अधूषत ) सबके 
दुम्खो करो द्र क रीर ( {षः ) विशेष ज्ञान से परिपू, विपत्‌, 
तानी पुरुष ( नविष्ठया ) खति यतस्त, नद, नद, घनः ( मती ) मति, मनन 
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¢ ९--“०ते दभो ! निहारं चिद्यभिते निहारं निदरात्रि मे स्वा । इति कारव । 


६२ यञ्ुदसष्टिवाया [ म० ५२, ५ 
द्वारा ( श्स्तोषत ) ईर के एवं अत्य पदार्थौ के सलययुणो का वणेन कर । 
हे (इन्द) इन्द्रं ! राजन्‌ ! सेनापते ! तु (ते ) तेरे, ्चपने ( हरी ) हरणशील 
घो ॐ समान वल च्रौर पराकमको भी (योजनु ) इस राज्य काये में 
संयोजित कर । विद्वान्‌ लोग सव पदार्थौ का उत्तम उत्तम कान प्रस्तुत करं 
श्रौर राजा बल पराक्रम द्वारा उनका उपयोग करे ॥ शत० २।६।१।३य८॥ 

 सुसंशं त्वा ठयं मधवन्बा दीम । भ नने पूणौव॑न्धुर स्तुतो 
यासि वर्णा ऽश्नु योज्ञा न्चिन्द्र ते हरी ॥ ५२ ॥ 

गोतमो राहूगण ऋषि: ¦ इन्द्रो देवता । विराय्‌ पवितिः । पल्चमः रवरः ॥ 

भा०--दहे ( मघवन्‌ ) रेश्र्य॑वन्‌ ! ( सुसखदशम्‌ ) उत्तम रूप से सब 
को देखने हारे ( स्वा ) तुको ( वयं ) हम ( वन्दिषीमहि ) श्रभिवादन 
करते है ¦ तू ( पूणैबन्धुरः ) पूणे रूप से सबका पालने हारा, एवं सबको 
व्यवस्था म रखने हारा होकर ८ स्तुतः ) सबसे प्रशंसित होकर ( रनम्‌ } 
निश्चय से ( वशान्‌ श्नु ) कामना योग्य समस्त पदार्थो को ( प्रयासि ) 
प्राच कर च्रौर दे (एद) राजन्‌ ! तु श्रपने (हरी) रथम अश्वो के 
समान दुरगामी एवं नाना पदाथ प्राप्त कराने वाले बल्ल पराकम दानो को 
(योन लु) नियुक्त कर । श्रथौत्‌ जिस प्रकार रथ प्र सब उपकरण लगा 
कर ही श्रपने घोडे जडता है, उसी प्रकार राष्ट मे सव व्यवस्था करके 
अपने बल पराक्रम का प्रयोग कर ।॥ शत०२।६।१।३३॥ 


मनो न्वाह्ामहे नाराशसेनन स्तोमेन । पितृणा च मन्म॑भिः ।५३॥ 
बन्धुत्रषिः । मनो देवता । अतिपाद्‌ निचृद्‌ गायन्नी \ षड्जः ॥ 


भा०--( नाराशंसेन ) विद्वान्‌ नेता मनुष्यो के कथात्रचचन सम्बन्धी 
( स्तोमेन ) ुानुवाद से श्रौर ( पितृखां च ) पालन करने वाले लानी गुरु- 
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जनो के ( मन्मभिः ) क्तानल्लधन, भ्रमा या मनन करने योग्य मन्तव्यो 
हारा इम लोग ( मनः ) मन को, श्रपने कषान श्रौर संकर्प विकरूप करने 
वान्ते श्न्त.करण्‌ की शक्गि को ( आह्वामहे ) बदा । बदे पुरषो के जीवनं 
शरोर श्रनुभवों श्रौर उनके यु्कि परम्परा श्रौर ानमय उपदेशो से हम 
श्रपने ज्ञान को बद़मवे ॥ शत० २8६९।१९।३६ ॥ 


श्रा न ऽएतु मनः पुनः कत्वे दन्ताय जीवसे । 
ज्योक्‌ च सूर्य दुशे ।। ५७ ॥ 
बन्धुक्रषिः ! मनो देवता । विराड्‌ गायत्री } षड्जः स्वरः ॥ 


भा०--{नः) हमै (पुनः) बार २ ( क्रववे ) उत्तम विया श्रोर्‌ 
उत्तम कमै, अनुभूत संस्कार को पुनः स्मरण के लिये शौर ( ज्योक्‌ च ) 
चिरकाल तक ( जीवसे ) जीवनं धारण करने के लिये ओर ( सूयैम्‌ ) सवके 
प्रेरक सूयै के समान ज्योतिमेय परमेश्वर के ( दशे ) देखने के लिये ( मनः ) 
मनः शङ्कि या सानशङ्कि (श्रा एतु ) प्र्च हो ॥ श्त० २ ।8।१।३६ ॥ 
पुननः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः । 
जीवं चात सचेमहि ॥ ५५॥ 
बन्धुरषिः । मनो देवता } निचृद्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
भा०- हे ( पितरः ) पालक पूजनीय पुरषो ! ( दन्यः जनः ) देवो, 
विद्वान मे सुशिित या देव परमेश्वर मे निष्ठ श्राचाये या देव, दश्वरीय 
दिव्य शक्यो, ईर प्रदत्त श्राध्यात्म प्राणो का चशीकन्तौ, वित ( जनः} 
जन (नः) हमे ( पुनः ) पुनः २ ( मनः ) ज्ञान ( ददातु ) प्रदान करे। 
हम लोग ( जीवं ) जीवन शौर ( व्रातम्‌ ) उत्तम वतो, कर्मो को ( सचे- 
महि ) भरा ह । श्रथोत्‌ राञ्य के पालक लोगों के प्रबन्ध से विद्वान्‌ पुरषो 


से हम सान प्राक्च करे, दीधे जीवन जीवै श्चीर सप्कमै र ॥ शत०२। 
६।१।३६॥ 
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छथ सोम उते तव मनस्तनूषु विभ्रतः । 
पञ7खन्तः खनचेमहि ॥ ४६ ॥ 
बन्टर्ः प: | सोमो देवता } मायत्री छन्दः 1 षड़जः स्वरः ॥ 
भा०-- हे ( सोभ ) सवके प्रेरक राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम 
( तव ) तेरे ( सते ) बनाये शासन कमै मे वत्तेमान रह कर श्रौर ( तनूषु ) 
अपने शरी शरीर च्रात्मा््रो मे ( तवं) तेरे दियि (मनः) क्वान को 
( बिभ्रतः ) धारख॒ करते हृषु ( प्रजावन्तः ) प्रजा पुत्र आदि से युक्त होकर 
( सश्महि ) सुख प्रास्त कः | 
पष ते खद छागः छ स्वस्राभ्विकखा तं ज्रुपस्छ स्वाहां । 
एष ठे र्द्ध शम ऽश्याखुस्ते पश्युः ५ ५७ ॥ 
` प्रजापत्तिक्रीषिः । स्रो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गांषारः ४ 


भा०-हे ( सद) दुष्ट जनो के रुलाने हारे राजन्‌ { ( ते एषः भागः}; 
तेरा यह सेवन कथने कम्य शश है) (तं) उसच्छो ( स्वा ) अपनी 
भगिनी, सेना चीर ( चभ्विकया ) साता, `पृथिवी के. साथ { षर्व ) स्वीकार 
कर । ( स्याल ) यह हमारा उत्तम त्याग है ! हे (हद) विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) 
तेरा ( एषः ) यह (सगः ) सेवन करने योग्य अश है। (आखुः) 
भूमि को चासं ओर धातुञ्रो, योषधिर्यो के सखोदने वाले खनक लोग 
( ते ) तेरे लिित्त नाना पदार्थौ के ( पशुः ) देखने वले हैँ ¦! चे तेरे किये 
अभिमत्त सोह आदि धातु शरीर ओषधि श्रि पदा प्राक्च कराते दै। 
श्रथवा हे रुद्रं ! विदन्‌ ! ( एषं ते भागः ) यइ तेरा सेवन करने योग्य माग 
हे । ( स्वस्य अम्बिकया ) उत्तम दिवेकक्ार्खी वेदवाणी से उसका विवेक 
करके ( उुष<व } सथन के । (ते पद्ध: श्राघ्ुः ) तेरा दशैनकारी चित्त ही 
सवकरो चरँ शरोर खनन कएने हारा है, चह तेरा पश्च है । वह तुर सथैत्र पटु 


तामानय .।७-१७०००००००..१०० १७०० 


१ ७----बन्युनापि; । द्‌० १ 
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चाने काला साधन ह ! अध्यात्म मे - हे रद ! राख! यह अच्च तेरा भाग 

है! इसे षिवेरूका्ली वाणी के साय भोग कर चारो तरफ व्याच बाचु 

यः प्राण ही तेरा पशु, तेरे वाहन के समान है }! शत० २।६।२।१०॥ 

स्थं सद्र स॑दी्रह्यज देवंऽ्य॑म्बकम्‌ | यथां नो वस्यखस्करदयथां 
1 १ छ | 

नः भरयंखस्कर्खथः नो व्यवसाययात्‌ ॥ ४८ ॥ 


प्रजापतिकरषिः । रुद्रो देवता ! विराट्‌ पवितः । पल्वमः ॥ 


भा०-( स्दञ्‌ ) दुध च्छे सलाने वाले ( भि-्म्वकमपर्‌ } तीनो कालं 
म ज्षानसय वेदं खौ से दीन रूप अथवा उव्साहः, प्रा, नीति आदि 
तीन शक्रियो से युक्त ( देवम्‌ ) राजा से ( दीमहि ) अपने समस्त कष्टे 
का श्नन्त करवां । { यथा } जिससे वह ( नः ) ह्मे ( वस्यसः ) अपने 
राऽ्ट्‌ का सबद्ते उत्तम वासी, ( करत्‌ ) बनावे चरर ( यथा } जिससे 
वह (नः ) हमे ( श्रेयलः ) सबसे श्रेष्ट पदाधिकारी ( करत्‌ ) वनावे श्चौर 
( यथा } जिष्से वह ( नः ) हमे ( वि-्वसाययात्‌ ) उत्तम व्यवसाय ` 
वाला, दृ निश्चयी, क्म मे सफल यलवाचू बनावे ।। शत ° २।६।२।११॥ 
दर पच म-- हम उप्पत्ति, स्थिति, तप्‌ आ्रादि तीन शक्यो से युक्र 
दशर से अपने दुःख द्र करावे, वह हमे सवेश्रेष्ट बनावे \ शत० २।६। 
२।११॥ 
भेषजमसि मेवजङ्भयेऽश्वाय॒ पुरदषाय भेषजम्‌ । 
सृसखश्मेषायं मेष्ये ॥ ४६ ॥ 
प्रजापतिश्रषि; । रुद्रो देवता । स्वराड्‌ गायत्री ! षड्जः ॥ 


भा०--हे (ख्य) र्द! चरू ( भेषजम असि ) मस्त रोगो.को दूर्‌ 
दने. मे .समथे हे ।+अतः ( गवे ) ग्रा ( च्रश्ययर.) घोडा जर ( सुरूप) 
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युरुषो र सिये भी तू ( मेषजम्र ) उनके रोगो का नाशक है । तु दी (मेषाय) 
मेष, मेढा पुरुष ओर ¦ मेष्ये ) मेड़ी या खरी के लिये भी ( सुखम्‌ ) खुख- 
कारी है । श्ध्यात्म में सौ -नेन्दिय ! अश्च -करमेन्दिय ! पुरूष-देह । मेष- 
श्रातमा । मेधी-चित्िशक्चि। इन सवके कष्टौ का वारक, वह्‌ रुद प्राण शरीरं 
परार का प्राण परमेश्वर है । शत० २} ६} २) १२॥ 

ज्य॑म्बषं यज्ञामहे खुरन्थि पुष्टिवधेनं । 

उ वारुकामित बन्धंनान्परत्यो वीय माण्तात्‌ । 

व्य॑स्बर्क यजामहे शुगन्थि परठिवेदनं । 

उर्वांरक्ित्र बन्ध॑नादितो सक्ती मामुतः ॥ ६० ॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । रुद्रो देवता । विराड ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 
भा०--( ति-्म्बकपर्‌ ) तीन शक्कियो से सम्पन्न ( सुगन्धिम्‌ ) उत्तम 

मामे मे प्रेरणा करने वाले { पुष्टिवर्धनम्‌ ) प्रजा के पोषश कये को बढाने 
वाले राजा का हम ( यजामहे } सत्संग को, साथ द, उसका आद्र करे । 
जिससे मै प्रजाजन { खल्योः बन्धनात्‌ ) श्य के बन्धन से ( उवांरुकम्‌ 
हव ) लता के बन्धन से पके खरलूजे के समान . उुरीय } स्वयं सुक्क रु, 
( च्धतात्‌ मा ) च्नौर अशत अरथौत्‌ जीवन से सुकन हों । इसी भकार (युग- 
न्धिम्‌ ) उत्तम माग में प्रेरणा करने वाले { पतिवेदनम्‌ ) पालक पति को प्रास 
कराने वाल्ञे ( यम्बक ) बेद्रयी खूप सान स युक्त राजा का यजा- 
महे ) दम आदर करते है । भिससे सं ( उवीरकप्र्‌ इव } लताबन्धन से 
खरबूजे के समान ८ इतः बन्धनात्‌ }) इस बन्धन से ( अुचीय ) सुक्क. 
हयो जा! ( मा श्रसुतः ) उस परमा्थिक सम्बन्ध सेन दृं । दंश्वर परम 
शङ्गित्रय से युङ्क परमेश्वर ढी ठम उपासना करं जिससे मेँ शष के बन्धन से 
सुक्र होऽ, चर श्रत श्रथौत्‌ मोच से दुर म होऊ । परम पालक को प्राप्त कराने 
वा इस द्र की पूजा कः जिससे हम इस देह बन्धन से चै, उस परस मोच 
से वञ्न्ित न र । दिये मी प्रा्थना करती हे--उत्तम पति प्राक्च कराने वाले 
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परमेश्वर की हम उपासना कते ह कि दंस पितू-बन्धनसे दुं चौर उस 
पतिवन्धन से वियुक्कनहो॥ श्त २।६।२।१२।१४॥ 


एतत्ते सदाध्रस्त तेन परे मूज॑ञरतोऽतीदि । अवंततशधल्छा पिनां 
कावसः कृसिवाखाऽअदि सन्नः शिवोऽतीटि }। ६१॥ ॑ 
वशिष्ट ऋथिः । रुद्रो देवता । भुरिगाश्तारपंवितशढन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 
अ{०--हे (रुद) शचुशरो के रुलने वाल्ते शूरवीर { (ते) तेरा 
( एतत्‌ ) यड ८ श्रवस्‌ ) रक्षण सामध्य है, ( तेन ) उसस ( परः ) उत्तम 
सामर््य॑वान्‌ होकर ( मूजवतः ) घास, चन श्राद्दे षाले महा पवता का भी 
( अतिदृहि ) एर करने मं समहं तु ( श्रवतत-धन्वा ) धनुष कसः 
( पिनाकावसः ) शबरो को दमन करने मे समथ बल सलं युक्त हकर 
( त्तिवासाः ) चमे के समान आच्डष्दन वख धारण स्यि दुष्‌ ( नः} 
हन ( आहिसन्‌ ) न विना कर्ता हुश्रा ( शिवः ) सुखपुचक ( श्रतीहि } 
गुजर जा ॥ शत० २१ ६।२१। १७॥ 
घ्यायुषं ज्ञमद्नेः कश्यपस्य भ्यायुषम्‌ । 
यद्‌ दषे ध्यायुषं तन्नो ऽअस्तु अयायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नारायण ऋपिः । श्रभ्निदवता | ऊध्छिक्‌ | षमः ॥ 


भा०-( जमदश्नेः ) निलय प्रञ्वक्लित, तीव जाठर अरभ्चिसे युक्तया 
देदीप्यमान चच्तु वालि पुरुष को जो (ज्यायुषम्‌ ) तिगुणी च्यु प्राच दती ई 
च्रोर (कश्यपश्य ) कश्य अर्थात्‌ ज्ञान के पालक पुरुष को जो ( त्रि-्ायु- 
घम्‌ ) नरिगुख॒ रायु प्रप्त होती है ( यत्‌ ) श्रौर जे ( देवेषु ) देव, विदान्‌ 


ग जा ामनका 


६१“ एतेनरद्रावसेन पयो० › इति कारव ० । प्रत्त परमन्तु कारव० श्रधि- 
कम्‌ परिशिष्टे प्रष्टवाम्‌ ॥ 


६२--र्रो देवता । द० । कश्यपस्य व्रयायुषं जमदग्ने ०, यद्रेवानां ° तन्मे % 
इति कारव ० ॥ . 
५, 
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पुरूषो मे ( त्रि-त्रायुषम्‌ ) त्रिगुण श्रादयु है ( तत्‌ ) वह ( त्रि-आ्ायुषम्‌ ) 
त्रिगुण आयु (नः श्रस्तु) हमे भी प्रा्तहो॥ 


शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्तेऽ्स्तु मामा हिश्सीः। 
निव॑त्तेयाम्यायुषेऽन्नाचाय प्रजननाय रायस्पोषाय सखुपधजास्त्वायं 
खवी््याय । ६२ ॥ 
प्रजापतिछषिः । चरो देवतः । रिग्‌ जगती ! निषादः ॥ 

भा०-हे (सद) दुष्टो को रलानेहारे राजन्‌ ! तू राष्ट्‌ के ल्लिये 
( शिवः नाम रसि ) मङ्गलकारक, कस्याणस्वरूपः है, ( स्वधितिः ) स्वयं 
श्रपने आपको धारण करने की शकि याः खज या चच्न ( ते पिता) तुर 
उस्पन्न करने वाला, तेरा पालक, ° पिता › हे । ( ते नमः अस्तु ) वु हमारा 
श्नादरपूैक नमस्कार हो । ( म्यमा हिंसीः ) सुख, तेरे भ्र्धीन प्रजाजन के 
मतं मार । मेँ ( आयुषे ) दीं रायु को प्राक्च करने के लिये ( अन्नाद्याय } 
अन्न रादि भोग्य पदाथ की भोग शङ्कि कौ प्राक्षि के क्लिये, ( प्रजननाय } 
उक्कृष्ट सन्तान उस्परन करने के लिये, (रायः पोषाय ) घन की द्धि के लिये, 
६ सुप्रजास्वाय ) उत्तम प्रजा के प्राक्त करने के लिये, ( सुवीयौय ) भौर. 
उत्तम ब्ग वीर्यं के लास के. लिये, तु रोदनकारी तीच. स्वभाव के उग्र 
युरूष को शपने ऊपर आधात करने के कायै से ( निवत्तयामि ) निचरत्त 
करता ह, रोक्ता हं । श्रथोत्‌ राजा को प्रजा के आयु, सम्पत्ति, अन्न, धन, 
पुष्टि, प्रजा श्रौर वीय कीच्रृद्धि के क्लिये उनके नाशक कार्यौ से निब्रच 
रहना चाहिये ! वह प्रजा को न मारे, प्रजाः उसका आद्र रे, वह प्रजा के 
लिये कल्याणकारी हो ॥ ` 

६२--नारायण ऋषिः | रुद्रो देवता. । द० । अस्य स्थानेऽन्यन्मन््रदमयं कारव ० 
परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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परमेश्वर के पक्त म -दरश्वर ' शिव है, मङ्गलमय ह । वह श्चाविनाश्प 
ग्रौर दुःखहन्ता होने से स्वधिति' है । हे पुदष ! वह तेरा पिता है ! उसको 
नमस्कार है । वह हमे नाश न करे ! रायु आदिं के लिये मँ उसे च्राश्रय 
होकर सब कष्टो को दूर कर । 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
[ तच्र तरिषषटिक्रःचः ] 


इति मीमांसाती्थ-विचाठकारविरुदोपशोभितश्रीमत्परि डतजयदेवशम॑करते 
यजुवेदालोकमाष्ये तृतीयोध्यायः ॥ 





१--२७ प्रजापतिक्रैषिः ॥ 


॥ जरम्‌ ॥ एदभगन्म देवयअनस्पृथिव्या यञ्च देवाखोऽर्ज- 
पन्त विश्वे । क्रक्सामार्भ्याः खन्तर॑न्तो यञजमौ रायस्पोषे 
समिषा म॑देम । इमा रायः शमुं मे सन्तु देवीः । चर(षधरे जायस्व 
स्वधिते मैनं हिसीः ॥ १॥ 

प्रजापतिक्रषिः | देवयजने प्राय ्रोषधिः चुरश्च देवताः । विराड्‌ ब्राह्मी जगतीः 
ब्यवसाना श्वयष्र्वा छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 


भा०--हम ( प्रथिश्याः ) पृथिवी ढे ब्च ( इह ) इस प्रयश्च ( देवय 
जनम्‌ ; विद्वान्‌ व्ाह्मलो के यज्ञ करने मौर राजानो के शापन कमे करन 
के स्थान पर ‹ आ अगन्म ) प्राक्च हों । ( यच्च ) जहां ( विश्वे देवासः ) 
समस्त देव, विद्वान्‌ ब्राह्मण शौर राजा लोग ( अजुषन्त ) आकर बसे । 
वहां ( ऋक्‌-सामाभ्याप्र्‌ ) ऋक्‌ , िक्ञानमय वेदमन्त्र चौर साम गायन 
मय सामग्धन दोन उपायो से चनौर ( यञ्चः ) परस्पर संघ रना ढे 
 विधानरूप यज्गमैनत्रो से ( सतरन्तः ) समस्त बाधा को पार करते इए 
( रायःपोषेण ) घन की चह्धि अथोत्‌ ग्रस्यन्त अधिक्‌ रेश्वय श्र (इषा) 
प्रचुर श्रम्न प्रक्ष करके (सपर मदेम ) हम सब प्रानन्दित रौर सन्ुषट 
होकर रहं ! ( इमाः च्रापः ) ये दिव्य युवासे जल षव च्छ पुरूष (मे 
शम्‌ उ सन्बु) मेरे किमे श्तिदायक हौ हे ( श्मोपधे ) श्रोपधे 
सेमनिवारक श्रोषधे ! या दोषौ से र्ता कर्ने मे समथ ! जदं के भीतर 
या उनसे उस्पन्न श्मोषधि के समान तीतर स्वभाव के राजन्‌ ¡ तू हम 
( चायस्व ) रक्ता क्र । हे { स्वधिते ) स्वधिते ! स्व-अपने व्ल से राष्ट 
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को धारण करने मे समथ वच्रमय या घ्र के समान क्षत्रबल सि सम्पन्न ! 
शखबल से युक्र राजन्‌ ! ( एनं मा हिंसीः } इस सुख प्रजाजन को या रष्टु 
को मत विनाश कर ॥ शत० का० ३।१।१। ११, १२-१७॥ 
आपो च्स्मान्मातरः शुन्धयन्तु धृतेन नो धृतप््ः पुनन्तु । 
विश्वशि रिप्रस्प्रवद॑न्ति देवीः । उदिद्‌(भ्यः शचि यापृतऽफमि । 
दीक्ातपसीस्ठनूरंसि तान्त्वां शिकार शग्पास्परिदधे भद्र 
वरौ पुर््यन्‌ ॥ २॥ 
रापो वासश्च देवताः । स्वराट्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । अत्यटिर्वा छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 


भ।०~- ( अस्मान्‌ ) हम ( अपः ) जलतो के समान स्वच्छं ( मतरः ) 
ततान करने हारे या माता के समान पालन करने बाले ्राक्चजन ( शन्ध- 
यन्तु ) शुद्ध कर, जसे जलधारा शरीर को शद्ध करती ह चनौर मातां 
प्रपने दह ्रौर उपकार से हृदय के पापको नष्ट करती है वैसे ही आप्त 
सानी पुरुष हमे आचार मे पचित्र करं । वे ( घुतवः ) धृत, वीति या 
तेजोमय शश से पवित्रं करने चाले श्ाक्चं जन ( नः ) इमे भ्रपने ( धृतेन } 
धृत से जिस प्रकार शीर के विष नाश हो जाते है उसी भकार 
( ननु ) पवित्र करं) { देवीः ) दिव्य गुखवाली माताग्नो, जल- 
धारा, नियो के समान शरोर देविर्यो के समान श्रास्च जन भी ( विश्वम्‌ 
प्रम्‌ ) समस्त पापको ( हि) भी ( म्रवहन्ति ) धो बहाते है] ( भ्यः 
दत्‌ ) इने ही ( आपूतः ) सव प्रकार से पवित्र होकर भै ( उत्‌ एमि ) 
उषकृष्ट पदको प्राप्त होउ ! जसे जलो से लान करके मनुष्य शुद्ध वस्र 
पहनता है, चेसे दयी श्रा्च-जनो से अपने एप से सुक्र होकर श्रपने शरीर 
ग्रौर श्रप्मा को स्वच्छ कर लेता है) हे वासः ! वख के समान च्ाच्छादक 
शरीर { आत्मा के वासस्थान ! तू ( दीक्ातपसोः ) दी्ता अरथौत्‌ सस्पथ प्र्‌ 


रकता से रहने के उत्तम त्रतधारण्‌ श्रौरं तपश्=तपस्या का वना ( तनः आसि ! 
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शरीर है । (तां) उख (स्वा) तुरूको ( शिवाम्‌ ) कूस्याणकारिणी 
( शग्माम्‌ ) सुखदायिनी, अरोग्य पवित्र को में ( अदं वणं पुष्यन्‌ ) सुख- 
कारी, उत्तम वणे को, उक्ष जीवन स्थिति को पुष्ट करता हुश्रा ( परि दधे } 
धारण करू । सान के वाद्‌ पुरुष जसे दीत्ता के निमित्त विशेष स्वच्छ वश 
पहने उसी प्रकार दीक्षा शरीर तपसे शरीर रो शद्ध करके श्रपने जीबन 
को उच्च करे च्रौर कषान की नदी रूप श्राक्षजनों के उपदेशो मे सान करे ॥ 
राजा के पत्त मे--श्राक्त पुरुष हमारे माता के समान पालक श्रपने 
तेज से हमे पापों से बचे ¦ मैं राजा उन आक्षजनो वारा शद्ध पवित्र होकर 
उदय को प्राक्च होऊ । इस तप से प्राप्त परथिवी को अपने शरीर के समान 
ध्रारंण कर शरीर उत्तम वण को पुष्ट करू ॥ शत ० ३।१।२)।१०-२०॥ 

प्ररीनाम्पयोऽसि वच्चौदाऽअघि वच्चो मे देहि। 

बृजस्यासि कनीन॑क्चक्लदोऽअंसि च्म देहि ॥ ३॥ 

मेषो वा नवनीतमलन च देवता । भुरिक्‌ च्िष्टुष्‌ । भेवत्तः ॥ 

भा०्--मेघ या नवनीत, धृत या श्रादित्य के दृष्टान्त से राजाके 
कत्तञ्य का वशेन करते हँ ! ( महीनाम्‌ प्रयः असिः } हे सूयं तू ! ( महीनां ) 
एथिवियों प्र ( पयः ) जल बरसने का कारण हे । अथवा, हे मेष ! त्‌ पृथिवी 
पर जल जरसाता हे ! हे नवनीत तू गौश्रोौ के दूध से उत्पन्न है। हे राजच्‌! 
तु. ( महीनां ) पृथिवीवासिनी ग्रजा््रो का ( पयः अषि ) पुष्टिकारक सार 
भाग हे । हे राजन्‌ ! तरू ( वचोदा; श्रि ) वचैः, तेज का प्रदान करने हारा 
है ( मे वचैः देहि ) सुभे वच॑स्‌, तेजोबल प्रदान कर ! तू ( व्रत्रस्य ) राष्ट 
को घेरने वाले शत्रु को भी ( कनीनकः ) आंख मे पुतली के समान देखने 
वाला है) तू. ( चन्ुदौः असि ) चज अ्रथौत्‌ आंख का देने वाला है। (मे 
चकः देहि ) ये चक प्रदान कर ॥ ` 

इ-- मेषो वा देवता । द० (८० दस्य कनीनकासि ० इति काशव० 


ता ममनमनककथ 
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मेघ पक्त भे- जिस प्रकार सूये मेघ को भी श्रपये तेज से देन्न भिन्न 
कर देता ह ¦ उसी प्रकार राजा शच्रु को चिन्न भिन्न कर उसकी माया को 
खोल देताहै। सूय चच्ुको दशैन शङ्कि देताहै उसी प्रकार रानाभी 
प्रजा को माम द्विखाता है ॥ | 


टश्वर पक्त म-( महीनाम्‌ ) तू महती, बडी बड़ी शक्तियो का ( पयः ) 
परम सार, उनका भी परम पोषक बल हे । हे तेजसी ! तू सुभः उपासक को 
वचस्‌ प्रदान कर । तू आवरणकारी वृत्र- ज्ञान को भी अपनी ज्ानज्योति 
से चमका कर नाश कर देता है स्वैदष्टा, सबको ्षानचच्चु प्रदान करता 
है, सुभे भी चन प्रदून कर ॥ ` 


चित्पतिंमौ पुनातु चाक्पतिौ पुनातु देवो मा सविता पुंनात्व- 
रिदद्धेण पवित्रेण सध्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते पविच्रपते पविच्न- 
पूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ ४॥ 

प्रजापतिसवितारौ परमात्मा वा देवता । निचृद्‌ ब्राह्मी पितः । पञ्चमः ॥ 


भा०-( चित्‌-पतिः ) समस्त चेतना, चेतन भ्राशिर्यो श्रौर समस्त 
विन्तानो का पालक परमेश्वर ( मा पुनातु ) सुरे पवित्र करे । ( सविता 
देवः ) सबका उस्पादक उपास्य देव ( अच्छिदेण ) चिद रहित, अविनाशी, 
( पवित्रेण ) निर्दोष, ( पवित्रेण ) प्रम पालक, सवको शुद्ध करने वाले 
श्रपने स्वरूप से श्रौर ( सूयैस्य ) सूये की ( रश्मिभिः ) तेजोमय किरणों 
से (मा) सुरे, मेरे श्रन्तःकरण ओर देह को ( पुनातु ) पवित्र करे, 
हे ( पवित्रपते ) पवित्र पुरुषो के पालक, शुद्धात्मा््ो के स्वामिन्‌ ! 
( पवित्रपूतस्य ) पवित्रगुख्ो से परिपूत, शुद्ध ( तस्य ते ) उस तेरी कृपा से 
पवित्र हु मँ ( यत्‌कामः ) जिस कामना को करके ( पुनः ) श्रपने श्रापको 
पवित्र करूं ( तत्‌ ) मे उसको ( शकेयम्‌ ) पूरौ कर सदं ॥ 
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श्रा वों देवासऽईमहे वामस्प॑यल्यध्छरे । 
स्रा वो देवासऽश्चाशिषे क्चियासो हवामहे ॥ ५॥ 
देवा देवताः । निचदाष्यकुष्टुष्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 


भा०-है (देवासः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरषो ! ( प्रयति ) उत्तम 
सुख शरोर उत्तम फलं देने वाल्ञे ( श्ध्वरे ) श्मानिनाशी श्रौर दंसारहित 
धांलनासमक्‌ शाष्तनरूप यक्षम (कः) अप्‌ लोगों से ( वामम्‌ ) प्राप्त 
करने योग्य उत्तम काथे सम्पादन करने की ( ईमहे ) याचना करता हूं । हे 
( देवासः ) विदान्‌ ह्यक्ञानी पुरुषो ! हे ( यक्तियासः ) यत्त करनेहारे ! ( वः) 
आप लोगो से ( आशिषः ) मन की घ्ाशा्यो या इच्छन की ( याचामहे } 
हम याचना करते है ॥ 


स्वाहा यक्नम्मनख॑ः स्वादयेरन्तरिन्नात्‌ । 
स्वारा यावाप्रथिवीभ्याशरस्वाह्ा वाठादासमे स्वाहा ॥ £) 
यज्ञो देवता । निृदार्ष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 

भा०- में प्रजापति, प्रजा का पालक ( मनसः) मन से ( यकम्‌ ) 
यत्त॒ का ८ स्वाहा ) उत्तम वेदोक्त वाणी के. मनन द्वारा ( श्रारमे) 
यक्ष सम्पादन करू । ( उरोः ) विशाल ( श्न्तरिकात्‌ ) अन्तरिक्त से 
( स्वाहा ) उत्तम आहूति हारा ( यक्तम्‌ आ रभे ) यक्त सम्पादन करू । 
( ावापुथिवीभ्याम्‌ ) चः, उपर का विस्तृत श्राकाश श्रोर समस्त पृथिवी 
मरडल दोनो से ( स्वाहा) दोनौकी शङ्क्यो को परस्पर मं श्रादान 
प्रतिदान की क्रिया से ( यक्तम्‌ आरभे ) यत्त रो सम्पादन करता हूं श्रौर 
मै ( वातात्‌ ) वात-वायु से, प्राण के निश्वास ऊूवास क्रिया द्वारा अथवा 
ससव से मेधो को लेकर भूमि प्र उत्तम रीति से वष॒ क्रिया द्वारा 
( यज्ञस्‌ श्रारभे ) यक्त करतादहूं ॥ 


६.० रमे) इति कारव ° । 
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दुदोह गां स य्वाय सस्याय मघवा दिवस्‌ । 
सस्पद्विनेमयेनोभ दधतुथुवनदयम्‌ ॥ रघु° । | 
श्रधत्‌ परमेश्वर पांच यज्ञ करता है ! ( १ ) मानसृयक्ञ, सबको अपने 
संकरप वल से चला रहा है श्रौर वेदवाणी द्वारा सबको उपदेश करता है । 
( २) अन्तरिक्त यक्ष, उसमे निय मेघो का उञ्ना श्रौर लीन हीना] 
( ३, ४ ) यावापृधिवीयन्ञ, सूयै का जल सखंचना श्रौरे पृथ्वी पर वषौ की 
श्राहुति होना ! ( ८ ) वातयन्ञ, वायु का सेषं को धारं करना, बिजली का 
गिरानां या प्रपान यक्त । यह सब परमात्मा स्वयं करता हे । 
"आकूत्यै प्रयुजेऽञ्चये स्वाद मेध्ये मन॑सेऽयये स्वाद दीत्तायै 
तर्पसेऽद्मये स्वाहा सर्स्वत्यै पृष्णेऽद्ये स्वाहा 1 ` ्रापं देवी. 
वहतीर्बिश्वशेमु्ो यावापुथिकी ऽसे अन्तसि्ति। बृहस्पतये 
हविषाविधेग्र स्वाहां ॥ ७॥ 
परनापतिक्र षिः । अग्न्ववृधावाप्रथिव्यन्तरिकवरहस्पतयो देवताः । ( १ ) पंक्तिः 
पञ्चमः? (२) चर्ची बहती । मध्यमः ॥ 


भ(०-- अध्यात्म यक्त ग्रौर भराधिभीतिक यत्तका वर्थन करते है । 
( श्रा्कये ) अपने संकरो या श्मभिप्राय को प्रकट करने वाक्ते, ( प्रयुजे ) 
इन्दि को अपने प्राह्यविषथो मे श्रीर्‌ आ्भिधय कों प्रकट करने के लिये 
मन द्वारा विवेचन पूचचैक वाशी श्रीर्‌ अ्रम्यकार्योौ स शरीरके श्नन्यञ्चगोदो 
प्रयुक्त करने बाले ( अभये ) नमय चतन अधि अर्थात्‌ चेतन आ्ास्मा को 
(स्वाहा) अपने स्व" आस्मा रूप से कहो । ( मेधि ) मेधा से-घाः श्र्थात्‌ 
मुमा श्रात्मा कौ धारखावती डुष्धे रप चौर { मसने } क्तान करने की शक्ति 
या सेकस्प॒विकरुप करने वाली शङ्कि रूष ( अघचये ) पूर्योक्न इण्दियो फे 
नायक रूप ( स्वाहा ) आत्मा का लान करो | ( दीक्तयै तपसे श्रये 


1 





$--- ° एथिवी उवेन्तरित्त । इति कारव ० । 
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स्वाहा ) दीक्ञा रत धारण करन श्रौर तपः श्रथौत्‌ तपस्या करने वाली 
शङ्कि रूप ( अश्नये ) अध्चि का श्रपने आस्माकी शङ्कि रूपसे ज्ञान करो 
( सरस्वले पूष्णे श्रघ्नये स्वाहा ) सरस्वती, वाणी श्र्थात्‌ शब्दोच्चारण करने 
चाली शङ्कि श्रौर पूषन्‌-शरीर को निरन्त पुष्ट करने वाली शक्ति रूप श्रि, 
चेतन शङ्कि को (स्वः श्रपनी शआ्रत्मा जानो । अर्थात्‌ श्रव्मा रीद्ी ये 
निज शक्यां ह । श्राङूति प्रयोग, मेधा मनस, दीक्ता. तप, सरस्वती श्रौर 
पुष्टि । इनके स्प मे प्रकट होने वाले रभि को तुम ( स्वाहा ) स्वयं अपने 
आमा जानो चनौर ( देवीः ) दिव्य शङ्क्यो से युक्त ( श्राप ) श्राप-जल, 
जो ( विश्वशम्भुवः ) समस्त जगत्‌ की शान्ति को उस्पन्न करती हँ 
चरीर ( चयावापुधिवी ) चै ्चोर पृथिवी, सूयै श्रौर भूमि, ( अन्तरित्त) 
चरर अरन्तरिक्त अथौत्‌ वायु जिस प्रकार इन सूबमें बिच्मान ( ब्रहस्पतये ) 
उस महान्‌ शकि के परिपालक्‌ परमेश्वर के लिये हम ( हविषा ) चभ 
मे जिस प्रकारं इन पञ्चभूतो की शुद्धि के लिये शओ्रोषधि श्रादि चरुको 
आराति देते है, उसी प्रकार हविः-सलय ज्ञान श्र प्रेम भाव से ( विधेम) 
उपासना करं ( स्वाहा ) यह भी एक महान्‌ यन्न है । अथवा 
( हविषा स्वाहा विधेम ) हवि श्र्थौत्‌ सल प्रेमभाव से स्वाहा-उत्तम 
सतुति, वाणी का ( विधेम ) प्रयोग करं ¦ ईश्वर की उत्तम स्तुति करं ॥ श्त० 
३; १।४ | ‰--१७॥ 

विभ्वों देवस्य नेतुमत्तो बुरीत खख्यम्‌ । 

विश्वो रायऽदषुभ्यति दश्च चर॑सीत पुष्यसे स्वाहां ॥ ८ ॥ 

स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । ईश्वरः सविता देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 


भा०--( विश्वः ) समस्त ( मर्तः ) मनुष्य लोग ( नेतुः ) श्रपने 
नेता ( देवस्य } ईशर श्चौर राजा के ( सख्यम्‌ ) मिन्नत को ( वुरीत ) 


मामन 





द--ईश्वरो देवता | द° 1 
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वई, चाहं ( विश्वः ) रौर सब ( राये ) धन रेश्व्ये के प्राक्च करने लिये 
( इषुध्यति ) वाण, शाख धारण कर च्रीर सभी ( धुश्नम्‌ ) धन को 
( पुष्यसे ) शरीर श्रौर आत्मा की पुष्टि, बल ब्रृद्धि के क्लिये ( बरणीत ) चाहे 
( स्वाहा ) यही उसका उत्तम सत्‌ उपयोग है । या उस धनको उत्तम 
कायै मे त्याग कर| | 

( विश्वो राये इषुध्यति ) समी धनदे याचना करते ह ॥ [ उष्वट- 
महीधर [ श्त० ३।१।४।१८।२३॥ 
कक्खामयोः शिद्पें स्थस्ते वरामाय्थे ते मां पातमास्य यज्ञस्योटचं । 
श््माधि शम॑ मे यच्छ नमस्तेऽस्तु मामां हिसीः) &॥ 

कृष्णाजिनं विद्वान्‌ वा देवता । आर्षी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०--दहे कृष्ण च्रोर शक्त विद्यादयो ! कियात्मक शोर क्ञनात्सक 
विद्या या कमेकार्ड श्रौर ज्तानकार्ड तुम दोन ( ऋष सामयः ) ऋग्वेद 
ञ्नीर सामवेद इन दोनों के भीतर से उत्पन्न ( शिर्पे स्थः) विशेष 
कौशल सूप हो! (ते वाम्‌ ) तुम दोनो को में ( आरभे) श्रारग्भ 
करता ह । अभ्यास करता हं । (ते) वे तुम दोनों (मा) मुके ( अस्य 
उचः यक्ञस्य ) इस उत्तम ऋचान्रो, वेद मन्त्र च्रौर क्तानों से युक्र यज्ञ 
के समाति तक (मा पातम्‌ ) गु पालन करं ¦ हे शिदपपते ! श्म 
असि) तू शरण दहै) (मे शमे यच्छ) सुभे सुख प्रदान कूर, हे विदन्‌ ! 
राजन्‌ शिरूपस्वामिन्‌ ! ( ते नमः अरस्तु) तुशे मै अआदरपूवैक नमस्कार 
करता हू । (मा) सुभ्को (मा हिंसीः) विनाश मत कर॥ 

यत्त मे कष्णाजिन यक्चकेदोशङ्गाको स्पष्ट कता है, कष्ण भ्रौं 

शुक्र । इन दोनो को ऋक्‌, साम दोनो का शिस्प ही है । कदाचित्‌ कमेकार्ड 
( 778९८ ) शौर ज्ञानकाण्ड ( 1101111६} ) दो स्वरूपो को 


९--[ ६--१५ ] यांगिरस ऋषिः } विद्धान्‌ देवता ` द० ॥ 
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दशौने के लिये पथेन दो शाखा भी प्रचलित हुदै हो । वेदं के दोनो शङ्ख 
से राज्य शासन सूप यत्च की पूर्तिं फे तिये प्राथेना है) उश्च संचालक 
पुरूष का श्रादरं श्चीर उससे रक्ता की प्राथैनादे॥ 
अध्यात्म म --शुक्कगति श्रौर कृष्णति, देवयानं श्रौर पितृयाण श्रौर 
स्षानमाम श्रौर कर्ममा दोना ऋक्‌ च्रौर साम के प्रतिपादित शिर्प~शील 
्राचार विधान ह! उनको हम (त्रा यन्ञिस्य उच्चः) यच्नञास्मा की 
अरध्वैगति तक करते रहे 1 हे परमाप्मन्‌ ! यन्त ! तू सबका शरण हे । तुभ 
नमस्कार कते! तू हये (मा हिंसीः ) मत मार, हमारी रक्ता कर ॥ 
उक्र दो गिरयो के विषय मे उपनिषदो म--' दवे सती श्रश्टणवम्‌ ` 
हलयादि वैन है रौर ‹ शुङ्गकृष्छे गती दधेते ` इप्यादि गीताम भी 
स्पष्ट क्छियाहै॥ 
शतपथ म- इस भूमि लोक चनौर उस चौलोक दोनो को सम्बोधितं 
क्रिया है कि वेक्‌, साम दोनों के शिर्प अर्थात्‌ प्रतिरूप है! उन 
दोनों के बीच मे जैसे हिरस्यगम सुरित है, माता पिताके बीच मे जेसे 
गभेगत बालक सुराक्ञेत है उसी प्रकार जीवनयन्ञ की समाक्षि तकं क्‌ 
साम दोनो का अभ्यास मेरी रक्ञा करे \ दुत श्रोर फषे के समान दोनो का 
गृह बना है ! वही हमारा शरण्ठ दे । वह शरण हमे सुख दे । हमे विनाश 
न करं ॥ शतपथ ३।२।९।१य॥ 
ऊर्गस्याङ्गिरस्वूरष्रदा ऊजं माधि धहि। सोपरस्य नीतरेसंसे 
विष्णोः शम्रद्च श यजमानस्येन्द्रस्य योनिसस सुखस्या 
कुषीस्क्पि ¦ -उञ्खयस्व घनश्पत ऊदध्यौ मा पाद्यदसखऽखास्य 
यन्ञस्यारचः ।। २० 
अंगिरस ऋषय; | यन्नो मेखला नीविः वाक्षः कृष्णां विषाणा दरडश्च यज्ञो वा देवता | 
(१) निचृदा्षीः निषादः; (२) साम्नी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


नाको नान मअ १ 


१० -- ०ऊर्जं मेयच्छं । इति कारव० । यज्ञो देवता । द० ॥ 
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अ!०--हे (श्रंगिरष्षि ) श्रगिरस भ्रादित्य या अभि से उत्प होने वाली 
थिवी ! तु (ऊशैश्रदा उम रसि ) उ -प्राच्छादन, अन्धकार का नाश करने 
वाली, प्रकाशरूप ( उम श्रसि ) बलरूप है । अथवा उनके समान कोमल, 
होकर भी बड़ी बलवती है! तू ( मयि उजं धेहि) सुरू मे बल या 
दरद्वादि पदाथ प्रदान कर! तू ( सोमस्य ) सर्व्ररक आदित्य या पर्जन्य 
की (बीविः ) ्रच्छी प्रकार लाकर एकत्र करने वाकी ( शक्ति ) है । (विष्णो )} 
व्यापक जल का ( शम्भ असि) शरण, आश्रय स्यान है श्रौर (यजमानस्य ) 
शम ) यक्त करने वाल्ते पुरूष या इस महान्‌ जलब्ृष्टि द्वारा अन्नोद्पादन 
कर्ने वाले यज्ञपति का भी (श्म) शर्ण या आश्रय है)! ( दन्दस्य 
योनिः असि ) हे सूथै के किरण ! ( दन्दस्य ) देशर्यशील मेव की तू (योनिः) 
दप्पत्ति स्थान है । हे पुरूष ! तू दमारे ( छरवीः ) खतियो को ( सुसम्याः ) 
उत्तम सस्य से युक्त (कधि) कर! दे ( वनस्पते ) वनस्पते ! सेवन 
करने योग्य जल ्रादि पदार्थो के पालक पजन्य ! तू ( उत्‌ श्रयस्व ) उपर 
स्रा । (उध्वैः ) ऊंचा होकर ( अस्ये यक्ञस्य उच्चः श्रा) इस यक्त की 
समक्षि पथेन्त (अहसः पाहि )} पपसेरला कर, 


मेखला पक मे-हे ्रगिरसि, विद्वानों की रची मेखले ! तू बलरूप्‌ 
हे, सुभे बल दे । सोम-ब्रह्यचाशी या वीये की रक्तिका ग्रन्थि है। विष्णु 
व्यापक वेदं श्रोर यजमान च्माप्मा की शरण हे ! इन्द~शआ्माचा्यै की ' योनि? 
उप्पादक है । हे दण्ड !तूश्रा। मेरे बत की समासि तकु तू मेरी र्लाकर ॥ 


शिरपचिया पत्त मे - हे वनस्पते विदच्‌ ! जो ( चांिरसी ) विद्वानों 
वारा उस्पादित ( उणेम्रदा ) प्रकाशकारिणी (उक ) अ्रननोस्पादक बलवती 
शिरप्‌ विचा है वह से बल दे । वह { सोमस्य सीविः ) नाना पदार्थौ की 
आश्रय है । ( विष्णोः ) विदान्‌ को सुखकारी है! रेश्चयैवान्‌ होने का 
कारण हे । उसके बल पर उत्तम सम्पन्न सतियो को पदा कर । हे कदन! 
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तू स्वयं उन्नति कर ¦ हरमे पापफल दुःख से बचा ¦ इव उत्तम यक्त की 
पुत्ति करं ॥ 
"ते छर ताभितरह्यान्निैक्लो वनस्पतिरक्ञियः । दैकीन्धियम्मना- 
महे सुमडीकामभि्ये वधां यज्ञवाहसः खतीथां नो 
अखद्वशं । भ्ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्तंकतवस्तेनोःऽवन्तु 
ते न॑ः पान्तु तेभ्यः स्वाह! ॥ १९ ॥ 
यज्ञो धीः प्राणापानौ च्रध्यात्मम्‌ , अरधिदवतं ्ग्निमित्रावरुणा वादित्यो विश्च देवा देवताः। 
( १ ) स्वराड्‌ ब्राह्मी, गान्धारः स्वरः । ( २ ) आर्षी उष्णिक्‌ । ऋषभः स्वरः ॥ 
भाग्-हे पुरूषो ! आप लोग ( चतं कृणत ) जत करो, धमौचरण 
पालन रूरने का दद्‌ संकल्प धारण करो ¦ ( अभिः ब्य ) बह्य, वेदक्लान 
ग्रोर वह ज्तानमय परमेश्वर दी महान्‌ अभि, माग॑प्रदशंक, विश्प्रकाशक, 
ज्ञानग्रदाता तुम्हारा अग्रणी श्राचायै है ( यज्ञः श्भ्निः) वही सव का 
पूजनीय श्रि है । वही ( य्यः ) सब देव पूजाश्रो के योग्य स्वयं 
( वनस्पतिः ) च, न, श्रात्म्रो जीवों का परिपालक प्रभु है। हम 
( दैवीम्‌ ) देव परमेश्वर की प्रदान की हुदै, दिव्यगुण सम्पन्न ध्यान धारणा- 
चती, ( सुखडीकाम्‌ ) उत्तम सुख प्राक्च कराने वाली, ( कचोंधाम्‌ ) 
तेजोदायिनी, ( यक्ञवाहसम्‌ ) यक्त, पूज्य परमेश्वर तक पदह्ुचा देने वाली 
( धियस्‌ ) ध्यान धारणावती योग समाधि से म्राप्च प्रज्ञा की ( मनामहे) 
यर्प्वना करते हँ ! बह ८ सुतीथौ ) इस संसार से सुखपूैक तरानेहारी 
भवसागर के पार पटुचनेहारी, बद्यमयी प्रज्ञा ( नः ) हमारे ( वशे ) वशम 
( रसन ) रहे श्रौर ( ये ) जो ( देवाः ) देव. इन्दियगण ( मनोजाताः ) मन 
या मनन्शीक्र, विषय ग्रहण करने मे समथ ओर ( मनोयुजः ) मनके साथ 


1 


१९-- त्रत कृणुत नतं कृणुत तत कृणुत । अग्नि ›०,‹ वर्चोदा विन्धधायस 
इतिं कारव ० ॥ ॑ 
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युक्क होकर ( द्क्रतवः ) बलपूवैक काय करने च्रौर क्षान करने मे समथ 
हो जाते हँ ( ते नः ्रवन्तु } वेश्राण भी हसमारीं रक्ता करं ! ( ते नः पान्तु) 
वे हमारा पालन कं । ( केभ्यः } उनको मली प्रकार श्रात्मा मे आहुति 
करं ! उनको अपने भीतरी श्राप्मा के वश, श्रन्तशुख करलं । अथवा 
(ये देवाः) जो विदान्‌. कानी ल्लोग ( मनोजाताः ) वि्लान था मनन द्वारा 
रं ( मनोजः ) अपने मनको एरबरह्य विह्न में योग 
दारा जोडते है वे ( दक्लकतवः ) शरीर, शआ्रास्मा-बल चौर प्रततान से 
सम्पन्न हो जाते है । (वते नः अवन्तु ते नः पान्पु) वे हमारी र्ता कर, 
चे हभ प्रापो से बचाव ! ( तेभ्यः स्वाहा ) उन बड्यक्तानी विद्वानों के क्लिये 
हम अन्न श्चादिं कः प्रदान करं, उनका आदर करं या उनसे हम उत्तम 
वेद-उपदेश ग्रहण रं ॥ शत० ३ ! २। २ । १-१य ॥ 


श्वात्राः पीता संवत यु्मापो श्चस्माकमन्तर्दरे सुशेवा; । 
ता छ्स्मभ्यमयदमाऽअनसवाऽअनगखः स्वद॑न्तु देवीररतां 
ऽऋतावुधंः ।। १२॥ 


आपो देवताः ! ब्राह्मी अनुष्छप्‌ ! गान्धारः स्वरः ॥ 


{०--हे ( रपः ) आष्ठ पुरूषो ! दे जलो के ससान स्वच्छ बुह्ि- 
ताले आर्च एरुषो ! जिस प्रकार बङ्‌ ( श्वाचाः ) ति शीघ्रगामी पान करने 
योग्य होते हँ उसी प्रकार आप्‌ लेग मी ( श्वात्राः ) प्रशस्त धन श्रौर च्लान 
से युक्त चौर छानरस के पान करने वाद दी ( भवत) बने रहो रौर जिस प्रकार 
जल ( श्रन्तः उदरे ) पेट के भीतर ( सुशेवाः ) सुख सचे सेवन करने योग्य 
होते हैँ उसी प्रकार श्राप लोग ({ अस्माकम्‌ ) इमारे बीच मे ( सुशेवाः ) 
सुख से सेवा करने योग्य हुं अरं जिस प्रकार जल ( थयच्मा ) यदसा 
रोग रहित ( अनमीवाः } कष्टकर सेकस भी रदित चैर ( ऋागसः) 
निष्पाप्‌, पवित्र होकर हभ अनि स्वादु मतीत हेरे है उसी प्रर ( ताः) 
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वे आरक्त प्रजाजन भी ( अ्रयच्माः ) राज-रोगो से रहित, ( अनमीवाः ) 
नीरोग, ( अनागसः ) निष्पाप ( देवीः ) दिभ्यगुर्ं से युक श्नौर (ऋतावृधः ) 
सल्यक्ान को बढ़ाने वाल्ञे ( श्रता; ) अष्ृत, पशे शतायु, दीधेजीवी होकर 
( श्रस्मभ्यम्‌ ) इ ( स्वदन्तु ) सब प्रकार के सुख प्रदान करव ॥ शत० 
३।२।२। ५६ ॥ 


दयं तें यक्ञिय।{ वनूरपो मुंखाभि न प्रजाम्‌ । छ दोसुचः स्वाहा 
क्रताः पृथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भ॑व ।! १२३॥ 


लोष्ठ मूत्रे यापो वा देवताः । भुरिग्‌ आर्षी पवितः । प॒ल्चमः स्वरः ॥ 


भा०~ हे पुरुष { ( इयं ) यह ( ते ) तेरी ( यक्ञिया तरू: ) यत्त के 
योम्य या यन श्रथत्‌ श्ालमा के निवास के योग्य होकर जिस प्रकार ( अपः ) 
म्राखो या जलल का स्याग नहीं करती प्रत्युत उनको अपने भीतर धारण 
करती है, उसी प्रकार भे पुरूष भी ( प्रजाम्‌ न सुन्चामिं ) प्रजा छा परित्याग 
नहीं करतः रीर हे अक्ति पुरुषे । हे प्रणो ! जल जिस प्रकार 
( प्रथिवीम्‌ च्राविशन्ति ) प्रथिवी के भीतर प्रवेश कर जाते है उसी प्रकार तुम 
भी ( अहोुचः ) आार्मा से उसके किये बुरे पापकम को छंडने वाले ओर 
( श्वाहाङ्कताः ) वेदबाखी हारा उत्तम यक्ञानुष्टान करने हारे सब शरीर में 
अन्रादि क! आदि करमे बाले प्राण॒ जिस प्रकार थिवी के विकार देह मे 
प्रविष्ट है उसी प्रकार ( पृथिवीम्‌ च्राविशत ) पृथिवी मे स्थिर गृह रादि 
बनाकर रहो ओर ( परथिव्याम्‌ ) एथिवी पर हे पुरुष ! तू ( सम्भव } 
भली प्रकार अपनी प्रजा उत्पन्न कर ॥ शत० २।२।२।२०॥ 


अग्ने त्वश्ु जागृहि ठय ९ खु मन्दिषीमहि । 
+ क “ ७. (कष । 
र्ता णोऽ्प्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुरनस्छृधि ॥ १४॥ 
अभ्निदेवता । स्वराडाच्छुध्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
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मा०--हे ( अघने ) शच्रुसतापक अन्न ! राजन्‌ ! ( त्वं ) त्‌ (सु) मलीः 
प्रकार ( जागृहि ) जाग, प्रमाद रहित रह कर पहरा दे । ( वयं ) हमः (सु } 
शरच्छी प्रकार निश्चिन्त होकर ( सन्दि्ीमहि ) सेव ( न) हमष्री 
€ अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद रहित होकर ( रक्तः } रक्षा कर ( पुनः } श्रौर किर 
हमं ( अबुध ) जागृत दशा मे ( कधि ) करदे, जगाद ॥ 
ईश्वर पक्त म--हे दश्वर त्‌ बराबर जागता है, हस अविद्यः र सौते है! 
तू. बतूक हमारी र्ता कर, हमे पुनः प्रबोधः, सत्य सान के लिये चतन्य 
कर । प्राण के पक्त मे--हम समस्त दइन्दियां सोती है, प्राण जागतः है! 
वह हमार रक्ता करता हं, पुनः निदा के बाद्‌ हरम चतस्य करता हे ॥ शत० 
३।२।२।२२॥ 
पुलमनः पुनरायुमेऽ्ागन्‌ पुर्नः प्राशः पुर्नरात्माः ्ऽागन पुज 
श्च्तुः पुनः ध्रोकम्पऽ आग॑न्‌ । वेश्ठानरोऽवृन्धस्तनपाऽश्चधिनै 
घाल दरिताद॑वयात्‌ ॥ १५॥ \ _----- 
अग्निदेवता । भुरिग्‌ बाह्यी इृदती । मध्यमः स्वरः ॥ | 
भा०-- शयन के बाद्‌ (मे मनः) मैराः मनः ( पुनः आगन्‌ ) युम 
षुनः भर होता है । ( घनः मे रायु; ) आयु सुरै पुनः प्राक्च होता हे। 
( पुनः पाणः ) प्राण सुभे पुनः प्राक्च होता है । ( पुनः चज्ञुः ) चकु मुखे 
फिर प्रास्त होता हं । ( मे शरोत्रमू पुनः श्रा श्रगन्‌ ) सुमे श्रच्र, कानः पुनः 
र॑ ह्येता हे । ( वैश्वानरः ) समस्त नरद मेँ प्राणो के नेतारूप सै विय 
मान वैश्वानर जीवास्मा { अदग्धः ) अविनाशी ( तनूपाः ) शरीर का स्वामी 
( अशनि ) अभ्नि-अरप्ररि राजा के समान हे, वह ( नः ) ह्मे ( श्रवात्‌ ) 
निन्दनीय ( दुरितात्‌ ) दुष्ठचरण से ( पातु ) दचवे । ईश्वरपकष मे मी 
स्पष्ट है कि रात्रि समय मे वैश्वानर परमेश्वर अविनाशी है, वह हमारे 
१५--“ ° आगात्‌ › इ; ० "० अग्निर्मा ' श्ति कारव० प्र 
श 





११९७ यञ्जुवैदसंदहि तार्या | ० १६, १७ 








शरसे खा रर ("तनूपा है, वह हमें सब निन्दनीय पाप से अनाय । मरण 
के पश्चात्‌ पुनः जीवन प्राक्चि के अवसर पर भी मन, श्रायु, प्राण, देह, चदु, 
श्रोत्र आदि हमे पुनः प्रदहो चनौर द्र हमे पाप से बचावे । इसी प्रकार 
प्रलय काल ब्राह्यरात्रि होती है, उसमे भी. जीव सुप्त दश्शाः में रहते ह । 
उसके पश्चात्‌ पुनः ब्राह्य रात्रि के प्रारम्भः मे इम जीवों रो श्राय आदिं 
बरा्ठ होते है । परमेश्वर दही सब के शरीरो को बचाता है । वह हयं परपसे 
 ज्रचावे । शत० ३।२.। २} २३ ॥ 
त्व्भ्चे नतपा.ऽ््॑सि देवऽश्या सर्त्यैष्वा । त्वं रक्ञेष्वीड्यं शास्वेयं- 
व्खोमाभूयो भर देवो न॑ः खचित वस्रोदौतः चस्व॑दात्‌ ॥ १६ ॥ 
वत्सक्रधिः । अग्निर्देवता । अुरिगार्षी पवितिः । पल्चमः ॥ 

भा०-हे ( श्रे ) अ्रञने, परमेश्वर ! अ्रथवा राजन्‌ अग्रणी ! हे (देव) 
देव ! राजन्‌ ! (त्वम्‌). ( रताः ) समस्त घते, उत्तम क्म का पालक, 
उनको निर्विघ्न समास होने मे रक. ( सि ) है ! तू हे देव ! ( सलेष् } 
सत्य मे श्रौर ८ येषु ) यज्ञो मे भी ( श्रा ईड्यः) सव प्रकार से स्तुति 
योग्य, वन्दनीय है ¦ ड ( सोम ) सोम † सवैपेरक, सर्वोत्पादक ! ( इयत्‌ 
रास्व) हमे इतना अथौत्‌ बहुत परिमाण में प्रदान कर ज्रथवा तू { इयत्‌ रास्व ) 
 इमारे पास प्रक्ष होकर इमे धन अदान कर रौर ( भूयः भर ) शौर 
भी च्रधिक दे! (नः) हमै ( वसोः दाता ) वसु, जीवन श्रौर धन का 
देने हारा है। वही { वञ्ु अदाद्‌ ) सब प्रकार जीवनोपयोगी धंमेश्वये 
( अदात्‌ ) प्रदान करे । 
यषा तें शक तनुरेतद्व्चैस्तया सम्भव श्राजङ्गच्छ । 
लखि धुता मन॑सा जुष्टा विष्णवे ॥ १७ ॥ 


दिरण्यमाच्यं वाक्‌ च, अण्नर्वा देवता } आर्ची त्रिष्टुप्‌ } चैवेतः स्वरः ४ 


भ, 
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भा०-हे ( शकर ) शचिमान्‌ , अ्योतिष्माच्‌, वीयैदान्‌ पुदष ! (षा 
ते तयू: ) यह तेरा शरीर है । ( पतद्‌ वचैः ) यह तेज है ! ( तया सम्भव } 
इस देह से तू. मिल कर एक होजा ! ( आजं गच्छं ) प्रकाशमान्‌ सोम 
परमेश्वर या प्रण, जीवन को प्रप्त द्यो। ईह वाणी या चितिशक्कि! 
( जूः चमस ) °जू* सबके सेवन करने योग्य, सबके मेम को उस्पन्न करने 
वाली है। तू ( मनसा) मन, मनन ज्रौर चिक्तान से ( धता) धारण 
री गदे उसके वशीभूत रह कर ८ विष्णवे ) यच्च सम्पादन करने या 
भ्यापक परमात्मा के भजने मै ( जुष्टा ) लग जाती है । जूरित्येतद्‌ इ वा 
रस्याः वाचः एक नाम । मनक्षा वा इयं वागृष्टता मनो वा इदं पुरस्ताद्वाचः 
इत्थं वेद, मा पतद्वादीः, इत्यलग्लमिव वै वाग्‌ वेदद्‌ यन्मनो न स्यात्‌ ॥ 
 शत० ३।२।४।११॥ न्‌" यह वाणी काणक नामे; मन इस 
वाणी को वश रखताहै। वाशी बोलने के चूवै मन विचार करता ड) 
एसा बोल, एेसा मत बोल । थदि मन नहो तो वाणी गडबड बोल जातीद्िं 


थत कात कात १।६०४११५ ५११५५ ५४, 


मषिं दयानन्द के विचार से- षे शुक्र ! विद्र { तेरी जो अह विष्णु 
यक्ष यां परमेश्वर की उपासनाके क्ियेजो यह तेरा शरीरहैनोत्ने 
धारण च्छया श्रर सेवन किया हे उससे तू (जूः) वेगवान्‌ होकर इस 
तेज को धारण कर । भ्काश या तेज को धारण कर श्चौर विक्लान से 
युरूषाथे रो प्राप्त कर ॥ 

तस्यास्ते खत्यस॑वसलः भरस्वे तन्तम यन्त्रम॑शीय स्वाह । 


शुकरमसि चन्द्रम॑स्यम॒त॑मसि वैश्वडेवम॑सि ।॥ १८ ॥ 


शिरिखयवान्‌ विचत्‌ देवता । स्वराट्‌ घार्षी बहती । मध्यमः ॥ 


१८-- विदत्‌ देवता 1 द० । “० तनु यन्म ०.1 ` शक्रमसि चन्द्रमस्य ०” इति 
कीरवे० | 
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भा०्-हे वाणि ! या है चितिशक्तं ! चेतने! ( सवयसवसः ) सस्य को 
उत्पन्न करने वाली, सत्थभाषिणी चा सस्य~-सत्‌ श्राप्मा से उ्पन्न होने 
` वाले या नास्मा को श्रपना सुल्य उव्पत्तस्थान रखने वाली ( ते तस्याः ) 
` उस तेरे ( व्रसवे ) उत्पादित देये मेँ ( तन्वः ) शरीर ॐ ( यन्त्रम्‌ ) -यन्त्र 
को ( श्रशीय ) प्राक्च करं । श्रथवा ( सत्यसवसः प्रसवे ) सत्यैश्वर्यवान्‌ पर- 
मेश्वर के बनाये इस संसार म (तस्याः ते) हे विद्युत्‌ या वाशि तेरे ( तन्वः ) 
विस्तृत शङ्कि को ( यन्त्रम्‌ ) नियमन करने वाले खाधन या विशेष उपकरण 
कोम प्राक्त रर, ( स्वाहा ) श्रौर उसका उत्तम रीति से उपयोग करू । 
वाणी ओर चेतना शक्ति के नियमनकाै बलरूप ्राप्मा का स्वरूप बतलाते 
है । शरीर रूप यन्त्र के नियामक बल ! वीय ! श्राप्मन्‌ श्रथवा विद्युत्‌ 
श्रादि यन्त्रके नियामक शक्ते! तृ ( शक्रम्‌ रसि ) शुक्र, रति दीक्षिमान्‌ 
है ( चन्द्‌ असि ) आह्वादक है । ( श्रख्तम्‌ चरसि) तू. श्रविनाशी है । 
( वैश्वदेवम्‌ श्रि ) समस्त दिव्य पदार्थौ मँ सूच्मरूप से विद्यमान है ॥ 
शत० ३। २।४। $२-१६ ॥ | 
व्विदसि नाखि धीरंसि दर्धिणासि क्षत्रियासि यक्ञियास्यदिति 
रस्युभयतः शीर्ष्णी । सा नः सुपाची सुप्रतीच्येधि भित्रस्त्वां एदि 
चघ्ीता पूषा ध्वनस्पात्विन्दु्याघ्यच्चाय ।) १६ 

वागु विद्रु सोमक्रयणी च देवता । भुरिग्‌ नाही पक्तिः । परभ्चमः स्वरः ॥ 


भा०-हे वाकशक्त ! तु ( चित्‌ श्रसि ) शरीर की चेतना दहं । ( मन 
प्रसि ) तू मननकारेणी, संकर्प विकस्प करने वाली, पदार्थो का ज्ञान करने 
वाली है । (धीः श्रसि) तू ध्यान करने वाली, छान के धारण करने वाली 
है । ( दक्षिणा शसि ) बलकारिणी शङ्कि है, यत्त मे दाक्तिणा के समान शरीर 
मे बल्ल का प्रदान करने वाली है । ८ चत्रियः श्रि) राष्ट्‌ मे जिस प्रकार 


१९. ( उ० ) “छपतीची भव इति कारव ° ॥ 
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सात्रशक्ति है, उस प्रकार शरीर म चेतना है । { यक्तिया असि ) यक्त ` 
जिस भकार दी्षिमान अभ्चि उपास्यदेव है, उसी श्रकार शरीर मेँ समस्त 
प्राणो क उपास्य शङ्कि यद॒चेतनः है । { अदितिः श्चि) पएथ्वी जिस ¦ 
श्रकार अखण्ड भाव से सवा श्राश्रय है, उस प्रकारं यह भी शरीर में 
्रखणड अविनरश्प है जे शरीर के नाश होने प्र भी नाश नदीं होती । 
( उभयतः शीष्णी ) निस प्रकार प्रसव काल में गौ के गभ॑ से वचना श्राधा 
बाहर अने प्रर अगे श्चौर पी दोनों ओर दौ सिर बाली होजाने से बह 
"उभयतः शीष्णी' कहाती है उसी प्रकार यह चेतना भी ज्षान प्रसव-काल ` 
भे उभयतः शीषं है । उसा एक शरश बाहर पदाथ का ज्ञान करता 
ह शरौर दूरा शशं भीतर मनन करता है । या बाह्य पदार्थौ श्नौर भीतरी. 
सुख दुःख शमादि दौनों का ततान करती या बाह्य चदय इन्दिय शादि उसे: 
एक सुख ह श्नौर भीतरी इन्दिय मन उसका दूसरा युख है । ( सा ): 
वह तु हे चितिशक्ते ( नः) हमे ( सुमाच्छ ) उक्तम रीति से आगे श्राये 
पदार्थौ प्र्‌ जाने नौर उसक्रा प्रहण करने वाली शरोर ( सु परतीची ) 
उत्तम रीति से प्रत्येक, भीतरी ्प्मतत्व तक पचने वाली ( एधि ) हे 1, 
( मित्रः ) भित्र-तेरा प्रमी, खेही प्राण जसे गाय को पैरो से बाधते दहे, 
उसी म्कार ( व्वा ) तु ( पदि ) ज्ञान साधन मे बाधे श्रथवा ( मित्रः) 
स्ह आत्मा तुभे ( पदि ) क्तेय, ध्येय पदाथ या ज्ञानमय ब्रह्य मेँ ( बध्नी- 
ताम्‌ ) लगावे ओर ( पूषा ) पुष्टिकारक प्राण ही “( हम्दाय अभ्य्ञाय } 
उसके उपर श्चध्यक्त रप से विद्यमान इन्द-धाव्मा के स्वरूप की प्राति या 
सान करने के लिये ( श्रध्वमः ) उस तक पहुंचने वाले योग या ज्ञान 
मागे से उक ( प्रातु ) रक्ता करे । श्रथौत्‌ प्राणायाम के बल पर उस 
चितिशक्कि के ध्येय विषय पर बांधे रर उसको विचलित होने से बचावे। 
विद्युत्‌ पर्मे-- वहं (ष्चित्‌ ) आकषण शक्र से पदार्थौ को मिलाने वाली 
( मनः श्रसि ) स्तन्ध करने वाली ( द्दिणा ) बलवती, ( त्रिथा ) 
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श्राघात करने वाली ( यरिया ) परस्पर भिलाने वाली, रसायन योगं 
उंसपन्न करने वाली, (उभयतः शी््यौ ) 2081४158 ००५ १९९०४1१6 
धन श्रौर ऋए नामक दु सिरो वाली, वह ( सुप्रप्ची ) उत्तम प्रकाश करने 
आली, ( सुप्रतीची ) समान जाति की -विदयुत्‌ से प्ररे हने बाली, ( मित्रः } 
रक्ताथन मोगी का मेलक पुरषं उखे ( पदि ) आश्रयस्थान; विचत्‌ घट्‌ 
आदि, से बद्ध करे । ( पषा ) पोषक्छ, उसकी शकष को बढाने वाला, मार्य 
मै विलीन होने से दुर्वाहक लेपो द्वारा घुरि रक्ले । जिससे ( अध्यायं 
दन्दीय ) सुख्थ रेधर्यवानर्‌ राजा के चा बलकारी यन्त्र के. समस्तं कायं 
शद्ध ह ¦! राजा की राष्टशक्कि म सचयकारिरी । स्तम्भर्नकारिणीः 
 रष्यधारिणी, बलवती सात्रनल स युक्त दै, मित्र राजा उसकी व्यचस्थोः 
कर पूषा अधिकारी, इन्दं राजां के क्लिये उसव्छे मागो पर रक्ता करे । श्रुः 
मणः विशेद माग से आक्रमणं न करं ॥ शत० ३।२। ४) १९.१० ५ 
अयुं त्वा मता म॑न्यतासजुं पितानु राता सग्योनु संखा 
सयूथ्यः ! "सा देवि देवमच्छेदीन्द्राय सोम॑, सद्रस्त्वाव॑त्तेयतु 

स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि ॥ २० ॥ 

सोमक्रयणीवाग्विदयुत्च देवते । { १ ) साम्नी जगती ।` निषादः स्वरः । 
( २ ) युरियार्षी उष्छिक्‌, ऋषभः स्वरः ॥ 

भा०-हे चितिशक्ते या वाकूशक्ते ! ( तवा.) तुके ( माता ) पदाथौ 
प्रमाणे द्वारा ज्ञान करने वाल पुर्ष या आत्मा ( श्रनुमन्यताम्‌ ) श्रपने 
अनुकूल सानं काये में प्ररत करे ( पिता ) तेरा पालक पितः ( भ्राता) तेरा 
पोषक आता ( सगभ्यैः ) एक दी शरीर रूप गमे मे विद्यमान ( स्युथ्या } 
ईन्दियो श्रर श्रुख्य प्राणो के यूथ मे विद्यमान ( सखा ) तेरे दी समानं 
श्वान ङूरने मे सामथै, प्राण, मन न्नर अन्तःकरण सव ( श्नु, श्नु, 
श्नु ) . तरे श्रनु्ूल होकर, यथार्थं ` रूपसे ठीक ९ ( मन्यताम्‌ ) ज्ञान 
करं । हे ( देवि ) प्रकश्टमयि देवि ! सब इन्दियो को चेतनांशच छर प्राण 
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परदानं करने. वाली ! ठू ( इन्द्राय ) इन्धिर्थो के. प्रवतैक-श्रास्मा-ढे- विशेष 
सुख क लिये ( सोमम्‌ ) सवके प्रेरक ( देवम्‌ ) परम ग्रकाशमय उपास्यदेद _ 
परमेश्वर को ( अच्छुहि ) प्राक्च ह. । (स्वा) ठम्रको ( ख्दः ) सको रलाने 
वाला प्राण (त्वा). तुमको प्रोरेत करे श्रीर्‌ हे जीव! तरू ( सोमसखा) 
सोम उख सवोत्पाटक परमेश्वर का भित्र होकूर या उसके समान शुद्ध इद्ध 
सुक्र ्रानन्दमय होकर ( पुनः ) फिर सुक्क काल समा होने प्र ( एहि ) 
इस संसारम आ ५ | 

भथचा-- उपासक मोक्ताभिङाषी के लिये कहा गया है कि-नह्यः के 
मागे मे जाने के लिये मुके तेरी माता, तेरे पिता, तेरे ( सगम्यैः 
अता ) सहोदर भदे, एक श्रेणी के भित्र श्रनुमति दँ श्नौर हे देवि बह्ध- 
विचि ! तू ( इन्दायं सोम देवमच्छु इति ) यरमेश्वयै भसि ॐ किये देव 
सोम विद्धान्‌ को प्राक्च द्यो! (र्दः त्वा वतंयतु ) दे देवि चिदे ! सुखे 
रुदं नैष्टिक बह्यचारी ग्रहण करे । हे पुरुष ! या हे विये ! तू ( सोमसखा ) 
दर की सहच्तीं होकर हरमे पुनः प्राक्च हो ॥ [र 

विद्युत्‌ पत्त म--माता उस्पादक कला, पिता पालक यन्त्र, अग्ता 
पोषक या धारक यन्त्र जो तुे अपने गर्म में ग्रहण कर संके, ( सयुध्यः 
सखा ) समान कूप से तुशे श्रपने से प्रथक्‌ करने वाला आकाश भीतरी 
पोलयुक्क पाघ्र मे सव अदुदल रूप म तेरा स्तम्भन करं ॥ | 

यस्व्यस्यदिंतिरस्यादित्यांसि सद्राशि चन्द्रास । 

बृ्स्पतिष्ट्वा सुम्ने रम्णात सद्रो वसुंभिराच॑के ॥ २१॥। 

वस्स ऋषिः । वाग्‌ विद्युत्‌ सोमक्रमणी गौर्वा देवेता । विराडार्षी इती । 

मध्यमः स्वैरः ॥ 

भा०-हे पृथिवि ! ( वस्वी श्राति ) घु वस्वी, वसु-शरीर मे वास करने 

वाल्ञे जीवो को बसाने. वाली ( अल्ि ) हे । { अदितिः असि ) तृ. अखयड 
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रेश्चयै वाली, नित्य श्रविनाशिनी है ! तू ( श्रादित्यासि ) आरादिल्य श्रादानं 
करने चाली, सको श्रपने म धारण करने वाली, रादि हारा सेवित है । 
( ददा श्रसि ) सबको हलने वाली प्राणो के समान रोदनकारी, दुष्ट पीडकः, 
शासको द्वारा सेवित है । ( चन्दा श्रसि ) सब को आह्नादकारिणी है । 
( त्वा ) तुके ( चृहस्पतिः ) किद्रान्‌ योगी ( सुश्रे ) उत्तम बह्यमय श्रानन्दं 
मे. ( रम्णातु ) रमावे, प्रेरेत करे । ( रदः ) मुख्य प्राण, जीवामि 
( वसुभिः ) अन्य प्राणो सहित उनके साधना बल से तुश्को भक्ष करना 
चाहता है ॥ 

ब्ह्मशक्ति पत्त मे--वह सवै वसु-=लोकौ मेँ भ्यापक, अरखरड प्रकाश~ ` 
अयी, सवै रोदनकारीया वेद द्वारा उपदेष्टी, सबौहादिका है । वं 
परमेश्वर ब्रहस्पति उसे उत्तम ्रानन्दरूप मेँ या ज्ञानरूप मे प्ररित करता 
है । वही रुद्‌ ईश्वर उसको समस्त वसुर, जीवों सहित श्रपनाता ह 
चाहता हे ॥ 

वियत्‌ पक्त मे-- वस्वी, रेश्चयेवती, अविनाशिनी, प्रकाशवती, रदा, 
शब्द्कारिशी, आह्वादिका है । विद्वान्‌ उसके सुख से क्षयि जाने के 
कार्यौ मं या उत्तमरूप से पदार्थौ के स्तम्भन कायौ मे गवे) रद्‌, 
विक्षानोपदेष्टा वसु, निवासि्यो सदित उसको चाहते हँ ॥ 


राष्टशक्षि पक मै--ज्ना रो बसनेवाली, श्रखर्ड शक्ति सबकी 
वशयित्री, दुष्टो को रलाने वाली, सवोह्वादेनी है । राजा सुखमयं राष्ट 
में रमण करे । वह सद राजा वसुश्रौ सहित उस्र शकि को प्राक्च करे, 
बरसी खूप से ये विशेषण प्रथ्वीके भी डं । सोमयोग में सोमक्रमणी गी के 
किये यह्‌ मन्त्र है । वहां सोम=राजा श्र भ प्रथेवी ५ 


अमदित्यास्त्वा मदधैन्नाजिघर्भ्थि देवयजने पृथिव्याऽद्डायास्पदमसि 
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घरृतचत्‌ स्वाह । स्मे र॑मस्तास्मे ते बन्धुस्त्वे यो मे रथो 

भा वय रायस्पोषे वियौष्पर तोतो राय॑ः ॥ २२ ॥ 
आज्यवागविघुतौ लिंगोक्ता गोवा देवता । बाद्मीपंदितः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भा०-दे विद्वन्‌ ! बलवन्‌ बाहुपराक्रमश्पलिच्‌ पुरुष † ( स्वा) 


तुभ्हरो ( एथिन्याः ) पृथिवी के ( देवयजने ) देव, विद्रानो के एकत्र होने दे 
स्थान रूप्‌ ( श्रदित्याः ) अदिति, अखर्डशासखनन्यवस्था के ( मूधय्‌ ) 
शिर पर था मुख्यपद्‌ पर ( श्राजिघा्म ) प्रदीप्त चा सुशोभित करता हूं । 
हे ( देवयजने ) देवों के संगमस्थान, सभा गृह या हे समास्थय विद्वान्‌ 
पुरूषो ! तुम ( इडायाः ) अन्नस्वरूप, अन्न के देनेवाली परथिवी कै ( पदम्‌ } 
प्रास्ष करने वाली, प्रतिष्ठा, पद ( स्वम्‌ असि) उम दीहो । ठतुममभीं 
( स्वाहा ) उत्तम ज्ञान से ही ( घृतवत्‌ ) तेजोमय हौ । हे राजन्‌ ¦ ( चस्मे 
रमस्व ) तू हम में प्रसन्न होर रह । ( श्रस्मे ते बन्धुः ) हम प्रजाजन तेरे 
बन्धु है । ( वे रयः ) तेरे समस्त रेश्चयै (मे रायः ) हमारे भी देश्यं है । 
( वयम्‌ ) हम भ्रजाजन ( रायः पोषेण ) धन, रयं के युटि, बल से (मा 
वियोष्म ) वियुक्क न हौ । ( तोते रायः ) ज्ञानवान्‌ आपदे भी बहुतसे 
एश्वयै हो । वीर पुरूष को धिद्रस्सभा के सभपतिपद पर अधन्य बनाकर 
राज्य पालन के लिये नियुक्त करं । उसकी प्रतिष्ठा र । उसको जीवन के 
सब सुख दँ । राजा शरोर प्रजा दोनो एक दुसरे के रेश्वयै की ब्धि कर ॥ 

^ इडायाः प्रदम्‌ `, ‹ देवयजनम्‌ ` यहां विद्वानों के संगतिस्थल्त या 
ˆ छभाभवन ` पद्‌ सरे समस्त सभास्थ विद्वानों का जहरस्स्वाथो लकणासे 
हण होता है । अग्रेज्ञी मे मी ˆ ०८5९ ` या भवन शब्द से समस्त 
सभासदो का ग्रहण होता हे ॥ शत० ३।३। ५1 ४-१०॥ 


२२--( उ० ) ‹त्वेरायो अस्मे रयः । इति कारव ॥ 
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सभ्ये देव्या धिया तं द॑क्तिखयोरूचत्तसा । भा श ऽश्रायुः भ्रमो 
घीर्मौऽश्चहं तवं वीरं विदे तवं देवि खद । २३ ॥ 
शी वागविचुतौ, गौर्वा देवता । ्ास्तारपंकितिः \ षन्वभः स्वरः # . 
भा०-( देन्य धिया ) दिव्ययुख युक्त, भ्रकाश ज्ञानवती ( धिया ) 
रज्ञा से (सम्‌ अस्ये } विवेक करके में कथन करू, उपदेश करूं । 
( दङिणया ) श्रति नयु, अक्ञाननाशक बलवती श्चौर ( उरच्दसा ) 
ति अधिक देखने वाली दीन शक्ति से देख भालकर में ( सम्‌ अस्ये ) 
खत्य बात का उपदेश करं । हे (देवि) देवि! सवै सत्य प्रकाश करने, 
द्थाने वाली वेदवाणी { ( तवः संदशि ) तेरे दिखाये उत्तम सभ्यक्‌ 
ङ्शेन मे रहते इए (मेओयुः) मेरे जीवनं को तू. (मा भसोषीः) 
विनाश मतकर। (माड अहंतव) च्ौरनः्म तेरे जीवन का नाश 
कर च्रौर म ( वीरं विदेय ) वीर पुरुषो का लाभ करं । वैदिक व्यवस्था 
खे विवेक पृञचकु राष्ट के शासन का निरीक्षण करू । वह राजा व्यवस्था छा 
नाश करे श्रौर ज्यवस्था राजा के द्मधिरार का नाश्च न करं चौर वीर 
चुरुष राजा शो प्राप्त ॥ [वि 
विशत्‌ पत्त मै--उस प्रकाशंवती धारं वियुत शङ्कि के प्रकाशं से 
हम श्रन्धकार दुर करके देखे । विद्य॒त्‌ के आघात्त ह्मे नाश न करे । न हम 
विद्युत्‌ का नाश कूरं । उसके प्रकाश म हम शक्रियुक् पदाथ का लाम करं ॥ 
 पतनी.के प मे--धारण पोषणं मे समर्थं देवी कायक्रुशल दीधै- 
दधिनी पत्नी के द्वारा ओ समस्त कायौ कां निर्यत्तण करूं । मँ उसके श्रौर 
चहं मरे जीवन का नाश न करे उसके सम्यग्‌ दशैन में वीर पुत्रका ला 
करूं ! इसी प्रकार देवी, विद्वस्समा के पत्त मे भी योजना करनी चादिये ॥ 
 शत० ३ । ३) 4 १२-१६॥ 
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"एष तें गायो आगऽइतिं ञे सोमाय ब्रूतादेष ठे रष्टुभो भागऽ 
इति मे सोमाय च्तादेष ते जाग॑तो गदति मे सोमाय वताः 
च्छन्वोनामानाश्रसाघ्राल्यंगच्छेति ते सोमाय व्रतात्‌ । -आस्मा- 
छोऽसि शुक्रस्ते शरद्य धिचितस्त्वा वि चिन्वन्तु ॥ २७ ॥ 
` िगोक्ता; › सोमो यक्षो वा देवता । ( १ ) बाह्ली जगती । निषादः स्वरः । 
( २ ) याज़ु्ठी पवितः । पन्चमः स्वरः ॥ 


भ०--राजा को अधिकार प्रदान ! हे विद्वन्‌ मण्डल ! (मे सोमाय } 
सनके प्रेरक मुभ् सोम को ( इति वतात्‌ ) इस प्रकार स्पष्ट करके.बतलाच्रो 
कि ( पुषः ते गायत्रो मागः) हे राजन्‌ ! तेरा यह गायज्रन्बाह्म्णौ का 
माग है । इसी प्रकारं ( मे सोमायै इति ब्रूतात्‌ ) सभ राजा को थह बत- 
लोश्नो कि ( एष ते त्रष्टुमो भागः } चरष्टुम चर्थीत्‌ चखान्नरबल सम्बन्धी यह 
तेरा भाग हे चनौर ( एषः ते जागतो भागः) यह इतना वेश्य सम्बन्धी तेरा 
आग है चौर सुभू सोम राजा को यहं भान्ा दो कि ( छन्दो-नामानां ) 
छन्दनप्रजाके पालन चौर दुर्टो के दमन के समस्त उपार्यो के (साच्राज्यम्‌ ) 
समस्त राजानो के उपर सवोप्रि विराजमान महाराज केषदकोतु 
( गच्छ इति. } भच ह्यो । श्रथवा -प्रलेक्‌ प्रजा के प्रतिनिधि अपना कर या 
अश देते हुए बीच के प्रधान पुरूष से कं, ( इति ) यह ( मे ) मेरा वचनं 
( सोमाय बरतात्‌ ) सोम राजा को कष्टो. कि हे राजन्‌ (एष ते गायघ्रो भागः} 
बाह्य की तरफ से यह तेरा सेवनीय शरश है । ( एष ते तरष्टुभो भागः ) 
यष तेरा इत्रियो की तरफ से शरश है । (पष ते जागतो भागः) यह वैश्यौ 
की शरोर से तेरा भाग है। ( इन्दो नामोनाम्‌ ) छन्द अथौत्‌ समस्त राष्ट्‌ के 
अधिकार पदों यनौर नाम अथौत्‌ नमन करने के अधिकारो मे से सबसे ऊचे 


२४--“°छन्दोमानानां साज्नाच्यं गच्छतादित्ि०" इति काणवं० । 
१. वृषा वै सोमो योषा पत्नी । इति शत० ॥ 
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साभ्राज्य पदशो तृ प्राप्त हो | प्रजाजन रूहे-हे राजन्‌ ! तृ. ( ्रारमारूः भिः ) 
हमारा दी है । ( शकः ) अति तेजस्वी शरीर मँ वीये के खमान समी रष्ट्‌ | 
शरीर मे तेजस्वी पदाथ, एदं शसनपद शौर इसी प्रकार इन्दं श्रादि सब ` 
श्मधिकार भी (ते ग्रह्यः) तुभे ही स्वीकार करने योभ्य है श्रौर ( विचेतः ) 
विशेष सूप से या विषिध प्रकार से चुनने वाले ज्ञ(नी पुरूष भी (त्वा) 
तुफको दी ( विचिन्वन्तु ) विशेष रूप से आद्र योग्य पद पर चुने, वरण 
करके तुभ जैसे योग्य पुरुष को खोज खोज कर श्रपना राजा बनावे ॥ शतं* 
३।३।२)।१-८)॥ 

"शमि त्यं देव खश्ितांर्मोरयोः कविक्रत॒म्चामि सत्यसव 
रत्ञधाभ्रभि धिये मरति कविम्‌ । ऊद्धैवा यस्यामतिभौऽअदिधुत- 
त्सछवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत खु तुः कृषा स्वः। प्रजाभ्यस्त्वा 
प्रजास्त्वानुप्राणन्त प्रजास्त्वर्मनुभ्राशिि ॥ २५ ॥ 

सविता सोमश्च देते । ब्राह्मी जगती । निषादः स्वरः निच्वदार्षी गायत्री । 
धड्ज., स्वरः ॥ 
भा०-( त्यम्‌ ) उस ( श्चोख्योः सवितारम्‌ ) चौ ओर थिवी के 

उत्पादक ( सस्यसवम्‌ ) सत्रूप से व्यक्त जगत्‌ के उत्पादक या सत्यक्ञान 
के प्रदाता ( कविक्रतुम्‌ ) कान्तदर्शी, स्वापरि ज्ञान से युक्त ( रलधाम्‌ ) 
सू्यै आदिं समस्त रमणीय पदार्था के धारक (मतिं) क्वानरूप (अमिप्रियम्‌ ) 
सर्वैपरिय, ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, ( देवम्‌ ) देव-परमेश्वर की ( अभि- 
अर्चामि ) स्तुति करता हं ( यस्य ) जिसका { अमतिः ) परमरूप ( मा ) 
` तेजोमय ८ ऊर्ध्वाः ) सव सरे उपर ( अदिद्यतम्‌ ) प्रकाश करती है भर 

जो ( सवीमनि ) उस्पन्न होने वाले ससार यै ( हिरण्यपाशिः ) तेजोमय, 


१. शश्ुक्रस्ते गृह्यः” इति द्यानन्दसम्मतः पाठः; । ‹ ग्र्यः ' इति शत ० 
अन्यत्र च सवंत्राभिमतः ॥ 
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द्रति रमलीय, कायं शरू हाथों वारा होकर समस्त पदार्था को ( अमिमीत ) 
बनाता दै ओर जो ( सुक्रतुः ) सब से उत्तम भर्लावान्‌ शओ्रौर शित्पी दै 
त्नोर जिसकी ( कृपा ) सर्वो शक्ति या कृपा ( स्वः ) सबकी प्रेरक ओर 
तापकः है या जिसकी कृपा ही परम मो क्षमय सुखमय है । दे परमेश्वर (त्वा ) 
तुमे ( प्रजाभ्यः ) समस्त प्रजार्ओं ॐ लिये उपास्य बतलता ह| (त्वा 
प्रना श्रनुप्रागन्तु ) समस्त प्रनाए्‌ तेरी शक्ति से निस्य प्राणधारण करं श्रौर 
(स्वं) तू ( भजा: ) समस्त जीव प्रजाद्यों को श्रपनी शक्ति से ८ श्नुप्रा- 
रितिहि ) प्राण्‌ धारण करा ॥ 

राजा के पक्त म--( श्मोण्योः सवितारं त्वं देव कविक्रतुम्‌ ) राजाओं या 
शासक ओर जासूमों अथवा पुरष स्वी दोनों के ससारों के प्रर प्रवान्‌ 
मेधावी, सस्य न्याय का प्रदाता, रमणी गुणो क धारक, श्रिय मननक्षीरु 

` कान्तदर्ली राजा को, इम पूजा या आद्र करं जिसकी { अमतिमौः ) 

प्रगम्य कान्ति सब से ऊपर विराजती है श्रोर जो सुवर्णादि धन परवश 
करके सदाचारी होकर सुखमय राज्य बनाने मेँ समर्थं है । हे पुरुष ( त्वा 
परजाम्यः ) तमे ्रजाश्नों के हित क लिये हम राजा नियुक्त करते ह । ( स्वा 
प्रजा जनु प्राणन्तु ) तेरे श्राधार पर प्रजां जीवित र । ( प्रजाः. त्वम्‌ 
्नुप्राणिहि) प्रजा की द्धि परं त्‌ भी अपना जीवन धारणं कर ॥ 
शत० ३।३।२। ११-१९॥ 
शुक्रं त्वां शुक्रेण क्रीमि चर्द्रचन्द्रेणाग्रत॑म्रमूर्तेन । खग्मे ते 
गोरस्मे त चन्द्रश तप॑सख्स्तनूर॑सि प्रजाप॑तेवैरः परमेणं पशुनां 
क्रयिखे सहस्रपोषं पुषेयम्‌ ॥ २६ ॥ 

यन्नो लिङ्गोक्ता अरजा सोमो वा देवता । भुरिग्‌ बाह्यी पवितः । पव्चमः ॥ 

२६ संम्मेते भौरस्मै ' इति उव्वट मदीधराभिमतः प्राठो ` निगौयसागरीयः ! 
८ समेते गोरस्मे ° इति शत ०, द ०, सात्‌ ०; कारव ० । ‹ चन्द्र ता चन्द्रेण० श 
शुक्रेणाम्‌० › इति कारव ° ॥ 
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मा०-राजा-प्रजा के परस्पर के भ्यव्ार को स्पष्ट करते है) हे 
राजन्‌ ! ( शुक्रं ) शरीर में वीय के समान राष्ट मै बलसूप से विद्यमान 
( स्वा ) ठुखूको मँ राष्टूवासी अ्रजाजन ( छक्रेण ) अपने तेजोमय सुव्णी- 
रजतादि अथव से या श्रपने आतर विद्यमान शरीर बल से दी 
( कीणामि ) दला बदली करते हैँ, हणं करते है श्रौर ( चन्देण ) 
श्रपने चन्दं श्राह्वादक्ारी धन रेश्चयं के हारा ( स्वां चन्दम्‌ ) तुम स्वे 
प्रजारञ्जक्‌ पुरुष को ( ऋीरामि ) श्रपनाते स्वीकार करते हे शौर ( श्रतेन ) 
्मपने श्रमर श्रात्मा द्वारः! ८ असतस्‌ ) अद्त, श्रविनाशी तुखूको स्वीकार 
करते हँ । (ते) तेरे (राभ्ये ) चक्रवर्ती राज्यम (गोः) इस पृथिवी 
से उत्पन्न ( भ्रस्म चन्दाशि ) हमारे समस्त प्रकार के घन एेश्चयै (ते) 
सबरतेरेदह्ी है चरर तू साक्ञात्‌ ( तपसः ) तप का ८ तनूः ) विग्रहवान्‌, 
शरीरय रूप ( रसि ) हे, अथात्‌ शङ शरोर दु्टज्नो का तापक एवं प्रजा के 
सुख के लिये समग्र तपस्या करने से साक्ात्‌ तपःस्वरूप है शच्रौर तू 
( प्रजापतेः ) प्रजा के पालन करने वाते पिता या परमेश्वर फे ( वणः ) 
अष्टाच्‌ परजा पएाल्न के खाय के क्लिये हमारे हारा वरण करने योग्य है श्रौर 
( परमेण ) परम, सर्वोत्तम ( पञ्चना.) मौ, हाथी सिंह इत्यादि रूप से 
(. कीयसे } समस्त प्रजागर दारा स्वीकार किया जाता . ह, माना जाता हे 
अथवा तुङे प्रजा अपने सर्वोत्तम पृश्यु धन देकर अपना रक्षक स्वीकार 
करती है । मन, हम अरजाजन ( सहल्रपोषम्‌ ) हजारो धन सद्दे सम्पदाणं 
प्रच रूरके ( पुषेयम्‌ ) युश होर्वे ॥ 
भि्रो नऽपटि सखुभिंजध्रऽदन्दर॑स्योरुमावेश दरिणसशक्ञशन्त॑९५ 
स्योनः स्योनम्‌ । स्वान श्राजाङ््घारे वस्भारे दस्त सुस्त रश 
मेते वः सोग्रकर्यणास्ताश्रत्तध्वं मावो दभन्‌ ॥ २७ ॥ 
सोमः. सोमरत्तका धिष्ण्याः, विद्वान्‌ वा देक्ता ॥ युरिग्‌ बाद्यी पवितिः । पन्वमः ॥ 


२७--- ० (कुशानो । एते"० इति कारव ० । 
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भा०-- शर्ट प्रधान या अष्ट प्रछ्रति राञ्यन्यवस्था रा वणन करते है । 
नरोत्तम ! च ( भित्र शव ) प्रजाक्छो मरण से त्राण करने वासे सूय के समान 
पालक ८ सुमित्रः ) उत्तम २ मिर््रो, सहायका का धारणं पोषण करने 
हारा होकर ( नः एहि ) इमे प्राच हो ¦ हे राजन्‌ ! तु ( इन्दस्य ) पेश्व्यैवान्‌ 
परमेश्वर या रेश्च्यैवाचू राष्टपति के ( द्तिखम्‌ ) दार्ये या बलवान्‌ 
( उशन्तस्‌ ) कामना युक्र ( स्योनं ) सुखभ्रद ( उरम्‌ ) विशाल, बहतो को 
आश्रय देने में समथ पद कछो ( श्राविश ) प्राक्त कर । हे ( स्वान ) प्रजा के 
उपदेष्टा, हे*( राज ) शखाश्ञो से प्रम शोभायमान । हे ( अर्घो ) अर्ध 
पाप के शत्रो, पापी युरूषो के दमनचूछरिन्‌ ! हे ( हस्त ) शवो के युद्धे 
इनन समथ सेनापते ! हे ( सु-हस्त ) उत्तम २ पदाथ शिल्प द्वारा रच्नेमें 
समथ विश्वकूमेनू ! हे ( कृशानो ) दुर्बलौ या कृतौ के उजीवक्‌ ! अथवा 
शबरुश्ौ के कशैन करने हारे, उनके बल को नीति द्वारा तोडने हारे सात 
सख्य पदाधिकारी पुरूषो ! ( एते ) ये सब प्रजास्थ पुरूष या प्रतिनिशिगख्‌ ! 
( वः ) तुम सबद ( सोम-क्रथणाः ) सोम, राजा को नाना अकार से स्वः 
कार रहे ह । ( तानू रक्तच्वयम्‌ ) उन सबको श्राप लोग र्धा करं श्नौर वे 
( वः ) तुम सवक्छो ( सादयन्‌ू ) विनाश न करं ॥ 


"परि माग्ने दु्रिताद्राघस्वा मा सुचरिते भज ¦ 
उदायुषा स्वायुषोर्दस्थायसर्वा २ऽअ्ु ॥ २८ ॥ 
अभ्निदेधता । ( १ ) साम्नी इहती, मध्यमः । ( २ ) सान्न्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-हे ( श्रमे ) परमेश्वर अ्रथवा शत्रु सन्तापकर राजन्‌ ! तू (मा) 
सुखधको ( दुश्चरिताद्‌ ) दुष्ट ्चाचार से ( परे बाधस्व ) सब रोर से इरा । 
रीर ( मा) सुमूको ( सुचरिते ) उत्तम चरिन्र मे ( मज ) स्यापित कर । 
मे'( अमृताम्‌ श्रवु ) अत श्रारमोपासक जीवनसुक्त या दीयोदु पुरषो के 
ऋमनुरामै होकर ( छु-ञ्मायुषा ) सुदीषे चायु से युक्र ( आयुषा ) जीवन से 


# 
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युक होकर ( उद अस्थास्‌ }) उत्तम सामे स्थिर रहं प श्त०३।३॥ 
३ $ ॥ 

प्रति पन्थामपद्यहिः स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 

येन विश्छाः परि द्विषो वृणक्ति छिन्दते वसुं ॥ २६ ॥ 

अग्निः पन्था वा देवता । निचृदाष्टी गान्धारः ।} 

भा०--हम जोग ( स्वस्तिगास्‌ ) ऊुशलपूर्वक्‌ उत्तम स्थान तक पटु 
चाने चाले ( अनेहसम्‌ ) चौर आदि हत्यारारी उपदुर्वो से रहित ( पंथाम्‌ } 
उस मागम पर ( प्रति श्रपद्महि ) चला कर । ( येन ) जिससे सभी लोग 
( विश्वाः ) सब प्रर की (द्विषः) देष करने चाली शच्च सेना्रो को 
( परिल्रणङ्कि ) दृर कर देते श्रौर ( वसु विन्दते ) नाना शव्यं परास्च छूरते 
ह ॥ श्त०३,।३.।३।१।५८॥ 

अदित्यास्त्वगस्यदित्ये खदभ्मासींद्‌ । श्स्त॑भ्नाद्‌ द्यां च्ंषभोऽ 

चछन्तरिक्तममिमीत वरिमाखं पृथिव्याः । स्य्ासीददधिश्छा भुयनानि 
खश्यड विभ्वेचनि वर्णस्य तानि ॥ ३० ॥ ऋ ८।५२।१॥ 


कृष्णाजिनः सोमो वरुणश्च देवताः । ८ १ › स्वराड्‌ याजुषी चरिष्टप्‌ , (२ ) विरा- 
डर्षी चिष्टुप्‌ छन्द; ॥ 

भा०--ह राजन्‌ ! त ( श्रदिलाः ) अदिति पृथिवीस्थ प्रजा का ( त्वग्‌ 
असि ) त्वचा के समान उसका ररक हे । तु ( श्रदिये ) श्रदिति पृथिवी 
के लिये ( सदः ) गृह के समान शरण होकर ( श्रासीद ) विराज । (वृषभः) 
वषणशोल मेघ्र या सूयं जेस भकार ( याम्‌ अस्त्नात्‌ ) द्यौलोक को 
धारण करता है ओर ( श्रम्तरि्तम्‌ ) अन्तरिक् को भी व्याप्त करता है उसी 
= प्रकार हे राजन्‌ ! तु मी ( वृषमः ) सर्वभ्रष्ट मरज्य पर उनके काम्य सुखो की 





२९--अरग्निर्देवता । द०  द्मामृषभो इति काणएव० ॥ 


भमे० ३१ | सतुथो ऽध्यायः १९६ 
वषौ कष्ने दाल। ह्योकर राजा ( याम्‌ अन्तरित्तभ्‌ अस्तश्नात्‌ )} चो, आकाश 
शरीर श्रन्तरिच् श्रौर उसभ होने वले टे.धर्यो को श्रपने हस्तगत कूरे ¦ चौर 
वही ( प्रथिञ्याः परिमाखट्‌ ) एधिवी के विशाल परिमाण को श ( यमि 
मीत ) स्वथं भःषले, उसका पूरा चान रखे | वही ( सन्राड्‌ ) महाराजानो 
का महाराजा, सश्राट्‌ होकर { विश्वा युवनानि )} समस्त सुव्नो प्र 
( श्रासीदत्‌ ) अधिष्ठाता होकर रहे, उन पर ॒श्रधिकार करे ! ( व्रस्य } 
सथैश्र्ठ राजा के ( तानि ) यदी ( विश्वा) सव नाना प्रकार के ( तानि) 
कतव्य द । 

दैशवर के प्त म--दे दध्‌ ! चु पूर्य कारक है, चयौ रौरं अन्तरि 
मं व्यापक उसको धामने वाला है) पधिवी के विस्तार को जानता डे । 
अन्तरित्त मे समस्त धच छे स्थापित करता है! ये सव महान्‌ काथ उक्ल 
परमेश्वरके हीदँ, दृ्छरेके नदीं \ 

सूयै-वायु के पक यै--वायु पुथ्वी का आवरण है । उसा घर स! हे । 
सूये, चो श्रन्तरिकतस्थ पिर्डौ को थामता च्रीर पृथ्वी को प्रकाशित करता ह । 
सव्र सुवनं को स्थापित करता है ! यदी महान्‌ परमेश्वर के महान्‌ कार्य है । 
- वनेषु व्छुन्तरिचचं तताज्न वाजम्त्छु पयं ऽउ स्वियौ । 

दुत्छु कर्तु वस्सो एिद्खथिन्दिति खृथ्यमदध्मत्‌ सोश्मदौ ॥२१॥ 
वरुणो देवता । विराडार््री चरिष्ट्प्‌ । यवतः ॥ 

भ०--राजा के उपमानं का सञुचय करदे ह ! ८ तसः ) सर्मग्रष्ट 
परमेश्वर ( वनेत) वनौ के ऊपर उदे पालन करमे, उम एर जलादि 
वषा करने के सिये ( श्रन्तरिदन्‌ ) अन्तश्ठि तौर उसतं स्थित कायु रौर 
मेघो को ( धतधान ) तानता है, जिससे वे ख वं । छर ( श्नु) 
वेगवान्‌ चर्व सीर बलन्‌ एस्पो चै ( काञम्‌ ) वक्त, यै छोर अन्त प्रदान 
करता हे! ( उद्धियास्ु) नश्चियो ये जल, भीरो र सूय-किरणो 
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मे सूच्म पुष्टिकारक बल रखता दे । ( र्सु कुम्‌ ) हृदयो मँ खड संकल्प 
छो धारण कराता है) (दिवि सूयस्‌ ) आकाश में प्रकाशवान्‌ सूत को 
स्थापित करता है) ( श्रदौ ) पवेत प्र ( सोमस्‌ ) सोमवह्णी कोंया 
(दौ ) मेव में ( सोमम्‌ ) सवसषट दुस्पादक जल को ( अदधात्‌ ) चेश्वा नर 
ग्रथि ढे समान अभि अर्थात्‌ श्रगरेणीनेता को भी स्थापित करता है । श्रथौत्‌ 
प्रमाव्मा दी प्रजाश्रो मे नेता को आधेक शङ्किमान्‌ बना कर उकस्लको उत्तम 
उत्तम कव्य भी सौपता है ¦ वह अन्तरित छे समान्‌ सब पर श्राच्छादक, 
रक रहे ! श्रशवो मे वेग के समान संग्रामे म विजयी रहे | गौ््रोमे दुध 
ढे समान निर्बल का पोषण करे । हृदयो मे दढ संकल्प के. समान प्रजा मे 
स्थिरमति हो ! आकाश मे सूभ के समान सबको प्रकाश दे। क्तान दे! मेख 
मे स्थित जलल के समान सनको प्राणप्रद, अन्नप्रद्‌ हो । वह परमात्मा 
सबको उपाय है जिसने ये सब पदाथ भी रचे ॥ 


सू-यंस्य च॑द्चसरोहा्चरदणः कनीनकम्‌ । 
यतरेत॑शेभिरयसे आजमानो विपश्चिता ॥ २३२॥ 
अग्निर्देवता । निचुदा्यनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०- दे राजन्‌ ! तू ( यत्र) जहां कदी मी ( विपश्चिता ) विदान्‌ 
पुरषो के साथ अपने ( एतरेभिः हैयसे ) षोड से जाय वहांद्ी त्‌ 
( सूर्यस्य [ प्राश इव ] ) सूर्य के प्रकाश के समान रोगों की श्रांखों पर 
( श्राह ) चदा रह, उनक्मे शक्ति देकर उन पर अनु्रह कर । शरोर रानि 
के समग्र ( अयः | प्रकछरा इव ] ) अधि के प्रकाश के समान ( अदशः 
कनीनकम्‌ शरारौह ) लगौ को आंख को पुतली पर चद, अर्थात्‌ अन्धकार 
मे ्रंख जिस प्रकार सदा चमकती आराग या दीपक पर ही जाती दै उसी 
प्रकार लोगों की आंखों की पुतली तेरी शरोर ही र्मी रहे, श्र्थात्‌ तू उनकी 


३२ --‹ भकनीनकाम्‌ । › इति क्रारूवे९ ॥ 
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आंखों पर ल्य के समान बना रह । भजामो को अन्धकार मेँ भी प्रका 
दे रौर माम दश ॥ 
डेशवर पश्च में--( यत्र ) जहःं यर जव भी ( एतशैः ) व्यापकता, 
सवेव्वादि गुणों से ( आजमानः ) देदीप्यमान होकर ( विपश्चिता } 
विद्वान्‌ पुरूष द्वारा ( इेयसे ) बतलाया जाता है । वहां मौर उसी समय तू 
हे ईश्वर ! ( सूयस्य चष्ुः श्रारोह, अभेः कनीनकं आरोह } दिन में सूयै के 
प्काश्च के समान ओर रात्रिम अथि के भ्रकाश के समान चच्चुश्रौर श्रांख 
की पुतली पर चढते हो ओर उन पर अपना अधिकार करते हो अर्थात्‌ वु्दीं 
उनका ज्ञान मागे दिखाते हौ । इसी प्रकार सुख्य प्राण्‌ अपने जीवन्‌ प्रदाता 
आदि गुणों से ्ञापित हकर हमें मागे दिखाती दै, प्रकाश देती है ॥ 
'उस्रवेतं धूर्वह युज्ये्थामनश्च ऽशअ्रघीरट णौ बह्यचोदंनौ । 
र स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ ग॑च्छतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मूर्यविद्रांसौ नड्वाहे वा देवता । (१ ) सुरिगाषी पंक्तिः । पञ्चमः । 
(२) याजुषी जगती } निषादः ॥ 


भा०-( एतौ ) ये दोनों ( भूरषाहौ ) प्रथ्वी का भार धारण करने मेँ 
समै श्रौर प्रजाश्नौं को वसाने वाले ( श्रवीरहणौ ) अपने राष्ट्‌ के वीर 
पुरुषों को नाश्र करने वाले ओर ( श्रह्मचोदनौ ) बरदधन्ञान या बेदविक्ञान 
को उन्नत करने वाले राला, मालय या दोनों विद्धान्‌ पुरुष है ( अ्ननश्रू ) 
रसुं से, छे विपत्तियों मोर बाधा पीडा से रहित, सुप्रसन्न चित्त से 
रहने वाले उन दीनो को ८ युग्येथाम्‌ ) गाड़ी मेँ चैलं, के समान राष्ट 
संचार्न के कायं मेँ नियुक्त किथा जाय । हे उक्त दोनों समथे नरषुगवो ! 
आप दीनो ( यजमानस्य ) दानशीख, धामिक, उदार प्रजाजन के ( गृहान्‌) 





३३ --“ यनएच्यू › इति दयानन्दमाष्य गतः पाठटश्चिन्लयः । च्यु हसन सहनयोः 
चुरादिः । अथवा च्युङ्गतौ भ्वादिः । ° उक्ता एतं धूर्वाहौ ° › इति कारव ० ॥ 
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घरों के ८ स्वस्ति गच्छतम्‌ ) सुखपू्वक प्रक्र दश्चो, अथवा उनको सुख 
कश्याण प्राञ्च कराश्रौ | 

देह पक्ष मे -( उरो एतौ ) आस्मा के देह मेँ निवास के हेतु प्राण, 
प्रपान सुग्रसन्न ( श्रवीरहणो >) शरीर के समथ रगो का नाश करनेवाले 
( घ्रद्यचौदनो ) ब्रह्य, आत्मा के प्रेरक दोनों को योगास्यासमें ख्गाच्रौ ! वे 
यजमान, आमा भ देह को सुख से प्राक्ठ दहो या सुख प्राक्च करावें । इसी 
भरकर सूय शरोर वायु अद्यारड में ( व्ह्चदनो ) अन्न क प्राह करानेवाले 
उनकः श्रपने शिर्पकाथा मे खगा । लो के पन्न मे स्पष्ट दै ॥ 

ˆ अनश्च्यू ` इति महपिखम्मतपाठः ! ( अनस्च्यू अनः =च्यू १ ) ‹ अनसं › 
शकट क ‹ च्यु › उराने वाले राष्ट रूप शकट को दुर श्रथवा शकट को 
लेजाने बाले ! अथवा शी पुरूषो पर भी यह मन्त्र गता दै ! ( अवीरहणौ ) 
वीर-युत्रो का नाशन करने वाले ( ्रद्धचोदनौ ) पेद का स्वाध्याय करने 
वाले ( अनश्रु ) श्रंसू न बहाने चालले, परस्पर सुप्रसन्न, ( धूर्षाहौ ) गृहस्थ 
के भार क सहने म समथ, ( उ्लौ ) एकत्र वसने वाले, अथवा ( उत्स- 
पणो >) उन्नत माग पर जानेवाङे दोनों को ( यु्येथाम्‌ ) गृहस्य में 
ख्गाया जाय ! एसे युदा युवति, यजमान यत्तशील, धा सिक युरुष ॐ 
घर पर अध्व च्चोर सुख प्रदान करं ॥ 

"द्रो य॑ऽछि भच्यंवस्य मुवस्पते प्रिग्वान्यभिघामांनि। गमा त्वा 
परिपरिणो पिदन्‌ मा त्वा परिप्न्थिनों पिदन्‌ मा त्वां बुक अघ्रा 
यव (नदन्‌ । शयना चत्वा परापत यजमानस्य णहा गच्छ तन्ना 
"सशस्कृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यजमानः सोमो वा देवता ¦ (१ ) भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ¦ ( २ ) भुरिगाचीं 
बृहति मध्यमः । ( ३ ) विराड्‌ चर्ची । गान्धारः ॥ 
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भा०-दे ( सवः परते) प्र्वी के पारक राजन्‌ त्‌ (मे) सुर 
राषट्कसी प्रजाजन के लिये ( मद्रः ) कल्याण करने श्चोर सुख पहुचनि 
वाला ( श्रसि) है ( विश्वानि धामानि) समस्त राष्ट्‌ के अन्तत स्थानों याः 
पर्व पर विद्यमान दंशो कौ (अभिप्र च्यवस्व ) प्राक्च हो, उन पर आक्रमण 
करके विजय कर । एेसी दशा मे ( त्वा ) तभो ( परिपरिणः ) पर्यवस्थाता, 
तुभे घेर केने वाले शद्चगण या श्माक्रामक, चौर डाक लोग (मा विदन्‌ ) 
न पकड़ सके, तुभः तक न पहुंचे श्नौर ( परिपन्थिनः ) शच लौग, दस्युजन 
(व्वा मा विदन्‌ ) तुमे न जान पे ओर ( अधावयः ) तुमः पर हला 
दिका पाप करने की इच्छावाङे ( घ्रेकाः ) चीर लोग (मा त्वा विदन्‌} 
तुदं न पर्व । तू उन पर ( श्येनः भूत्वा ) श्येन होकर, अर्थात्‌ शिकार पर 
जिस प्रकार बाज्‌ परता है उस प्रकार, उन पर ( परापत ) दूर तक श्रा 
मश कर रौर विजयी होकर आ 1 या ( श्ेनो भूत्वा परापत › उयेन बाज केः 
समान शीघ्रगामी होकर उनके एन्दो से रूट आ । ( यजमानस्य ) सत्संगः 
करने योग्य पूजनीय विद्धान्‌ पुरषो के ( गृहान्‌ गच्छ ) गृहो को या उनसे 
बसे द्वीप, देश देशान्तर को प्राक्च हो ! ( नो ) हम प्रनाजन श्रौर तुभ राजा 
दोनो का ( तत्‌ ) बह विजयो पयोगी युद्धोपकर्ण रथ आदि सव ( सुसंस्छृतमः) 
उत्तम रीति से सुसनित हो । या ( नो तत्‌ सुसंस्कृतम्‌ ) हमास परस्पर~वह 
सब शासन रौर विजय कायै उत्तम रीतिसे हो ॥ 
नमो धिजस्य वरुणस्य चन्तसे ग्रो देवार तदुत स्ंपयेत । 
रदश देवजा ताय केतवे डिवस्पुच्राय सूर्याय शशसत ॥ ३५ ॥ 

स्यो देवता } निन्दार्ी जगती । निषादः; खरः ॥ 

भा०-( मिच्रस्य ) सवके मित्र, सबके लिष्ी, लच्ो मरण से बचाने 
वाले ८ वरुणस्य ) स्वशरेष्ठ, सवेदुःखवारक, सबसे बरख करने योग्य, 
( चक्तसे ) सवद्रश्ा उस परमेश्वर को ( नमः ) हम नमस्कार करं } ( महः 
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देवाय ) महानू उस सवैमरद्‌, सर्वद्ली, सर्वप्रकाशक परमेश्वर के ( तत्‌ ऋतम्‌ ) 
उस सत्यस्वरूप, सव्य हान की ( सपयैतः ) पूजा करं । ( दर दशे ) दूर २ 
के पदाथौः को भी दिदाने वारे ( देवजाताय ) दिच्यगुणों से प्रसिद्ध या 
देव-किदवानों द्वारा प्रसिद्ध या प्रथिवी श्रनि वायु सूयै आदि दिव्य पदार्था 
के उत्पत्तिश्थान उस ( केतम ) सर्व्रज्ञापक, ज्ञानस्वरूप, चित्स्वरूपः 
( दिवः पुत्राय ) प्रकाशस्वरूप, स्ैपविन्रकारक या समस्त दिष्य, यौ-लोक या 
तेजोमय पदार्थो के पविन्रकारक, संस्कारक, प्रकाशक या उसमे व्यापक 
( सूर्याय ) सबके प्रेरक, चर'चररूप परमेश्चयै के कारणभूत परमेश्वर के 
( शंसत ) गुणौ का गान कर! । 
राष्पक्त मे--मित्र, वरुण दोनों अधिकारियों का श्ादर कर, मागेदर्षी 
देव, विद्वान्‌ पुरुष या राजा के “क्तः क्तान या कानून का श्माद्र करा। 
दूरदशी विद्वानों ओर राजानो मे शक्तिमान्‌ नी, दिव्य वेदवासी के पुत्र 
उ के विद्वान्‌ ज्ञानसू्य के गुणो की प्रससा करो ॥ 
वरूणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्थस्जेनी स्थौ वरुणस्य 
ऋतसदन्यसि वर्णस्य ऽऋूतसदनमखि वरुणस्य ऽऋत- 
खदनमासीद्‌ ॥ ३६ ॥ | 
वरुणः सूर्या वा देवता ! विराड ब्राह्मी ब्रहती छन्दः । मध्यमः ॥ 
भा०- हे परमेश्वर ! तू ( वरुणस्य ) वरण करने याग्य, इस श्रेष्ट जगत्‌- 
ब्रह्माण्ड का ( उत्‌ तम्भनम्‌ ) उपर उटानेहारा बरु है । है परमेश्वर ! 
तू ( वर्णस्य ) इस ब्रह्माण्ड का ( स्कम्भसजनी स्थः ) खम्भे के समान 
आश्रय देने ग्रौर °सञनि › उत्पन्न करने या प्रेरणा देने, दोनो प्रकार का ब 
रूप ( स्थः ) है । अथवा ( स्कम्भसजेनी स्थः ) या जगत्‌ के या ावरणकारी 
वायु के, आधार शक्तियों, मूख तत्वों को सजन ओर प्रेरण करनेवाले दोनों 
बलरूप हँ । हे परमेश्वर ! तू ही ( वरुणस्य ) सर्वोपरि विराजमान सू्ै ढे 
३६- सूर्यौ देवता । द० । ०‹सदनीमासीद ' इति कारव ० ॥ । 
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भीतर विद्यमान ( ऋतसदनी ) ऋत अर्थात्‌ जलो को धारण रोर साक के 
स्ाकरषण करनेवाली शक्ति है ! ( वरुणस्य ऋतसदनम्‌ असि ) वरूण, समस्त 
उत्तम पदाथ के ( ऋतसदनम्‌ ) यथार्थं सल क्तान का आ्राश्रय है ¦ हे परमेश्वर ! 
तू ( वरूणस्य ऋतसदनम्‌ ) वरूण-सवै उत्तम गुणों के सव्यन्तानों के 
श्राश्रय को ( आसीद ) स्वयं प्राप्त कले शौर अन्यो कौ प्राक्च करानेहारा हे ॥ 

राजा के पक्त मे-हे विद्रान्‌ पुरूष ! तू ‹ बद्ण्‌ ` वरण करने योग्य सर्व 
भ्र राजा का “ उत्तम्भन ` उपर उडने वाख, आश्रयभूत है । हे विद्रतूसभाच्चा ! 
तू वर्ण राजा का ( स्कःभखजनी स्थः ) आधारभूत, अन्य शासक पदाधि- 
कारी जनों का धारण करनेवाली या शासन के धारण करनेवारी ओर व्यवस्था 
नियम कौ बनाने ओर चरानेवाली दौ राजसभा हौ । एकं राजनियम 
निर्मात्री ‹ लेजिरसेयिव `, दूसरी प्तचालिकछय ‹ एक्जक्यूटिव › सभा, ओर हे 
तीसरो समे ! तू ( ऋतसदनी असि) छत, ज्ञानं का आश्रयभूत वित्‌ 
सभा या ज्ञानसभा हे, श्चोर हे सभाभवन ! तू ( वर्णस्य ऋतसदनम्‌ असि ) 
सर्वश्रेष्ठ स्वयवरृत राजा के छत या राज्यशाखन का मख्यस्थान, केन्द्र यः 
सिहासन या उच्च सभापति का अधिकारासन है। हे सवैश्रष्ठ पुरूष ! त्‌ 
( ऋतसदनम्‌ आसद्‌ } उस शासन शौर न्याय के उत्तम आसन्‌ पर चिराज- 
मान हो । सबको न्याय प्रदान कर ॥ 


सूथं के पश्च मे- वह चर्ण अपने वरणकारी रह मण्डल का आरम्भक 
है । उसक¡ थामने रोर गति देनेवाखा है, उसकी शक्ति का केन्द्र स्वयम्‌ 
ऋत अन्न, जर आदि का आश्रय दहै, 
य ते धामानि हषिषा यजन्तिताते विश्वां परिभूरस्तु यन्ञम्‌ । 
गयस्फानः प्रतर॑णः खुर्वासे ऽवीर्ा परच॑स सोर दुर्यान्‌ ॥ २७ ॥ 
गोतमो राहूगण ऋषिः । सोमो यज्ञो देवता । निचृदापी वरिष्ठम्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 
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भा०- हे सोम राजन्‌ ! परमेश्वर ( या धामानि ) जिन रथान के 
( इविषा ) आदानं श्रथौत्‌ साधकं या वश करने के साधर्नो को ( यजन्ति } 
तेरे सैनिक प्राच कर्ते है, ( तह) उन (ते) तेरे ( िश्य) सव्परदू 
{ यत्च ) थर=शसन, सवके संगमस्थान, शासन, सखमामवन का 
( परिभू; ) सव प्रकार से समथ अ्रधिकासे होकर ( श्रस्तु) गड शरीरतः 
( सयस्कानः } ्रपने प्रजा के पुत्र, धन रीर गृह देशव घ्ादिं की वृद्धि 
करता हुश्ना, ( परतरणः } नाव के समान उनको सब कष्ट स पार्‌ करता 
इरा ( सुवीरः) उत्तम वीर भटो से युक्त, ( अवीरहा ) वीरो को व्यथं युद्ध 
कलो मं नाश न करता द्रा (दुर्यान्‌ ) हमारे गृहौ को ( प्रचर ) प्राप्त दय, 
हमसे परिचय प्रप्त कर ॥ | 


शवर पक्त मै--हे दशर ! जिन तेरे बनाये ्रणदील श्राश्रय पदार्थे 
सूलः तवव के विद्वान्‌. जन ( हविषा ) ग्राह्य या दृत्तव्य पदायै या क्य 
साधक पदार्थं से ( यजन्ति ) मिलते है उन (ते) तेरे बनाये समस्त 
पृदाथौ को हम भी मिल्वै, प्राक्च करं श्रौर जो तेरा ( गयस्फानः ) पेशर्यै- 
वधक ( सुवीरः ) उत्तम बलयुक्तं ( अवीरह्य ) कातर मनुष्या का नाशक 
{ यक्वम्‌ ) यक्त है, उ प्रतु ( परिभूः) सव प्रकर से शासक.हे। 
डे सरोम, सर्वेश्वर या विदन्‌ तूः स्वयं यक्त का सम्पादन कर गृहः को 
प्रत्त हो, गृह के कायौ को सम्पादन कर। श्रथवा-हे परमेश्वर ! त्‌. 
{याते विश्वा धामानि ) जितने तेरे धामः, धारण साम्य श्नौर तेजो केः 
विद्वान्‌ लोग ( हविषा यजन्ति ) ज्ञानपूधैक उपासना कस्ते हँ । (तए 
चश्विते) वे सबतेरेद्ी सामथ्यै है| शओरौर तु ( यज्म्‌ परिमूः अस्तु) 
यन्घ; समस्त प्राण के संगमस्थान च्रात्मा के उपर भी वश करने हारा हे । 
आप ( गयस्फानः प्रतरणः सुवीरः ) प्राण, पुत्र, धनः, गुह आदि के. वधक 
दुःखो से एार उतारने वाले, उत्तम बलशाली, ( अवीरहा ) वीर पुरषो 
के नाश न करने शौर खातो के नाश करने वाले है । हे (सोम दुयौः 
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नः प्रचर्‌ ) सोम राजन्‌ हमारे भी द्वारो से युक्त इस अष्टचक्रा नय द्वारा 
पुरी के हृदयो म प्रकट होद्ये ¦ | 


न 
दम्नय 


॥ इति चतुथऽध्यायः 


| व | 


[तञ खत्त स्थ्णिदचः 


इति मीमांसातीर्थ-बिद्याट कार-विरुदे पशो रित-श्री मत्रि उद-जयदेवशमक्रते 


यनुंदालोकभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अरथः फञ्कोःऽध्याःयःः ४ 


१---४३ प्रजापतिक्रौषिः ॥ 
॥ योरेम्‌ ॥ च्रद्चेस्तनूर॑छि विष्णषे त्वा सोम॑स्य ठनूरखि 
विष्णं [डि [भ 1 ~~ 1 ४ [३ > ४. फ 
विष्णवे त्वा तिथेरयातिभ्यमसि विष्ंवे त्वा श्येनाय त्वा सोपभरते 
विष्ण व्वाञ्चयें त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥ ९॥ 
विष्णुर्रवता । स्वराद्वाक्ली उही । मध्यमः स्वरः ॥ 





भा०-हे अन्नयाहे योग्य पुरुप! तू ( घेः तन्‌: रसि) श्चभ्चि 
का स्वरूप है । ८ विष्णवे स्वा ) तुमको राञ्य शासन रूप यत्त या व्परापक 
राञ्यव्यचस्था के कार्यं के लिये प्रदान करता घ्र । हे जल, तू. ( सोमस्य तन्‌; 
श्रि) सोमका शरीर दै! (स्वा विष्णवे) पुखको में व्यापक, प्रजा- 
पालक के क्लिये प्रदान करता हूं । हे जल ! तू ( अतिथेः ) अतिथि के लिये 
( आतिथ्यम श्र्षि ) आतिथ्य है । अथौत्‌ अतिथि के समान पूजनीय राजा 
के निभेत्त ह ! ( त्वा ) तु ( किष्णवे ) विष्य, व्यापक राज्य-शासन के 
लिये ( श्येनाय त्वा ) श्येनच्वाज के समान शत्रु पर श्रक्रमण करने वाले 
( सोमश्वते ) सोम-राष्ट्‌ को पालन एषण करने याज्ञे के किये (पवा) 
तुमे नियुक्र कर्ताहं । ( विष्णवे त्वा ) व्यापक या प्रजा के भीतर पूञ्य- 
रूप से रहने वाले ( अत्रये) अधि के समान क्तानग्रकाशक या शछ्ताप्क 
ओर ( रायः पोषदें ) धन की सष्द्धि च्रौर पुष्टि प्रदान करने वाले ( विष्णवे 
स्वा ) विष्णु, समस्त कार्या मे सख्य रूप से वततेमान पुरूष के लिये ( त्वा ) 
तुभे निथुक्र करता हं ॥ 

सोतिक पक्त मे--े इवि ! तू अग्नि विदत्‌ का दुसरा स्वरूप हे। 
( तिऽएवे स्वा ) तुमे यन्ञ पदार्थौ के संष्छेषण विशेषण के किये भयुक्र 


१--[ १-१४ ] गोतम ऋषिः } द० |) 


1 नि नि व ता व सा व सा का था व) 
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करूं ! तू सोम, जगत्‌ के उत्पन्न पदाथ यारस का विस्तारकू है) तुके 
( विष्णवे ) भ्यापक वायु के क्लिये प्रयुक्घ करं ¦ शरीर हे दविः ! चन्नत्‌ 
( अतिथेः आतिथ्यम्‌ अरि ) विना तिथि के शमये विद्वान्‌ अतिथि के ्रति- 
थ्य सर्कार करने के योग्य हे ओरौर व्याक्षिशील, वितान परास्त के लिये 
तुभे प्रयोग करता हं । ( श्येनाय चा ) श्येन के समान शीघ्र जाने के लिये, 
( सोमश्रते विष्णवे स्वा ) सोम, ज्ञान या प्रेरणसामभ्यं या राजा के श्पने 
कम पालन पोषण करने वाल्ञे या राष्ट्ूपोपक, सवेकमेकुशल, सवे-विद्या के 
पारंगत पुरषं के लिये तु प्रयुक्त करं ! ( अभ्य ) अधि को ब्रृद्धि के तिये 
तुको प्रयुक्त करूं । ( रायस्यपोषदे विष्णवे स्वा ) विद्या, धन, एेश्वये की पुष्टि, 
समृद्धि प्राक्त कराने वाले ( विष्णवे स्वा ) सद्गुण विद्या आदि की प्राति के 
लिये भी तेरा प्रयोग करू ॥ शत ० ॥ 

अथोत्‌ यन्त, विदान्‌ , अतिथि, शूरवीर, शत्रुविजयी पुरुष, राष्ट्‌- 
पालक धनेश्र्यै का प्रदाता ये सब शविष्णु" हँ रौर उनके किये राष्ट की 
भिन्न रे म्रकार्‌ के भोग्य, च्राद्र योय पदां प्रदान करं ¦ उनको उचित 
योग्य पुरुष सहायक दिये जायं श्रौर उन कार्यौ के ल्लिये उत्तम योग्य उरष 
नियुक्त करं । इस प्रकार ‰ प्रकारके विष्णुं! १ अभि विष्ु, २ सोम 
निष्ण, ३ अ्मतिथि विष्ण, ४ श्येन विष्णु, ९ रायस्पोषं शभ्चि विष्णु ! 
दन के किये ‰ प्रकार की विशेष हवि या च्द्यदि साम्ना प्रस्तुत कं । 
जेसे शरीर भँ च्रारमा प्रजापति पांच प्राण, जसे संवप्सरमय सूय के पांच 
ऋपु वसे राजा प्रजापति के ये पांच विष्णु अ्रथोत्‌ पांच विभाग है जहां 
राजा श्रपने कोश चीर अन्न को प्रदान करे ॥ 
` ्चभनेजेनिच॑मि । दव॑सौ स्थ ऽउर्वश्य॑स्छायुरसि पुरूरवा असि । 


[क्र १ च, | 


"गायत्रेण त्वा छन्द॑सा मन्थामि अेद्डुमेन त्वा छः्दसा मन्थापन 
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धां छन्दत श्रन्थ 
गवन त्था छर््दस्वा मन्थति ॥ २॥ 
शक्तः दधते, व्रधरोत्तरारयौ, अग्निश्च, विष्णुयैजञो वा देवता । ( १) चारी 
गायत्री (२) च्ार्षी त्रिष्टुप्‌ | भैवत्तः ॥ 


[अष 


भा०-हे राष्ट ! त, ( श्रेः जनित्र अद्धि ) शि प्रर अरिं 
छी उस्पन्न करने के लिये नीचे काष्टलख्ड रदा ता है, उखं पर प्रधि 
उत्पन्न हावी है उसो प्रकार भी ( अरैः) शरि के समास शघ्रुताप्छ 
राजा का (जनिव्रष्र्‌) उपपन्न कएने वाला, उसका ओय श्यं अन्न हे 
हे शदुहिंसकछ सेनापतिं ओनौर मन्तरिय्‌ ! तुम दोनो ( वषो स्थः; ) जिस 
` प्रार्‌ धुत्र को उष्पन्न करमे वाले माता पिता दोनो वीयं सेचत क्रियाम 
समथ होते है उसी प्रकार तुम दोनो भी ( रषौ ) सूयै वायु के समान 
राजा के समस्त कार्यो मे बल प्रदान करने चले हो । ह राजसम ! ( उवै- 
शी श्रसि) तु उस विशाल राष्ट्‌ को वश्च करने म समथे हे 1 ह राजन्‌ या 
सभापते ! तू ( पुरूरवाः श्रलि } बहुत से पुरषो तक पना नमय उपदेश 
पचाने मे ससं सुवक्रा, उपदेष्टा है ! हे राजन्‌ ! (स्वा) तुको 
( गायत्रेण ुष्द॑सा ) बाह्मण, विद्धान्‌ पुरषो के रक्त बल से ( सम्थामि ) 
मथता हू । ( त्र्डुभेन छन्दसा ) त्रिष्टुप्‌. अथात्‌ क्तात्र बल्ल से मथता हूं 
( व्वा जागतेन छन्दसा मन्थामि ) तुूको जागत श्र्थात्‌ वेश्य के बल से 
मथता हू) 

पुत्रोप्पति प्त मे-- जिस प्रकार हे वीय खूप हवि ! तु रथि चेतना का 
उ्पतिस्थान हे, शरीर में ( वृषणौ स्थः ) सेचन समथ स्री पुरूष हैँ । 
उर्वशी खरी हे, एररवा पुरूष पति हे । उसी प्रकार यह सूयै कातेज दही 
विद्युत का उत्पति स्थानहे) सूर्यं श्रौर वायु जल को श्ाकाश मे सेचन 
करते है, उर्वशी विदत्‌ है । उसका पालक मेव पुररवा महान्‌ गजेन करता 





1 


` २--विष्युर्यन्नो देवता । द०.॥ 
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। गायनी आदि एथिवी, च्स्तरिद दःलोक्‌ के भिन्न २ व्यापारे से चह 


छै ख्चेतसदसेपस्सौ सा यज्ञ दिशि 
| 


9 { 


श्यः 


\८॥| 


यञो दवेता ¦ पवितः । पल्चमः स्वरः ॥ 

भाण्-हे खी श्रौर खुरूष तुम दोनो ! (नः) हम ( सचेतसो ) 
समान चित्त वाले ( श्ररेपसौ } पापरदहित ( समनसौ ) एक समान क्तान 
या संकर्पं 1वेकस्प काले ( भवतम्‌ ) होकर रहो । हुम दोनो ( यदहम्‌ ) 
एक दलले के प्रति परस्पर दन या परस्पर के सग को (मादि 
सिषम्‌ ) विनाश मत्त करो ! ( यक्ञपातिद्‌ ) इस यज्ञ के पारक च्छे मी 
नाश मत करो । ( जातवेदः ) धन ग्रः कान दे युङ्‌ होकर ( ्च् ) 
राजसे (नः) हसे लिये ( शिवौ ) कश्या चौर सुखकरी ( सवत्त द्‌ ) 
टोकर रहो । इसी प्रकट अध्यापक शिष्य, खजा प्रदा, राजा सचिव अदिं 
प्र भी यह मन्त्रं समान सूप से लगता है ॥ श्त ३) ४। १। 
२०-२३ ॥ 
द्यश्राउष्िशंरति प्िष्रऽकषीरम्पुजो अभिशस्ता । स नं; 
स्योनः खयजः यज देवेभ्यो दृश्य रदमप्र॑युच्छन्त्सवाह। ॥ ४ ॥ 


यरि्तदता । अर्ष चिष्डुप } येवत्तः ॥ 


३४ 


क 


भाग्-जो ( श्रभिशस्ति-पावा ) चारो तरफ से हयोनेकाला, धातक 
विपत्ति से वचानेवाला ( खछपीरएाय्‌ - पुत्रः ) वेदाधेयक्ता ऋषियों का पुत्र 
या शिप्य होकर ( छ््चौ ) श्रि में जिस प्रकार ( च्र्चिः ) अधि ( यविष्टः) 
प्रविष्ट होकर शरीर श्रधिक ब्रदीक्च हो, उसी प्रकार { अधिः ) भि के 
समान तेजस्वी, तपस्वी छोर ज्ञानी होकर (श्रद्धा ) सान रौर तेज से 








~ (~ ~~~ 








२--० सचेतसा ग्मरेप० ` इतिं कारच० ॥। 
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नका. 














[क 


सम्पन्न गुरु के अधीन उसके चित्त मे ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट होकर ( चरति ) 
चत का ्राचरण्‌ करता है या अपने जीवन सुखो का, या श्रन्न ग्रहि का 
भोग करता हं च्रोर ( देवेभ्यः ) देवो, विद्वान के कलिय ( हव्यम्‌ ) श्नन्र चनौर 
( सदस्‌ ) निवासस्थानं ( स्वाहा ) उत्तम वचन, सधुरवाग्ती ^ हित श्रादर- 
पूवक ( अ््रयुच्छुन्‌ ) प्रदान करने मे कभी श्रालस्य न करता हश्रा ( चरति ) 
जीवन पालन करता हे ¦ हे मनुव्य ! चू ( सः ) वह ( स्योनः ) सवै सुख- 
कारी ( सुयजा ) उत्तम यक्त दान कम से ( इह) इस लोक में (यज) 
यक्त कर्‌, दून पुख्य के कार्यं कर । 

राजा सवका रक्तक विद्रानौ का पुत्र होकर मानो अधिं श्रभि के 
समान प्रविष्ट होकर खूब तेजस्वी होकर विचरता है । वह प्रमाद रहित 
होकर उत्तम रीति से दान करे ! श्रप॒ने श्राधिकारी देव पुरूषो को उनका 
वेतन रादि देने मीग्रौर विदानो को अन्न व्देने मे आलस्य न 
करे ॥ शत० ३।४।१९।२।६॥ 
"आपतये त्वा परिपतये गृहामि तनन शाक्वराय शच नऽो- 
जिष्ठाय । -अनाचष्मस्यनाधुरयं देवानामोजो ऽन॑निशस्त्यभिश- 
स्तिपाऽच्नभिशस्तेन्यमञ्जसा खल्यमुपंगेषर स्विते म॑ धाः ॥ ५॥ 

वायुव्रिचद्‌ आज्यं च देवता | ८ १) र्यी उष्णिक्‌ ¦ षमः | 
( २) भरिगार्षी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे सचश्रष्ट, सर्वोत्तम पुरष ! में (स्वा) तुभको अपना 


क 


( पतये } चारो तरफ से, सब प्रकार से रक्तक होने के किये, ( परिपतये ) 
सवर स्थानों पर पालकरूप से, ( तद्‌नसे ) शरीर के रक्करूप से, ( शक्तने ) 
शक्षिमान्‌ , ( शाक्र्य ) शक्गिशालिर्थो के भी ऊपर उनके अ्धिपातिरूप से 


सन 


५-- विबुद्‌ देवता । द० । “आपतये त्वा । गृद्णामि परिपतये त्वा ग० » 
०शनमन्नोजि०› '‹ सुविते मा धाः इति कारव ० ॥ 
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विराजने के क्लिये ( गृह्णामि ) तभे स्वीकार करता हं । हे राजन्‌ सब से 
सुख्य उसकृष्ट पुरुष ! तू ( ज्रनाश्ष्यम्‌ ) कमी भी पराजित न होने वाला 
( देवानास्‌ ) देव, युद्धविजेता शुरूपो का { श्रोजः ) शरीर मे श्रोज कै 
समान परम बल है । जो ( अनभिशस्त ) कभी विनाश नहीं कियाजा 
सकता, ( श्राभिशस्तिपा ) सव बाधा, पीड जरर अधार्तो से रता 
करने वाला श्रौ ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) विपत्ति, घातप्रतिघात से रहित, 
निर्वि माग मे सरको ल्ेश्राने, पट्च देने वाला हे । ( अञ्जसा ) जस्वी 
दीया स्पष्टसूपसे, अकाश रूपसे में ( सलयप्र्‌ ) अ्रपने सल परिपालन के 
व्रत को (उपगेषम्‌ ) प्राप होड! हे राजन्‌ ! तू ( स्विते मा धाः) सजनी 
से प्रास्च होने योग्य उत्तम मागे मे स्थापित कर ॥ 


सन लोग श्रपने राष्ट्‌ को श्रजय बना लेने के लिये सल्य शपथ पूवैक 
द्मपनेसे प्रेष्ठ शक्गिशाली पुरूष को उज्करूप से श्रपना सवेस्व स्वामी वरख 
करं श्रौर उससे दोह न करने की प्रतिना करं । बह उनको उत्तम माभ मं 
५ $ 4, ७ ४ ५१ 1 | 
रक्खे । श्राधिमोतिक मं वायु, रध्याम प्रण॒ शचीर्‌ परमेश्वर प्म भी 
यष मन्त्र समानरूप से हे । इसी मन्त्र से ्माचयै का वरण भी शिष्यकरे॥ 
शत० ३} ४।२। १०-१४॥ 


भने बतपास्त्वे ब॑तपा या तवं ठनूरिय सा मयि यो ममं 
तनूरेषा सा त्वयि 1 खड नौ तपते वरतान्यसरुं मे दीच्ान्दी्ता- 
पंतिमेभ्य॑तामनु तपस्तपस्पतिः ॥ ६ ॥ 

अग्न्दैवता } विराड्‌ बराह्मीपक्तिः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 


भा०्-दहे अघने ! आचायै ! श्रथवा परमेश्वर वा राजन्‌ ! अष 
( जतपाः) रतो के, सल धमौचरण शरीर प्रजागर के परस्पर व्यवहार शासन 
व्यवस्थान के पालक हँ, (स्वे) तेरे अधीन में ( व्रतपाः) अतो का 


किमोमिति होमोपि 


६ ---८०या मम०' इति कारावे० ॥ 
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पालन केष होड । (तव) श्रापकी (या) जो (तनूः ) विस्तृत 
शरीर शक्वि ई ( हयं ) यह (सा) बह शक्ति ( मयि) सुक्क पर शसन 
करे श्रीर(या)जो( मम) मैरे म ( तनूः ) व्यापक साध्ये ह (सा) 
चह ( स्थि ) ठुखमे, तेरे श्रधीन रहे! हे ( धतपते ) घर्तौ के पालक ! 
(नौ) हम दोन के ( व्रताति ) समस्त व्रत ( सइ) एक साथ रहं 
( दीक्तापतिः ) दीव का पालक (मे) सु ( दी्लाप्र्‌ अञुमन्यताम्‌ ) 
दीक्ता ग्रहण करने की च्रनुमति प्रदान्‌ करे ओर ( तपः पतिः ) तपश्वयो 
च्छा पालक, चाचा च्रौर परमेश्वर ( तपः ) सुभे तपो चत अह करने कौ 
अनुमति दे ! राजा चौर उस्चके अधीन भरतिन्लाग्रद्ध भृत्य, सेवक, सहाय 
एवं सेनापति, सैनिक श्रौरं श्रयाथ, शिष्य परस्पर एेसे परतिश्खा करं ! शिष्य 
इस प्रथनासे दन्चालितपक्ा पालनं करे ॥ शत०३।४।६३। १-६ ५ 
"शछशुस्णयषे देव खोपाप्ययलमिन्द्रयिकथनधिदेः। शा तु- 
भ्यमिन्दुः प्थायहहमात्यपि हाय प्यायस्व । गद्रहप्यायणादमान्त्स- 
खीखमन्या शेय स्शिति ते दैव एटोम खुत्यायश्य। णा सथः 
प्रेषे भगव. छतष्रतञादिस्खे नयो यावादुथिगीभ्याम्‌ ॥ ७॥ 

सोमो देवता । ( १) यार्ष/ बहती । मध्यमः | (२) च्रार्पी जगती । 

 ; निषादः ॥ प्रकृतिर्वा छन्दः ॥ 

भ{०--हे ( देव सोम ) प्रकठश्स्वरूप सेम ! सर्वोरपादक, सैपर 
परमेश्वर या परबह्यानन्द { ( ते भश्ुः भख: ) तेरा प्रयेक अरं, तेरी प्रलयेक 
व्यापक शक्ति (एकधन विदे) एक विद्वान मात्र धन छे लाभ करने बाले, 
( इष्टाय ) पर्मसभै शुङ्ग काणस्म्पन्न धमो कलो ( च्राप्यायतास्‌ ) बद्धे 
उसको शक्ति प्रदान करे ( देष्ठः) रीर चहं इन्द्‌ ( ठुन्यस्‌ ) छे 











७ -- अर ग्नियवतेति माधवः; । सिगौवता द्रति० सर्वा० | ° श्युत्यासुदचमरीय 
०. नमः पृथिन्धे" | इत्ति कारवण० | 


1) 0 


प° ७ ] चञ्चसो ऽध्यायः १४५ 


# 











( श्राप्यायतास्‌ ) बद्व, ( त्वम्‌ ) चू ( इन्द्राय } इन्द को ( श्चाप्याययस्व } 
बदा ! ( ्रस्मान्‌ सखीन्‌ ) हम मित्रो को भी ( सन्न्या मेधया ) सत्‌ स्वरूप 
परमेश्वर तक्‌ पहु चाने वाली मेधा, धारखवती प्रजा से ( श्राप्यायय ) बदा, 
वृष कर । हे ( देव सोम ) प्रकाश स्वरूप सोम ! योग समाधि दवारा प्च 
ब्रह्मानन्द रस † हम ( स्वस्ति ) सुखपूवै ( ते ) तेरे ( सुलयाम्‌ ) आनन्दं 
रसकी प्राक्त को ( च्रशीय ) लाभ करं \ हे सोम परमेश्वर ! ( आ इशः ) 
सब प्रकार से इष्ट ( रायः ) एेश्वयो को ! ( इषे ) अरच् श्चौर उत्तम कामना 
रीर ( गाय ) रेश्वयं खी प्राति के लिये ( प्र ) उत्तम रीति से प्राप्त करं । 
( छऋतवादिभ्यः ) सत्यवादी पुरुषौ से इम ( ऋतम्‌ ) सस्य ज्ञान प्रास्त करं 
रीर ( चाचा एथिवीभ्याम्‌ ) चौ श्चौर पुथिवी से हम ( नमः ) चन्न पपत करं ॥ 


र्ट्‌ परम डे सोम रष्टर्‌ू ! तेश एक श्रशयु एक मान्न धन के स्वामी 
राजा को बढाव, या उसके लिये बडे । तु इन्दं राजा बढावे । तू राजा के 
लिये वृद्धिं को प्राक्च हो । हमारे मित्र राष्ट्‌ को ( सन्न्या मेधया ) सन्माग- 
मे लेजाने वाली बुद्धि से वदा । सुख पूतैक हम तेरी ! सुला ) परक श्राक्ता, 
या शासन व्यवस्था मे रह छर इ धनो च्छो प्राप्त कर । उत्तम शन्न रेश्र्ं 
लाभ करं । सलयक्हानिर्यो से ज्ञान श्रीरघो पृथिवी म से श्रन्न प्च करं, 
इसी प्रकार हे सोम ! हे शिष्य ! एक मात्र धैद्धान के धची श्राचाथे के किये 
तेरा प्रलेक अग उदे, तुमे वह बदावि, तू उसे बद़ावे । हमारे सेदिर्यो को 
सन्मागगामेनी इद्धि से बढ़ा । तेरी क्षान पराति मे हम धन प्राक क । तू 
कषानिर्यो से ्तान प्राप्त कर ! चौ श्रौर परथिवी से बल, धन, शन्न परास्र कर । 
इस प्रकार भिन्न २ प्ररण मे मन्त्राथे जानना चाहिये ॥ ` 


भ्या तैऽच्नभचेऽयःशया तनूवैषि्ठा गह्रे्ठा । उग्रं वचोऽश्रपा- 
वधीच्छेषं वचोऽशअपावश्वीत्‌ स्वाहां । च्या तेऽ्च्रे रजःशया 
तनुवेर्षिषठा गहरेषठा ¦ उग्रं दचोऽपावधी्ेषं वच्रोऽअपावश्रौत्‌ . 


१० 
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स्वा । याः तेऽश्रन्ने दरिशिया तनुवषिष्ठा गडरा । उग्रं वो. 
अपांवधीरवेषं वचो श्रपावध्रीत्‌ स्वाहाः ॥ ८ ॥ | 
अरिन्देवता \*८ १). पूर्वस्य विराड्‌ चारी ब्रहती ! ( २ ). 
निचृदार्षी बृहती । मध्यमः. ॥ 


भा०~--हे '( असने ) प्रे ! रजन्‌! ( या.) जो.( ते ) तेरी ( तनूः) 
व्यापक शङ्कि ( श्रयः शया ) श्रयस्‌-अथौत्‌ निम्न भरणी की प्रजा मे 
्रसुष्च रूप मे विद्यमान, ( वर्षिष्ठा ) नाना सुखो की वषौ करने.वाली ( गह्वरेष्ठा }. 
प्रजा के हृदयो मे बसी है. बह शच के ( उं वचः. पावधीत्‌ ) उञ 
भयकारी वचन का नाश करती है ¦ श्रौरः ( व्वेषं वचः ) प्रदीक्ष क्रोध पशे 
क्चन को ( अपावधीत्‌ ) नाश करती है। उसी प्रकारहेश्रप्ने {(याते 
तनूः ) जो. तेरी विस्तरत शक्कि ( रजः शया ) रजस्‌, श्थोत्‌. राजस, क्छिया- 
शील मध्यम. श्रणी के लोगो. मे व्याप्त ह वह भी ( वर्षिष्ठा ) श्रति सुख 
व्क या बड़ी षिस्तीणं श्रोर ( गहरे्ठा ) निगूढ है । ( उग्रं वच० इत्यादि ) . 
वहं मी शत्र ॐे भयेकर श्चोर तीखे वचनो का नाश कंरती है । इसी मरार 
हे ( श्रनने ) राजन्‌ ! ( या ते तन्‌: ) जो तेरी विस्तृत शङ्कि ( हरि-श्या } ` 
 इरणशील या स्षानवान्‌. पुरूषो केः भीतर यां हरणंशील, पश श्रौर सवायि | 
मे, ( वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा ) श्रति विस्वृत श्चोर निगूढ रूप से दियमान है वह 
मी ( उभरं वचः अपावधीत्‌, सेषं वचः अपावधीत्‌ ) शतु के उम ओर तीच ॥ 
वचनो का नाश रती हं । ( स्वाय) वह शङ्षि राजा का उत्तम वचन. 
ज्यान रूप ही-ह ॥ | 
विद्युत्‌ श्नौर अमि पंक भे--हं असे ! तेरी जौ ( तन्‌; ) शक्ति ( अयः 
शया ) लोहादि धातु म॑. हं शरोर तेरी शक्ति ( रजःशयाःः) सूच्म परमाश्ो 
-विध्यमानः हं चीर जो ( हरिशया ) तीन्रगतिमान्‌ विध्यत, ्रकाश, तापः 
आदि. ञं श्िचरमाच् है ब्र. ( चर्षिष्टा ग्रहरेष्ट् ) अति ब्रल््रतीः नोरः बहुतः : 
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निगूढ है । वह भी ( उग्रं) श्रति भयंकर ( वचः ) शब्द्‌ ( श्रपावधीत्‌ ) 
उत्पन्न करती है ¦ ( त्वेषं वचः श्प श्रवधीत्‌ ) तीव्र वचन या शब्द्‌ या ते 
जोमयरूप उत्पञ्न करने म समथ हे । ( स्वाहा ) वह शक्कि उत्तम रीति से 
सन पदार्थौ के भीतर विध्यमान है ॥ 

परमेश्वर के पत्त म--हे भ्न ! परमात्मन्‌ ! जो तेरी शङ्कि ( अ्यःशया ) 
दिशश्रो मे या इस भूलोक मँ, ( रजशयाः ) समस्त लोका मे श्चर 
( हरिशिया ) चोलोक था श्रादित्य मे ग्यापक ह वह ( वर्षिष्ठा ) सबसे 
महान्‌ शरोर ( गहरेषठा ) सबके भीतर गुष्रूप से विध्यमान है । वह ८ उग्र 
वचः ्रपावधीत्‌ ) बडे बलवान्‌ वचन या विज्ञान शो भकट करती ह! 
( त्वेषं वचः श्पावधरीत्‌ ) वह बड़ तीव्र वचन अथौत्‌ सुतीच्ण नान को 
प्रकट करती है ॥ शत ० ३ । ४ । ४ । २३-२९ ॥ 

इस मन््र मे कुद शब्दौ के स्पष्टीकरण नीचे क्िखे उद्धरण, से 
स्पष्ट करते ईहै-- "अयः" दिशो वा श्रयस्मय्यः । तै० ३ ! सख & 1! £ । विशः 
एतद्‌ रूपं यद्यः । श० १३ । > । २। १६ ॥ भूलोकखय रूपमयस्मय्यः । 
तै०३।७।६।९॥ ^रजःः-चेवे तृतीयं रजः । 7० & । ७।४।६॥ 
इयं रजता ! त° १८। ७। ८ ।॥ अन्तरिक्लस्य रूपं रजताः । तै० ३।७। ६ । 
‰॥ राट्‌ हरिणः । श० १३।२।६।८॥ हरिणी हि चोः । श० १४। ` 
१।३ । २७ ॥ विड्‌ वै हरिणी ते ३।६।७।२॥ इरिक्रिय 


पशवः । ता० ५८ । २ ५०॥ 


तत्ताय॑नी मेऽसि छित्ताय॑नी |मेऽस्यव॑तान्मा नाथिताद्व॑तान्मा 
थितात्‌ । `विदेदभिनेभो नामा ऽअङ्गिर आयुना नाश्रेहि 
योऽस्यां पुंथिव्यामघि यत्तेऽनांधुष्ट नाम॑ यक्षि तेन त्वा द॑घे 
विदेदश्चिनैभोनामात्रे ऽङ्गिर ्ायुना नाचरे यो द्वितीय॑स्यां 
पथेव्यामाधि यत्तेऽनाधुष्ट नामं यश्चियं तेन त्वा द॑धे विदेदश्चिनैमो 
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नामाभ्नेऽअङ्गिर ऽश्मायुना नाघ्नेहि यस्ठृतीय॑स्यां पशिव्यामचि 
यत्तेऽनांधुष्ट नाम॑ यक्ियं तेन त्वा दधे । *अनु त्वा देववीतये ॥६॥ 


ृर्थिवी अग्निश्च देवते । ( १ › युरिगार्षी गायत्री छन्दः । षड्जः ¡ ( २ ) 
सुरिग्‌ जाली बृहती । मध्यमः । ( ३) । निचृद्‌ जही जगतीः 
निषादः स्वरः ! याजुषी ्रनुष्डपृ्नांधारः ॥ 


 भा०-(१) ( तस्चायनी मे ्रलि ) हे एथिवि ! तू तक्ष, भूख श्रादि से 
पीड़ेत या श्ाधिदैविक उत्पात, हिम वौ, श्रातपु श्रादि से पीडित. पुरुष को 
अयन श्रथांत्‌ शरणद्प मे प्राच होनेवाली है । अथवा ^ तक्च ` प्रतक्च या ताप 
देनेवाले अग्युत्पादक पदार्थो को देनेवाली है ! ह ( वित्त-अयनी से आसति) 
हे परथि ! मेरे समस्त वित्त, धन रेश्वयै आदि भोग्य पदार्थौ नौर ज्ञातव्य 
पदार्थो के अयनी अर्थात प्राप्च खरनेवाली हे । (मा ) सुकरो ( नाथितात्‌ } 
संताप, पीडा से ( अवतात्‌ ) बचा । ( व्यथिताव्‌ सा अवतात्‌ ) व्यथा, कष्ट, 
-शचु ओर इट जीवो के श्रक्रमण श्रादि से वचा । ( नभः नाम ) नभः, 
सव प्रजाश्रो को पने श्रधीन बाधने वाला, श्रथवा दुरो को बाधने वाला 
( अरभनिः ) श्रग्रणी नेता पुरूष ( नभः नाम ) "नभस नाम से प्रसिद्ध हे, वह 
तुर ( विदेत्‌ ) प्राप्त करे । हे (अनने) श्रगने! अग्रणी नेता पुरुष! हे 
(अ्र्गिरः) शरीरमें रस या प्राण॒ के समान समाज शरीर के ्रणभूत पुरुष ! 
तरू (्रा्युना नाम्ना ) समस्त प्राशियो को एकत्र कर मिलाने श्रौर र्ता करने 
हारा होने से श्राय" हे, उसी श्राय" नाम से मरकिद्ध होकर ( इदि ) यहां 
अस हो। (यः) जो तु ( श्राम्‌ ) इस ( एथिन्यामू ) थिवी प्रर ( श्रि } 
सामध्येवान्‌ है श्र (यत्‌) जो (ते) तेरा ( श्रना््टं) शत्रो सेन 
धर्षण. किया जाने योग्य, दुःसह ( यशियम्‌ ) परस्पर सगतिकरण करने का 


| < -तप्तायनीं चारि पाथिवानि । सर्वा । णमा व्यथित्तमवता 
न्रा नाथितम्‌ › । वविदेरग्ने०› ०“ दे विदेरप्नेनै ० । इति कारव ० ॥ 
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वल कसँ है ( तेन ) उससे ( त्वा ) तुभे ( ्रादधे ) स्थापित कर ¦ इसी 
गकार ( नभः नाम श्रभिः विडेत्‌ ) सबको व्यवस्था मे बंधने वाला अशरण 
इस थिवी को प्राक्च कर । हे नभः नास वाले पने ! हे अद्खिरः ! ज्ञानवान्‌ ! 
चू "आयु" नाम से प्रसिद्ध दै) तु सबको कन्न क्रनेमे समथहे। तू 
( द्वितीयस्यस्‌ पुथिभ्यास्‌ चरसि ) दूसरी पृथिवी, अन्तर्मे मी साम्य 
वान्‌ है वहां जो तेरा अप्रतिहत बल है उससे दु्छ स्थापित करं । इसी 
प्रकार हे श्रघे! तु (नभः नामक है ( श्रः) सूयै के समान तेजस्वी 
तू सनको जीवनो का प्रदाता आयु" इसं नाम से ( तृतीयस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ 
श्रसि ) तीसरी पृथिवी-चौ मे सूय ॐ समान तेजस्वी है । हे राजा ( अना 
धृष्टं नाम यक्षियम्‌ ) जो शग्रतिहत, अषिनाशी बल्ल है ( तेन स्वा दधे ) उससे 
तुभे स्थापित करूं शरीर ( देववीतये ) देव, विद्वान्‌ › शक्तिमान दुरुषौ की रा 
के लिये दिव्य पदार्थो के प्राचि यामोगके लिये भी (स्वा श्रद्ुदधे) तुमे 
पुनः स्थापित करू । अरथौत्‌-परथिवी मँ जल नामक ° नभः ` अचि हे, अन्तरि 
ञं, वायु या विचत्‌ चनौर चोलोक मे सूयं तीनों "नभः" हँ । उनके समान राजा 
शक्तिशाली, संबो मिलामे घुल्लाने वाला, तेजस्वी प्राण्रद्‌ होकर ‹ श्रायु 
नाम से प्रजा को प्राप्ठ दये । विद्वान्‌ पुरोहित उसच्छो श्रध्रतिहत, सर्वो तेज से 
सम्पन्न करे, उसे राञ्य पर स्थापित करे । वह उत्तम, मध्यम श्रौर यिकृ्ट तीनो 
प्र शासन करे श्रीर्‌ समस्त देव, विद्वान्‌ , शक्किमान्‌ पुरुषो की र्धा करे ॥ 
विद्युत्‌ पत्त म -- विद्युत्‌ मेरे हिथे वित्तायनी, एेश्वय के देनेवाली च्चौर 
धनप्रद है! वह ेध्यैखेया पीडासे ह्म रला करे ! दह प्रकाशख्प होनेसे 
५ नभः ' है वह शरीर मं जाठर अ्रधिख्पं मे अंगिश है ¦ वह जीवनप्रापक 
होने से *श्चायुः नाभ से इत प्राक्च है । उसको ओ अविनाशी रूप जीवन 
सम्पादक बह्ारूप से यक्ताचि छे समान धारण कं । सैतिक अधि (नभः: 
` श्रस्तरिरस्थ जल को प्राप्त करे । चह श्चगार म स्थित होने से ‹र््गिरा'। 
जीवनप्रापरु, नाना वन्तुश्रो को प्राक्त करनेवाला होने से ! श्रा ` हे । इसी 
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प्रकिद्ध नाम से वह मे प्राच होवे | वह द्वितीय परथिवी अर्थाव्‌ श्रन्तरिक् 
मे है । उस यक्त सम्बन्धी अधिको धारण कूरं । तीसरा श्रनि सूय 
(नमः' ्राकाश को प्राक्च है । वह ( अरणिराः ) व्यापक है । वह भी सवै 
पदै प्रापक होने से ' श्राय ` कहाता है ! उसी प्रसिद्ध नाम से र्मे प्रा 
ह्यो । वह्‌ वतीय कत्ता मे वियमान भूमि श्रथीत्‌ चयैलोक से है! उस नाना 
शिर्ष विद्याश्रों के उपयोगी होने वाले यज्ञिय धि ॐ हम दिव्य गुरो 
के प्राप्त करने फ शिये स्वीकार कर, ्रपने वश करं । 
विदयसि लपत्नखादी देवेभ्यः कल्पस्व सि द्यसि सपलसाही 
देवेभ्यः शन्धस्व छिशरद्यसि सपतल्रखादी देवेभ्यं; शुम्भस्व ॥१०॥ 
गोतमः प्रजापतिर्वा ऋषिः । उत्तरवेदिर्वतां । बाहधुष्टिक्‌ । ऋषभः स्वरः ॥ 
भा०-दे सेने ! तू. ( सपक्साही ३ ) शङ्धुश्नो का विजय करनेवाली 

( सिंहीं ३ ) उनका नाश करनेवाली ( असि) है। दू ( देवेभ्यः) देव 
राजाश्नों के लिये ( कल्पस्व ) शाक्कशाली होकर रह । तू उनके लिये 
( शन्धस्व ) समस्त करटको को शोधन कर, तू ( देवेभ्यः शुम्भस्व ) देव, 
राजानो को शोभित कर, उनी शाम का कारण बन ॥ 

 वणीके परमे-तु दो के नाश करने श्रर शब्दौ के धारा प्रवा 
अरसाने या उच्चारण करने से सिंही" है श्र प्रम सिंचन द्वारा, शशरो पर 
भी श्रना श्रधिकार कर क्तेन से ' सपलसाही ` है । तू देव दिन्य गुणवाले 
पुरषो, विद्याभ्यासियों रौर शूरवीर पुरूषो को ( कटपय ) समथ कर, श्रौर 
( देवेभ्यः श्यन्धस्वं ) देव धार्मिका को शुद्ध कर । श्चौर ( देवेभ्यः शम्भस्व ) 
सुशील पुरुषो. को सुश्मेभित कर । यज्ञ मे यह उत्तर वेदीहैजो शी श्रौर 
पृथिवी की भी प्रतिनिधि है। इससे उन प्तामे भी इसकी योजना 
करनी चाहिये ! | 





१०--वा्‌ देवता । द° | वेदि० । सर्वा० ॥ 
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इन्दुधोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तांत्पातु प्रचेतास्त्वा रुदः पश्चात्पांवु 
मनोँजवास्त््रा पिठभिरदन्िफतः पातु विश्वक॑म त्वादित्यैख॑त्तरतः 
पाच्विदम्रदं तं वाव॑हिद्धौ यन्ञान्निःखंजामि ॥ ९१ ॥ 


वाग उत्तसवेदिरापश्च देवताः । निच्रद्‌ ाह्यी । धेवतः स्वरः ५ 


भा०-ह मनुष्यो ! ( इन्दघोषः ) इन्द विद्युत्‌ के घोष या गजेना 
ॐ खमान गजैना उत्पन्न करने वाले श्राभ्नेयाख का साता पुरूष ( वसुभिः ) 
राष्ट्‌ के सुंखपूथैक वसने म कारण रूप, शत्रनिवारक योद्धारो द्वारा 
( पुरस्तात्‌ पातु ) श्रागे से रक्ता करे । ( प्रचेताः ) उच्छृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( सः ) शग्ु््रो को रुलाने मँ समथ बडे रे सत्ताधारी सदर, कृपतियो 
इनत्रिय राजाश्रां के सित ( पश्चात्‌ ) पी से ( त्वा पातु ) तेरी रक्ता करे । 
(मनोजवाः ) मनके वेग के समान वेगवान्‌ , तीब्रराति वाला, श्रतिशीघ्रगामी 
रथो का अध्यक्ष, अथवा मानस सान शरोर विच्छर ते आगे वदने वाल्ला 
अतिविवेकी पुरूष ( पितृभिः ) पालन या रक्ता करने मेँ समथ जद क्लानी, 
विचारवान्‌, टर्डे दिमाग से सोचने वाक्ते विद्वान्‌ पुरषो के साथ (त्वा) 
तुम राष्ट्वासी जनश ( दाखेणतः पातु ) दक्लिण श्रथात्‌ दाये से रक्ता रे । 
शरोर ( विश्वकमो ) समस्त प्रकार के शिल्पो को रचनेहारा पुरुष विश्वकमौ 
({ आ्आादियः ) रादित्य, परयै प्रास्.करने वाले, व्यवहारङुशल वेर्यो इरा 
( उत्तरतः स्वा पातुं ) उत्तर श्र्थात्‌ बयं से तेरी रक्ता करे ! प्रौर मै राजा 
( इदम्‌ ) इस प्रकार ( तक्षम्‌ ) तपे इए खूब क्रोध ओर रोष से पृश शक 
के श्राक्रमण कछोन सहन करने वाज्ले ( वाः ) उनको चारण करने वाले 
चलको ( यज्ञात्‌ ) सुसंगत देश से ` ( बदिधौ ) बाह्य देश की रक्ता-के 
लिये ( निःखजामि ) नियुङ्ग करू ॥ 
 रषष्ट्‌ की रक्ता के लिये वीर सुभट, राजा, नरपति ल्लोग, विचारवौम्‌ ` 


११--वाग्‌ देवता ¡ द० । उत्तर षेदिः. आपश्च । सर्वा° । 
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पुरुष श्रीर शिल्यी च्रौर व्यापारी अपनी २ दिशा मे रता करं शरोर उ, तीव्र 
या तक्ष स्वभाव के लोगो को राष्टरू की रक्ताथं बाहर कौ छावनि्यो मे लगाव ॥ 

इसके शअरतिक्र-( इन्दधोषः ) परमेश्वर की वेदवाणी का उपदेश 
हमारी आमे से रक्ता करे । वरेचता उच्छरष्ट ज्ञानी पुरूष रद जद्यचय॑वान्‌ 
पुरषो सहित हमे पी से बचवे ! ˆ मनोजवा ` मनन बलवाक्ञे लोग 
ज्ञानी पालको द्वारा दायं से ज्रौर श्रादिलय बरह्यचारियो से ( विश्वकमौ ) 
वह सृष्टिकत्तौ परमेश्वर वायं से रक्ता करे । श्रध्यास्म में इन्द्‌ घोष, आत्मा का 
भीतरी सख्य प्राण । घसु गौण प्राण । ^ प्रचेताः ` बुद्धि । मनोजव=मन, 
विश्वकमी, त्मा । वसु, सुद, पितर, आदित्य ये सभी प्राण हँ । इनकी 
सहायता से वे शक्यां हमे बचातरे । ( तस्तं वाः ) कोध, शोक श्चौर दुःख 
को हम श्रपते यक्त श्र्थात्‌ आत्मा से बाहर रं ॥ 


सि द्यि स्वाहा धिद्यस्यादित्यवनिः स्वाहां सिदत ब्ह्म- 
वनिः त्तत्रवनिः स्वाहां लिश्द्यसि सुप्रजायनीं रायस्पोषवनिः 
स्वाहा छिश्चस्यावह देवान्यजमानाय स्वाहा ¦ भूतभ्यस्त्वा | १२१ 
वाक्‌ शक्‌ च देवते ! थुरिग्‌ बाह्मी पकितिः । पन्यमः ॥ 

 भा०-हे वाक्‌ ! तू ( स्वाहा ) उत्तम रूप से श्रचाशण करने योम्थ 
छीर ( सिंही श्रकि ) अविच का नाश करनेवाली होने से "सिंही! डहै। त्‌ 
( सहः अकि ) “दिही ` करदा अर्थात्‌ अज्ञान का नाशक है तू ( श्रादित्य- 
चनिः ) वारट मासे को प्रा ह्ोमेवाली, उनका वशेन करनेवाली अ्योतिष्‌ 
विद्या चिल्ल यकारं उदका उत्तम वणन करती ह । उसी प्रकार प्रजा फे 
भीतर, कर-आदान करने वाले १२ प्रकार के राजाघ्नों को उचित रीति से 
वणेन करनेवाली ( स्वाहा ) वाणी है ! तू भी ( सिंही श्रसि ) उनके कूरता 
का नाश करती हे । तू ( बदमवनिः ) बाह्मण को प्राक्च होती श्चौर (रश्रवनिः) 


१२-- भूतेभ्यः सुक्‌ । सर्वा ॥ 
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सत्रियो खो प्राञ्च होती है । तू भी ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश्षसयी वाणी है! 
नोर ( सिंही श्रक्षि ) चोर दस्यु्रो के नाशक होने श्नौर अरह्लान का नाश 
करनेवाली होने से या शच्रु्यो के परभव करनेवाली होने से नीषिरूप 
सिंही हे । तू ( सिंही) प्रजा के समस्त दुःखदाय चोर श्रादि दुष्ट श्रौर 
रोगों के नाश के उपाय बतल्लमे वाली होने से सिहीरूप सरे ही ( सुप्रजा- 
वनी: ) उत्तम प्रजागरं को प्राप्त कराने वाली ( अद्धि) है) तु. ( स्वाहा) 
उत्तम उपदेश देनेवाली होकर ( रायस्पोषवनिः ) देश्य समर्धि को प्राक 
करानेवाली हे । ( सिदी असि ) तू सवदुःखो को नाश करनेवाली ' सिंही 
है । तू ( स्वाहा) उत्तम न्ञानोपदेश करनेवाली होकर ( यजमानाय ) 
विद्वानों के पूजा सत्कार करने हारे दानशील पुरुष के समीप ( देवाच्‌ } 
विद्वान्‌ , हानी, देव पुरुषां छो प्राक्च कर । हे वासि ! में घे ( भूतेभ्यः ) 
समस्त प्राणियों के उपकार के लिये प्रयोग कर ॥ 


न सि [स 

राजशङ्कि या व्यवस्था के प्च मे--तु श्र नाशक सिंही हे । (स्वाहा ) 
उत्तम रीति से प्रयोग शी जाकर ( आदिस्यवनिः ) तू श्रादित्य-विद्ठाने या 
श्रादित्य श्र्थौत्‌ धनसंत्रही वैश्यो को ठृत्ति देनेवाली है ¦ तू ( बह्यवमिः 
त्रवनिः ) आद्यो शरोर ₹ध्रियो की दृचि देती है) तू ( सुप्रजावनिः 
रायस्पोषवनिः ) उत्तम प्रजार्यो का वृत्ति दनेवाली, धन सद्धिं ॐ देनेवाली 

1 १५ ८ १ ५०५ ९ 
ह । तू. स्वेदा नाशक र्सिदी' है | तु ( स्वाहा ) उत्तम रोतिसे प्रयोग की 
जाकर ही ( यजमानाय ) दानशल राजा के प्रास ( देव ) विहना, विजयी 
सुयोदधश्रो को प्रा्ठ कराती हे ( भूतेभ्यः स्वा ) तेरा उन्तम उपयोग में 
समस्त प्राणि्यो के हित के क्तिये करूं ¦ राज शासनव्यवस्था भी एक 

विद्या या दण्ड नीति हे वही यहां सिंही, वार्‌ शप मे कही गद हे ॥ 


यदसुराणां लोकानादत्त तस्मादादित्यः । ठे ३७ २१।२॥ 
पष उद्यन्‌ एव कषत्रं वीयेमादत्त तस्मादादित्यो नाम श० २।९।२।१८॥ 


भि + न क न 


शश यजुवेदसंहिता्या { म १३ 
"^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^^ ~~~ ~~~ न 
चरता वा श्रादित्यः फाप्मनोऽपहन्ता श० १३।य८} १।9१॥ श्रित्य 
लाकस्तद्‌पद्व्य त्रम्‌ । सा श्रीः । तद्‌ बरध्नस्य विष्टपम्‌ तत्‌ स्वाराज्यञुच्यते ॥ 


छो गतसि पृथिवीं द॑ट धुवक्तिद्स्यन्तसिक्न्ड५दष्च्यवल्लिद॑सि 
दिवं दहा: पुरीषमसि ॥ १३॥ 
यज्ञो देवता । भुरिगा्षी यनुष्टुप 1 गांधार; ॥ 


भा०--ह राजन्‌ ! तृ ( ्चवः असिः) तु निश्चल, स्थिर है । तू ( प्रथिवी 
टह ) प्रथिवी को, राज्य की समि को, एरथिवीवासी प्रजा को वदा, विस्तृत 
छर, उन्नत कर । तृ ( श्रवत्तित्‌ श्रपि ) धव या स्थिर पदाथौकोया स्थिर 
पदाधिकारियों को, स्थिर स्थायी कार्थप्रबन्धो, नियमो को स्थापन करने 
वाला है । त्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ दह ) अन्तरित्त को शनौर उसमे विमान शक्र 
मेघ, वायु श्रादि पदार्थौ को ( दृंह ) बदा, उन प्र वशकर के उन शक्षियो 
क्॒श्राधक लाभदायक कर । तू ( च्रच्युतक्तित्‌ श्रसि ) श्रदयुत, विनाश 
राहत, (स्थर सहासन पर विराजमान, या नाशरहित स्थिर पदो या पदाथ 
कास्थापक हं तु ( दिवं दृह ) चोलोकस्थ प्रकाश श्यादि पदाथ को.श्नौर 
्रधिक शक्किशाली कर । तू ( अभेः ) अकि, विदधत्‌ रादि तेजोमय पदाथ 
को ( पुरीषम्‌ ) पूर्ति करने वाला है } श्रथवा ( श्रमे पुरीषम्‌ चरसि ) श्रथि 
शज्ुश्रा क संताप देनवाले महानू सामध्य या सेनाबल् का “ पुरीष ' एकमात्र 
प्रमश्चयवाचर्‌ या प्राणरूप्‌ राजा हं । श्रथ यत्‌ पुरीषं स इन्दः । श० १०। 
४।.१.।७॥ स एष प्राण एव यत्‌ पुरीषम्‌ । श०८। ७। ३।& ॥ 
यक्त पत्त मे---यन्त, परथिवी, अन्तरित नर चोः तीनो लोकां को बद़वे। 
स्थिर पदार्था को प्रदान करे । वह { श्रभनेः पुरीषम्‌ असि ) अभि विद्यत्‌ आदि 
को श्रर पु सम्पत्ति की `पृत्ति करो । अ्नध्यात्म यक्त पक्त भ--हे प्रात्मस्‌ ! 





 १३--यजो देवता 1 द° । ° अ्रगनेः' सम्भाराः गुर्युखादयः । सर्वा०° ॥ 
० <हाग्नेभेस्माग्नेः पुरीषमसि 1 इति काराव० ॥ 
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शरीर के प्रथिवी भोग श्रौर, श्रन्तारे, मध्य भाग, चोः, मस्तक तीनो कलो 
पुष्ट कर । स्थिर श्रगो मे निवास कर, तू जाठर अभिकामी प्राण या 
प्रेता है । दश्वर प्च मं--वह धुव नित्य परमास्मा तीनों लोकौ को 
दाता, विस्तार करता ह । वह सब नित्य पदाथ श्ाकाश आदि मँ व्यापक 
है । वह श्रि तेजोमय सूर्यौ का पुरीष-अणेता प्राण या राजा है 


युञ्जते मन॑ उत युते धियो विधा विप्रस्य बहतो विपश्ितः। 
वि दोरा दधे चयुता विदेक ऽइन्प्रही देवस्यं सितुः परिष्टुतिः 
स्वाह! ॥ १४ ॥ 

श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवतः 1 स्वराडार्षौ जगती । निषादः ॥ 


भा०-( हतः ) उस महान्‌ ( विपश्चितः ) सर्वज्ञ, अनन्त विया 
के मर्डार,. ( विभस्य ) मेधावी, विविध कामो को पूणं करने वाले नाना, 
फलप्रदाता, परमेश्वर के ध्यान में ( विप्राः) मेधावी, ( होत्राः ) अपने 
्रात्मा की उसमे श्राहुति करने वाले, या प्राणापान की आहुति देने बालत 
पुरुष उसमे श्रपने ( मनः युन्जते ) मन को योग द्वारा युङ्क करते हें । 
( उत ) श्रौर ( धियः.) श्रपने बुद्धिर्यो. वाणि्यो च्रौर समस्त कमौ या 
चेष्टो या क्रियार्भरो को ( युन्जते) उधर दही लगा देते । चे उसका 
( विदधे ) धिशेष रूप से वरन करते ह। या मँ उसका ( विदधे) 
विशेष रूप से या नाना प्रकारं से वरेन करं । वह ( चयुनावित्‌ ) 
समस्त उत्तम कर्मो श्रौरं विक्ता्नो का काता ( एकः इत्‌ ) एक ही हे । 
उस ( सवितुः ) सब के उत्पादक, सर्वप्रेरक ( देवस्य ) देव, स्बैद्ष्टा, सव- 
मरदाता परमेश्वर की ( मही प्रिस्त॒तिः ) बड़ी भारी स्तुति, या महिमा है 
( स्वाहा ) वड सय वाणी का उपदेष्टा है, या सत्यवाणीस्वरूप हे ॥ 


राज पत्त मे - सब ववद्वान्‌ पने मे सबसे श्रधिक विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
मेधावी के प्रति च्रपने श्रौ कमो की जोड, उसके श्चधीन रहें । वइ सव 
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भानि त थ मि ण ज थ 


शासन कायौ का ज्ञाता होकर रहे । उसी सब के प्रेरक, देव, विदधान राजा 
की राता सवीात्तम रीति से पालन दहो ॥ 
यतत में - ख्य व्रह्मा को करके सब छव्विज्‌ श्रपना ध्यान उसकी श्रोर 
रख । वह सवका क्ताता, सभका शआा्ञापक रहे । यज्ञो वे प्रजापतिः ॥ 
इदे विष्यर्धिं च॑क्रमे चेष्या निद॑षे पदम्‌ । 
समूढमस्य पाशरखुरे स्तवराहा ॥ १४ ॥ 
मेधातिथिक्रैषिः । विष्णुर्देवता । ुरिगार्षौ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( ङ्यः ) चर शरीर अचर समस्त जगत्‌ में व्यापक परमेश्वर 
( ददं ) इख समस्त जगत्‌ ङो ( विचक्रमे ) विविध रूप म भ्यास होकर 
रचता है श्रौर उसने (त्रेधा ) तीन प्रकार से इस ( पदम्‌ ) श्रपने हान 
या स्वरूपं को ( निदधे ) स्थापित छया है । शरोर ( पांघुरे ) जिस भकारं 
धूलिमय देश मे कोद पदाथ लुक्त रहता है श्चोर बड़ा यन्न करने पर दंड 
से प्राक्च होतः है उसी प्रकार ( श्र्य पदम्‌ ) उशा वह गूढ़ स्वरूप भी 
( समूढम्‌ ) खूब गूढ़ है, सवैत्र व्यापक दै, श्रौर मनन निदिध्यासन द्वारा 
जानने योग्य हं । ( स्वाहा ) उस्छा उत्तम रीति से ज्ञान करो शरोर उसकी 


उपासना करो ॥ 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनो रूपो मँ परमेश्वर श्रपनी सवत्र शक्ति 


प्रकर करता है श्रौर चतुथं निर्गुण रूप मी रहति के प्रमाणो के भीतर 

ही खू् सूच्छ रूप मे व्यापक है । [ विश्षेष विवेचना देखो साम्‌-भाव्य° 

पु० ७९६६ | ॥ 

इरावती धेनुमती हि भूत्स्यठसिनी भन॑घे दशस्या । व्य॑स्क- 

रा रोद॑सी विष्णवेते दाघर्थैँ पृथिवीत्रथितों यथुजैः स्वाहा ॥१६॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । विष्णुदवता । स्वराड्‌ श्ार्पी च्निष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 





१५८--"ससुश््म ० इति कारव ० । 
१६--० विष्ण एते"० इति कारव ० । 
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भा०-हे ( विष्णो ) स्चव्यापक्‌ परमेश्वर ! चप (एते ) इन दोना 
( रोदसी ) धौ शरोर एथिवी को ( वि-अस्कम्नाः ) विशेष रूप से थाम रहें 
हो । श्रौर (श्रभितः) सब रोर से ( मयूखैः) जैसे किसी पदाथ के चारौ रोर 
खरां या कीक लगा कर उनम तानं दिया जाता है उसी अकार श्रापने 
( स्वाहा ) श्रपनी धारण शङ्ि से ( परथिवीम्‌ ) प्रथिवी को भी ( दाधस्थं ) 
धारणं किया ह । ये दोर्नो चौ श्रौ एथिवी श्राकाश्च शरीर भूमि ( दरावती ) 
श्रघ्र श्नौर जल से पूण, ( धेनुमती ) इण्ध देने वाली गौ चार्‌ रसप्रद्‌ 
रश्मियो से पू, ( सूयवसिनी) उत्तम श्रज्न चारे से पूणं ( सूतम्‌ ) है । शरीर 
( मनवे ) मननशील पुरुष को सब प्रकार के पदाथ ( दशस्या } प्रदान 
करती है । च्रथवा, ( दशस्या=द्स्याय ) देने योग्य ({ मनवे ) सान 
के लिये (एते ) ये सब हम सबको बतला । 


दम्पति के पत्त मं-हे शची पुरुषो ! तुम दोर्नौ ( इशवती धेनुमती 
सुयवसिनी मनबे दशस्या सूतम्‌ ) अन्न गोश्च श्रौर चरे श्रदि नाना पदार्थौ 
से समृद्ध होकर ज्ञानवान्‌ पुरूष के लिये दानशील रहो श्चौर हे विष्णो ! 
प्रजापते पुरुष । तू ( रोदसी व्यस्कन्नाः ) अपने पूर्वैज पितारं श्रौर श्रगली 
सन्तान इन दोनो रो थाम । श्नौर ( मयूखैः ) फेरे से ( स्वाहा ) स्वयं 
वरण पूथैक ८ अभितः पृथिवीं दाधर्थ ) सब श्रोर से श्रपने अ्रजोतपत्ति की 
एक मात्र पृथिवी रूप ची को धारण पोषर्‌ कर । यही योजना राजाप्रजापच् 
मे समनी चाये ¦ वे दोनो श्र्र प च्चादि से समृद्धो श्रर राजा 
पुथिवी को ( मयूखः ) करो द्वारा पालन करे ॥ 


मयूखे.--माङ्‌ ऊखो मथ च उणादि सूत्रम्‌ । मिमीते मान्यहेतु्मवति 
इति मयूखः । किरणः कान्तिः करो उ्वाला वा । इति दयानन्दः ॥ 


दवश्चतौं देवेष्वाधोषतं प्ा़ी पेतमध्छरं छट्पयन्तीऽऊध्वं यज्ञ 


नयत मा जिंद्रतम्‌ । स्वं गोष्ठुमावदतं देवी द्भ्य ऽद्यायमी 
निर्वादिषं प्रजां मा निवौदिष्टुमच्रं स्मेया व्मन्‌ पृथिव्याः ॥ १७॥ 
क्तधुते हविधनि, विष्णुवदिवता । स्वराट्‌ बरह्ची विष्टु । पवतः ॥ 


भा०--दे खी पुरुषो ! तम दोनो ( देवश्रुतौ ) दिव्य विद्याः में 
प्रसिद्ध, विद्वान के बीच प्रसिद्ध, चथवा विद्वान से बहुत शिक्ता प्राक्च होकर 
( देवेषु आ घोषतस्‌ ) देव, विद्वानों के बीच में पने गृहस्थ धारणं करमे 
के उत्तम संकल्प शो श्राघोषित करो, उचे स्वर से निवेदित रो । श्राप 
दोनो ( प्राची ) सदा उत्तम, ॐचे मागे पर, प्रकाश की श्नोर जते हष 
( ग्र इतम्‌ ) आगे बद श्रौर ( अध्वरं ) हिंसा रहित भ कमे का ( कंल्प- 
यन्ती ) असुष्टान करते हुए आप दोनो ( यज्ञम्‌ ) यदह को, अस्मा को, या 
गरहस्थ कार्थं को, या परस्पर री संगति रो ( उर्व्‌ ) ऊवे पदतक ( नय- 
तम्‌ ) पंचा दो श्रौर परस्पर ( मा जिह्रतम्‌ ) कभी कुटिलता का व्यवहार 
मत करो । रौर ( स्वं ) श्रपने ( गोष्ठं ) बात चीत (श्रा वदतम्‌ ) एक दूसरे 
को को, परस्पर सुख से. वार्तलाप्‌ करो । या ( स्वं गोष्ठम्‌ श्रावदतम्‌ )} 
दोनों ॐ ्रपने धन रौर गौशाला आदि स्थानो को अपना स्वीकार करो । 
( देवी दुर्ये ) दिव्य रमण योग्य, सुखदाय धरम रहते हुए ( चायुः ) 
पने जीवन को (मा निवोदिष्टम्‌ ) नष्ट मत करो । ( प्रजाम्‌ ) अपनी भजा 
सन्तान को ( मा निर्दिष्टम्‌ ) नष्ट मत करो । ( अत्र) इस संसारर्मे। 
( एृथिग्याः ) पृथिवी के ( वर्मन्‌ ) वृष्टि युक्त, हरे, भरे लम्बे चोड प्रदेश 
म ( रमेथाम्‌ ) दोनो अ्रानन्द पूवैक जीवन व्यतीत करं । राजा प्रजा, गु 
शिष्य आदि सब युगलो को यह उपदेश समान है ॥ 


विष्णा क वीयीणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 





१७-- वक्ति ऋषिः । विष्ण्देवता । इ ० । देवश्चतावत्तधुरां । पच!० ॥ 
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योऽ अस्कभायदुत्तरखधस्थ वि चक्रस्राणस्मेधोर॑गायो विष्णवे 
त्वा ॥ १८ ॥ | व 

ग्रौतथ्यो दीवैतमा ऋषिः । विष्णुदैवता । स्वराडारषीं त्रिष्टुप्‌ । थैवतः ॥ ` 

भा०--( यः) जो ( पाथिवानि ) पृथिवी या अ्न्तरिक्त मेँ विदितः, 
या पृथिवी के ( रजांसि ) समस्त लोकं को ( विममे ) नाना प्रकारसे 
बनाता है शरीर (यः) जो ( उत्तरं सधस्थम्‌ ) उपर के लोको को या. 
उच्कृष्ट कारण को मी ( अस्कभायत्‌ ) थाम रहा है, अपने वश मे करता 
हे । ओौर जो ८ विचक्रमाणः ) विविध रूप से कमण करता हा, सर्वत्र 
कारण के श्रवय्वो को विविध प्रकार से युक्त करता हुश्रा ( त्रेधा ) तीन 
प्रकार से तीनो लोकों मे, अभि, वायु, सूये इन तीन शङ्कियो द्वारा सवेत्र 
न्याप होता हुश्रा, वह ( उरुगायः ) महान्‌ व्यापक, सवच स्तुलय, या 
सबको वेद्‌ द्वारा समस्त पदार्थौ का उपदेष्टा है । उस ( विष्णोः ) म्यापक 
परमेश्वर के ( नुकम्‌ ) दी '( वीयौग्थे च) वयौ का नाना साम्य 
का . ( प्रवोचम्‌ ) उत्तम रीति से भरवचन करू, रौरं को सिखा रौर हे 
पुरूष. ! उस ( विष्णवे ) परमेश्वर की उपासना के लिये ( खाः) तुरूको. 
म उपदेश करता हं ॥ 
दिवो वा. विष्णऽ उत वां पृथिव्या ग्रहो वां विष्णऽ उरोरन्त- 
रित्तात्‌ । उमा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्िणादोतः 
खन्याद्धिष्णवे त्वाः। १६ ॥ ॑ | 

विष्णुदेवता । निचदःर्षी जमतीचन्दः । निषादः स्वरः ॥ 

मा०-ईइ ( दिभ्णो ) यक्षरूप प्रजापते ! चराचर मे व्यापक परमेश्वर ! 
( दिवः ) चाकाश, विद्युत्‌ अभि से ( उत वा महः } बद़ी.भारी ( परथिवयाः ) 
चैर थिवी से, हे ( विष्णो } परमेश्वर ! ( उरोः ) विशप्ल ( अन्तरिक्तात्‌ ) 


१९-२१ दीधतमा ऋषिः ! द ॥ 
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श्रन्तरिक्त से तु हमारे ( उभा इस्ता हि ) दोनो हाथो को ( वसुना ) रें 
से ( श्रा एणस्व ) पूर दे । ( दा्िणात्‌ ) दाये ( उत ) श्रौर ( सन्याद्‌ ) 
वर्य से भीत्‌ हमे नाना अकार का धन ( श्रा परयच्छ ) भदान कर । हे 
परमेश्वर ! (स्वा ) तेरी हम ( विभ्वे ) यक या उपासना के निमित्त प्राना 
करते है! श्रथवा ( विभ्वे } श्राकाश, परथिवी, श्नन्तरित्त से समस्त 
एेश्वयं प्रदान करनेवाले विष्णु, व्यापक परमेश्वर के किये ( त्वा ) तुरू पुरुष 
कोम उपदेश करता हं ॥ 

राजा के पर्ठ मे--वह तीर्न लोरछो से रेश्वयैमय विक्लान श्रौर धन 
का संग्रह करके प्रजा को प्रदान करे । हे पुरुष! म तुभे एेसे राज्य के कार्यं 
म नियुक्र खरं ॥ 
प तद्धिष्खुं स्तवते वीर्छण्‌ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु धिषु ्िकम॑रेष्वधि क्षियन्ति भुव॑नानि विश्वां ॥ २० ॥ 

ओ्रौतथ्यो दीेतमा ऋषिः ! विष्छु्दैवता । विर!ङ आपी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-( यस्य ) जिसके ( उरु ) महान्‌ ( त्रिष धिक्रमेषु ) तीन 
प्रकार के दिक्रम, तीन लोक या सत्व, रजस, तमस्‌ त्रिगुणाप्मक सगे मे 
( विश्वा सुचनानि ; समस्त उस्पद्न होने वाक्ते पदां ओर जोक ( श्रधि- 
रियन्तिं ) निवास करते द ! (.तद्‌ ) चह ( विष्णुः ) म्यापक परमेश्वर 
श्रपने महान्‌ ( वीर्येण ) सामभ्य के कारण ( कुचरः ) वनादि मै विचरने 
वाले ( गिरष्ठाः ) पर्वतो के वासी ( भीमः सगः न ) मयानक्‌ व्याघ्र या 
सिंह के समान ( ऊुचरः ) एथिष्याकाशादि में व्यापक ( गिरिष्ठाः ) समस्त 
वेदवाणियो से प्रतिपा्यरूप से थित ( प्र स्तवते ) सबसे उक्छृष्टरूप से 
बरन किया जात्ता है था चह ( म स्तवते ) सवदे उपदेश देता है ॥ 

राजा के पक्त म--जिख राजा . के महान्‌ परा, . उत्साह श्रौर शङ्कि 
तीन प्रकार के विक्रमो ॐ वश मं समस्त लोक प्राणी बसते हैँ दह वनचर ` 
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गिरिगुद्धवासी सिंह के समान भया वह पने वीयं रे कारण दी स्तुति 
करो प्राक्त ह्येता हे । 
विष्णो रयर॑मखि विष्णोः प्र स्थो विष्णोः स्यूर॑सि विष्णोधत्ोऽ- 
सि । वैष्णवमसि विष्ण॑वे त्वा ॥ २१॥ 
विष्णुर्देवता || युरिगार्षा पक्तिः | पच्चर्मः ॥ 

भर०--हे जगत्‌ ! त्‌ ( विष्णोः रराटम्‌ श्रसि) विष्णु, व्याप 
परमेश्वर से उत्पन्न होता शरीर उसके द्वारा वेदखूप से प्रकाशित. किया जाता 
ड ! हे जड़ श्रौर चेतन दोर्नो प्रकार के पदार्था ! तुम दोनो ( विष्णोः) 
पविष्छु, ज्यापक परमेश्वर के ( क्षप्ते स्थः ) द प्रकारं शी शुद्ध शक्त्य हयो । 
डे वायो ! घु. खबर प्राश्यो के मीतर ‹ विष्णोः ) व्यापरू परमेश्वरं के 
शङ्कि से ह (स्युः श्रि) सीनेवाला परम सूत्र हे । हे त्मन्‌ | तु (विष्णः ) 
व्यापक परमेश्वर के सामध्यसे ही ( धवः असि) सदा भ्रुव, सबिनाशी 
है ! हे समस्त जगत्‌ ! ( वैष्णवम्‌ असि ) तू उसी परमेश्वर का बनाया 
हुश्च है । हे पुरुष ! ( स्वः विष्णवे ) तुमको मे यापक परमेश्वर की अचैना 
के लिये नियुक्त शता हं । 

राजपन्त म-( विऽ्णो: ) च्यापक राभ्यव्यवस्था छा हे रजन्‌! तू 
( रराटम्‌ श्रस्षि ) ललाट मस्तकं सागहे। हे दोनो विद्वान ! तुम उस 
राज्य कते मुख्य भागो । हे पुरूष! तू राञ्य का सीवन करने वाला हो ! 
हे राजन्‌ ! तू ( विष्णौ ध्रुवः असि ) राज्य का श्रुव, संस्थापक स्तम्भ है 1 
हे राज्य के प्रजाजन ! या राष्ट्‌ ! चू ( वैष्एवद्‌ श्रह्षि ) विष्णु श्रथौत्‌ यक्त 
सम्बन्धी है या उस ( विष्णवे त्व ) तुभे उस व्यापक शासन के क्लिये ही 
व्यवस्थित करता हं । | 
"देवस्य त्वा सितुः प्र॑खदेऽभ्विनेो गदुभ्यास्पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । ` 
"द॑दे नार्यसीदसद 2 र्क्खां दैवः अपिं छृन्तामि । बदश्सिं = 

"9 ` 
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वृदद्र॑वा बहतीमिन्द्रय वाच॑ वद्‌ ॥ २२॥ 
सविताभि-रक्तौष्नेभुपरवाश्च यज्ञो वा देवता । ८ १ ) साम्नीपंकतिः । पन्वमः 
(२ ) अरिगापी दती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे खी ! ( सवितुः ) सर्वोस्पादक ( देवस्य ) परमेश्वर छे 
( प्रसवे ) इस रेश्वयैमय संसार मे ( श्रश्िनोः ) शी पुरुष, जायापति शी 
बाहूरओं शरोर ८ पूष्णः ) पुष्टिकारक पोषक पति के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो 
से { आददे ) स्वीकार करता हुं हे षि! तु ( नारी असि ) नारी गुहस्य 
के समस्त कायौ री नेत्रीहै श्रौर ( श्रं) मे पुरुष तेरा पति ( इदम्‌ ) 
यह इस प्रकर से ( रसां प्रीदाः श्रपि कुन्तामि ) विद्कारी दुष्ट पुरूषो की 
गददैनो को काट । हे विद्वान्‌ पुरूष ! तू ( बृहन्‌ श्रसि ) हम मँ सव्से बरदा, 
ज्लानब्द्ध है । तू ( बहद्‌-रवा ) बड़ा भारी उपदेशक हे । तू (इन्दाय ) इन्द्‌ 
एोश्र्यैवान्‌ राजा को ( बृहतीं वाचम्‌ वद्‌ ) इहती वेदवाणी रा उपदेश कर ॥ 

सेना के पच्च मे--राजा के राज्ये म सेनापति उस ' नारी › श्र्थात्‌ 
मनुष्यो को बनी सेना को अपने वश करं ¦ मे दुष्ट पुरषो की गदेन काट । 
विद्वान्‌ रष राजा को वेदवाणी या राज नीति का उपदेश करं ॥ 
"र्ोदणं वलगहनं रवेष्णवीमिदम्रहं तं व॑नगसुक्किसभनि यं मे 
निष्ट्ो यश्रमात्यों निचखानेदसहं तं व॑लगसुक्किरमि य में 
समानो यमस॑मानो निचखाजेदमहं ते ब॑लगसुक्िरामि ग्य॑मे 
सब॑न्धुयेमसतंबन्धुर्निचसलनेदमदह तं व॑लगमुल्छियणि यं मे सजातो 
यमसंजातो निखखानोत्कत्याह्िसामि ॥ २२ ॥ 
` बलग उक्त्या इत्या वा, विषणुैजञो वा देवता { १ } याजुषी इती ( २ ) स्वराड्‌ 
ब्राक्ली उष्णिक्‌ ऋषभः ॥ ` 


॥ | 





पानाद्‌ 


२२८० रत्तसो मीवा०ः इति कारव ० । 
२ ३--यकषो देवता । दया ° । इदमहं -तंदलरबुदयपामि ( ४ )# ङत्यां किरामि 
इति कारव ० । 
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भा०-- पू मन्त्र से दन्दाय हती वाचं वद्‌" इसकी श्नुचरातति आती 
है। हे विदान्‌ घुर्ष ! त ( ररोदणम्‌ ) राक्तख, दुष्ट युरषों के नाश करने 
वाली (बलगहनम्‌) वलग-इन्‌' भर्थात्‌ गुश्च हिसा के प्रयोगो को विनाश करे 
वाली ( देष्वी ) यज्ञ, परस्पर संगतिकारिणी राब्ट्मैतति रूप ( बृहतीम्‌ ) 
विशाल वेदवाणी का ( वद्‌ ) उपदेश करं ¦ ( अहम्‌ ) मेँ ( इदम्‌ ) इष 
भकार ( तस्‌ वलगम्‌ ) उस गृह हिंसा प्रयोग दधो (उत्‌ छिरामि ) खोद कर पएरे 
करू, ( यस्‌ ) जि हिंखाकारी प्रयोग को (मे ) मेरा ( निष्टयः ) सन्तान, 
सु्र.्रादि, ( यम्‌ ) जितत गुक्च घातक प्रयोग को ( अमात्य; ) मेरा पुत्र नौर 
निक च्रमाव्य मन्त्री, या मेरे गृहक कोद्र सम्बन्धी या मेरा साथी, मेरे 
विपरीत ( निचखान ) गाड़ । इषी प्रकार ( यम्‌ ) जि्को (मे समानः ) मेरे 
बलः विद्या मे समान या (श्र्तमानः) मेर असमान, न्यून या श्रधेक बलशाली 
पुरूष ( निचखान ) गाड़ ( तम्‌ वलगम्‌ ) उक्त गु्त, संध्ुत घातक प्रयोग को 
भी (इदम्‌ श्रहम्‌ ) मँ इस प्रकार प्रत्यत्त रूप से ( उत्‌ किरामि ) खोद्‌ डाल । 
( मे सबन्धुः ) मेरे इल शील आदि मे बन्धु के समान चौर ( यम्‌ ) जिस 
गु प्रयोग को ( श्पतबन्धुः ) बन्धु जनों से दूरा भ्यङ्कि ( निचखान } 
गाद़े ( इदम्‌ ) यह ( श्रहम्‌ ) मनै ( तं वलगम्‌ ) उस गुक्च घातक प्रयोन ` 
को भी (उ्किरामि) उखाढ्‌ दु श्रौर (यम्‌) जिक्च शुष्ठ प्रयोग को, 
( सजातः ) मेरे साथ उपपन्न आता सहोदर भाद रौर ( यम्‌ ) जि घातश 
पयोग को ( श्रषठजातः ) सहोदर राता अदि से श्रतिर्कि श्रादभी 
( निचखान ) गाढ़ दे.( तम्‌ ) उसको भी मं ( इदम्‌ ) यह पत्यत्त रूप ओं 
( उत्‌ किरामि ) उखाड़ दुं । दश प्रकार पने खव ( इत्याम्‌ ) घातक गुक्च 
किया को (-उत्‌ किरामि ) उखाद़ दु, निमूल कर दुं ॥ 

इस मन्त्र मे महव क्यानन्द्‌ ङा बल-गहनस्‌? “वललगहनू" इत्यादि 
पाठ स्वीकार करना चिन्ता का विषय हे ॥ 


9, 
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वलग वेल वज्ञ सवरणे ! संछतसख्पेण गच्छति इति वलगः} शत 
पथ [ का०३।९।४।३ ७-१४] म (वल्गा छया का वैन कियः 
है। यह बह कल्या है जिसका अथकचैवेद्‌ का० १०। 91३१ तथा । 
2१ । ५-१२) मे वैन फिया गयाहै॥ 


खराडसि सपत्नहा संञ्रराङस्यभिमातिहा ज॑नराडंसि रक्ता 
संवेराडस्यमिच्चहाः ॥ २९ ॥ 

उपरवाः खथैविदांसौ वा देवता । भुरिगाष्यैनुषटुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! द्‌ ( स्वराट्‌ ) स्वयं सर्वोपरि विराजमान, (सपत्नहा } 
शबुध्यो का नाश करने वाला ( शति } है । ` तू ( अभिमातिहा ) रभिमान 
करने वले, गर्वसि शत्रौ का इन्ता श्रौर ( सत्रराट्‌ ) सतर, यक्त म विद्ध 
त्स भारो, या एकत्र परस्पर छी रक्ता करने वाले संघो से सर्वोपरि विराजमान 
(शपि) होताद्ै। हे राजन्‌ ! तु ( रक्तोहा ) रक्त, विठक्छरी पुरूषो का 
नाशक होकर { जनराड्‌ चरसि ) समस्त जनो पर राजा के सुमान विराजतः 
है । तू ( अमिचहा ) श्रमिनत्र, न जह कूरने वाले शच्च का नाश्चक होकर 
( सर्वैराट्‌ श्रसि ) समस्त प्रजान च राजा के रूप मे विराजमान होता है ॥ 
"र छोडो वो वलगहनः पोक्ता॑मि वैष्णवान्‌ रललोदणो वो वलग- 
नोऽव नयामि वैष्णवान्‌ स्द्लोदसों वो वरुगदनोऽव॑स्त णामि वेष्ण- 
वान्‌ रल्लोहणौं बां स्वरगहना ऽउप॑दधामि वैष्णवी सलोह वां 
वरुगहनो परयहामि वैन्फ़वी वैष्णवम॑सि वैष्णवा स्थ॑ ॥ २५॥ 

विष्णयज्ञो षा देवता } { १) बाह्यी ब्रहती । मध्यमः । 
{ २) यार्पी पवितः. पन्चमः ॥ 





1 
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२४--य्यविदयंसो देवते । द० ! स्वरासि ओपरवाणि चत्वारिं । सर्वा° । ` 
“० राक्रसि० ( ४ } इति कारव० ॥ | 
२५-- ‹ रकतोहणो वलगहनः ` ( ४) इतिकारव ० । 
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भा०-( वैष्णवान्‌ ) विष्णु, सर्वव्यापक यक्तमय, राष्टू क पारक 
( र्तोहणः ) राक्ता के नाश्चकारी ( वरुग-हनः ) श्् के घातक प्रयोगो 
को नाश करने वाटे (वः) अप लोगों को मे ८ प्रोत्तामि ) अभिषिक्त 
करतां हू । ( अव-स्वृणामि ) श्राप सब वीर पुरुषों को श्रपनी रक्ता मे रखता 
एवं सुरक्षित रखता ह्र । है प्रधान अधिकस्य ! प दोनों भी 
( र्ोहणौ वरूग-हनो ) राक्षसो रौर इनके गक्ष घातक प्रयोगो के नारक 
हो । तुम दोनों को ( उपदधामि ) मेँ अपने समीप के पद्‌ पर नियुक्त करता 
रः श्रौर इसी प्रकार पूवौक्त गुणवान्‌ दो वीरो को ( परचूहामि) 
वित्रक से निश्चित करके उचित पद्‌ प्र नियुक्त करता हं । यदी ( वैष्णवी ) 
विष्ण श्रथात्‌ यक के स्थापना श्नोर रक्ला की उचित रीति है 1३ राष्ट्‌ ! त्‌ (वैष्ण- 
वम्‌ अलि ) विष्णु, राञ्यपाख्नरूप सद्ञ्यवस्था का स्वरूप है । श्योर है 
शासक वीर, श्रधिकारी पुरुषो ! आप लोग भी ( वैष्णवाः स्थ) विष्ण 
ग्रजापति राजा के उपकारक भाग ह्ये । अभ्यात्मपन्ञ मे शतपथ ने इन इन्दियों 
को विष्णुरूप आत्मा के उपकारक, रक्तोध्च सवरणकारी अ्ञान का नाशक माना 
शै । उनम पारे का स्थापन परोक्ञण दै, उनमें चेतना का स्थापन अवनयन दहै, 
लोभादि ख्गाना अवस्तरण दहै, उनमे दो जबाडं स्थित ई, उनको द्दृरूप स 
स्थापित करना पयूहण दै । वहां शरीरमय अध्यात्म यन्त का वंन दै । 

इसमे मह विं दयानन्द ने * बर-गहनः› “वरगहनो ° इत्यादि . पाट 
स्वीकार किया है । 
'दवेवस्यं त्वा सथितः प्रखङेऽश्विनोवहुभ्याम्पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
याददे ना्यैखीद परह रत्तसाङ््‌ गीवाऽ अपिं कन्ताघ्नि । यवोऽल्ि 
यवयास्मद्‌ देषो वयासवीर्दिवे तछा न्तरित्ताय त्वा पृथिष्यै 
त्वा शुन्धं्तीस्लिकाः पितृषर्दनाः पितुषद्नमसि ॥ २६॥ 

यज्ञो यौदुम्बरी पितरश्च यज्ञो वा देवता । ( १ ) ्राषीं पवितिः । पंचमः । 
( २ ) जित्रदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


साना 
(कमन ता ०५५ 


¢ 


२६ --दुषन्तांप््ये । सवा० । यज्ञः! द०। ०रक्तपां ्रीवा० इति कागव० ॥ ` 
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भा०--( ¶ ) ( देवस्य स्वा० °्रपिं कृन्तामि ) व्या्या देखो श्र ° ५ । 
 म०२२॥ (२) हे राजन्‌ तू ( यदः शसि) तू हमरे शब्र््यो को दूर 
करने म समथ है । रतः तू ध्यव है । तु. ( श्रस्मत्‌ ) हमसे ( देषः) देष 
करनेवाले को या इपोदि दोषो को ( यचय ) दूर कर । श्रौर ( ्रातीः ) 
शत्रुर््ो को जो ह्मे कर नदं देते हँ उनको भी ( यवय } दर कर ! ( पिठेष- 
दनाः ) पिता. पालक, सानी पुरषो के पदो पर विराजमान देश के पालक 
( लोखा: ) समस्त लोक्‌ प्रजाजन हे राजन्‌ ! स्वा ) तुके ( दिवे.) चालक 
मे सूये के समान स्थापन करने के क्लिये ( अन्तारताय ) अन्तरित मे वायु 
के समान श्रौर ( पृथिव्यै ) पृथिवी के हित के लिये ( शुन्धताम्‌ ) शद्ध 
कर, श्रभिषेकछ कर । तू स्वयं ( पितषदनस्‌ असि ) समस्त प्रजा के पालक 
पुरूषो का आश्रय ह | | 
उदिवश्स्तभानान्तसरि्तं परा दद॑ पृथिव्यां द्युतानस्त्वा मारुतो 
भिनोतु भिजावरणौ धवे ध्म॑सा । बुद्यवनिं त्वा ज्ञच्चवनिं रायस्पो- 
षवि पयुहामि। ब्रह्म॑ टद छ ञं दु, हायु द प्रजां द ।॥२७॥ 


` श्रौदुम्बरी यज्ञो वा देवता । बाह्मी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


1°-हे राजन ( दिवस्‌ ) चोलेक या प्रकाशमान पिण्डों को या 
प्रकाश को जिस प्रकार सूरय उडा रहा है । उस प्रकार तू भी (उत्‌ स्तभान ) 
प्रकाश या चान श्र उत्तम पुरुषां को ऊपर स्थापित कर ! ( श्न्तार्तम्‌- 
णण ) अन्तरत को जेस प्रकार वायु पूर कर रहा है उसी प्रकार रन्त 
र्हिकोयामध्यमश्रणीकेलोगोंको पूणै कर या पालन कर ।च्रौरतू 
( एथिव्याम्‌ ) इष पएथिवी प्र ( इंहस्व ) राष्ट की ब्रद्धि कर । ( द॒तानः ) 
देदीप्यमान, तेजस्वी. पुरुष ( मारुतः) वायु के समान प्रबल होकर 
(स्वा) मरो ( मिनो ) संचालित करे । ( मित्रावरूणौ ) भित्र 
न्यायकनत्तौ शोर वरुण, दु का वारक दोनों अधिकारी जन भी ( शुदेण 
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धमेणा ) अपने धुव, स्थायी, साम्यं से ( स्वा भिनुताम्‌ ) तुभे सद्ालितं 
करं ¦ ( तवा ) ठुभ्को (` बह्यवनिं } जह्य, ऋाद्य्णो का पष्ट, ( चश्रवनि ) 
छात्रबलत्र का पोषक ( रायस्पोषवनि )} धरो रे, पेयो को पुष्ट ॐ. कर्ने 
वाला ( पयुंहामि ) जानता हं, एवं नियत करता हं । चू ( ब्य ) बह्य्षान 
शोर विचा बल को ( टह.) बदा । ( त्रं दृंह ) हालबल ओ व वीय षो 
बढ़ा । ( श्रायः ह ) रायु को बदा । ( प्रजाम्‌ दहं ) प्रजा की शुद्धि कर ॥ 
वासि धो ऽयं यञ्जमानोऽस्मिन्नायतंने प्रजया पशभिभू्ात्‌। 
घृतेन यावापृथिवी पू्यैखाछि्द्रस्य छदिरद्िः विश्वनस्यं 
छया स्॥ 
यावापृथिव्यौः श्द्रश्च यो क देवता । धरा जगतीं {: निषादः ॥ 

मा०-दे एथिकी अथवा दे मह्य्‌ शक्ति ! तू. वा अक्ति.) तू. छव, 
सद्‌ा श्थिर है । उसी प्रकारं ( शयं ). यह्‌. ( यजमप्नः } यजमानः, दानशी्त 
या संगतिकारक् व्यवस्थापक.राजा भीः (. अस्मिन्‌. आयतने.) इस यतन, 
गृह, प्रतिष्ठा के स्थान पर ( अ्रजया ) प्रजा चौर ( पभिः) श्रौर प्रो 
सित ( श्वः भूयाद्‌ ) ध्रुव, स्थिर होकर रहे । हे ( द्यावापृथिवी } ्राङ्ाश 
चर भूमि { तुम दोनो ( धृतेन ) तेज, धृत श्रादि पुष्टिकारक पदार्थौ से 
( पूर्येथाम्‌ ) पूरे होवो । चथा हे पृथिवी रौर सूरः यः प्रज शरोर राजन्‌ ! 
एव पति शरैर पलि ! तुम दोनो आकाश शौर भूमिं के सम्प्रन पुशिकारक 
पदार्थो से पूं रशे । हे राजशक्गे ! चू ( दन्दस्य ) प्रमेश्वयैवान्‌ राजा के लिये 
या रेश्चयवान्‌ राष्ट्‌ के लिये (दिः) डदि ्रथत्‌ चुत हये । उसो सब दुख 
श्रौर श्राघातो से बचनेवाली श्राड्‌ हो1 हे राज्‌. ! तू { किश्वजनस्य 
` छाया ) सब श्रणियो के मनुष्यो के लिये ( दाया } चया, शरण या 
श्राश्चय ( श्रसि ) हे । 


२८८ “वाभि धुवोऽस्मिन्‌ यजमान रायन भूयाच्‌० › इति काण ० ॥ 
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परि त्वा शिवैसो गिरऽदमा भ॑वन्तु तिभ्वतंः | 
वद्धाय॒मनु चद्धयो ज्रं भवन्त्‌ जुष्ट॑यः ॥ २६ ॥ 


मधुच्छन्दा वैश्वामित्रो ऋषिः । इन्द्र श्यरः ! समा्यच्तौ वा देवते! अनुष्टुप । 
गान्धारः ॥ 


भा०-हे ( गिर्व॑णः ) समस्त वाशिर्यो, स्तुतियो छो भजन करने 
वाले ! उनके उपयुक्र पात्र ( इमाः गिरः ) ये समस्त वाशियां ( विश्वतः } 
सब प्रकार से (स्वा प्रि) तेरे दी क्लिये ( मवन्तु) हो । ( ब्रद्धायुम्‌ ) 
बद्ध, दीव्रजीवी, वृद्ध पुरषो से युक या महापुरुष तुको ( नु ) लच्य 
करके ही ( ब्रृद्धयः } ये सब वदी इहै सम्पत्तियां शरीर ( ज्यः ) तक्ष 
करनेवाली मोग सम्पत्तियां भी ( जुष्टाः भवन्तु ) प्रच द्य ॥ 
` दंश्वरपत्त मे--हे ईश्वर ! समस्त स्तुतिर्या के पात्र ! ये सब स्तुतियां तेरी 
ही है । ये सब सम्पत्ति एेश्वयं भी तुभे ही प्राप है । 
इन्द्रस्य स्युरसीन्द्रस्य धूव्रोऽक्षि पेन्द्रम्॑ति वैश्वदेवम॑सि ॥ ३० 
न्रौ विश्च देवताः ईशरसमाध्यद्यौ वा देवते । आच्यष्णिक्‌ ! छषमः ॥ 
भरा०--हे समापते ! हे राजय्‌ ! तरू ( इन्दस्य ) इन्द, रेशवयैवान्‌ राज- 
पदका( स्यूः ) सूत्र के समान सीकर उसे दद्‌ करनेवाला है । निस 
प्रकार सुच्र वख के खडा को सीकर दटृ.कर देता हे उसी प्रकार राजा मी 
राष्ट के भिन्न २ पेश्चयेवान्‌ भागो को सीकर इद कर देता है । ( दन्दस्य ) 
इन्द्‌, राजा के पद्‌ को तू. ( श्चुवः ) श्वुव, उसको स्थापन करनेवाला या 
उस पर स्थिररूपः से विराजने वाला हे ! हे राजरसिंहासन पद्‌ ! या हे राष्ट १ 


भिजम 


२९--शधरसमाध्यक्तौ देवते । द० । अनिरक्ता येनद्री । सर्वा० |  २०-३ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । द० ॥ 
 ३2--दैशरसमाष्यक्तौ । व्‌० ध 
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त्‌ ( हन्दम्‌ ) इन्द का पदु [श्रसि)है। तू ( वैश्वदेवम्‌ अद्धि ) समस्त 
देव, विद्वान्‌ पुरुषो को सम्मिलित एक सामूहिक मानपद है । 
इसी प्रकार दह्र पत्त मै-द्वर, इन्द आत्मा को श्रपने साधं 
सीनेवाला उक्तको ध्रुव आश्रय, उसका प्रेमी, स्वयं देशर्यवानू, स्वे 
देयौ का हितकारी है ॥ 
विभुरसि परवार्दयो वद्धिरसि हव्यवाहनः । 
श्वाच्रोऽचि प्रचेतास्तथोऽसि विश्ववेदाः । ३१ ॥ 


धिष्ण्या अञ्नयो देवताः । विराडाच्चुतुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ ( विभूः श्रि) विशेष रेश्वयै श्रौर सामय्यैसि 
युक शरोर (प्रवाहणः) महानद नोक्छा या रथ के समान सब प्रजा््रो के भारं का 
श्रपने उपर उठा लेने मे समथ है । शरोर हे विद्रन्‌ ! (वह्धिः) जिस प्रकार ्रध्चि 
समस्त ( हव्यवाहनः ) ्राहवनीय पदार्थो को वहन करता है उसी प्रकार 
तू सभी राज्य के पदार्थौ च्चौर कार्या को वहन करने मे समभे च्चीर ( हन्य 
वाहनः ) ग्राह्य पदार्थो श्रोर समस्त ज्ता्नो का धारणं करनेहारा ( रसि } 
है। हे विद्वन्‌ ! तू ( श्वात्रः ) तनवान्‌, स्ैत्र प्हुचने वाल्ला या कल्याण- 
कारी, ( प्रचेताः ) प्राण के समान सवको चतन्प्र देनेवाला, सवका. शे्तक 
शरोर ज्ञानदाताहै | हे विदन्‌ ! तू ( विश्ववेदाः ) जिश्ठ प्रकार सव प्रासे 
मे वायु समस्त दिश्व के पदार्थामे व्याच है उसी प्रकारतु भी सबको प्रक् 
करनेवाला हे, सर्वज्ञाता या सव धनो का स्वामी श्रीर्‌ ( तुथः असि) 
तू ज्ञान का वधक या सबको देश्वयै वारने बाला है । इस प्रकार यहु चारं 
विशेष पदाधिकारियों यारानाकेष्ट चार स्वरूप का वरन है ॥ 


तुथो ह स्म चे चि्वेदा देवानां दात्तेणा विभजतोति ! तेत्ति० 


शिवा इापस्तस्मादाह्‌ श्रान्नाः स्थपति | श०द३।७।४।१६॥ 
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उशिगसि इविरङ्धारिर छि बम्भारिरवस्युरसि दुवस्वाज्छन्ध्यू- 

रंसि मालीयः । खब्राडंसि कृशाः परिषदयोऽशचि पव॑मानो 

नभोऽसि प्रतक्रा मृष्टोऽल्ि हव्यसूदन ऽक्रतधघामाखि खज्यातिः॥३२॥ 

द्राहवनीयो वदहिष्पवमानदेशाः, चात्वालीः, शामित्रः, अौदुम्बरीय चग्निर्वा देवताः । 
स्वराड ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 


भा०-दे राजन्‌ ! षू ( उशिग्‌ ) खवका वश करने हारा पर्वं कान्ति- 

मान्‌ . तेजस्वी चौर ( कविः ) ऋान्तदर्शी, मेधावी ( धसि) है । तू ( अंघारिः) 
घ श्रथौत्‌ पापी कुष्लि जीवो यापार्भो का श्रि शक्न दै । श्नौर ( बम्मरिः) 
प्र्पी दुष्ट पुरषो का बंधने वाला या सवका भरण पोषण करते मँ समथ 
॥ है। तू ( श्रवस्य: ) श्रपने नीचे के समस्त कायं कर्ती को सिये 
रहता या परस्पर सुक्क क्रिये रहने यँ समथ या ( घवस्यूः ) रक्ता करने में 
समथ है श्र ( दुवस्वान्‌ ) श्रन्न या सेवा करने योग्य देशव गुण से युक 
हे । त्‌ ( छन्ध्युः ) स्वयं शुद्ध, निष्पाप श्चौर ( माजालीयः ) अर्यो का भीं 
शोधन करने हारा पापो को पतः लगाकर उमका दण्ड देकर पार्पो का 
शोधने हार ( धरसि ) है| बू ( परिषधः ) परिषद्‌ विद्र्नो रीं समार 
विराजने हारा हे, उस द्वारा राजा बनाया जाता है श्रौर वृ ( पवमानः) सस्या 
सस्य का निशैय करके सत्य के बल से पवित्र करने वाल्लाहै । तू ( नमः) 
सबको परस्पर बाधने, संगठित करने हारा या चोरादि को वध दण्ड देने 
वाल्ला या उनको बाधने वाल श्रौर ( प्रतक्चा )* उनको खुत्र अच्छी प्रकार 
पीड़ा देने वाला ( श्रसि) हे । तू ( गष्टः ) सको सेचन करने हारा, 
सबका पोषकं या सहिष्णु. श्रौर तितिक्त श्रौर ( हव्यसूदनः )* समश्त 
श्यो शरीर पैश्वयै के पदाथा रो क्षरित करने वाल्ला, सबको प्रदान करने 


३२--२ तकि कृच्छं जीवने म्बादिः । २. मषु सेचने, सदने च, भ्वादी । 
मृषि पिकचियाम चुरादिः । ३ पृट रणे चुरादिः ! भ्वादिश्च । अभ्निर्दवता ।द्‌०॥ 
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.कला ( भ्र ) है । ( ऋतधामासि ) सत्य का धारण करने वाला सव्य 
का श्राश्रय श्र श्रोर्‌ जलके धारण करने मे समं सूय के समान 
( स्वर्ज्योतिः ) श्राकाश मे चमकने वाला खात्तात्‌ सूयं है या (श्वः्योतिः) 
शशुश्रां का उपताप देने हारे प्रचण्ड मानु के घमान (श्रक्षि)है। येही 
सब विशेषण ईश्वर के भी दहै, 

खम॒द्रोऽसि शिश्वव्य॑चा ऽशजोऽस्येकणादहिरसि बुध्न्यो वागं॑स्वै- 
न्रमखि सदोस्युत॑स्य द्वारौ मा मा सन्ताछ्रमध्वंनामध्वपते प्र मां 
तिर खरसिति मेऽस्मिम्‌ पथि दवयने भूयात्‌ ॥ ३३ ॥ 


ब्रह्मासनं, शालाद्रायैः, प्राजितः, सदः, दार्थ, सूयैश्च अग्निर्वा देवता । 
ब्राह्मी पवितः } पल्वमः ॥ 

भा०-डहे षेच्‌! शरोर हे द्र ! तू ( विथभ्यचाः ) समस्त विश्व में 
व्यापक, अपने समस्त राष्यवाघ्री जर्नो म स्यापक, उनको प्राप्त. श्रीर 
( सञुदः अघि ) समुदं छे ससान, श्रगाघ क्तान श्रौर देश्य से सम्पन्न 
-ओर सयु के समान गंभीर श्रोर श्रर्यदै। हे ईश्वर! तू ( एकणत्‌ ) 
एकस्वरूप, एकमान्र श्रद्धितीय, या ्रपने एक चेतन रूप मं टी समस्त 
विश्वको धारण करने हारा श्रौर ( अजः श्रसि ) कभी शरीर मे बद्ध होकर 
उत्पन्न न होने वाला, श्ननादि है। हे राजन्‌ ! वू भी ( एकपात्‌ चनः श्रि ) 
एकत्र राजा के खूप मज्ञात, श्रौररष्टूमे व्यापकटहै। हे दर! सू 
 ( बुध्न्यः ) सब ऊ मूल आश्रय मे विराजमान शरोर ( घिः शसि) अरवि- 
नाशी कभी विनाश क्छ प्राक्च नहीं होता । हे सेनापते ! ब्रू राष्ट्‌ का (बुध्न्यः) 
द्माश्रय ध्रीर (अहिः) किसी से न मारने योम्य, सब से अधिक वल्लवान्‌ है । 
हे दशर ! त ( रेन्दम्‌ असि, वाग्‌ आति ) इन्द, दैश्वयैमय हे चनौर तू वाणी, कषान 


` ३२--"“ बुध्न्यः सम्राडसि० ०सृदनः [ ३२ ] समृष्योक्िविश्ववेदा उवातिरि 
क्तस्य प्रतिष्ठा ।' इति कारव ० ॥ 
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मय वेदस्पदहै। हे बिदरन्‌ ! वु इन्द के पद्‌ का स्वासी श्रौर. वाक्‌, सवका 
उपदेष्टा, श्राज्ञापक' है । हे ईर ! तू ( सदः) सबर्छा ग्राश्रय स्थान है । 
हे षिद्रतसमे ! तू भी ( खदः यि ) स्वयं परिषद्‌ या विद्वानों का आश्रय 
स्वखूप है । हे ( ऋतस्य ) सस्य व्यवहार के ( द्वारौ ) दार भूत दण्ड 
क्तौ श्रौर न्यायकत्तौ ! तुम दोनो { ( मा ) सुगू सत्यवादी प्रजाजन को 
( मा संताक्तम्‌ ) कष्ट मत दो, पीडित मत करो । हे ( श्रध्वपते ) समस्त 
मार्गो ङे स्वामिन्‌ ! ( मा ) सुरूको ( श्रध्वनाम्‌ ) सव मगौ के (प्रतिर) 
पार उतार दे । ( अस्मिन्‌ ) इष ( देवयाने ) देव विदधान के चलने योग्य 
( परथि ) मक्त मागे मे (मे) मेरा ( स्वस्ति भूयात्‌ ) सदा कल्याण हो । 
हे राजन्‌ ! तेरे इस ( देवयान ) विद्वान के जाने योग्य सदाचार रूप मागं 


भ 


मे या राजोचित मारं मे चलते हुए मेरा रूढा कल्याण हो । 


मिस्य मा चक्लषेत्तभ्वमस्यः गराः सगरा स्थ॒ सग॑रेया नाम्ना 
रोदेणानीकेन पात मान्रयः विपृत म्यो गोएायतं मा नमो वोऽस्तु 
मामा हिसि ॥ ३५ ॥ | 

ऋत्विजोऽभ्निर्वा देवता । स्वराड्‌ बाह्य बृहती ! मध्यमः ॥ 


 भा०--उक्न सव विद्वान पुरूष अौर श्रधिक्छारी जन अ्रगिरूप है । उनको 
राजा स्वथं अभ्नियो को यजमान के समान स्थापित करता ह च्चौर उनके 
प्रति कहता इ ! हे ( श्रयः ) विद्वान पुरुषो ! (मा) दुखको ({ भिन्नस्य 
 चक्तषा) भित्र को अख स ( रष्वम) देखाकरो। है ( सगशः) 
क्िछोपदेश के सिति खानी दुरूषे ! श्राप लेग (सगराः स्थ) सभी 
समान रूप स सानवान्‌ एवं स्तुति के पाच्रहो | श्राप लोग श्रपने ( सम 
रेण ) स्षान उपदेश सहेत ( नाश्ना ) नमन करे याले, शिक्षाकारी षष 


१४-- श्ुलिजः | सर्वा ० । ‹रग्नयः सगराः० ० पित माग्नयो नमो ब्रोऽसतु०! 
हति कारव० ॥ 
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श्रौर ( रौवेण श्रनीकेन ) शुरो को रलाने वाले सन्यसे (मा पात) 
मेरी रक्ता करो । हे ( श्रघ्नयः ) श्रश्चि के समान प्रकाशवान्‌ , कानी पुरूषो ! 

(मा पिषत ) मेरा पालन करो शरोर मेरी न्यून शक्तियो की पूर्ति करो ! हे 

( अर्चयः ) रागे सेनापति सूपमें या श्रय्रणीरूप मे चलने हारे श्चग्रगण्य 

नेता -पुरुषो ! श्राप लोग ( मा गोपायत ) मेरी ररा करो! (वः नमः 

श्रतु ) अरपलोर्गोकोग सदा नमस्कार याश्रपलोगोकोरष्ट्‌मे सदा 
( नमः) नमनकारी वत्र बल, परपिहो।तोभी(मामा हिंक्े्टम्‌ ) आप 

लोग मेरा कभी घात मत करं । 

ज्योतिरसि विश्व रूं विश्व॑षदेवानाशखभित्‌ त्वर ! सोम तनू- 

द्भ्यो देषोँभ्योऽन्यक्चतेभ्य ऽउस यन्तासि वर्थरस्वा। । 

जुषाणो ऽश्घुराज्यंस्य वेतु स्वाहां ॥ ३५}; 

करतुभगिव्रषिः । विश्वेदेवाः सोमौग्निर्वा देवता । निच्रदु्ाह्मी पवितिः । पञ्चमः 


भा०--हे राजन्‌ ! तू ( विश्वरूपं ज्योतिः श्रसि ) नानारूप से प्रका- 
शित ्टोने वाल्ला या सव प्रकार का उ्योतिःप्रकाशक, सूये कं समान तेजस्वी 
है! श्रौर { विश्वेषां देवानात्र्‌ ) समस्त देर्वो, विदानो श्रीर्‌ राज-पदाधिका- 
स्यि को ( सम्‌-इत्‌ ) च्रच्छी प्रकार तेजस्वी बनाने च्रोर चमकाने वाला हे । 
हे ( सोम ) संबङे प्रेररु राजन्‌ ! तू ( तच्छ्कद्भ्यः) शरीरो कै नाश करने 
वालि ( द्वेषोभ्यः ) ओर परस्पर देष कलह कशने वाले चौर ( श्रभ्यङ्कतेभ्यः } 
दमम्य श्रत्‌ शचा से किये गये या खगाय गये गृह शशरो से भी राष्ट 
को बचाने के लिये (उर्‌ वरूथम्‌) श्रु के वारण करने मे समथ 
विशाल सेा बल को ( यन्तासि ) नियमन काता है ! ( सु-श्राहा ) तेरे 
निभित्त हमारा यह उत्तम स्याग है ( च्राञ्यस्य ) ्राज्य, घृत के समान ` 


1 


त-प मनक 





३५--चग्निदेवता । द० | क्रतुभागिव ऋषिः ! सर्वा० | 
३५--यगस्त्य्षिः । ० ॥ 
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युटिकारू या त्राजि, संध्राम योग्य बलीय को ( जुषाणः ) सेवन धवं 
पराप्ठ करता इ { श्रष्ठुः ) चाक राज ( स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था से, इस 
उत्तम ्ाहुति को ( वेतु ) प्रष्ठ करे । 

दैश्वर पक्त म--घव देवां, दिव्य पदार्थौ का प्रकाशकः ˆ विश्वरूप ' 
ज्योति परमेश्वर है । हे सोम परमेश्वर ! हमारे शरीर के नाशक श्रौर श्चन्य 
सब देषो शो मी नियमन करने वाल्लात्‌ दी स्वयं बड़ा भारीवले दहै! वू 
ही सवे व्यापक समस्तं आाञ्यनबल वीयै का स्वामी होकर हमे मली 
प्रकार प्रास दै । 
मग्ने नयं सुपथा रायेऽ च्स्मान्विश्वानि देव उयुनानिं विद्धान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जदुराणमेनो भूयिषठान्ते नम॑ऽउक्ति विधेम ॥ ३६॥ 

अगस्त्य षिः, अग्निर्देवता । निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतं; स्वरः । 

भा०-हे (अघने) अग्रणी ज्ञानवान्‌ पुरुष ! राजन्‌ ! हे ( देव } 
देव ! विद्वन्‌ ! तू ( विश्वानि ) समस्त ( वयुनानि ) प्रशस्त कमौ चौर 
मार्गो, जानो चनौर प्रजा््रो को ( विद्वान्‌ ) जानता हुश्रा ( राये ) धन, 
देश्यं प्राप करने के लिये ( श्रस्मानू ) हम ( सुपथा ) उत्तम मा से (नय) 
ले चल । श्रौर ( अस्मत्‌ ) हमसे ( जुहुराणम्‌ ) टिल ( एनः ) पाप को 
 ( युयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे लिये हम ( भरधेष्ठाम्‌ ) बहुत २ ( नमः 
उक्किम्‌ ) नमस्कार वचन, स्तुति श्रादि शरीर भादरसू चक वचन ( विधेम.) 
प्रयाय ररे । | 

ह्र के पक्त स्पष्ट है! 
श्ये नो ऽश्रभिवरिवस्छृणेत्वयं सधं: पुरऽपतु प्रभिन्दन्‌ । श्यं ` 
वाजाज्जयतु बाजंसातावय शच्च जयत॒ जंषाणः स्वाह ॥३७॥ 

अरिनदेवता । आं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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भा०-( अयम्‌ ) यह (श्चनमनिः ) श्रननि ्रग्रगामी, नेता पुरूष 

सेनापति ! ( नः } हमारी ( वरिवः ) रक्षा ( शतु ) क्रे । श्रथवा (नः 
वरिवः कृणोतु ) हमरे किये देशं प्रदान करे। श्रौर ( अयम्‌ ) यष 
( धः ) संभ्राम सम्बन्धी ( पुरः प्रभि"दनू ) गढ, पुरो, नगो को तोता 
हुश्रा ( एतु ) शरवे! अथवा ( धः भिन्दन्‌) संम्रा्मो शो विजय 
करता ह्ुश्रा ( पुरःपएतु) श्रगे बढ़े! श्रौर ( वाजघ्तातौ ) संग्राम षे 
कायं में ( वाजान्‌ ) संग्रामो को श्रौर ( वाजान्‌ ) धन, श्रन्न व दैश्वय 
को भी ( जयतु ) विजय करे । श्रौर ( जहृषाखः ) खूब प्रसन्न दो होकर 
( स्वाहा ) उत्तम श्राहुत्ि, परक्रम करता हुश्रा ( शत्रुन्‌ जयतु ) शचौ 
को जीते । 

उरु विष्णो विक्रमस्जोर त्तयाय नस्कृधि । 

धृतं ंतयोने पिव प्रपर य॒क्ञपंति तिर स्वाहां ॥ ३८ ॥ 

विष्णुदवता । अनुष्प्‌ । गांधार, ॥ 


भाद ( विष्णो ) विद्या च्नादि गुखो म व्यापक ! श्रथवा श्रु के 
गदमें ्ौर पृशयै राष्ट मे प्रवेश करने मे चतुर! सेनापते! तू (उर 
विक्रमस्व ) खूब श्रधिक विक्रम पराक्रम कर । (नः) हमारे ( कयाय ) 
निवास के लिये ( उरं ) बहुत अधिक पश्वयै एवं विशाल राष्ट्‌ का 
( कृधि ) उत्पन्न कर ! ( ध्तयोने ) घृत से जिस प्रकार अग्नि बढ़ता है 
उसी प्रकार धृत अर्थात्‌ दीघि श्रौर तेज के श्ाश्रय भूत राजन्‌! तू भी खूब 
( घृतं पिब ) अग्नि के समान्‌ धृत=तेज, पराक्रम का पान कर, उसको 
प्राच रूर । चोर ( यज्ञपतिम्‌ ) जिस प्रकार विद्वान्‌ जन यक्पति, यजमान 
को पार कर देते हँ उसको तार देते है, उसी प्रकार तू भी ( यक्तपतिम्‌ ) 
यज्ञरूप सुव्यवस्थित, सुसंगत राष्टू के पालक राजा छो ( स्वाहा ) श्रपनी 
उत्तम वीयाहति से (प्रप्र तिर) भली प्रकार विजय कायकेपार करदे, 
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"देवं सथितरे ते सोध्रस्व, सतस्ड मा त्वा दभन्‌ । ग्एतच्ं 
दैव सोम ठचो देर्वोर॥ उपागा ऽदय म॑नुष्ट्ान्त्छह रायस्पोषेण 
स्वा निर्वरुणस्य प्तान्पुच्ये } ३६ ॥ 

सोमलवितारौ देवते ! ( १) साम्नी वृहती । मध्यमः! (२) आ्र्पौपकितिः, पल्वमः ॥ 


भाग विजय करने कै अनन्तर सेनापति राजा के प्रति कदे--हे 
( देव ) देव, रजन्‌ ! हे ( सवितः ) संव के प्रेरक श्रौर उत्फदक ! ( एषः 
सोमः) यह सयोम, देशय समूह या राष्ट (ते } तेरा है । उसकी (रस्व ) रक्ता ` 
कर ¦! इस रचा कायं मे (व्वा) तुरू श्चुगण (मा दभन्‌ ) न मार 
सके! हे ( देव ) सुखप्रद रश्यो के दाता राजन्‌! हे (सोम) रेवयै 
मय सबके प्रेरक ! राजन्‌ ! तू ( देवः ) सच के श्राधिकांर प्रदान करने हारा 
राजा, देव होकर ८ देवानू ) अन्य पने श्राधीन उसी प्रकार के राज 
शासको को ( उप चग) प्रप्ते; 


राजा का वदन --{ च्रहष्र्‌ ) म ( ददन्‌ ) इस प्रकारं ( रायः पोषेण 
सड ) धनश्वये री बृद्धि, पुष्टि के सडित ( मदुभ्यान्‌ ) राष्ट्‌ $ मयुरष्यो के 
मरति ( स्वाहा ) श्रपने को राज्य रक्ताके कायै मे उत्तम रीति से श्राहुति 
करता ष्टं । ओर ( वरूणस्य पाश्वात्‌ ) वरूण के पराश से अ्रपृमे श्रापको 
{ नि्च्ये ) युक्त करू । यथवा ({ इदस श्रहस्‌ रायः पोषेण सह मनुष्यान्‌ 
स्वाह्य वरूणस्य एशान्‌ नियच्ये ) इस पकार मे राजा धनिश्वयै की वृद्धि के 
खाथ २ सच मनुष्यो को (सदाह) अपने सलयदाणी के प्रयोग से वरूण रथात्‌ 
सबको दुख से अलनेकाले दुष्ट जन के णश से छुड़ादूं । श्रथव। ( वरुणस्य 
पाशयन्‌ निरुच्य ) इस राज्याभिषेक के हषे म जो श्रपराधी वर्श अथौत्‌ 
दण्डधरं राजः के पाशो मँ फंस इष्‌ हं उन सबको द्ोडता है । राज्याभिषेक कै 
्रवसर पश राजा प्रपने बहुत से अपराधियों को बन्धन से मुक्त करते ह! 
सक्छ यह भूल प्रतीत हतप है ॥ 
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अध बतणस्त्वे ्र॑तपा या. तवं तनूर्मभ्यभरदेषा सा त्वि यो मम॑ 
तनुस्त्वय्यभूदिय सा मयि । यथार्थं नौ बतपते वतान्यञ्चुं मे 
इीत्तादीच्ापत्रिरयशस्तानु तपस्तयस्पतिः ॥ ४० ॥ 
अग्नि्दैवता । निचद्‌ बाह्मी त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा नियुक्क शासक जन राजः ख श्रधिकार पद छ दीच्ता इस ग्रूर लेते 
ड-हे श्रसने ! राजन्‌ ! हे (तपाः) खमस्त चरत श्र्थीत्‌ राज्य कार्य्यौ को पालन 
करनेहरे ( त्वाम्‌ ) । तुको हस दचन देते है कि (या) जे ( एवं ) तेरे 
{ रतपा: ) तौ, राञ्य कार्यौ च्रौर परस्पर के सत्य प्रतिज्ञाग्री के पाल्लन 
करनेवाला ( तनूः ) स्वरूप ( मयि ) सुमू में (श्रमूत्‌) है (एषा सा) 
यह वह ( स्वयि ) बु ममी हयो । ( यो=याउ) श्रौर ओ { मम) मेरा 
( तदः ) स्वरूप ( खयि ) तुभ म ( श्रभूद्‌ ) वियमान है ( सा इयद्‌ ) बह 
यह (मयि ) मेरे मे हो, अर्थात्‌ राजा कं शासरूखूप से सपे अधिकार जो वह्‌ 
अपने अधीन श्रधिकारियो को प्रदान करताहे वे राजा केही समे जांय। 
प्रौर जे श्रधिकार राजा के है वे कायंनिवौह के अवसर प्र श्रधिकारियो के 
समभे जांय, इस प्रकार राजा शरोर राजकमचारी क दसरे के धीन हकर 
रहै ¦ टे (पते) चरतो के पाक्क राजन्‌ ! इम दोनो रे { बतानि ) 
कत्तव्य कमे ( यथायथम्‌ ) रीक्‌ टीक्‌ प्रकार से, उचित शछधेकारो के अनुरूप 
( दी्तापतिः ) दीक्ता अर्थात्‌ श्रधेकारदान छा स्वामी तू राजा (से) 
सरे ( दीच्छय्‌ ) योग्य षदाधिक्तार की पक्ति की (श्रु च्र्मस्) श्वनुमति 
दे ¦ श्रीर्‌ { त्श्पतिः ) तप च्रथौद्‌ च्रपराधि्यो छो सम्तस्त करने या दण्ड 
देने के सव आधिकारो का स्वामी राजा सुस्छके ( तपः ) दण्ड देने के भी 
श्रधिकार शी ( श्रतु ्रस॑स्त ) उचित रीति से श्रनुमतिदेध. 
राजा ओर उसके अधीन शासकाीकासा ही सम्बन्ध गुर्‌ क्षिप्य का 
है। वे भी परसपर इती अरर प्रतिज्ञा करते है । हे शपने! आचाय ! तू बत 
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के पालक है ! तेरे भीतर जो विद्या का रिस्तार है वह सुभे प्रास् ह्ये। 
मेरा विचाभ्यास् एवं हृदय तेरे भीतर रे । हय दोन के बत दीक. रहे ! 
समस्तं दीन्ञा्नो के ल्लिये दीक्ञापि, राच्यं एवं परमेश्वर श्रनुमति देः} 
तपस्पती, हमारे तपौ की श्नुमति दे । हमे दह दीक्षं दे श्रौर तपस्या 
करने खा श्रादेश दे ॥ 
उख विष्ण विक्रमस्छोर च्तयाय नरस्ङधि । 
धृतं घृतयोने पित्र पथं य॒क्षपंतिं तिर स्वाहां ॥ ४९ ॥ 

भ{०-- व्याख्या देखो स० ३८ ॥ 
पअत्यर्न्यौर॥ अगाद्वान्यो० उपाभारवीक्त्छा परेभ्योऽविदस्पसो- 
ऽव॑रेभ्यः 1 तं त्वां जुषामहे दैवं वनस्पते देवयज्याय देवास्त्वां 
द्‌ व्खज्यायै जुषम्तां विष्णुे स्वा ! ओषधे चायस्य स्वधिते मेन ९ 
दहिश्सीः ॥ ४२ ॥ 

वनस्पतिः इशतर्णं परश्च श्रग्निर्वां देवता । स्वराड ब्राह्मी च्रिष्टुप्‌ ! धैवतः ॥ 

मा०-( अन्यान्‌ अति अगाम्‌ ) तेरे से भिन्न श्रौर श्च राजाश्रों को 
म अरति कमण कर दू रौर ( अन्यान्‌ ) रत्य नाना राजानो के समीप भी 
मं ( न उत च्रगामू ) न जाङंगा ! (परेभ्यः) परे के, ्रथौत्‌ दूर के राजा! 
की श्रपेत्ता (त्वां) तुमे ( श्रवौक्‌ ) समीप श्रौर ( श्रवरेभ्यः) तरी 
श्रपे्ता रवर, निङृष्ट जनो छी अपेत्ता तुते ( परः ) उक्कृष्ट जानकर दी (स्वाः 
श्रविदम्‌ ) तेरे सम्पिपं प्रप्त हुश्रा हूं । हे ( देव ) देव राजन्‌ ! हे ( वनस्पते ) 
महान्त के समान छायाप्रदं आश्रयच्रक्च { शरण्य ! ( देवयज्ययि ) देवो, 
श्रन्य विद्वानों ङ परस्पर संगति लाभ करने के लिये ( तम्‌ खा जुषामहे ) 
उस तेरी ही हम सेवा करते हे ।. ( देदाः ) चौर देव, राजा श्रौर विद्वान्‌ 
लोग मी ( देवयज्यये ) देव विद्रानौ की परस्पर संगति लाभ क कलिय 





४२--* ०प्रेभ्यः प्ररोवरीः ! इति कारव ० ॥ 
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ही (व्वा युन्ताम्‌ ) तुभे प्राच हय ! हम ल्लोग तो ( विष्णवे ) वह यक्त 
रूप राष्टूयालन जिसमे सब प्रनयं प्रविष्ट हं उस पद्‌ के लिये ( त्वा ) छे 
गनियुकग करते ह । हे ( श्रोपधे ) दुष्टौ फो दरुड प्रदान करने वाल राजन्‌ ! 
तू. ( त्रायस्व ) हमारी रक्ता कर । हे ( स्वधिते ) ्रपने ही बल से समस्त 
राष्ट्‌ की रक्ता करनेहारे हे शखवन्‌ ! तरू ( मा एनं हिंसीः ) इस र्ट्‌ की 
या इस पुर्ष की हत्या मत कर ॥ 

युर के प्रति शिष्य --हे श्राचा् † म ( अन्यान्‌ अति श्रगाम्‌ ) न्य 
अविद्वान्‌ या अन्य ज्ञानी लोगो को छोड़कर तेरे प्रास श्रायः रं च्रौर 
( अन्यान्‌ न उप अगाम्‌ ) दूसरों के पास नदौ गया हू । बहुत उ्छृष्टो से 
कम श्रोर अनन्य क्तानि की श्रपेक्ता श्रेष्ठ जान कर तेरी शरण च्राता टं । 
` देवयञ्य' च्रथोत्‌ दंधरोपासना के किये हम तेरी शरण ह शौर 
विद्वान्‌ भी इसी निभित्त तेरे पास श्रते है ॥ | 
र्या मः लेंखीरन्तर्ं मादिछलीः पृथिव्या संम॑व । श्य हि 
त्छा स्वधितिस्तेतिंजानः प्रणिनाय महते सौभगाय । अतस्त्वं देव 
वनस्पते शतवस्शो विरोह खहस्लंवद्शा वि वयर खेम ॥ ४२॥ 

वनस्पतियज्ञो वा दैवता । ब्राह्मी व्रिषटुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--हे शख श्रौर श्रच् गण ! या उनके धारण करने हारे पुरुष ! 
तू (द्याम्‌) चयो, श्रकराश को श्रौर उसके निवासी लोको को 
( मा लेखीः ) विनाश मत कर श्र्थात्‌ विदान्‌ पुरषो छो मत नश कर । 
इसी प्रकार ( अन्तरित्तम्‌ ) अन्तरित को रौर उसके प्राणि को (मा 
हिंसीः ) मत विनाश कर । ( पथिभ्या सम्भव ) पथिवी शौर उसके वासी 
प्राणियों से प्रेम भाव से मिल कर रह । हे राजन्‌ ! ( श्रयम्‌ स्वधितिः ) 
यह शख ( तेतिजानः ) रति तीक्ण होकर भी ( त्वा ) तुमको ( महते 


४२--यञञो देवता ! द० । वनस्पतिः । सर्वा ० । दिवं मा शे०” इति कारव० प 
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सौभगाय ) बडे भारी सौभाग्य के किये ( प्रशिनाय ) नियुङ करता है । 
( श्रतः ) इसक्ञिये हे ( देव ) राजन्‌ ! आप ठृक्त के समान ही ( शतः 
वल्शः ) बहुत से शुरो के समान बहुत से खाय साम्य से युक्त होकर 
( चिं रोह ) नाना मागौ में उन्नति श्रौर प्रतिष्ठा को प्राच हो रौर ( वयम्‌ ) 
हम सब भी ( सहस्रवल्शा: ) सहस्रौ श्रालाश्रो सहित ( वि रुहेम } नानः 
प्रकार से फले एूले ॥ 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


[ तत्र अयश्चत्वीर्णदचः | 


1 


शति मीमांसातीथे-विदयालेकार-विरूदोपशोमित-श्रीमत्परिडत जयदेवशमैकृतै 
यलुरवेदालोकमाभ्ये पल्चमोऽध्यायः पर 


छथः कष्टो ऽव्ययः; 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ 'देवस्यं त्व! सितुः प॑खडेऽभ्विनोवौहुभ्याम्पू- 
ष्णो हस्तांभ्यामा्ददे ना्य॑सीदसद श रकच्छसां श्रीवा अपिदृन्ता- 
मि ! रयवों णस यवयास्मद्‌ देषो यवयाराती रर्दिवे त्वाऽन्तरि- 
त्ाय त्वा पृथिव्यै त्वा शन्ध॑न्तोल्लिकाः पितृषदनाः पिकृषद॑न- 
मसि॥१॥ | 

मा०-व्यास्या देखो श्० ९, म॑० २६ ॥ 

"द्भ्रेणीरंसि स्वावेशऽडमेतणाम्रेतस्यं वित्तादधि त्वा स्था- 
स्यति द्देवस्त्वां खिता मध्वानसतु खुपिप्यलाभ्यस्त्वौष॑धीभ्यः। 
चामग्रेसास्पृ्ऽअ्ान्तरित्तस्मध्येनापराः पथिवीसुप॑रेणाद दीः ॥२॥ 


शकं सविता, चात्वालं, यूपश्च सविता वा देवता । ( १ ) निचृद्‌ गायत्री | षंडजः। 
( २ ) स्वराट्‌ पवितः । धैवतः ॥ 


भा०-- हे राजन्‌ ! है सभाध्यत्त ! तू( अगणः श्रि ) तू शिष्यो को 

गुरु के समान आ्रागे ले चलनेवालः श्रग्रणी है । तू ( उत्‌ नेतृखम्‌ ) ऊपर 
छे मागे मे ले चलनेवाले, उत्तम कोरि फे नेताश्रो को भी ( -स्ववेशः ) 
उत्तम रीति से खन्सागै मे ज्ञे चलने शौर स्थापित करनेवाला है! वु 
( एतस्य ) इक्च महान्‌ राष्ट. के पालन कायं को ( वित्तात्‌ ) भली प्रकार 
जान या प्राप्त कर । ( देवः सविता ) सनका प्रेरक महान्‌ देव, राजा या 
परमेश्वर ( स्वा च्रधि स्थास्यति ) तेरे पर भी श्राधिष्ठाता के रूप म विमान 


१--सर्वानुक्रमरयां नास्ति । पूर्वोव्तत्वात्‌ । ‹रक्तततो गीवा › इति कारव ० ॥ 


२--ृथिवीमपरेण' इति मदहीधराभिमतः प्राठः । शाकल्य श्रषिः, सविता देवता । 
द० ॥ दिव्यग्रेणा ० इति काएव ० ॥ 
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रहेगा । श्रौर वही ( व्वा ) तुमको ( मध्वा ) सधुरगुण या मधुविा, हान ` 
से ( श्रानक्तु ) आञ्ज, चमकावे विद्वान्‌ करे । श्रौर वही ( त्वा) तुभ्छको 
( सुपषष्पलाभ्यः ) उत्तम फलवती ( ओषधीभ्यः ) दाइजनक सामथ्यै को 
धारण करने श्रोर दोषों को नाश करने वाली क्रियार््रो से भी ( ज्रानक्तु ) 
प्रकाशेत करे ! तु ( श्रव्रेण ) श्रपने श्र्रगामी यश या स्वे्छृष्ट गुण से 
(याम्‌ स्रः) ्योलोक या सूय को या प्रजा के उद्छृष्ट माग को वंशकर, चु , 
स्पशै कर, सुयलोक के समान बन्‌ । ( मध्येन ) श्रपने मध्य, बीच के साघा- 
रण कायो से ( श्नन्तरि्म्‌ अधराः ) अन्तरि को, प्रजा के मध्यम जने 
को पू्ौ करं, पालन कर । श्रौर ( उपरेण ) श्रपने शेष नीचे के भागसे 
या उस्छरृष्ट नियत व्यवस्था से ( थिवीम्‌ ) पएथिवी लोक छे, या प्रजा के 
तीसरी श्रेणी के लोगो को ( अर्हीः ) इद्‌ कर ॥ | 
सअथवा--श्म्रप्े चयो भर्थात्‌ विया श्रोर राजनीति को उत कर, शेष 

बल से धमै षो श्योर नियमसेरज्यको पुष्ट कर ॥ 

या ते धमान्युश्मधि गमध्ये यत्र गावो भूरिशङ्ञाऽच्यासंः। 
रअ्मवाह तदुरुगायस्य विष्णोः परमम्पदमवंभारि भूरि। व्रह्म 
वनि त्वा त्तच्वनि रायस्पोषवचि पस्युहामि बह्म दह ज्र दु- 
धदायुरड प्रजां थह ॥३॥ 
दीवैतमा ऋषिः । युपो विष्णुश्च देवता । ( १ ) आर्षी उष्णिक्‌ ! (३ ) सा्न्युष्िक्‌ । 

ऋषमः । ( ३ ) निचत्‌ प्राजापात्या इती । मध्यमः ॥ 
भा०-- हे समाध्यद्त राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( या ) जिन २ ( धामानि ) 

सुखो को, धारण करनेवाले राञ्य प्रबन्ध के समथ्या को हम लोग 

( गमन्ये ) स्वयं प्राप्च होने के सिये ( उष्मतति ) कामना करते है ( यच्च) 


२---८ ता वां. वास्तून्यूष्मसि ०? ‹ °दृष्छः ` इति ऋ० । ˆ अत्राहैत पुरु० 
इति कारवे ० ॥ | 
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जिनमे ( मूरिशङ्गाः ) चति अधिक प्रकाशमान ( गावः ) किरण चनौर बडे 
बड़े सीगोवाली गौव हमे ( ्रयासः ) प्राक्च हो । अथवा जिनके द्वारा हये 
बहुत सी ज्ञानोपदेश युक्क चाणियां प्राक्च द्येती ह्यं । ¦ च्रत्र श्र ) इसमे दी 
( उद्गायस्य ) अति अ्मधिक स्तुति के योग्य ( च्रिष्णोः } विष्य, व्यापक, 
ईंश्र प्रु के ( परससर्‌ पदम्‌ ) प्रम पद ( भूरि) बहुत अधिक { श्रव 
भारि ) निरन्तर पुष्ट येता है ॥ 

श्मथवा-राजगृह कैसे हो-- हे राजन्‌ † हम (या ते धामानि गमध्यै 
उध्मसि ) तेरे योग्य जिन विशेष सभा आदि भवर्नो प्राक्त करना! चाहते 
वेर्से (यत्र भूरिश्ङ्गाः यावः ्रयासः ) बहुत भदीक्च किरणें श्राया 
करती हौ ।! ( उरगायस्य विष्णोः तव्‌ ) धिक स्तुतिभजन, दशंसनीय 
विष्णु, व्यापक सार्वभौम राज्य का वही उच्छृष्ट परमपद { चत्र श्रहु 
तरव भारि) यहां ही, इन महाभवने म ही विराजता है। (३) सें तुको 
( बह्मवनि, कत्रवनि, रायस्पोषचनि ) जह्य, चत्रिये चौर देश्ये से पृष्ट 
वैश्यौ को यथोचित इृत्ति को विभाग करनेवाला { प्थहामि } जानता इं ! 
सू ( ब्रह्य दंड ) बाह्यण॒ वल को वषा, ( चत्र दृह ) चोर क्षाच्रबल को पुष्ट कर, 
(श्रायुः चह) प्रजा दी धयु षो बदा श्रीर्‌ (श्रजां ह) प्रजा की भी 
बृद्धि कर ॥ | । 

विष्णोः कस्मि पश्यत यतों व्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः खां ॥ ४ ॥ ० १।३३२।१९ ॥ 
मेधातिधिक्रैषिः । विष्णुर्देवता ¦ निचदार्षी गायत्री । षडजः ॥ 


-भा०-हे जनो ! ( विष्णोः ) व्यापक ह्वर के कमोणि ) उनं 
नाना कार्यौ को जगत्‌ की उप्पत्ति, स्थिति, प्रलय श्चौर म्यवस्था के कार्यो को 
( पश्यत ) देखो ( यत्तः ) जिनके द्वारा वह ( बरतानि } नाना नियर्मो को 
( पस्पशे ) बाघता है । वह परमेश्वर { इन्दस्य ) च्रात्ा का ( युज्यः ) 


१ यजुवैदसदहि तार्या [ म० ५, £ 
समाधि मेँ उसके प्राप होने वाल्ला ( सखा } उसका मित्र हे । अथवा हममे 
से प्रवयेक दर का मित्रहै॥ 

राजः ॐ पत्त मे-( विष्णोः कमौणि पश्यत ) हे राजसभा के सभा- 
सदो { राष्ट के व्यापक शङ्तिवाले राजा के उन कर्मो को निरी करो । 
(यतः) जिनसे वह नाना नियमा के ( परस्परे ) वांधता है । तममे से प्रयेकं 
( इन्द्रस्य ) इन्व्‌, एेश्वयैवान्‌ राजा का ( युज्यः ) योगदायी ( सखा ) मिनन है # 
तद्विष्णोः परमे एद्‌ सदह पश्यन्ति सूर्यः । 
दिवी चच्चुराततम्‌ ॥ ५॥ ऋ° १।३३।२०॥ 
ऋष्यादयः पूवेवत्‌ ॥ 
भा०--( सूरयः ) वेद्‌ के विद्वान्‌ पुरुष ८ विष्णोः ) व्यापकं प्रमे्रं 
के ( तत्‌ ) उस ( पदम्‌ } पदं चे जो ( दिवि) प्रकाश मँ ( च्व इव ) 
चदु के समान ( आततम्‌ ) व्यापक है श्रथवा ( दिवि) ्राङ्श मे 
( चञ्चुः इव ) सूथै के समान व्यापक है उसको ही ( प्रमम्‌ ) सर्वेक्ृष्ट 
( वदम्‌ ) पद, प्रप्त होने योग्य प्रम धाम का ( प्श्यन्ति ) सा्तात्‌ करते ह ॥ 
राजा के पत्त मे- विष्णु र्ट्‌ के व्यापक उस राजाके दही प्रम पदं 

, को विद्वान्‌ प्रजा के प्रेरक नेता पुरुष श्राकाश मेँ सूर्य के समान तेज से 

व्याप्त होने वाला, देखते हँ ॥ 
"परिवीरसि परि त्छा देठीर्विशो व्ययन्तां परीमं यज॑मान? रायो 
मनुष्छाणाम्‌ ¦ ह्वः सडरस्डेष ते पुथिर्व्यादलोक आर रयस्ते 
पश्यः ॥ ६ न 
यूप; स्वर्थं विधो का देक्ताः । ( १ ) ब्राष्ुष्डिक्‌ । ऋषभः \ (२ ) भुरिक्‌ 
| साम्नी बृहती } मध्यमः ॥ 
भा०-हे रजन्‌ ! (त्वं) तू ( परिवीः भ्रसि) समस्त विचारो 


८--दीर्वातमा ऋषिः ¡ विद्यंसो देवताः } 2० ॥ 
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को प्रास्च करनेवादा, अथवा प्रजा की चर्यो श्रोर से रदा करनेवाला, या 
प्रजो ह्वारा चारो रोर से श्रा्रय किये जाने योग्य है । इसी कारण (त्वा) 
पुस्को ८ दैवीः विशः ) देव, राजासम्बन्धिनी, पवेद्वानगण ( विशः ) प्रनाएु . 
( परिव्ययन्ताम्‌ ) चार श्नोर से अधीन श्रधिकारीरूप मे वेर कर बेरं । 
( इयं ) इस ( यजमानम्‌ ) राष्ट की व्यवरथा करनेहारे यजमाने या दान- 
शील इसको ८ मनुष्याणाम्‌ ) मनुष्यो के उपयोगी { रायः ) देश्ये भी 
( परि-व्ययन्तास्‌ ) चारे ओर से प्राच हों । हे राजन्‌ ! तू. ( दिवः ) मरराश- 
मय सूर्यं से ( सुनः ) उत्पन्न होनेवाले किरण समूह के समान तेजस्वी 
(श्रसि) हे । श्रौर ८ एषः ) यह ( एृथि्यां } एथिवी पर निवास करनेवाला 
( लोकः ) समस्त लोक, भूलोक, या जन भी (ते) तेराहीहे। तेरे ड 
श्रधीन्‌ है । ( आरण्यः पुः ) अरण्यवासी समस्त प्श्य जति भी ( ते } 
तेरी ही सस्पत्ति है ॥ (हि ) 


उपावीरस्युपं देवान्देवीर्विश भागुंरुशिजो बस्दितमान्‌ । 
देवं त्वष्टवेखु रम हव्या ते स्वदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुरौ पशवश्च त्वष्टा वा देवता । आर्षी इृहती | मध्यमः ॥ 


भ{०-है सभापते ! राजन्‌ ! तू ( उपावीः असिः) प्रजा के निद 
समीप रहकर उनका पारुन करनेवाखा रक्षक है । ( दैवीः विशः ) देव, 
राजा की दिव्य, या उत्तम गुशवाली ( दिशः ) प्रजा ( उशिजः ) कान्ति 
मान्‌ तेजस्वी ( वग्दितमान्‌ ) राज्य कायं भर को उत्तम रीति से वहन 
करने वाले, समथ ( देवान्‌ ) देव, विद्ठान्‌ पुरषं को ( उप प्र श्मगुः ) प्राच 
हो । हे ( देव ) देव ! राजच्‌ ! हे ( ववष्टः ) प्रजान के दुःखों कौ काटनेहारे 
तू ( वसु >) पशु, परजा ओर नानाविध सम्पत्तियं का (रम ) उपभोग कर । 
( हव्या ) नाना प्रकार के भोजन करने येःग्य अन्न चौर भोग्यं पदाथ ( ते) 


सित्‌ 0 नानया  ाा०ाा ०० अ ााणयाम ाकामाका अ 


७--मेधातियिन्छषिः त्वष्टा देवत । द° ॥ 
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उमे (स्वदन्ताम्‌ ) आस्वाद दू । अथवा ( ते हव्या स्वदन्ताम्‌ ) तेरे नाना 
भोग्य पदाथा को प्रजा मोग करं) विदांसौ हि देवाः ॥ श्वत ३। 
७ ] ३ &-१२ ॥ 
"रवती स्मध्यं बृह॑स्पते धार्या वसूनि । "तस्यं त्वा देवहविः 
पाशेन प्रतिमुञ्चामि धष मानुषः ॥ ८ ॥ 
पशवोब्रहस्पतिदेवता । (१) प्राजाप्त्यानुष्टुप्‌ ऋषभः | निचत्‌ प्राजापत्या ब्रहती । मध्यमः!॥ 

भा०-हे ( रेवतीः ) रेश्वभर पशु ओर धन से सम्पन्न प्रजाश्च ! श्राप 
लीग ( रमभ्वम्‌ ) खूब आनन्द प्रसन्न होकर विचरण करो । टे ( बहश्पते ) 
बहती, वेद बाणौ के पाक विदान्‌ पुरूष ! आचाय ! तू ( वसूनि ) नाना 
रश्व का ग्रौर पु सम्पत्ति को भी ( धारय ) धारण कर । शौर ( ऋतख 
पारेन ) चरत, सत्य हान मोर न्याय के पाण से (स्वा) तुमे ( देवहविः) 
दयो विद्वानों के पराप्त करने योग्य विज्ञान मौर चरित्र ह्वी (प्रतिमुन्चामि ) 
धारण करता हू । तूहे विद्र ! (मायुषः ) मलुष्य, मननशीर होकर ( धे ) 
सब अक्तानों को धरण कर, बरुपूधैक वश क्र ॥ 

राजा के पक्ष में--प्रजाप्‌ राष्ट में आनन्दित रहं । दे बे राष्ट के 
पारक ! तू समस्त देश्वयो को धारण्‌ कर । रत, स्य न्याय के पास या 
व्यवस्था से देवोचित हविः अर्थात्‌ श्रादान योग्य कर, बि श्चादिके द्वारा 
बाधतां । तू अव मनुष्य होकर भी भ्रजाके भीतर के दुष्ट पुरूषो चनौर 
शशरो श्नौर श्रजाश्रों को परास्त कर \ | 
"देवस्य त्वा खञितुः प्रखञचेऽभ्विनोंबौडभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
र च्गनीषोमाभ्णा जुष नियुनल्मि । शद्धयस्त्वोषध्रीभ्योभ्यु त्वा 
साता मन्यताभ्रचु तान्‌ श्रात सरभ्याज्न संखा सयूट्स्य, । रभ्ा- 
८--दीवेतमा ऋषिः । इृदस्पतिरदेवता,। द० । ०‹ वर्षान्मालुषः' इति कारव ० ॥ 
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षोमाभ्यां तछा जुष्ट श्येता ॥६॥ 


सविता च्रश्विनौ पूषा च देवताः । ८ १ } प्राजापत्या वृहती । मध्यमः । 
८ २ ) पवितिः थेवतः ॥ 


भा०-हे शिष्य ! ओर हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुभको ( देवस्य सवितः) 

देव, सर्वप्रकाशक, सवात्पादक परमेश्वर क ८ परसवे ) उस्पादित जगत्‌ ओर 
शासन मे ( अशिनोः बाहुभ्याम्‌ › सूयं आर चन्द्रमा के प्रकाशमान तेजस्वी 
( बाहुभ्याम्‌ ) पापवाघक शक्तियों या बाह्रा से शौर ( पष्णः ) सब के 
पोषक पृथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों के समान धारण शरोर आ्आकषेख से 
स्वीकार करता हूं । श्रौर ( अ्नीपोमाभ्याम्‌ ) असि, अग्रणी, सेनानायक 
श्नोर भान्तस्वभाव, न्यायाधीश दोनों से ८ जुष्टम्‌ ) युक्त तुमको (नि 
युनभ्मि ) राज्य कायै मेँ नियुक्त करता हं ¦ शरोर ( त्वा) तको (अभ्री 
षोमाभ्याम्‌ जष्टम्‌ ) अभि ओर सोम, सेनापति ओर न्यायाधीश से युक्त 
अथवा अभि के समान खन्तापकारी शरोर सोम, चन्द्रमा के समान ाद्हाद्‌- 
कारी भयानक श्चौर सौम्य गुणो से युक्त ( त्वा ) तमको ( अद्धयः) अछ ओर 
उनके समान आ्राक्त पुरूषो ओर ( श्रोषधीभ्यः ) तापजनक, तीव्र रसयुक्त 
प्रोषधियों से (प्रो्ञामि ) अभिषेक करता हू । या ( चरद्भ्यः श्रोषधीभ्यः 
तवाम्‌ प्रोक्ञामि ) आप्त पुरूषो ओर प्रजाओं के हित करने के खयि तेश्च 
अभिषिक्त कतां । ( स्वा भाता श्रनुमन्यसाम्‌ ) तुभे इस महान्‌ 
राव्याभिषवेक कै ह्ये तेरी माता अनुमतिदे। (पिता अनुसन्यताम्‌) 
पिता तुशे अनुमति दे । (भाता अनु ) भाई तक श्रनुमति दे । ( सगभ्येः ) 
एक ही गभं मे सोनेषाखा, सहोदर ( असु ) ठरे शनुमति दे । ( सयुध्यः ) 
एक जनसमुदाय भँ तेरे साथ रहने वाखा साथी या सहपादी या सहवगीं पुरूष 
ग्रोर (सखा) तेरा मित्रगण तुशे ( अनु ) श्नुमति दे । इरी प्रकार आचाय 


६-- धीभ्यः प्रोक्ञासम्यतुत्वा० । इति कारव० ॥ 
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शिष्य को भी स्वीकार रे, जल ओर श्रोषधिरयो से अभिषिक्त करे । मौर 
श्मपने श्रधीन लेते इए उ कै कि तेरी माता, पिता, तेर भाई, सहोदर, 
सह्व्गो, मित्र आदि तुशे ्राचार्खधीन चिद्या प्रा्चिके तिये दीष्दित हीने 
की श्रनुमति द ॥ शत०३। ७1 ४। ३-५॥ 

अपो वै स्वे देवाः ॥ शत० १०।१।४। १४॥ घनरवा श्चापः 
सुपल्यः॥ शत० ६ । ८ ।२।३॥ श्रापो वरूणस्य पल्य: । ते० १ । ९। 
३! ८ ॥ ओषधयो वै देवानां पलन्यः ॥ श० ६ ¦ ५।४॥ 
"श्रपपिसरस्यापों देवीः स्वदन्तु स्यात्तचित्संदेवहविः । रसते 
प्राखो वातेन गच्छता समङ्गानि यज॑त्रैः सं य्॒नपातियाषिषां ॥९०॥ 
अपः शुश्च देवता ( १ ) प्राजापत्या इती । मध्यमः । ( २ } निच्रदार्षीिहती । मध्यमः । 

भा०--ह दीक्षाप्राप्त राजन्‌ ! या शिष्य! तू (अपाम्‌ ) समस्त 
आक्ष पुरुषों का ( पेरः ) पालन करने वाला ( असि ) दै । ( देवीः आपः } 
देव, दानरश्वीरू, तत्वदशीं ( श्ापः ) राक पुरुष ( सु-आात्तम्‌ ) सुखपूरवैक 
माक्ष की हु अ्रथवा ( स्वात्तम्‌ ) आस्वादन करने यौभ्य भोग्य, श्ानन्दप्रद, 
( चित्‌ ) उत्तम ( सत्‌ ) शरेष्ठ पुरूषो, या राजा के योग्य हविः श्र्थात्‌ शरश 
आदि उपादेय पदाथौः का स्वयं ( स्वदन्तु ) भोग करं अर तुमे भी भोग 
करावे । ( आशिषा ) सब बड़ों के आशीर्वाद से (ते प्राणः) तेरा प्राण 
( वातेन ) वायु के साथ मिल कर अनुदर रूप से ( सं गच्छताम्‌ ) गति 
करे । अर्थात्‌ तेरा प्रास वायु के समान बख्वान हो । श्रौर (अगानि ) तेरे 
समस्त अण या तेरे राष्ट के समस्त इग ( यजत्रैः) विदान्‌ , पुरषो द्वारा 
यक्त के रगो के समान ( संगच्छम्ताम्‌ ) शप्ता, शौर पोषण द्वारा उन्तम 
रीति से वर्ते। ओर तू ( यज्ञपतिः ) समस्त राष्टूमय यन्न का पारक होकर 
( श्राषिषा सं गच्छताम्‌ ) उत्तम आज्ञा श्रौर आशीर्वाद से युक्त हौ ॥ 

शरत० ३। ७.1 8 ।.६-€ ॥ 





१०-- ० सदन्तु" ०सं, (यजमान आाक्षिषा इति कारव ० ॥ 
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घतेवाक्तौ वश्खधयेथाश रेवि यज॑माने परियं धा श्रार्विंश । 
उरोरन्तरि्ाच्खजूर्दैवेन वातेनास्य हविषस्त्मना यज्ञ समस्य 
तन्त्रा भव । वर्षो वर्षीयसि यन्ञे यक्नपति श्वाः स्वाहा देवेभ्यो देवे- 
भ्यः स्वाह{ ॥ ११॥ | 

सखरशासो, वाकूतृखम्‌ , देवाश्च वातो वा देवता ! मुरिगआर्ची उष्णिक्‌ ¡ ऋषभः ॥ 


भा०- ह खी पुरूषो ! तम दोनों ( इतेन अक्तौ ) धृत=तेज शरोर खे 
से युक्छ होकर ( पशून्‌ ) पशु का ( त्रायेथाम्‌ ) पाटन करो । है ( रेवति ) 
रेशवर्यवति वाणि या भाग्यवती शची! तू ( यजमाने) इस यजमान देवौ- 
पासक या संगति करने हारे युष म ( प्रियम्‌ धाः ) उसका प्रियाचरण 
कर श्रौर ( श्राविश ) उस प्रविष्ट हो । श्चर्थात्‌ उसका ही एकाङ्ग होकर 
रह । अथवा ष्े खली! तु (रेवति यजमाने ) रेश्यं श्नौर सो माम्य सम्पच्च 
यजमान गृह पति के आश्रय रह कर उसका ( प्रियं धाः ) प्रिय अ्ाचरण 
कर रौर ( श्राविश ) उसके भीतर एकचित्त होकर रह । ( देवेन ) देव, 
दिव्यगुणलम्पृत्र ( वातेन > प्राण्‌ के साथ ( सजूः ) इसकी सहसगिनी, मित्र 
के समान होकर ( उरः अन्तरिक्षात्‌ ) दिशाल अन्तरि से जिस प्रकारं 
वायु सव की रा करता है उसौ प्रकार बडे २ रकट से वु.उसकी रच्ञा कर । 
ओर ( अस्य ) इसके ( हविषः } इकि, इमयोम्य आन्न आदि पदाथ से 
( त्मना ) स्वयं भी ( यज ) यञ कर । प्रथवा ( अस्य हविषा त्मना यज } 
इसके श्रच्न को स्वयं भी अपने उपभोग मेला श्रौर ( श्रस्य तन्वा) 
उसके शरीर से दी त्‌ { सस्‌ भध ) सगत होकर पुत्रत्यम कर, उससे एक 
हकर रह उसके विपरीतं त्राण मत कर) है { चषा) सब सुखां ङे 
चषैक, सव सुखो क्ती दाश्रि ! ( वर्षीयसि यक्ते ) अरति दिस्तीणे, बड़ भारी 
गृहस्थ रूय यक्त मे ( यद्तपततिम्‌ ) यक्त को पालन करने म समय गृहपति 
को (धाः) स्थापिति कर्‌ । ( देषेभ्यः स्वाहा ) यक्त के पूव दी श्माये देवो, 
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विद्वानों का प्रेवचनों से सर्र कसे रौर ( देवेभ्यः स्वाहा ) य के 
पश्चात्‌ भो आदर वाणी ते धिदा का आदर सत्कार कसे ॥ 

राउ्य पक्त म- डे णस च्रथात्‌ पासक प्रहे स्वये! दर के दण्ड 
द्वारा उपतापक ! वुमन घृत श्र्थत्‌ तेज से युक्त रषौ । हे रेवति ! वेदवाशि 
तू यजमान राजा से प्रिय मनोहर खूप को धारण कर । अन्तरित मे जिस प्रकार 
वेगवान्‌ वायु सब प्राशियो कौ जीवन देता उनयर शासन करता षै, उसी के 
समान शासक हौकट उस राजा के ( हविषः स्मना ) आन्तापक्‌ श्चात्मा के 
साथ ( यज ) संगत हौ । सकर सुख के वधश्‌ करने हरे इस राष्टूमय . 
महान्‌ यत्त मे यक्त पति की रक्ता कर । टै राजन्‌ ! समस्त विद्राद्‌ आराह्य्णो 
ओर शासको छा उन्तम वाशि्यो से आद्र चूर ॥ 

हसो प्रकार यजमान के यक्त कर्तां भी उसरी इसी प्रकार सेवा करे, 
उसके श्रवुकूख होकर रहै, उदको ह विसे यन्ल कर, यत्त॒ पति की स्थापना 
करं श्रौर यक्त मँ आये विद्वान छा आद्र करं || शत ० ३ । ८ ! € ! १- ६ ॥ 

माहिभूयो पदाङर्वसस्तर्य्ातानायसी परेहि । 
घृतस्य कुल्याऽङपःऽच्तस्य पथ्याऽ्रदं ॥ १२ ॥ 
रज्जुः य्ञःश्च विद्वांसो वा देवताः ॥ 

भ०-दे इर ! तू (अहिः) से के समान छुटि माग पर चलने 
बारा या स्मकारस्‌ करौ (माभूः) म्तहो) शरोर तू (श्रदाद्रः ) मूढ के 
समान अभिमानी, या व्याघ्र के खमान्‌ हिंसक, या प्रदाकूःअजगर के समान 
अपने सङ्ग को हड़पज्यने वाखा, उसके प्रारण का नाशक (मा भूः ) मत हो । 
| सी पुरपको द्नौर प्रजा राजा क कहती है कि ह ( आतान ) है यत्तखम्पादक 

पुष { हे प्रजा के सुख-को भली प्रकार विस्तार करने वाले पुरूष ! था सुख 

के विस्तारक † ( ते नमः.) इम तेरा यद्र करते ह । ( अनवा भि )तूश्रा 


१२-- ० 'थ्याउप०› इति कारव ० ॥ , 
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धरोर जिस प्रकार ( घृतस्य ) धृत आदि युपद पदाथ या वरत=जल की 
धारा अर्थात्‌ सत्कारार्थं इन जर को सुख आदि प्र्तार्न के चयि 
(उप इदि) प्रा हो, खीकार कर। चमर ( ऋतस्य) ऋत, ्च्न के 
( पथ्या ) खदयोग्य भोजनों छो भी (अनु) पधे स्वीकार रर । अथवा 
( ऋतस्य पथ्याः श्नु ) सल ज्ञान के मर्गा को तं अनुसरण रूर ॥ 
राजा के पत्त म - हे राजन्‌ ! तू सर्पं के समान ऊुरिलिग्चारौ श्रौर अजगर 
कै समान प्रजाभरी मत बन ¦ है विस्दत राष्ट सक्र ! तेरा हम प्रजनन 
द्र कते है। तू ( नर्व) विनासयादी, या धिवा अशसेना या विना 
शीतके विचर ! जर्को धारा पर युिकर पदाथा को धारां को प्राक्च शो 
ओर सल के माग का अनुसर कर ॥ शत० ३ ! ८ । २! ९-३ ॥ 
वर फे गृहद्वार पर मी उसकी स्वयवरा कन्या ओर गृहपति के आने 
धर उसकी गृह पती भी उसो प्रकार आाततिग्य करे यह' वेद का उपदेख है ॥ 


1. 


देवीसपः शुद्धा वोड्द्वश दुप॑रिषिठा देष खुषरिविष्टा वयं प- 
रिवेष्टायें भूयास्म ॥ ६३ ॥ 
रापो देवताः । निचदारषी अनुष्टुप्‌ । गन्धारः स्वरः ॥ 

भा०- हे ( श्रापः ) ्राष्ठगुखो से युक्त या प्राप् होने योभ्य, या 
जज्ञौ के समान स्वच्छ ( देवीः) देत्रियो, विदुषी स्त्रियो! आपं लोगं 
( शुद्धाः ) शुद्ध आचरण वाली होकर {( वोड्द्वम्‌ ) स्वयंवर पैक विवाह 
करो । श्नौर तुम कन्याजन ! ( देवेषु ) विष्ठाच्‌ पुर्या मे ही (सु परिक््िः) 
उत्तम रीति से उनके अधंल्धिनिर्यो के रूप्‌ म उनको प्रदान की जाच्ी | कन्याय 
उत्तर द--षे विद्वान्‌ एरंषो ! ( वयस्‌ ) हम कन्याषुं (सुं परि विष्टः) 
विदान्‌ पुरूष के हाथो दी ज्व । पुरुष कं ( वयम्‌ ) इम ( परिवेष्टारः } 


विवाह करने वासने ( भूयास्म ) हों । उनका पा्तिग्रहस करं ॥ 
राजा प्रजा पच्च म-- राजा कहता है- हे प्रजाध्रो ! ठुमशद्धस्प से 
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आर्ता को धारण करो चौर ( देवेषु) षदार्नो के आश्रय म सुख से 
वस्त कर रहो । प्रजा कटे-म सुख से है । राज गण करै --हम अजा 
जनो के उत्तम रक बर्न । श्रथोत्‌. राजा प्रजा का भ्यवहार स्वथबरृत पति 
पस्ती के समान हो ॥ श्त० ३।८। २ ॥ । 
वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शन्धाभि चक्ञुस्ते शन्धापि श्रो ते 
शुन्धामि नाभि ते शुन्धाघ्नि मेद ते श्येधामि पयु तें शुन्धामि 
चरि्जास्ते शुन्धामि ॥ १४ ॥ 
विदांसो देवताः ॥ 

भा०- स्त्री स्वयंवर ढै ्रवसर पर पति को कहती है--श्रौर इसी 
मच्छर गुरुजन अपने शिरष्यो को मी कहते है--( ते वाचम्‌ शुधामि ) मँ 
तेरी वाणी को शुद्ध कर्ती हं! ( ते प्रषान्‌ शुन्धामि ) में हेरे प्राण को 
शुद्ध करती हूं । ( ते खलः शुन्धामि ) तेरी श्रख को शुद्ध करती हू, 
{ ते धोत्र शुन्धामि ) तेरे कान को द्ध करती द्रं! ( ते नाभिम्‌ शुन्धामि ) 
तेरी नाभिकोष्युद्धकरतीषहूं) (ते मेदं शुन्धामि) सेर प्रजननाङ्ग को 
शद्ध करती हं । { ते पायु शुन्धामि ) तेरे पायु श्रथौत्‌ गुदा भग खे 
शुद्ध करती हं ओर ( चरित्रान्‌ शुन्धामि ) तेरे चर्शौ श्रौर आचरण को 
भी शद्ध करती द्र जितने भी सम्बन्ध आपमं के मेद मव रहित 
निष्कपृरता के है वहां २ परस्पर एक दूनरे रे समस्त श्र्गो को पवित्र 
करं ! पत्नी पति कै, श्रौर पति पत्नी के चनौर गुर शिष्य के, समस्त श्रगों 
को पित्र च्रौर शद्ध श्राचारवान्‌ बनाने की प्रतिज्ञा करं। विषाह पद्धति 
मे कन्याहूुति द्वारा उसी उदेश्य को पूणे किया जाता है। उपनयनादि 
मे गाच्र स्प द्वारा ्राचायं भी वही कार्यं करताहे॥ 


इसी प्रकार प्रजा भी रजा की वारी, प्राण, चकत, श्रोत्र, नाभि 
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पलङ्ग, गुदा, चरण श्रादि सव को पवित्र करे! उसको पएपमेदैर न 
रखने दे ॥ | 

मन॑स्त श्राप्यायठां वाक्तःऽच्राप्यांयतां प्रारस्तऽाप्यायठाशल्ल- 
स्तऽच्राप्यायता्नो्ं तऽ्राप्यांयताम्‌ । यत्ते क्रूर यद्ा्िंथतं 
तत्तऽ व्यायतं नि्टय्यत वत्तं श्युध्यत शमद्भ्यः । योष॑पे 
त्रायस्व स्वधिते मेन हिशसीः ॥ १५॥ | 


विद्यसे देवताः । निचृदार्षीं त्रिष्टुप्‌ । पञ्चमः ॥ 


भा०-हे मनुष्य ! (ते मनः) तेरा मन, संकल्पं धिकल्प करने 
बाला चित्त ( आप्यायताम्‌ ) वदे, शङ्किशली हो। (ते चार्‌, प्राणः, 
चतुः श्रोत्रम्‌ आप्यायताम्‌ ४ ) तेरी वाणी प्रण, चत्त, कान, ये समस्त 
 इन्दियां शङक्किमान्‌ हों चीर (यत्‌) जो (ते) तेरा{ करम्‌ ) 
स्वभाव है वह ( निः स्त्यायताम्‌ ) दर ह्ये । रौर ( यत्‌ ) जो}( आर्थितस्‌ ) 
तेस स्थिर निश्चय या स्थिर स्वभावं है वह { श्राप्यायताम्‌ ) चद्धि को 
माप्त हो, बहे ¦ चोर ( तत्‌ ) वहं भी (ते) तेरा ( ष्यतु) श्यडधद्यो, 
( श्रहोभ्यः } सव दिनो के लिये (शस्‌ : शन्ति च्रौर कस्याश्‌, सुख 
पराप्च हो । हे ( श्रोषधे ) श्रोपधि स्याग शरीर श्रौषधि्यो के प्रयोक्का चैचं 
लोगो ! ( ्रायस्व ) त॒म इसच्छ शहा करो । हे ( स्वधिते ) शस्त्रयादे 
शस्त्रधारी पुरुष ! ( एनम्‌ ) इस मनुष्य को ( मा हिंसीः ) सत मार ॥ 


गुरं शिष्य पक्त मे -हे ( आषधे ) दोषो को दर करने मे समथं गुरो ! 
ठम इस शिष्य की र्ता कूरे) घोर्‌ हे ( स्वधिते) शिष्यान को 
शिष्य को अपने पुत्र के समान पालने हरे गुसे रौर अ्ाच्यौसि! तुम 
(माणन दिंसीः) इस शिष्य को व्यथं ताङ्ना मत करो, 


 १५८--पुरैवतेति खर्ब{° । ० “निषटयायतांः इति कारव ० ॥ 
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राजाके भी मन वाणी आदि शङ्कियं बहे श्चौर शस्व्रधारी ररक 

उसद्छा घात न करं !.शत० ३।८।२। १२५ 

1 र [ सि नि (| | % ् भिति (^ 
स्त्तसा भाणाऽचे निरस्तश् स्त्तऽड्दमहशर् रक्तोऽभितिषठायीद्‌- 
मह ९ रत्तोऽवंवाधऽदद्मह ९ रक्तोऽधमन्तमों नयामि । शतेन 

[व $ परैव 1 = प) भ, ॥ >, 
यावाग्रथिदी प्रोखवा्थां वायो के स्तोकत्नामधिससञ्यस्य वेतु 
स्वाहा ल्वशशकृतेऽऊदद्वनमस सशारतङ्गच्छुतम्‌ ॥ २६ ॥ 

ावाप्रथिव्यौ देवने ¦ ---:्म्यएक | अषमः ॥ 


भा०-हे दुष्ट कम के करनेयादधे ! दुराचारिन्‌ ! त ( रत्तसाम्‌ ) 
दूसरी के रुयो छा नाश करे अपने स्वां की र्ता करनेवाले, 
नीच पुरषो का ही ( भागः असि ) भाग है श्रथौत्‌ तू उनके ्राचरणं 
शरीर नीच स्वमारवो का सेवन करता है एवं उनका आश्रय ह । इसल्लियं 
( रक्षः ) एेला स्वार्थी दुष्ट पुरूष ( निरस्तम्‌ ) नीचे गिरा दिया जाय । 
( अहम्‌ ) मे ( इदम्‌ ) इस प्रकार ( रक्तः ) दुष्ट पुरूष के ( अमितिष्ठामि } 
उपर चढ़ाई करू; उसशछा युकानला कर ! मं ( इदम्‌ ) इस प्रकार अभी 
विना विलम्ब के, ( रक्तः अववाध ) राज्य कायं कै विध्चकारी पुरुष को नीचे 
गिराकर दश्डित करू ! ( इदम्‌ ) आर शीघ्र ही इस प्रकार से (रक्तः) 
रात्तस, विश्रकारी दुष्ट पुरुष को ( अधमं तमः ) नीचे गहरे अन्धकार मँ या 
अन्धेरी कोरी मे ( नयामि ) घोर दुःख मोगने के लिये भेजदूं ! रौर है 
( चाबाप्रथिवी ) पिता, माता एवं पुरूष शरोर खी श्चार गुर , शिष्य ! जिस 
अकार द्यौ श्चौर प्रथिवी ( धृतेनं ) जल से या प्राश से आच्छादित 
रहती है ¦! उसी प्रकार तुम दोनों ( धृतेन ) धृत आदि प्रद पदाथे, वीय 
सामथ्यै श्रीर्‌ चान से ( ग्र-उरुवीधास्‌ ) अच्छी प्रकार सम्पञनरहो। हे 





१६- रक्तो, चावापृथिवी, वायुः शति दपाश्रपएयोच देवताः । सर्वा० । "०प्रो- 
सर्वाथा यायो वेस्तोकानाम्‌ । ज श्रणोऽग्निरा ०› इति कारव 
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पो 








समणो मिक 


{ वायो ) श्लानवनू ! जिस प्रकार वायु जल के सूच्म कणौ को पने 
भीतर वाष्परूप मेँ ग्रहण करलेता है उसी धकार .तू भी ( स्तोकानाम्‌ ) 
दलयन्त सूच्म छर्वो शरोर सूच्म २ तत्व को भी (वेः) जान कर । चौर 
( शरधिः ) अभि जिस प्रकार श्राऽय अर्थात्‌. घृत को प्राक्च होकर ध्रकाशमान 
होजाता है उसी प्रकार या सूरं {अस प्रकार जल को प्रहस करता, 
विद्वान्‌ घुरूष ! तू भी (अभिः) अभि के स्वभाव का होकर, स्वयप्रकाश होकर 
{ प्राज्यख ) अज, अविनाशी परमात्मविषयक क्तान को अथदा नन्द्‌, 
सान, प्राणवल, सल तत्व, वीथै या वेद इन को ( वेत ) प्राच करे । श्रौर 
( स्वाहा ) यदी सव से उत्तम आहुति है । या वह उन्तम यश को उत्पन्न 
करता है । हे ( स्वाहारते ) इस प्रकार उत्तम उपदेश-द्तान कौ परस्पर 
श्राहुति प्रदान या ग्रहण करनेवाले खी पुरुषो ! ( उध्वनभसम्‌ ) जिस प्रकार 
धि धृत को ग्रहण कूरे भरस्दल्लित करता शौर चायु उसके सूतम कणं 
को ग्रहण कर लतः & चौर इश्च प्रकार उपर के जल से युक्र वायु को 
दोनो आकाशव नोर पृथिवी प्रा्ठ.कर कते है! उसी प्रकार तुम दोनों 
( उरध्यैनभसम्‌ ) सर्वो, सवके प्रम बम्धनकारी , ( मारतम ) सबक जन्म 
मरण ॐ कत्त या प्राणस्वरूप्‌ परमेश्वर का { गच्छतम्‌ ) चान; करो, 
उसको प्राञ्च कये ॥ 

राज प्रजा के पक्त से-- सजा प्रजा ( धृतेन ) तेज से, एेश्वयं से एक 
दूसरे को अ्रच्छादित करे ¦ वायु रवभाव प्रजा स्वर्प २ पदार्था का मी संग्रह 
करे । अर्चि राजा युदधोपयोगी देव्य को प्राक्त करे 1 एक दुसरे को ( स्वाह ) 
उन्तम आदान प्रतिदान करे । इस प्रकार ( स्वाहाृते ) श्रादानम्रतिदः्न 
करनेदाले हे राजा श्रौरं प्रजाद्रो ! छम दोनो ( उध्वनभसस््‌ ) ऊपर सवापरं 
बाधिनेवाले एक नियन्ताखूप ( मारुतम्‌ ) मद्द्गणे, समस्त सेना या वेश्यो 
के महान्‌ बलं को प्रघ करोः ॥ श्त ३ । ८ । २) १३-२२॥ 
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इ दमयः परव॑हताछ्यजञ्ख मलज्क यत्‌ । यच्च॑भिदुद्रोहःदरंतं यच्च 
शेपेऽं एखम्‌ । आदो मा तस्पादेनखः पवमानश्च सुञ्चतु ।1 १७ 
श्राप देवताः । निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे ( अपः ) जस के समान श्षाल्त स्वभाव, वं म्लशोधक 
विच्च को प्राक्च करनेहारे ्राक्च पुरुषो ! ( अच्च च ) जौ निन्दनीय कमे 
श्रौर (यत्‌ मलं ) जो मल, मलिन कार्य है श्रीर्‌ (यत्‌ च) जो ङ्ध 
मने ( अभिदुद्रोह ) दूसरे ॐ भरति वोहकायै, द्वेष, घात, चैर श्रादि कर 
शरोर ( यत्‌ च ) जो ( अलरृतय्‌ ) अक्ष भाषण करू च्रौर जो ( अभीरुणम्‌ ) 
निमय होकर म (शेपे) दृखरे को कोषं, निन्दाजनक अपशब्द्‌ कटू 
उस सब मलल को आप लोग {इदम्‌ ) बहुत शीघ्र ( प्रवहत ) जलल के 
समान बहाकर दूर करो श्नौर युके स्वच्छ करदो । श्रौर ( श्राप: ) वे 
्रघ्च पुरुष श्रौर ८ पवमानः च ) पवित्र करनेहारा, या सूयै या वायु कै 
समान अन्नको ठुष से ब्रथक्‌ २ करदेनेहारया व न्यायकारी पुरूष (मा) 
मुम्पको ( तस्मात्‌ ) उस पाप से { उुन्च्तु ) छंडवे ॥ ` 

स ते भख मना स राणः पारणेन गच्छताम्‌ । ररेडस्यगिनिष्ट्वा 

श्रीणात्वापस्त्वा खमरिणन्वातस्य त्वा ध्ाल्यं पष्णो रश्द्याऽ- 
ऊष्मणो व्यथिषल्मयुतं देवः ॥ १८ ॥ 
द्म्न्देवता । ८ १) प्राजाप्त्यानुष्टुप्‌ । गांधार: । (२ ) दैवी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भार्-हे मदुष्य ! (ते मनः) तेरा अन अन्तःकरण ( सनकस्ता ) 
मन, मनन सामथ्यं या विज्ञान से युक्रद्यो श्रीर्‌ (माणः) प्राण (प्राणेन) 
म्राण बलस्रे ( सं गच्छताम्‌ ) युङ्कहो! प्रथय शी युर्प, राजा भरजा शरोर 

` १७---्ययं मन्त्रः शतपथे नास्ति ! इदमापः प्रवहत यत्किंच इरित मथि यद्वाहमभि 
दुद्रोह यदवा शेप उतानृतं.। इति कर्व ° ५ 

१८-- हदय, वसा, द्वेषश्च देवताः । सर्वा० 1 
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गुर शिष्य परस्पर भ्रति करते ह कि (ते मनः मनसा सं गच्छताम्‌ ) 
तेरा मन मेरे मन से मिलकर रहे । ( ते प्राणः प्राणेन संगच्छ॑तास्‌ ) तेरा 
प्राण मेरे प्राण से मिलकर रहे ॥ 


च 


दो शौर प्रथिवी से उस्पन्न श्न्र के पक्त मे--हे अन्न ! भोजमनयोग्य 
पदाथ ! तू ( रेट्‌-लेट्‌ श्रि ) चु श्रास्वादन करने योग्य है (ता अधिः 
श्रीणातु ) ठे श्रि परिपक्त करे ! ( श्रापः व्वा सम्‌ श्ररिणन्‌ ) जल तुमे 
मिले (त्वा) तुम्पको ( वातस्य } वायु के (प्राञ्चि ) वेगवती, कीन गति च्रोर 
( पूष्णः ) परिपोषक सूर्यं के ( रयै ) प्रचख्डता की ( उष्मणः ) उष्णता 
से ( व्यधिषत्‌ ) तपाया जाता है ! शरोर इस प्रकार ( देषः ) अश्रीतिकर, 
बुरे पदाथ तुष ्रादिंको ठुकसे प्रयुतं ) पथक्‌ कर दिया जाता है ॥ 


इसी प्रकार शिष्य के पक मै--( रेट्‌ असि) तू ्तानवान्‌ होने योग्य 
हि । श्चि, चाचा तुके नान मे परिप करे । प्च पुरूष तेरे संग रहे ¦ 
वात अथौत्‌ प्राण के तीवगति रौर पएरिपोषक सूयै फे प्रचण्डता की 
उष्णता से रथात्‌ तप से तुमे तपस्या करायी गयी है । अतः हे सहनशील 
मेरे भीतर से ( अयुतं द्वेषः ) भ्राणि्यो के परतितेरे हृदय म वे द्वेषभाव 
को प्रथक्‌ कर दिया गया हे \ 


राजा प्रजा पक्त मे रोर योद्धा पत्त म-- (रट्‌) श्छश्रोकातू नाशकहे। 
श्रि, श्र्रणी सेनापति युद्धि तुमे परिपक्त करे । या ( वतस्य स्वा ध्राज्य } 
चायु के प्रचरुडवेग शरोर ( पूष्णः रद्य › सूये के प्रचरुड गति के प्राक्च करने 
के लिये ( घवा अपः समस्‌ अरिशन्‌ ) जलो के समान शान्त स्वभाव कं 
विद्वान्‌ पुरुष तुके गरेरेत कर । यः एसे जल तु प्राच ह । तेरी ( उष्मः )} 
पनी परचख्डता से (प्रयुतम्‌ ) लं ( द्वेषः ) द्वेषकारी शद्ध ( व्यधिषत्‌ ) 
पीडित हय ॥ श्त ३।८। ३! ६-२४॥ 
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धृत ॒धृतपावानः. पिबत वस चस्पाचानः पिबत्न्तरि्तस्य 
हविरसि स्वाह! । दिशः प्रदिशज्छादिश्ते तिदिश- उष्दिशो दिग्भ्य 
स्वाहा ।। १९ ॥ 
विश्ेदेवा देवताः 1 ब्राह्म यनुष्टप्‌ 1 गांधारः ॥ 

भा०- दे ( घृतपावानः ) धृत~जल के शरीर घृत रादि के पान करने- 
हरे पुरषो ! राप लोग ( घृतम्‌ पिबत ) घृत, जल च्रौर घी च्रादि पुष्टि 
कारक पदार्थौ का पान करो । ्रथवा हे ( घृतपावानः ) परस तेज के पालन 
करनेहारे पुरुषो । तुम लोग श्धृतः अर्थात्‌ राजयोस्य परम तेजं को धारण करो ॥ 


[ घृत शब्द्‌ वेद में नाना प्रकार से प्रयुक्क होता है जसे- एतद्वा श्रेः परियं 
धाम यद्‌ घृतम्‌ । शत० ६ ! ६।१।११॥ घृतं वे देवानां व्रं कत्वा 
सोममघ्न्‌ । गमो उ० २।४॥ देवव्रतं वै घृतम्‌ । तां० १८।२।६॥ 
रेतःसिक्किवें घृतम्‌ । धृतमन्तरि्तस्य रूपम्‌ ! श० ७।५। १ । ३ ॥ अन्रस्यं 
बृतमेव रसस्तजः । ° २। & 1 १९ ॥ तेजो वा एतप्पशूनां यद्‌ धृतम्‌ 1 
ते० ८1० ॥ | 

ग्रथि अर्थात्‌ रजा का तेज, राष्ट्‌ को प्राक्त करने के लिये शबल 
दैव का व्रत अर्थीत्‌ राला के निमित्त निधोरित कतव्य, गृहस्था का वीयः 
सेचन आदि कर्तव्य पालन, अन्न का परम रस शरोर पशु सम्पत्ति ये सब 
पदाथ सामान्यतः ‹ घृत ` ह । उनको पान करने या पालन करने मे समथ 
पुरुष इन वस्तु का पान अथौत्‌ प्राप्त करं शौर उसका उपयोग करं । 
( वसां वसापावानः पिबत ) हे "वसा" को पान करनेवालो ! तुम ^वसा ` 
को पन क्रो | 

"वसा --श्रीवेपश्रूनां वद्धा । अथो परमं वा पतद्‌ अन्नाद्यं यद्‌ वसा । 
श० १२।८।३।१२॥ 





१९.--विश्रेदेवाः दिशश्च देवताः । सर्वा० ॥ 
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श्रथोत्‌ -हे पशु सम्पत्ति श्रार उत्तम श्नन्न सद्द्धि के पलनेहारे पश्य 
पालक ग्र वेश्यजनो ! श्राप लोग ( वसां पिबत ) अरप उत्तम पशु 
सम्पत्ति श्र उत्तम शन्न गदि खाद्य पदार्थौ का पान करो, उपभोग क्ये 
उनसे प्रप्त दूध, दही. मक्खन शरैर नाना लेह्य चोष्य पदाथ बनाकर खाश्रो । 
हे अन्नादिं पदार्थो { ( भ्रन्तरिक्स्य हिः असिं) तू श्रन्तरिक्त कौ इवि 
अथोत्‌ प्राक्च श्रोर संग्रह करने योग्य पदाथ है ॥ 

वैश्वदेवं वा अन्तरिक्तं । तथ्देनेनेमा; प्रजाः प्रणलयश्चीदानलयश्चान् 
दर्तमजुचरन्ति ) अन्तरिक्त विश्वेदेव का रूप है रथात्‌ समस्त प्रजार्‌ श्रन्त- 
शिकत है । पूथोक्घ धृत श्रौर वसा श्र्थात्‌ उत्तम अन्न, बल, शख श्रौर पञ सम्पत्ति 
ये प्रदा विश्वेदेव अर्यात्‌ समस्त प्रजाश्च का हवि अर्थाद्‌ उपादेय नहे $ 
इसलिये { स्वाह्म ) इनको उत्तम रीति से प्राक्च करनः चाहिये, इनका प्राप 
करना उत्तम दहै । इन रब पदार्थो को ( दिशः ) समस्त दिशाश्रो से, 
( प्रदिशः ) उपदिशा से, ( आदिशः ) समीप के देशे से अर ( विदिशः ) 
विविध दूर २केदेशोंसे ग्रोर ( उद्दिशः) ञ्चे पवैती देश्यं से अर्थात्‌ 
( दिग्भ्यः ) सभी दिशाश्रो या देशो से ( स्वाहा ) मल्ी प्रकार प्राक्त करना 
चाहिये । च्रोर नाना देशो को भेजना भी चाहिये ॥ 

वीरो के पत्त मे--कीर लोग ' अन्तरित्त को हवि हें" अर्थात्‌ दोना 
देशो के वीच मै लड़कर युद्ध यक्त मे श्राहति होने के योग्य हविरूप है 
अर्थात्‌ वहां उनका उपयोग हे । वे भी दिश उपदिशा, दूर खमोप के सभी 
देशो को प्रस्थित हो, बहम विजय करं ।। श्त०३।८।३)३१-३४॥ 
णेन्द्र प्राणोऽअङ्कऽअङ्गे निदीध्यदेन्द्रऽउदनोऽयङ्धेऽअङ्गे नि- 
धींतः । देव॑ व्वष्टभूर वे खखमेव्‌ स॑दा यद्धिषुरूपम्भकाति । 
देवा यन्तमव॑खे सखायो.्वुं त्वा राता िवसे मदन्त \॥ २० ॥ 

सेनापति्देवता । याजुष्य उष्णिहः । ऋषभः ॥ 
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भा०-- जिस प्रकार ( एेन्दः ) इन्द अरथौत्‌ जीवं सम्बन्धी ( पषण ) 
प्राण, चेतना ( अङ्गे ङ्गे) अङ्ग अङ्ग मे, मव्येक अङ्ग मं ( निदीध्यत्‌ ) 
निरन्तर प्रकाशित या चेतनाखूप से विमान रहती श्चोर गति करती या 
क्रीड़ा करती है ! ओर जिस प्रकार ( एन्दः उदानः) जीव की एक शङ्कि 
उदान मी { चङ्ग अघे) प्रवयेक रङ्ग मे ( निधीतः ) निरन्तर स्थिर रहती हे 
उसी प्रकर दन्दः प्रस) राष्ट मी प्राण के समान रेन्द-अथौत्‌ इन्द राजा 
का उच्कृष्ट बल राष्ट के (शङ्गे २ निदीध्यत्‌ ) प्रत्येक अङ्ग मे विराजमान हो, 
उञञ्वलरूप मे वि्सान दो ¦ शरीर इसी प्रकार ( रेन्दः उदानः ) राजा के 
उत्तम सामथ्यै उसको उन्नत करनेवाला बल भी ( ङ्गे अद्ध निधीतः) 
राष्ट के प्रत्येक श्रग मे स्थापित फिया जाय । हे (देव) देव! दहे 
विजैगीपो ! राजन्‌ सेनापते ! हे (च्वष्टः) शषौ के बलको काटने 
वाले, हे प्रजापते ! रौर गृहपते ! हे वीर पुरुष ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) ज 
( सक्लव्म ) एक ही चि या लक्षण को धारण करनेवाला, एक ही पोषाक 
पहनने व॒लः ( विदुरूपस्‌ ) नाना प्रकार का सेना बल है वह ( भूरि ) बहुत 
ग्रधिक मात्रामे ( सस्‌ ए ) एकत्र हो । ( देवत्रा ) देरव, राजश्च के बीच 
( यन्त ) गमन करते हुए (त्वा अचु ) तेरे पीडे २ चलनेवाज्ते ( सखायः) 
तेरे सुहृद्‌ राजा लोग { श्रवसे) तेरी रक्ला के लिये चलं श्रीर्‌ ( माता 
पितरौ ) तेरे माता पिता भी (स्वा अनु ) तेरे उन्नति के साथ ( मदन्तु) 
हरित हो ¦ अ्रथवा रे मित्रमण तेरे माता प्पिताको हर्षित करं ॥ 

गृहपति प्त मेँ--हे ( त्वष्टः ) गृहपते † वीयनिपक्रः ! ( यत्‌ } जबं 
( सलच्सा ) तेरे दी समान लक्तणोवःली तेरी धमेपली ( विषुरूपं मवाति ) 
विषुरूप अथोत्‌ सन्तानखूप से नाना रूप होजाय तब वह ( भूरि ) बहुत 
प्रधिक (सम्‌ , खन्‌ एत ) ठ सन्तान श्रादि रहित प्राक्च हयो । (देवन्रा यन्तं 
सखायः मातां पितसे च स्वा अजु मदन्पु) चनौर विद्वानों के बीच तेरे मित्र 
व्यार माता परेता ठु देख २ कर पसच हेर । अथवा-( सलकच्सा ते भूरि 
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सं समेतु ) हे वीये निषेरु करने मे समथ युवा पुरुष (ते) तेरे समान 
लको वाली खी तुमे प्रष्ठ द्ये ! ( यत्‌ } जिससे वह्‌ ( विषुरूपं, भवति ) 
चाना सन्तानो से नाना रूप ह्ये ¦ शेष पूवेवत्‌ ॥ शत० ३।८।३।३६॥ 

“त्वष्ट -- इन्दो वै व्वष्टा । दे० &। १० ॥ त्वष्ट रेतः धिक्तं 
विकरोति । श० १।८।२।१०।३॥ रेतः सिक्रिविं साष्ट: । के० 
१६।६३॥ | 
खमद्रच्छ स्वाद्रारन्तसि्तङ्गच्छ स्वाहां देव -संवितार॑ङ्गच्छ 
स्थां । भिजावर्णौ गच्छ स्वाह। होरा ग॑च्छ स्वाहा छन्दा 
एसि गच्छ स्वाहा दयावापथिवी गच्छ स्वाहां यज्ञे ग॑च्छ स्वाहा 
सोम गच्छ स्वाद दिव्यं नमो गच्छ स्वादि वैश्वानर ङ्गच्छ 
स्वाहा मनो मे हारि यच्छ दिवं ते धूमो गच्छत स्वज्यातिः 
परथिवी भस्छना पुंसा स्वाहा । २१॥ 

सेनापतिर्देवता । याजुष्य उभ्शिहः । छषभः ॥ | 

 भा०-( समुद्रं गच्छ स्वाहा ) हे सेनापते ! द ( स्वाहा ) उत्तम 
नौका मादि विद्या से तैयार किये, उत्तम उपाय से ( सयुं गच्छ ) सयुं 
की यात्रा कर । विमानविदया द्वारा बनाये विमान आदि उन्तद्ध उपाय से 
( अन्तरिकिम्‌ गच्छ ) अन्तरिश्च को प्राप्त कर, उस्षमनैजा) ( सवित्रम्‌ 
देवम्‌ गच्छ स्वाहा ) ष्रह्धविच्या से प्रादस्वरूप सविता, सर्वस्पादक 
परमेश्वर को (गच्छ ) प्राक्च हो ! (स्वाहा मित्रावरुण गच्छ ) योग विद्या 
से मित्र ओर वरण, प्राण ओर उदान को वश कर। {स्वाहा अहोरात्र 


न भा भनक 


२ १-(हादियच्छ इत्यन्तो ! मनवः शत ० । दिवन्ते ०~स्वाहा" शतपथे नास्ति 
लिगोक्ता समुद्रादयो स्वरश्च देवता }. इति सर्वा° । ससुद्रं गच्छं स्वाहा देवं १० 
सवितारं गच्छ स्वाहा यन्तरि ° । ०सोमं गच्छं स्वाहा यज्ञं रच्छ स्वाहा नभो दिव्यं ० 
हाधैच्ं । दिवं ते धूमो गच्छघ्वन्तरिक्तं ज्योतिः । इति कारव ० ४ 
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यच्छ ) कारुविद्य घे दिन ओर रानि का ज्ञान कर। ( स्वाहा छन्दांसि 
गच्छ ) वेद वेदाङ्ग की विया स समस्त ऋग्‌, यज्ञः, साम श्र च्रथवै चारों 
वेदो का ज्ञान कर । ( स्वाहा चयावाप्रथिवी गच्छं ) आकाश, खगोल, भूगोकू 
ओर भूगर्भं विद्या से यो ओर पृथिवी, आकाश ओर भूमि के समस्त 
पदार्था का ज्ञान कर । ( स्वाहा यक्तं गच्छ ) उत्तम उपदेश से यज्ञ, अनि. 
होत्र, रा्यद्रासन आदि कायो को जान ! ८ स्वाहा सोमम्‌ गच्छ ) उत्तम 
उपदेश ह्वारा समस्त ओ्रपधियो के परम रस व परम वीये को प्राप्त कर, उसका 
ज्ञान कर । ( स्वाहा दिव्यं नभः गच्छं ) उत्तम विद्या द्वारा दिव्य गुणयुक्त 
नभः आश्ठश के भागों को या जलो कौ जाम । (स्वाहा अ््िस्‌ वैश्वानरम्‌ 
गच्छ ) उत्तम विद्योपदेश द्वारा वैश्वानर श्रि, जाठर अभि, थवा सूयैसे 
ग्राप्त अभिका स्न कर ॥ 

हे परमात्मन्‌ ! ( मे ) मेरे ( हाड) हदय मेँ प्रास हयेन योग्य ( मनः ) 
उत्तम क्न ( यच्छं ) प्रदान कर ! हे च्रे ! अ्रम्रणी सेनापते ! (ते चूमः) 
जिस प्रकार असि का धृञ्मां च्राकाश मै चला जाता दै, उसी प्रकार (ते) 
तेरा ( धूमः) शग्मं को कपा देने वाला साम्यं ( दिवं गच्छ ) प्रकाशमान 
सूये को प्राप्त करे अर्थात्‌ प्रकाशित हो । तेय ( ज्योतिः) ज्योतिः=यश्, 
(स्वः) सूय को प्रा्ठ हो, अर्थात्‌ यह सूय के समान प्रकाक्षित हो! ओर 
तू ( पृथिवीम्‌ ) प॒थिवी को ( भस्मना ) अपने तेज श्रौर शत्रु को दबानेवाडे 
आतङ्क से ( स्वाहा ) उत्तम नीति से ( आपृण ) पशौ कर । °भस्मना 
मश्च मस्सेनदीसपथीः । इत्यतः सार्वधातुको मनिन्‌ ॥ 

अथात्‌ उत्तम २ विद्याग्रों वारा, ओर उत्तम विबोपदेशों दारा समुद्र 
अन्तरिच शमादि को प्रास्त हो । अथवा दे राजन्‌ ! त्‌ ( स्वाहा समुद्रं गच्छ ) 
उत्तम आदान योग्य गुणो से लद को प्राच हो अर्थात्‌ तू समुद्‌ के समन ` 
गम्भीर रत्नो का आश्रय हो) तु अन्तरिक्त को प्राप्त हो अर्थात्‌ अन्तरित 
के समान प्रथिवी का रक्तक बन्‌, सूर्यं के समान सब का प्रर राजा बन्‌, 


म० २२ | षष्ठो ऽध्यायः २०३ 


१) 





प्राण उदान कै समान राष्ट्‌ का जीवन बन । दिन राति के समान कायं 
सन्नारक शमर विश्रामवाला बन ¡ इसं। प्रकार वेदों के समान क्तानमय, 
यावाप्रथिवी के समान सबका शआ्ाश्रय, यक्त के समान सब का पालक, 
सोम के पमान रोगनाश्रक श्माकाश या जल के समान व्यापक ओर शान्ति 
दायक, वश्वानर अनि के समान स्वहितकारी नता, यन ॥ रात ३। 
८। ४ । ९०-१८॥३।८।६५। १-&६ ॥ यह मन्त्र प्रजोत्पत्ति पत्त मं 
शतपथ सैं व्याख्यात है । जिसका अभिप्राय है कि महान्‌ परमेश्वर का वीय 
जिस प्रकर सुद अन्तरि, सूर्य, मित्रवरुण चौ प्रथिवी रादि नाना पदार्था 
म परिवर्तित है, उसीप्रकार हे वीय! तू भी माता के गर्भाय मे जाकर 
शरीर के ही नाना भार्गो मे परिवेतित हो ॥ 

मापो मोष॑धीर्दिशसीद्धौभ्नो चराम्नो राजस्ततो वरूण नो सुश्च । 
यदा्रध्न्याऽ३इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो सुख । खमि 
, छ्िया जयाय ओष॑घयः छन्तु दुर्भिल्ियास्तस्मे सन्तु खोऽस्माः- 
दष्ट यञ्च वय द्विष्मः ॥ २२॥ 

वरुणो देवता । ब्राह्मी ( १ ) स्वराड्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः । 
( २) विराड्‌ गायत्री } षड्जः ॥ 
भा०-हे (राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे ( वर्ण ) वरूण ! सर्वश्रेष्ठ प्रजा 

न्नौर आदौ द्वारा वरण करने योग्य ! वू ( रापः ) आच प्रजाजनों को श्रौर 
( श्रोपधीः ) दुष्टौ के दोषो का नाश करने वाले, सामथ्येवान्‌ वीयवान्‌ 
पुरुषो को, (मा हिंसीः) मत नाश कर । श्रथवा ( श्रापः च्रोषधीः मा हिंसीः ) 
राष्ट मे जलो, कूप तङ्क च्रादि, श्नोषधि, न्न आि के खेतो श्चौर वनो का 
नाश मत कर । उनकी रक्ञा कर । शरोर ( धाञ्नः धारनः ) प्रप्येक रूल सरे 
( नः ) इमे ( मुञ्च ) भय से सुक्र कर, हसं स्वतन्त्र रख ! ८ यत्‌ ) अब २ 
हम हे ( श्रघ्न्याः } न मारने योस्य गौ श्रोर ! विद्वान्‌ ब्र ह्यस गख ! हे ( वरुण ) 
सवै श्रेष्ठ दोपवारक ! ( इति ) इस प्रकार कहकर हम ( शपामहे ) ्रगे 
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श्पराध न करने की शपृथ ल्ल ( ततः ) तब उस श्प्राध के दर्ड से 
( नः ) इमे ( युच्च ) युक्त कर । ( नः ) हमारे लिये ( आपः ) समस्त जल 
द्रौर ( श्रोषधयः } ओपाधिर्यां शौर आद्च पुरुष चौर दर्ड दाता अधिकारी. 
जन ( नः ) मारे ( सुमिश्रियाः } उत्तम स्नेहकारी सिन्न के समान वतौव 
करने वाले ( सन्तु) हो। ओ्रोर वे ही ( तस्मे) उस मनुभ्यके क्तिये 
( दुर्मितरियाः ) दुम्खदायी हें (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमे (देष) दष 
करता है श्रौर ( यं च वयं द्विष्मः ) जिससे हस द्वेष करते हैँ ॥ 

श्रापः"-अपो वै से देवाः! श० १०।९। ४ । १४ ॥ श्रापो वरुण- 
स्य पल्यः। ते० १।१।३।८॥ अधिना वा श्राप सुपलन्यः। श० ६ ।८। 
२।३॥ मनुष्या बा आपः चन्द्ाः | श०७।३।१।२० ॥ 

: ओ्ओोरधीः ` --शोषं धय इति तत योषधय.- समभवन्‌ ! तेज श्रौर ताप 
को धारण करने वाला “ओषधि' है ॥ 

गृहपति पत्त मेँ यही मन्त्र व्याख्यात होता है । जिससे चये च्रोर 
ग्सिखिपं ्रदरुड्य होती ह !। श्ठ० ३ । £| १०।११॥ 

हषिष्मतीरिमाऽयाणे इवि््मोरऽ आविवासति । 
टविष्मान्देवोःऽअध्छयो ह विर्ष्पोरऽ श्रस्तु सूर्यः ॥ २३॥ 
आपः यज्ञः सूर्याश्च देवताः  निचदाष्यैनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भ्-( इमाः रापः } ये जल खदा ( हविष्मतीः ) हवि, ` अ्रथोत्‌ 
गह करने योग्य रस चीर श्न से युक्त हो उनको ( हविष्मान्‌ ) हविः, 
उत्तम गुण श्रोर कान से सम्प्र मुरुष ( श्राविवासति ) प्रयोग मे लावे 
उपयोग करे ! श्रथवा--( इमाः ) इन ( हविष्मतीः ) ज्ञान से समृद्ध 
म्रजाश्रा चार्‌ च्रा्ठ पुरुषो या यक्तदिक श्र कमा को ( हविष्मार्‌ श्रावे- 
वास्ति } क्तान जलल ओ्रौर श्रन्न से सध पुरुष ही सेवन करता है ! (देवः) 
देव, साद्‌ राजा ( चष्वरः ) श्छुश्रा से न पराजित होने वाला 
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( इविष्मानू ) ग्रहण करने योग्य शाष्ट्‌ से युक्क ह्यो श्रौर( सूयः) बह 
सूय के समान ररिमर्यो से युक्त तेजस्वी होकर ( हविष्माच्‌ श्रस्तु ) 
श्रक्रादिं उपयोगी पदार्थो से समपन्न हो । 


षे 


यक्त मेये ग्रापः, " बसवीवरी" कदाती ह जो ˆ वसति ` अथात्‌ 
राष्ट्‌ के नगर, प्रास श्रि बसी श्रेष्ट ग्रजाश्रो की प्रतिनि | 


तानान्रह्‌। 


अथवा--( हष्वेष्मान्‌ ) हवि, प्रहणशक्ति से सम्पन्न वायु जिस 
प्रकार ( हविष्मतीः रापः श्राविवास्त्ति ) रस वाले जलौ को अपने भीतर 
लेता इई उसी प्रकार ( श्ध्वरः देवः हविष्मान्‌ } अपराजित राजा स्वयं 
बल शली होकर समस्त ग्रजा््ो को श्रपने वश रखे ओर इसी प्रकार 
ˆ श्मध्वर ` हिसा रहित यक्त जिस प्रकार अन्नवाच्‌ इ शरोर जेख प्रकारं सूयं 
अपने रख ग्रहण की शक्षिरूप हवि को धारण करता हे उसी प्रकार राजा 
भी श्रन्न दि षे खच्द्ध दहो \ शत०३।६ ) २। १०-१२॥ इसी प्रकारं 
प्यक गहपति को भ हविष्मान्‌ श्रौर पत्नी को हविष्मती शौर वी वान्‌, 
वीर्यवती, होने का उपदेश है । इस सन्त्र मे (अपः: कन्या. है 
व्योकि उनको वरण द्वारा प्राक्च किया जाता है। उनके प्रतिभिधि भी 
‹ वस्तीवरी ` हं क्योकि बसना उाहने वादे नवदयुवको को ये व्रण करती 
हं । शौर स्वयवरा कन्या सूयौ ` कडातती है ¦! वरण योग्य पुरुष ' सूर्यं › 
कटाता है ¦¦ 
'च्थरर्बऽप॑शग्हस्य सदसि सादयासीन्दुर्न्योभोगधेयीं स्थ 
पिज्ावरुणशयमागध्ेयीं स्य विश्वेद दवाना भागधेयी स्थ । 
# अश्रूयत खश याना सूय. उडद ता ना (हन्वस्त्वत्तस्म्‌ ॥ २६॥ 
० १।२२ ¦ १५७ ॥ 
श्रग्निदंवता ! ( १) तर्षा त्रष्टु- | थेवतः। (२) त्रिपाद्‌ गायत्री षड्जः ॥ 


म 
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२०६ यज्नुबदस्ताहे ताया  म० २४ 


जप 0600949 








(वः) हम सव को ( अपन्नगृहस्य ) विपत्तिरदित गृह वलि पुरुष के 
( सदसि ) गुह म ( सादयामि ) स्थात करू । तुम ( इद्ाग्न्योः }-. इन्दं 
गौर श्रग्नि, इन्द॑~त्राचाय श्रौर अग्निनक्ञानवाच्‌ गृहस्थ अथवा दृन्ं राजा 
श्धिशाली पुरष श्रोर क्षानवान्‌ पुरूषो के ( भागधेयीः स्थ ) माग, अर्थात्‌ 
सेयन करने योम्य शरश को धारण करती हो श्रथोत्‌ उनके योग्य हो । अथवा 
 उनफे सेवन करने योग्य श्रच्र श्रादि के धारण करने हारी हो । ( भित्र 
वर्णयोः भागधेयीः स्थ }) भित्र, स्वस्नेही घुरष श्रौर वरण, पापो से 
निवारण करने वालो के भागौ शा श्रन्नादि पदार्थो को धारण करमे 
चाली हो । ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) समस्व देव, विद्वान पुरषो के ( भाग- 
घेयीः स्थ ) भोग्य अन्न दि पदार्थौ को धारण करने वाली हो। श्रौ 
एसी ही, इन्द्‌, आचार्य, अरि, स्षानचान्‌ पुरूष, मित्रजन, पाप निवारक 
हितैषी, समस्त विद्वान के लिये श््नादि से उनका सत्कारं करने वाली 
बनी रहो ॥ 

(याः ) जो गृहस्थ वधु ( सूर्य ) सूये के समान तेजस्वी पुरुष के 
(उप) खभीप॒ रहं श्चोर (याभिः सह) जिनके साथ (सूयः) सूये जसा तेजस्वी 
पुरुष निवास करे (ताः) वे (नः) हमारे ( अध्वरम्‌ ) अजेय राष्ट की 
शक्गि को ( हिन्वन्ति) बदाने वली ॥ | 

राजा के पक्त मे--हे ्राप् प्रजाच्नो ! तुमको ( अपन्नगृहस्य सदसि साद्‌- 
यामि ) जिसका गुह श्रथात्‌ वश्च करने की शङ्कि कभी कष्ट नदी होती एसे 
राजा के सदस्‌ अर्थात्‌ राजसभा में स्थापित करता हं । श्राप सव इन्द राजा 
श्रौर श्रि सेनापति दोनों के ( भाराधेयीः ) प्रा्ठव्य अंश को धारण करती 
है, इसी यकार मित्र, न्यायकन्त रौर वरण, दुष्टो के दमनकारी अधिकारियों 
केभीभागौको धारण करती हो । तुम समस्त ( देवानाम्‌ ) राञ्य शासक 
के भागे को धारण करती हो । श्रौर जितनी आप्त प्रजापुं ( सूर्ये उप ) 
सूय समान तेजस्वी राजा के समीप, उसके आश्रय हँ च्रौर जिनके साथ 
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तेजस्वी राजा सदा विद्यमान है, वें प्रजा राष्ट्‌ की ब्रद्धि करती हँ ! अरथीत्‌ 
प्रजा राज्य के सब्र विभागो को धन आदि से पालन करे श्रीर्‌ उनका 
न्यय दे । राजा प्रजा परस्पर मिल कर रहै तो रष्टरूकी इद्धि होती हे॥ 
शत० ३।६। २)! ९३२-१७॥ 


हृदे त्वा मन॑से त्वादिवे च्छा सूर्याय त्वा। 
ऊष्वधिम॑मध्वरं दिवि देवेषु टो यच्छं ॥ २५॥ 
सोमो देवता । र्षी विराड अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भ!०-हे कन्ये ! म तु ( इदे ) हृदय वाले, प्रेम से युक्र, पुरुष के 

लिये, ( मनसे ) मन वाल्ञे या ज्ञानी, ( दिवे) प्रकाश चाले, तेजस्वी चनौर 
( सूयौय ) सूयं के समान कान्तिमान्‌, वरख करने योग्य पुरुष के हाथ 
[ यच्छामि | प्रदान करतां । रौर तूहे कन्ये ! ( इमम्‌ ) इसं वरण 
योग्य ( ग्रध्वरं ) अपराजित, अहिंसक ( ऊर्वैम्‌ ) उच्कृष्ट पद पर 
स्थित पुरूष को ( दिवि ) क्तान प्रकाश मँ स्थित ( देवेषु ) देव विद्वानों के 
बीच मे ( ह्राः) जो च्राहुति देने वाले था दान देने योभ्य गृहस्थ पुरूष 
हैँ उनके नियम मे ( यच्छु ) बांध ! श्रथवा वरण करने हारी कन्या वर के 
प्रति कहती है । मै ( हदे स्वा सन से .दिवे खा, सूयौय स्वा वृरोमि ) अपने 
हृदय, चित्त, श्रौर प्रकाश या सुख के श्रौ श्रपने प्रेरक पति बनाने के 
निमित्त वरण करती हं । ( इमम्‌ उथ्वैस्‌ अध्वरम्‌ ) तू इस गृहस्य रूप 
यत्त को ( दिवि ) सुख लाभ कै क्लिये ( देवेषु ) विद्वान पुरषो मसे मी 
जो ( होत्राः ) क्तान रेश्वय प्रदान करने वाले यज्लशील्ल पुरुष हैँ उनको 
( यच्छं ) प्रदानं कर्‌, उनके धीन कर \ 


| राजा के पक्त मे--हे राजन्‌ तेरे दय सन, तेज श्रौर राज पद्‌ के 
किये तुमे हम प्रजां वरण करती हँ । षान, प्रकाश्मे जो विद्वानों भी 
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{ होत्राः ) उत्तम दानशील उदार पुरूष है षू इस राष्टूमय यज्ञ को उनके 
अधीत कूर ॥ शत्त० ३)! ६। ३ । १-॥ | 

सोम॑ राजन्विरास्त्वं प्रजाऽउपाव॑रोहं तिष्वास्त्वाप्रजाऽडपा- 
च॑रन्तु । णणेत्छन्निः खमिश्ठा हव॑ मे शुरचन्त्वाषों धिपणश्च 
देवीः । श्रोता ग्राघारे चिद्व न र्न शणोतु उवः सवितां 
ह्व मरे स्वाहा ॥ २६॥ 

सोमो राजा देवता । ( २ ) गाय॒त्री । षड्जः 1 ( २ ) वर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ५ 


भा०-दे ( सोम राजन्‌ ) सोम, सवेगरेरक राजन्‌ ! सवे उत्तम गुर्णो 
से प्रकाश्चमान ! सर्वोपरि दिराजसान ! (स्वम्‌ ) तू ( विश्वाः प्रजाः ) समस्त 
जायो के ( उप अवरोह ) अधीन होकर रह । च्रोर ( विश्वाः प्रजाः ) समस्त 
प्रजाए ( व्वा उप श्रवरोहन्तु ) तेरे अधीनं होकर रद । अथात्‌ तुरू प्र 
शसन प्रजाकादो चौर तेरा शासन प्रज पर रहे॥ 


( समिधा ) उत्तम काष्ट या ईधन से भिस प्रकार अषि प्रदीप्त चौरं 
प्रबल हो जाता है उसी प्रकार ( सम्‌-इधा ) उत्तम तेज या सेना बल्ल 
से प्रतापी ( श्भिः ) शश्रणै, या सेनापति ( मे ) मेरी, खुर वेदज्ञ विद्वान्‌ 
की ( हवम्‌ ) इव, चर्त को ( शृणोतु ) सुने । छर ( श्राप: ) श्राप प्रजापु 
रौर ( देवीः ) विदुषी ( धिषणः } इन, चौर द्धि कै प्रदान करने बाली 
्रष्ठ प्रजं भी ( मे हवम्‌ ) भेरी राका को ( शख्वन्तु ) सुने । हे ( म्राकणः) 
छान पूरक विवेचन करने वाहे गुरुजनो ! आप लोग भी ( बिदुषः= 
विद्वांसः यन्तं न ) यक्त परमेश्वर को, जिस प्रकार उसके विद्धान्‌ लोग श्रवण 
करेते है उसी प्रकार मेर राष्ट्‌ रूष यज्ञ्‌, के विषयमे ( श्रेत ) अवश करो | 
घ्रौरं ( सविता देवः ) समस्त देवो, श्रधीन राजार््रो का उस्पादक, येरक राजा 
स्पे (मेहवम्‌ ) मेरे हव च्थात्‌ भ्राङ्ध ( दूरेतु ) श्रवण करे । ( स्वाहा } 
द्यी उन्म वेदायुषर व्यवस्था ई || 
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"उपावरोह, उपावसेहन्तु" इन दोनो का श्रथ घातु, उपसम सास्य 
एक दी होना चाहिये } मधर शौर उब्वर्ने ' उपादरोह ' का श्रथ कियाद 
'श्धिपलयाय सि । ( उपावशेहन्दयु ) परयुष्यान्यद्धिभिः अष्लुवन्तु ।2 यहं 
ठीक नरह । ˆ धिषा --धी सादिध्यो चा धीमानिस्य इति निङ० २।४॥ 
“विदुषः, चत्र विभङ्किव्यल्ययः प्रथमार्थे हिदीया । एत ० ३। ६ । ३1 ६-१४॥ 
देवीरापो ऽअपाच्नायोवंऊ शिदिम्टऽदन्द्यादध्न्‌ सदिन्तमः। 
तं देवेभ्यो देका द॑त्त शुक्रपेभ्यो येचधम्छाग स्थ स्वाहा ॥ २७॥ 

च्रापो देवताः ! निचदार्षी वरिप्ट्प्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--हे ( देवीः अपः ) दिव्य. उनतत गुणवान्‌ विद्वान्‌ , श्र प्रजा- 
जनो{ (यः) जो (वः) तुय खे ( अपां नपात्‌ ) मजाश्नोमेसेदही 
उत्पच्त, प्रजाश्रो के हित को नष्टन होने दे, पेखा ( उन्मि: ) जले के बीच 
तरङ्ग के क्षमान उद्टत ( हविष्य) छन्न श्रादि से सशकार करने योग्य 
( इन्दिथावान्‌ ) समस्त इन्द्रियो से सम्पन्न, श्रथ इष्दं अथौत्‌ राजपद 
के योप्य, देश्य, वैमव श्रीर्‌ बल सामथ्यै से सम्पन्न (मदिन्तमः) शश्च रो 
पृराजय ओर अपने रष्ट्‌ शो हषित करमे ने सव से धिक सस्थं है उसको 
( देवेभ्यः ) समसत राजगख श्रौर विद्वान्‌ पुरषो के हिताथै श्रीर्‌ ( छयुक्- 
पेभ्यः ) शुक्र अ्रथौत्‌ वीय खा पालन करने काले श्रादिल्य बद्यवारियो, 
योभिर्यो भौर सल क्षा के पालन कृश्ते यले चिद्व रे लिये अथवा 
शुक्रप ्रथौत्‌ प्रजां के पालन करसे वासे यथवा शुक्‌ चअथीत्‌ शुक, श्ादिलय 
व्रत के पालक उन पुरषो के लिये ( देवत्रा ) समस्त राजित अषिष्छार्‌ 
( दन्त ) प्रदन कसे ! ( येषापरू ) जिने सि च्चप्‌ ल्ेगमी (माण्टस्थ) 
एक श्रेष्ठ भाग हो ! शत० ॥ | 

' महिन्तमः"-- मशी हर्षग्लेपनयोः ! मदयतीति मदी सोतिशयितो 
मदिन्तमः । नाद्घस्येति जुस्‌ । 

२७ --० "देवत्रा दात शु° 
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'शुक्देभ्यः' । एषते द्टुक्रो य एस श्रादधिटस्एति । श० ४ ।६६१२६॥ 
रस्य अ्नेवयी एवानि नामानि धयः चकः शुक्रः स्थिः सूथः । ० ३ 1 


पेम 


।२। २४६ सदयं च ड्कद््‌ । श०३१६।३ १ २६ ॥ द्धक छापः। 
ते १।७।६।३॥ 
का्मियसि ससद्ध्य त्वा सिस्य १उद्यानि । 
समापो ऽद्लिर्यद शयोषश्पधिरोषष्पः ॥ सद ॥ 
प्रजा देवताः । निचृदाष्यनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 

मा०--हे वेश्यदम ! तू ( कर्िः असि) समस्त भूमि प्र कृषि 
कराने य सय हं द प्रजायै ! चौर हे राजन्‌ ! हे एुरष ! ( कार्षिः 
शसि ) परस्पर एक द्रे को श्राकषैख करते मं समथ ई । (स्वा ) तुम्प्को 
म परसेश्वर या शाजा ( सयुद्स्य श्रनि ) प्राचो के उव्पन्ति श्न, इस 
शष्टवासी वर्तमान प्रजान्नों का कमी नाश न होने देते ऊ किये ( उत्‌ 
नयामि ) उद्ध रासन पर वैखता हं ! ( श्रापः अद्धिः }) जल जिस प्रकार 
जल दे मिलछर एक होजाते हैँ उल प्रकार पजान मे श्ये प्रेमपूवैक 
खुप को ( सम्‌ अग्मत ) प्राह हयं । ( श्रोषधीभिः दोषधीः सू ऋअशसत्त ) 
ञ्रोयापेयं जिस प्रकार श्ओषधिर्यो से मिलकर अधिक गुखकारी श्रौर कीथ- 
वान्‌ दोजाती दँ उसी श्रकार तेजस्वी पुरुष तेजस्वी पुरूषो से एवं तंजस्वा 
पुरुष तेजस्विनी श्यो स सिते ओर अधिक्‌ तेयस्वी सन्तान उ्पन्न इ । 

दी प्रकार गृहस्य पत्त मे--हे पुरुष तू ( काषः असि ) कषकः छ 
समान श्रपनी सन्तति के खेती करने भँ खस वं खी को च्रपने प्रति प्रेम 
से श्राणा करडेहारा है । सद्ुद-अथीत्‌ प्रजागर के उद्धव्पं मानवं 
सद्द को निलय बनाये रखने के किये ते उश्नत पद देता हू । जलो म 
-जेसे जल मिलजाषएं उस प्रकार पुरुष शिया से प्रेसपूैर ` ही दिवाहित 
होकर सगत ह! श्रौर ( श्रोषधीभि; द्ोदधीः ) जिस प्रकार दक गुण की 





द---्राज्यम्‌ , अ्मापश्च देवताः । सर्वा° ॥ 
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रोवाधिथां परस्पर मिरष्छर अधिक वीयं को उस्पक्न करती ईं उदी प्रकार 


बलवीयै युक्त खी पुरुप मिलकर शधि शुखकान्‌ सन्तति उष्पन्न कर # 
शत० ३! ७।३। २६) ₹७॥ 

यश्च पृ मःखंसछा सेदु थं जुनाः । 

सख यन्द शश्वद स्डाष्ा॥ २६ ॥ ऋ० १।२७।७॥ 
मधुच्छन्दा षिः ! अग्निर्देवता ! अुरिगार्ी सायत्री ¦ षड्जः ॥ 
भ(०-हे( खे ) अर्ण नेतः! राजन्‌ ¦ ट सख ) जिस षुर्प 


( 


कोतु (ष) संग्रामो म ( श्रव ) र्ता करतः ह र ( वजपु ) स्रामा 
य 


< 


) जिलच्ले ( जुनाः ) मेजता है ( सः ) वहं पुष ही ( शती; } 
निरन्तर आअीवन प्राप्त होने थोग्य ( इषः) अन्न च्रादि वत्तियोग्य 
पद्भरौ के , यन्ता) प्राक्ठ हो । ( स्वाहा ) यड सबके उत्तस व्धवश्या हे । 
अथीत्‌ जो धएुरष संग्रामो भें बचकर राजाय श्रौर जो स्नायौ यै मजे ज्य 
राजा उनकी चिरकालिक या आजीवनं या पुद्वैरी घत्ति बाध दे | यह 
उत्तम व्यवस्था दै । पेन्शन आदि देने का यही वेद्धिक्‌ आदेश है ॥ शत० 
३।७।३।३२॥ 
देवस्य॑ त्वा सरितः प्र॑खषेभ्विगोवौड्ुभ्यां पृष्सो रस्तभ्याम्‌ । 
आददे रावालि गीरणिममध्वरषषीन्द्राय। खषूतमम्‌ । उत्त- 
मेन पविनोञस्वन्ं मधुमन्तं पय॑स्वन्तं निग्राभ्छा स्थ देवश्चुत॑- 
स्तयेयत छा ॥ २० ॥ 
मने मे त्यत वाच॑ मे तपयत प्राशं म वपेयत रखद्धम तपेयत 
श्रो म तपैयकात्यनं मे तर्षयत शजां म तपयत पएश्ल्ये तयत 
गन्म तपेयत गणा मे मा विद्षन्‌ ॥ ३१) 

सविता देवता । स्वराडार्षी पक्तिः । पञ्चमः ॥ ३० ॥ 
प्रना सभ्या राजानो देवताः । उष्णिहः । ऋषभः ॥ ३१ ॥ 


"न~~ ------------~--------------------~-- ---------~------~--- 


नी 
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भा०-हे सेना समूह से सम्पन्न राजन्‌ ! मं ( सविः देवस्य ) सर्के 
त्पादक सवैतरेरक परमेश्वर क ८ प्रसवे ) राज्य शासन मे ( श्रश्विनोः ) दूध 
चन्द्रमा दोनो के ( वाहुभ्याद्‌ ) शन्तिदायक श्रौर सेतापकारी सर्य 
ह्वार श्रीर्‌ ( पष्णः } पुिकारक अन्न के ( हस्ताम्याय्‌ ) युर ष्व दुख 
हार (आददे ) तुमे रहण करता हं ¦ तू (रावा अरस्ि) समस्त पदाथा का 
प्रदान करनेहारा है । ( इमस्‌ श्रध्वरम्‌ ) इस राष्टूरूप यश्च को ({ गभीरम्‌ ) 
गम्मीर, सञुद के समान गग्मीर चरगाधं दे्र्ववान्‌ श्रौर ( इन्दाय सूसूत- 
मम्‌ ) इन्द, परमैश्वथवान्‌ राजा के लिये खूब रश्वयै बल एवं शक्ति कै 
उत्न्न करमेकाला ({ उत्तमेन पविना ) उक्कृष्ट पवित्र रथात्‌ वद्रस्वरूप, 
शशो के शजवल स इस यज्ञ॒ को ( उजस्वन्तसु ) उत्तम बलयुक्क ( मधु- 
मन्तम्‌ ) अन्नादि खाच पदार्था से सद्द ( पयस्वन्तस्‌ } दृध रादि पुष्टि 
कारक पदाथ श्रौर गाय वैल शआ्मादि पश्र से सर्पन्न ( कधि ) बनः । 


हे प्रजाजनो ! आप ल्लेग ( निग्राभ्याः स्थ) सुक राजा से राञ्य- 
च्यवस्या द्वारा वश्व करने योग्य ह } राप लोग ( देवश्चतः } देव ्रथौत्‌ 
राजा श्र विद्वाचू पुरषो छी आरात श्रौर उपदेश ठे श्रव करने दाली हो | 
अतःर्जराजा पुमे श्रा देता ह के -( मा तपयत ) सुरू कूर च्रादे द्वारा तक्ष 
करो, संतुष्ट करो {३० ॥ मि मनः वर्पैयत) मेरे मनरो तक्चकरो । (मे वार्च 
तर्पयत ) मेरी वाखी को तृष्चक्रो ! (प्राशं मे तपैयत ) मेरे भण को तृक्च 
करो ¦ (मे चुः तर्पयत ) मेरी चहो को चृक् करो ¦ (मे श्रोत्रं तपैयतत ) 
मेरे कनको नक्ष करे) (मे ऋस्मा्वं त्यत ) मेरे श्राष्सा को सन्तुष्ट 
करो ¦ (मे प्रजाम्‌ तष॑यत ) मेरी प्रजा. एत्र एौत्र श्ादि को सन्तुष्ट कथे 
( मे पश्रून्‌ तपेयतत } मेरे पश, रथ, वाहन, अश्च, सा, महिष शरिद को संतुष्ट 
करो । (मे गरन्‌ ) मेरे श्राधीन शसकवर्फी को च्रौर सेनागण को 
( तर्पयत ) सन्तुष्ट करो । शरीर दसा नृ करे कि (मे गणाः ) मेरे सैभेक 
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श्रौर शासक वम (मा वितुपन्‌ ) नाना पदार्था के क्लिये तर्सते न रहै, 
भूखे ष्यसि न रहं । 
इन्द्राय तछा वस्ठुमते रदर॑वतऽदन्द्रायं व्वादित्यव॑त इन्द्राय त्वाभि- 
मातिष्ने । श्येनाय त्वा सोप्तेऽदये त्वा रायस्पोवदे ॥ २२॥ 
सभापती: राजा देवता । पञ्चपाद्ज्योतिष्मती जगती । निषादः ॥ 

भा०-हे सोम ! राजन्‌ ! समाध्यक्त श्रथवा राष्ट्‌ ! ( ता) तुको 
में ( वसुमते } चसु, देर्थवानू प्रजाजनो से चुक्ग ( इन्दाय ) इन्पद के लिये 
छीर ( स्दवते ) शच्च को रोदन कराने वाले सद, वीर पुरुषों से सम्पन्न 
( इन्दाय ) परमेश्व युक इन्द पदं क क्लिये शरौर ({ आदिलखवते ) दित्य 
के समान तेजस्वी श्रथवा श्रादान दान करने हरे वैश्यगखो से युक्क 
( इन्दा्य ) इन्द अ्थत्‌ परमेश्वयै पद्‌ के लिये शरोर ८ अ्रभिमात्तिध्ने ) 
अभिमान करने वाले शत्रुनां के नारक ( इन्दाय ) पराक्रमी इन्द्‌ पद कै 
लिये श्रौर (सोमण्ते) सोम सूप, राष्ट का मरण पोषण करने धाले 
( श्येनाय ) श्येन-बाज्‌ पृर्ती के समान शत्र पुर श्राक्रमख करने वाले सेना- 
पति पद के लिये श्रीर (रायः पोषदे ) धनैश्वयै को पुष्टि देने वाले (श्रघ्नये ) 
अग्रणी पदं के किये (ल्वा ९) वु अञुक २ वीर, विद्वा, रेशयैवान्‌ , पराक्रमी, 
गुणवान्‌ पुरूष को पदाधिकारी वनता हं ¦ इस प्रकार राजा पांच पदो के 
लिये पांच योस्य शासक पुरषो को नियुक्त करे । 

यत्ते सोम दिचि ज्योलियैत्टधिव्यां यदुस्न्तरित्ते । 

तेनास्मै यजंसष्नाोर शये कुष इरे व्व: ।। ३३॥ 

सोसो देवता । अुरिार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०्--हे सोम { सवै रष्टू्ेरक राजन्‌ ! सभाध्यत्त ! (ते) तेरा 

( यत्‌ ) जो ( दिवि ऽ्योतिः ) सूर्यं मे त्रथौत्‌ सूर्यं के समान प्रखर तेजश्व 


५०० 


0 
६२--सोमो देवता । सर्वा० ॥ ३२--० "यद्रा अन्त« इति कारव ० ॥ ` 
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त 
स्परे रहने सं जो तेज है श्चौर ( यत्‌ पृथिव्यास्‌ ) जो तेरा तेज परथिवी 
प्र श्र्थात्‌ पथि के लमान सवौ भ्रय बने रहने म जो तेरा प्ररा्रम हे नौर (यद्‌ 
उद अन्तरिते ) जो विशाल श्रन्तरिक अथीत्‌ वायु के समान सबके प्राणो 
का स्वामी होने सं जो तेरा तेज है ( तेन ) उससे ( श्रस्मे यजमानाय ) 
इस यज्ञ खम्पादन करने वाले र्ट्‌ यल्ञ के कत्ती, ( उर राये ) महान्‌ 
धनादि रेश्यै सम्पन्न राब्ट्‌ के लिये समस्त काये ( धि ) तू सम्पन्न कर । 
शरोर { दात्रे ) एमे अधिकार श्रौर वेतन श्रादि देने वाक्ते इस राष्टू के 
लिये ही सू ( श्रधेवोचः ) अधिकार पूतैक आच्ला प्रदान शिया कर । शत° 

६1819}! १२॥ 

शवाः स्थं वृन्नतसे सध्ोशत्तौ ऽच्सतस्य पलीः । 

ता देवीर्दैवजेमं यच न॑यतोपंहताः सोमस्य पिवत ॥। ३४॥। 

यज्ञो देवता । स्वराड़ र्षी बृहती । मध्यमः ॥। 

आ०- हे प्रजाजनो ! श्राप लोग ही ( शवाद्राः) विशेष नियम मं 
बद्ध जलधारा के समान शीघ्र कायै सम्पादन करने मै समथ (स्थ) 
हो । न्नौर तुम लोग ( राधो ग्लौः ) राधस्‌=धन देश्वय को प्रदान करने 
दाते शरोर ( अष्तसख पत्नीः ) ्रमृत, रन्न ओर जल का उचित रूप से 
पालन कर्ते हो । हे ( देवीः ) विद्धान्‌ या धन दान करने वाले ( ताः ) वे 
प्रजाजन ( देवत्रा ) देव अर्थात्‌ योग्य उत्तमं र्ना शरीर शासक पुरषो 
के हाथ ( इम यक्लसर्‌ ) इस रष्टूमय यज्ञ को ( नयत ) प्रास्च करते हो । 
नौर आप त्तेग ( उपृहूताः ) आदर पैक लाये जाकर ( सोमस्य ) इस 
राष्ट्‌ से उद्पन्न उत्तम एल का था राजः के इस राज्य का { पिबत ) पान 
करो, आनन्द प्राक्त करो । 
गृहस्थ प्त ञे -( शाक्रः) दिचयुत्‌ के समान शीघ्र कायं करने चाली, 
कायं दत्त (वृत्रतुर: ) मे को जिस प्रकार विजली फाड़ देती हे उसी 

३५ नमम्याद्चताः सकन 
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प्रकार विध्न रे नल करने वाली ( राघोमूत्ती;ः ) धन के वद़ाने वाली 
( श्रगृतस्य सोमस्य पनीः ) अमर, सदा स्थिर राजा को पृल्नियो के समान्‌ 
अमृत रसया अन्न की फलन करने वाली गृहपल { देवीः ) दोषियां 
( देवत्रा ) अपने देव-तुख्य परतियो छे श्राश्चय रहकर ८ इमं यत्तं नयत >) 
दस गृहस्थ यक्त को पृण कर, निवबाहं } चीर वे ( उपहूताः सोमस्य पिबत ) 
आदरपूधधैक यकम जुलाहं जकर सोम च्रादि ओओषधियों के रसका पन 
भी करं ¦ 

शतपथ मँ--यह वरन 'निभ्राभ्या-्रापः का है ! उनका विशेषण्‌ 
° श्वात्राः › शौर ‹ वुत्रतुरः * है । इससे वे शीघ्र कायै करने वाली, वेगवती, 
शबुश्री के नाश्च करने बाली, अरत, सोम रूपए राजा की रक्तक हँ 1 अथौत्‌ 
जब तक उनका प्रेरक सेनापति या राजा मरता नही तन तक वे उसको 
र्ठ पर उटी रहती ह । बे ही ( राधोगृत्तौः ) समस्त धन रेश््यै प्राप्त 
कराती हैँ ! वे समस्त देवो, विद्वान्‌ शसक के बीच में शाष्ट्‌ को स्थापन 
करतीं भ्रौर दरपुर निन्दित होकर राज्य के उम फलो का उपयोग 
करं । "वुत्रतुरः' एतानि वृत्रमघ्नन्‌ । 

ˆ सोमस्य पिबत ' तदुपहूता एव प्रथमभत्तं सोमस्य राना भक्षयन्ति । 
शत० २।६९।४।१६। 
मायेमौ संकथा ऽऊज धर्स्वर धिष॑से वीडवी खती वीडयेथा- 
मूजं दघश्थाम्‌ । पाप्मा इतो न सोमं: ।॥ ३५ ॥ 

चावाप्रथिग्यौ देवते । भुरिगाष्यैनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! शीर हे प्रजागण ! तू (मामः) भय मत कर) 
(मा संविक्थाः ) तू मयसे कंपितनदहो। तू ( ऊं धसव) °अजजै* बल 
छो धारण कर ¦ हे'राजा शरोर प्रजा तुम दोनो ! ( धिषणे ) एकु दूसरे का 
श्राश्रय होकर श्राकाश श्रौर एथिवी या सूरय शरीर एथिवी के समान दोनो 
( वीड्दी सती ) वीयैवान्‌ , बलवान्‌ , चद, इष्ट पुट होकर ( वीडयेथाम्‌ ) 
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एक दूसरे का बल बदरो ! शरोर अपने छो बलवाच्‌ करो । इस प्राश युद्धादि 
के वसरं पर भी यद्यपि राजा प्रं ्रक्रमण होगा तब भी प्रजा शीर राजा 
दाने के बलिष्ठं होने पर ( पाप्मा हतः ) प्रपि करने वाला दुष्ट श्रु युष 
ही मारा जाय । (नं कसलोमः) सेम, सवप्ररक रजायारष्ट्‌ का नाश 
नदीं होता । श्त० ३! € । ४ । १६-5८॥ 

गृहस्य पक्त मे--हे पुरुष श्रौर हे खी ! तुम दोनो गृह के पालन के 
काय मे मत डरो । भय से कम्पित मत होच्रो । एक दूसरे के च्राश्रय श्रौर 
( धिषे ) उुद्धिमान श्रौर आत्मसन्मान, बलवान्‌ , ( वीड्वी ) वीर्यवान्‌ 
होकर सदा बलवान्‌ व दढ बने रहो श्रौर ऊञ, पराक्रम को धारण करो । 
इस प्रकार समस्त पाप नष्ट हयो जायगा । श्रौर (सोम ` अर्थात्‌ परस्पर का 
ग्रहस्य सुख या आहवाद्‌ कभी नष्ट नर्द हयेगा । 

प्रागपागुदगश्चयक्छवेत॑स्त्वा दिश ऽअआधाबन्तु । 
अस्व निष्पर सप्ररी्विंदाम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
सोमो देवता । उष्णिक्‌ ! छषमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! (त्वा) तेरी शरणमे ( प्राक्‌ ) पूव ( अपाक्‌ ) 
पश्चिम, ( अधराक्‌ ) दिश श्रौर (उदक्‌ ) उत्तर { स्वैतः ) इन सब 
श्रोर से ( दिशः ) समस्त दिशाश्रों के म्रजाजन ( आधावन्तु ) अरव श्चोर 
कँ । हे ( श्रम्ब ) हमरे प्रेमी { (निः पर) हमे सब प्रकार से पालन 
कर । ( श्रीः ) समस्त प्रनाएुं ( त्वा ) तुमे अपना स्वामी, माता के समान 
पालक ( सम्‌ विदास्‌ ) भली प्रकार जानें ॥ शत० ३६।६।४।२१॥ 

गृहस्थ पचत में--हे ( श्रम्ब ) वच्वौ की माता ! तेरे पुत्र सब दिशो से 
तेरे पास अवै, करे हमे पालन कर । समस्त प्रजाएं तुके अपनी माता ही जानें। 
त्वङ्ग प्रशंशसिषो देवः शंधिष्ड सस्यम्‌ । न त्वदन्यो मघवन्नस्ति 
मडितेन्दु व्रवीमि ते वचं; ॥ ३७ ॥ ऋ° १।८४। १९ ॥ 

गोतम छषिः । इन्द्रो देवता । शुरिगार्षौ अनुष्टुप्‌ । गाभारः ४ 
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भा०-- हे ( शङ्क) हे ( शविष्ट ) सब से अधिक शक्किमन्‌ ! तू (देवः) 
` विजेगीद्च राजा होकर ( म्यप्र) सबुव्यमाच्र को ( प्रशंसिषः ) उत्तम 
शशित्ता मदान कर, उत्तम उपदेश कर्‌ । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वर्य॑वन्‌ ! ( स्वत्‌ 
त्न्यः) तेरे से दृखरा को ( सर्ति न) कृपालु, उन परं दया करने 
वाला, सुखकारी नहीं है ! हे (इन्द) इन्व ! रजन्‌ ! मे ( ते) मे (वचः) 
उन्तम॒वेदादुशरूल राजधमे के वचना का उपदेश करतः हु !। श्त ३ । 
६ ।४।२४॥ 

परमेश्वर प्त मे--हे परमेश्वर ( शविष्ठ ) सवेशक्रिमन्‌ ! तू समस्त 
( मस्ये ) मानव जाति को ( प्र ) सब से प्रथम ( शंस्िपः ) उपदेश करता 
है । ( व्वदन्यः° } तेरे से दूसरा कईं सुखकरी दथाल्ु नहीं है ! ( ते वचः 
व्रवीमि ) तेरे ही-वेद्‌ वचन का म स्ैत्र उपदेश कर्‌ । 


॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ 


[ तज अयश्चत्वरिरशदचः | 


इति मीमांसातीथ-विदययालकार-षिरुदोपशोभित-श्रीमत्परिडतजयदेवशम॑द्रते 
यलुर्ेदालोकमाष्ये षष्ठोऽध्यायः \ 





॥ श्नोरेम्‌ । वाचस्यतये पवस्छ वुष्णों ऽखशस्या गभस्ति 

पूतः । देवो देवेभ्यं; पवस्व येवा छागेऽसि ॥ १॥ 
प्राणो देवता ! अरिगाष्येनुष्ट्प्‌ 1 गाधारः ॥ 

भा०-हे पुरुष! त्‌ ( वाचःपतये ) श्रता करने वली वाणी के 
पालक श्र्थात्‌ स्वामी के लिये ( पवस्व ) पवित्र हो, उसकी शराहता पालन 
कश्ने के निनित्त दन्तचित्त होकर चित्त से वैर आदि के मावो को त्याग 
कर । ( व्रष्णः ) सूय छे ( गभस्तिपूतः ) फिर से जिस प्रकार वायु पवित्र 
होकर वाचचःपति प्राण के शिये शरीरम जाता है इशी प्ररार ( छष्णः ) 
समस्त सुखो ॐ वषेक, राजा के ( गमस्तिपूतः ) हण करने के सामथ्यै, 
तेज या प्रताप से एित्र होर यर उलके ( च्र्भ्याम्‌ ) दोनो परार की 
बाह्य च्रौर श्राभ्यन्तर शकचि्यो से पवित्र होकर त स्वर्यं ( देवः ) देव, दान- 
शील्ल, एवं विजिगी्च होकर ( येषाप्र्‌ } जिनका तू ( मागः असि ) स्वयं 
सेवनीय शरश हे ¦ ( देवेभ्यः ) उन, देव, विद्वानों के उपकार के लिये ( पव- 
स्व ) शु ह पथिन्न होकर काम कर ¦ जिस पुरूष को प्रथम राज काय म नियुङ 
करे उसको अपने वाचस्पति अरथौव्‌ अपने उपरर के आज्ञादाता के प्रति 
स्वच्छ रहना चाये चह उसकी श्रास्ता का कभी उद्ंघन न करे । वह्‌ स्वर्यं 
विदान्‌ , उनके ही निरेत्त उसको बद्ध करे । राजा से लेकर अन्तिम कमे 
क्रे तक यदह मस्र ल्ागू हो. पदाधिकारी स्वयं मी ' देव ` श्रथोत्‌ राजा फे 
स्वभादकादहेः 
अध्यास से--ञ्चशय प्रजापति भाव्मा केदो भाग भाण श्चौर उदान ह ॥ 
यादु उन द्वार गहीतं हकर वाचस्पति आत्मा सुख्य प्राण के लिये शरीर 
म गति करता है । बह स्वयं एक्‌ मुखगत ' देव ` या कर्मेन्दिय होकर न्य 
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श्रगौ के या इन्वियौ के लिये शरीर मे गति करता है) इसी अचार राजा 
शौर सख्य लियुक्त इर्य भी श्रपने श्रधीन पदाधिकारियौ के लिए पचित्र 
निष्कपट होकर काम करे ¦ शतपथ मे यह यर के करण म लिखा गया 
है। "ग्रहः का श्रथेहै रज्य को वश करने के लि्ित्त विश्चेष विभस का 
अधिकारी ।-वे सखव श्रोम राजा केही अधिकार को बांट कर रहते ह ॥ श्त° 
४।१। १} ८--१२॥ 


यद्‌ गृह्णति तस्माद्‌ रहः । श० १०। 4 ।१।५॥ तं सोमस्‌ अतन्‌ । 
तस्य यशो भ्यगृहुणएत ते ग्रहा ्भवन्‌। यद्वित्तं ( यर्थ ) ग्रहेव्यगरहुखत तद्‌ 
ग्रहाणां महत्वम्‌ ! ए० ३ । ३ ॥ अध्यात्मम्‌--खष्टौ म्रहाः । प्राणः जिह्वा 
वाक्‌ चज्ुः, श्रोत्रम्‌ मनो, हस्तो त्वद्‌ च | श० १०।६।२॥।१॥ पणः 
चै हाः! श०४।२।४।१ १३ ॥ अङ्गानि वै ग्रहाः} श०४।९।३। 
११ । ्र्थात्‌- जो ग्रहण करे सधको वश करे वह ' ग्रह" है ¦ सोम को 
प्राक्च करके उश्के विस्तार के इुकुडे २ कर दिये, राजा के ्मधिकार को 
विभक्त कर दिया, वे राजा के च्रधीन विभागों के श्रध्यक्त ^ ग्रह ` होगये । 
यन्न अर्थात्‌ प्रजापति राष्ट्‌ के विभक्त कर दिया वे ` ग्रह है । शरीरे 
प्राण॒ ' ग्रह ' हे अङ्ग ^ रह 

गमस्ति-- गं भसति अदस्ति दीप्यन्ते वा गभस्तयः इति देवराजः । 
गृहेगंभस्तिरिति साधवः । 

मधुंमदीने ऽइष॑स्कृधि यत्तं खोमाद्ह्वं नापर जागवि तस्मे 

ते सोश्र सोमाय स्वाष्ा स्वाषटोङ्धैन्तरिद्तमन्डेमि ॥ २॥ 

सोमो देवता । र्निचुदा्षी पक्तिः । पंचमः स्वरः ॥ 





२.--क्रष्यन्तस्य पराण उपायुग्रदरूपो देवता । स्वाहाकारस्य अग्निः । उवेन्तरि- 
त्षमित्यस्य रदो देवता 1 सर्वा० । 
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मा०-हे राजन्‌ ! ( नः ) इमरे क्लिये ( मधुमतीः ) मधुर रस से 
युक्त ( इषः ) अचौ खो ( करि ) उन्न कर । अथदा हे { मदुमततीः ) 
श्रपनी (रथः) रेरक श्र्लाो को ( मधुमतीः) बद से युक्त कर । 
( यत्‌ ) क्योकि हे ( सोम ) सवै प्रेरक राजन्‌ ! (ते नास ) तेय नास, 
तेरा स्वरूप या तेरा नसाने या खुकने यः दंयन कश्ने का सामथ्यै भी 
( अदाभ्यम्‌ ) रूभी विनाश नही शिया जा सकता, तोडा नही जा सकता 
श्रौर दह ( जाथ्रविः) सदा शरीर से प्राण के समान जागता रहता 
है। ( तस्मे } इस कारण से हे ( सोम ) सवैप्रेरक राजन्‌ ! ( ते सोमाय 
स्वाहया ) तेरे निलित्त हमारा यह शआत्मव्याग है । श्रथौत्‌ हम पदौ पर 
नियुक्क पुरुष सय प्रकार से तेरे श्रधीन हैँ । राजा अपने श्रधीन 
पुरूषो शौर प्रजा को अपने प्रति एेसा कचन सुनकर स्वयं भी कहे 
८ स्वाहा ) यह मेरा भी तुम्हारे किये ्त्मोत्सभै रूप श्राहुति ह ! श्रथवा 
अपनी वश करनेवाली शक्रिया प्रतिष्ठा से मै श्रव ( उर अन्तरिक्ञस्‌ ) 
विश्गल अन्तरे को ( अजुएमि ) अनुसरण करता हं । अथोत्‌ जिस 
प्रकार अन्तरि समस्त प्रथिवी प्र आच्छादित है इसी प्रकार में मस्त 
परजा पर खमयरूप से शसक बनता हं । जिस प्रकार वायु सवका घण है 
उस पर सब जीते हें दद्ध प्रकार मेरे आश्रय पर स्यस्व प्रजां जीवन 
धारण कर ¦ अथवा ( च्रन्रिक्तस्‌ अन्धेभि ) श्रस्तरिक्त अर्थात्‌ प्रजा शौर 
राजा के वीच .के शासक सर्डल पर भी मँ अधना अधिकार कर्ताहं ¦ वे 
ग्रजा की र्ता करने से <रछोगण ` है उनका वश्च करने के किये शजा उन 
पर पूरा वंश रक्खे । 

स्वाहा--स प्रजापतिर्विंदांचकार स्वो वै मा महिमा आहेति, स स्वे व्ये- 
वा जहेत्‌ ¦ श०२।२}४। ६ ॥ हेमन्तो वै छतूनां स्वाहाकारः हेम- 
न्तो हि इमाः प्रजाः स्वं वशशञ्ुपनयते ¦ ० १। ९1 ४ । ९ ॥ यन्तं हि स्याह 
कारः | श०६।६।३। १७॥ प्रतिष्ठा वे स्वाहाकृयः । पु* ४ ॥ 
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: अःतरिक्तम्‌ -- तच्यद स्मिन्‌ इदं सवैमन्तस्तस्मादन्तयैच्स्‌ । अम्वयक्त 
ह मतत्‌ तदन्दर्किधिति परोक्तमा क्ते । ज० उ०१।२० । 
ईं हैतद्राम तवः पुरा अन्तश वा इदमीततं भ्दति वर्मादन्तरिदस्‌ ।॥ शत ० 
१।२! २३ ॥ श्न्ताई्चायतमाहि प्रजाः} तं० ४) ८)! ५३॥ 
ग्रसुराः रजतास्‌ श्नन्तरिरलोके श्ङ्वत ¦ ए० १।२३ ॥ 

अथौत्‌-ग्रजापति का अएना वड सास्य यः चतुर्थो म तीस प्रह्मर 
करनेवाले राजा का हेमन्त या पतश्ूड काला रूपं है । "जे प्रजाश्च को च्रपने 
वश करने का सामथ्ये या शन्न या प्रतिष्ठा हये स्वाह के रू्पंदै। भीतर 
सबका निशीक्तक पूजनीय, ' श्नन्तरिन्त ' है । भीतरी निरीचक पदाधिकारी 
' ग्रन्तरिक्ञ" है । चांदी या घन के द्वार वप्रे ्रधिरूारीमरुडल भी ' श्नन्त 
रिक्त" है । शत० ४1११) १-९॥ 

स्वाङ्कतोऽघि धिश्वेभ्य ऽदन्दरियेभ्यो हिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो 
मनस्त्वाष्टु स्वाह व्या खभ सूर्याय देकेभ्य॑स्त्या असचिपेभ्यो 
देवाश यस्मै त्वेडे तत्खत्यसुपरिधता भङ्धेनं ददुऽसो फट्‌ 
प्रखाय त्वा व्यातायत्वा। ३ 

विदामो देवताः । विराड्‌ ब्राह्मी जगती | निपादः ॥ 

भ०-हे राजन्‌ ! { इच्दियेभ्यः ). इन्धिथो कै हित के किये जिस 
भकारं च्यात्मा ( दिव्येभ्यः ) च्राकाश्च या प्रकाश्यान लोक के लिये जिस 
प्रकार सभे स्वर्थं अपने तेज से प्रकाशमान है उस्ली प्रकार { पार्थिवेभ्यः) 
एथिदी के निदासी राजागख था प्रजा लोगो के हित के ललिये तू ( स्वाङ्क्ृतः ) 
वयं श्रपमे सवनथ्यं से राजः वनाया ग्या ( चरसि ) है । (स्वा सनः श्रष्टु) 
तुभे सन श्थोत्‌ ड विक्तान प्र ह्ये ¦ श्थवा-तुरे सननश्पैल सत्यी प्रास्च 

२--स्वां० दयाय, यस्य उपरायर्दैवता | (देवे अस्य: 2 इत्यस्य देवाः, ` 
फडन्तस्य सोमांश्ुः । प्राणाय द्वेत्यस्य ग्रहः । व्यानापते त्यभ्योपांयुर्देवता । सर्वा° | 
८० स्वभवस्पूरणाय ' ० यस्मै वेके ॥ परिप्ठुता० इति कारव्‌ ० । 


® 


[५ 

ट 

॥ 
देषेभ्यं 
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हो ! श्रथदा जिद प्रद्र सस्त खक् छ्रदि इन्दियो प्र्‌ सन अधिष्ठाता ह 
उसी प्रखर छस्व ल्योक्ध पद समके साव, सवेषिारक शोर परक पदं 
तसे ह ह्ये! हे ( दुभब )} उत्तम स्ायथ्य से दुक्त उत्तम फुललात 1 
उत्तम ददु प्र विशसन ! है द्ुजाच ! दै विद्वान्‌ इुहय { च्छ) वुस्स्को 
(सूषौय ) सथकृषद रे कथि निथुरू क्तवा ई! अथात्‌ दूध मेस 
प्रकार देजस्थी शरोर ्राकदैक हकर खद दद्धं को भका चरर व्यवर्धत 
करता ह उषी भकार सयस्त छी को भ्ययास्थत्तं कर्ने के 
ल्य षहुमे वरवा ह! र्‌ (य देथ्यः ) मरीचि, किरणे से 
जिख प्रकार सूय एथिवी के छ के चुञ् ज्ञेता है उसी परार अपने 
मरीचि--दष्युदध्यक, दासक साधना स प्रा के चन्न धरना को चूसनेवाले 
` देव ` विद्ुयीष राजाच ङ द्लिये, उन पर वश करनेकृ धिये यी( त्का). 
तुभे नियुक्त करवा &। हे (देव) देव { रजन्‌ ! हे (अशो) श्र 

हे मरजापएते ! ( यश्य ) ज्व कर्णस (स्वा ईडे) में तेरी ब्वुति ङरता 
हं यातेदी में इनी अतिष्ठा करता ह ( तच्‌ ) वह तेरा ( सत्यम्‌ ) सत्य 
है, सत्य का पादन, न्याथद्याप्न वेरा ध्म था अताचरण ही है । 
श्र्थात्‌ राजा राष्ट के खव्यधसं या कायून का पालनं करता है, उसका यह 
सस्यपालमं का कतव्य ही उसकी स्तुति शौर पूजा का कारण है! चौर 
( उपाशु ) सत्य रो लयादा को लंधघजाने वाले ( मङ्ख न ) वियम्भेसङ्गन 
वं सत्य के रोद डालने से ( हेतः ) ताद्धत होकर ( असी ) भ्रञयुक श्रसत्य ` 
 मा्मैगामी, विपरीत शजा ( फट्‌ ) विध्व देने योग्य है, उसे मार दिया 
जाय । है राजन्‌ ( स्वा) तुम्ूको ( णाय ) शरीर में प्राण के समान 
र्ट्‌ मं समस्त कार्यौ के सञ्चालन कै लिये श्रौर ( त्वा ) तुमको { व्यानाय ) 
` शरीर मे विभक्त होकर नाना कर्मैष्ियो के लक व्यान के समान राष्ट 
मे विवध कायौ के चलने के लिये नियुक्त करता हह ।। शत ० ४।१। 
१ 1 २२-२८॥ 
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° सरीषचिपेभ्यः *-- चङ्‌ प्रास व्याये ( तुदादिः ) अस्कदी्चिः ( उसा० ) 
"दंशो -- त्राण र्वार्दानेऽदाम्यः ! च्छः ए्वाष्युः श्रोद्धमदाम्यः परदावा- 
तिवो षप यदद्युः। ० ४।६।१। १} अ्रद्युधै सासव्हः स उखापक्चिः। ४। 
4 ॥१।२१॥ सोऽस्य एप श्राय) ४] &1२।१॥ ' सस्यदः 
त्रयी सा विदा तत्सत्यम्‌ ¦ शण ८2! १} 4८ ॥ सस्यं द छतस्‌ । श्च° 


© 


७।३२।१।२द्‌ (यौव धमः खल्यंतरै दद्‌ । सत्यं चदन्तमाहुरधैसं 
वदतीति । धम वा वदन्तं ष्यं वदतीति । श० १४ ।४।२}२६॥ 


समूलो ह वाष्प परिशुष्यति य एकाटतं वदति # इहंदा० उपु० ॥ 

उपयायगहवाऽस्यम्तयच्छु म्यम्‌ फाष्ि स्ममम्‌। 

युरुष्य राश दष यजस्य ॥ ८ ॥ 

इन्द्रौ मघवा देवता । ब्राध्टुर्टिक्‌ । उषभः ॥ 

भा०-हे मघवन्‌ । ट्ठययन्‌ ! वू (डपयामगदीदः श्रह्धि) घु. (उपयामः 
इस समस्त थिवी के शाश्नन द्वारा गुद है । तुभे समस्त पृथ्वी देकर 
उसके बदले मं तुमे राज कायै लगाया स्याद! हे ( मघवन्‌ ) देश्ये 
सम्पच्च ! तू ( चरन्तः यच्छं) राष्ट छा भीतर सरे नियन्द्रण कर श्चीर 
( सोमस्‌ पाडि ) सोम राजाया राष्ट की रक्ता कर } ( रायः उर्ष्य ) 
समस्त पष्क आदि देव्यो की रुहा कर श्रीर्‌ (दषः) अधौ को ( च्रायजस्व } 
प्रात कर श्रथीत्‌ प्रजा से अन्नद रूपम करल्े ¦ श्रौर भूमि को प्राक्त कर । 
शत० ४११२ १९॥ उषासः दयं पृथिवी का उपयामः ¦ इयं 
वा इदमनद्ना्ययुपयच्छुतति एश्चुभ्यो मनुष्येभ्यो वनस्पतिभ्यः ¦ श० ४११) 
२}य८॥ । 

श्रध्यात्म मं--हे साधक ! तू ( उपयाममगृद्दीतः ) स्वीकत यम नियसादि 
द्वारा गृद्दीत ह ¦ पारदे को भीतर वश कर्‌ । याग 'सेद्ध ष्य खूप साम 
का पालन क्र । द्धि सिद्धि रूप देश्ये च्रार इच्छाच्रो रो भी रच्ता कर ॥ 





४--“ रायोवेषौ ?० इति कारव ° ॥ 





२२० यज्जुचदक्हि द्या [ ० ५ 








1 


्न्तस्ठे यासापधथिषी दयाम्डन्वदैषाम्युैन्तसिलिम्‌ 
खुद ाथर्रः वर्च्चान्तच्ाम खयत्रन्‌ स्यद्यस्व ॥५॥ 
मघवा ईरो देवता । श्रार्पी पवितः । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे मधवन्‌ ! इन्दं { राजन्‌ ! ( ते शन्तः) तेरे शसन फे 
भीतर ( यावा एथिकी ) चयो श्रौर पथिकी दोनों को ( दधामि ) स्थापित 
कुरत दं ¦ श्रीर्‌ (ते अन्तः) तेरे दी श्त के भीतर (उर्‌) शिशाल 
( अन्तरम्‌ } अन्तश को मी ( दधासि ) स्थात करता हं । अथात्‌ 
तीना को तेरे वश भ रखता टं ्रथयः घुषि तीन का पद्‌ प्रदानं कश्वा हू, 
वह द्यौ" सूये के समान, सव का अ्रकाश्क, एवं समस्त सुरो का वक, 
परथिवी के समान स्वका श्राश्रव श्चौर अरन्त के समान उनका नाच्छा 
दक हो) रौर (अदैः ) पने से नीचे के ( देवेभिः) क्र देनेवाले 
माख्डल्लिक शजाच्रो के साथ ( सजूः ) प्रेमयुङ्क व्यवहार करता इश्ा, 
उनका प्रेम पात्र होकर द्रौर ( परैः च) अपने से दृसरे शश्च राजाच के 
साथ धिक्रमाव करे ( अन्तये) श्रपने रष््टु के भीतै प्रबन्ध में 
{ सादयश्व )} समस्त प्रजा को सुखी. सन्न्‌ कर । 

` छन्तयौमः `- य॒ष्टा श्रनेन इमाः यजा यतारतस्मादन्तर्यामो नास 
सोऽस्य च्रयञ्ुङनोऽन्तरात्मन्‌ हिवः । ₹० ४१६२२ प१तेनडउदह 
श्रसावाद्ित्य उद्यमनैव इमाः प्रजा न प्रदहति तेनेमा- प्रजास्वाताः । श० ४ । 
१।२।१४॥ 

प्रजा का भीतरी प्रवन्ध विभाग ‹ अन्तयौम ` है ; उसके भ्रवल होने 
प्र राजा वहत बि होकर भी शरपती प्रयाप्य को नाश नरह करता. 
इस भीतरी प्रवन्ध मेँ राजा ्रपने श्रक्षीन राजानो श्रीर्‌ शरु रजानौ से 
सन्धि करङे उषे साथ एकमति होकर सेन्रश्छव स रहता शौर अ्रपनी 
उन्नति करता है इसीसे उशी प्रजा सुरक्ि ररी है ४ शत ० ४११।२॥ 

५-- मघवा देवता । श्सर्वा"० । °न्तरिक्तमन्वेमि ॥ इति कारकं ॥ 
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स्वाङकृता-गस विश्वस्यप्दन्दियभ्या छिव्येभ्यः पाथिवभ्या 
मनंस्त्वाद्टु स्वाहा त्वा सुभव सव्याय देवेभ्यस्त्वा ससीद्धिपेभ्यं 
<उदानायत्वा ॥ ६ ॥ 


मथवा इन्द्रो योनी वा देवता । अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 4 धेवतः -सरः ॥) 


१1 


मा०-(स्वाङ््रतः श्रक्षि° ०मरीचिपेभ्यः ) इख भाग की व्याख्या देखो 
(० मन्त्र २) ( उदानाय स्वा) हे राजन्‌ ! अथवा है उसी के समान 
अलशालिन्‌ श्ववान्‌ पुरूष ! तुमको शरीर मे उदन के समान राष्द्‌ मं 
उपरःजा के पदपर नियुक्क करताह्टरं) त्रथवाराजाकोही दोन पद्‌ दिये 
जाय ॥ शत० ४।९! २ । १७-२७॥ यह दृश पुर्त्र मी राजा छा 
सहयोगी उपराजा समसूना चावि ¦ 

्रध्यात्म न्े-- वह सख्य प्राण के शक्रि सामथ्यै ते इन्धिर्यो -के 
लिये हे ( सुभव्र ) योगिन्‌ ! ( ववं स्वांछृत असि ) तू स्वांक्कत, स्वयं खिद्ध 
श्मनादि श्रात्मा हे; तु समस्त इन्दो चौर दिष्य रोर पार्थिव चल प्रपत 
करने म समथ है । ( मनः स्वा श्रष्ट्‌ ) योय द्वारा सनन शक्ति तुर प्राक्च 
हो । ( सुथौय ) सूयै के समान तेजस्वी होने के किये ( मरीचिपेभ्य 
ेत्रेभ्यः ) रश्मयो के पालक देव, ङिक्प पदाथा के समान तेजस्वी हानं 
क्षिये चोर ( उदानाय ) उदान की साना या ठदान के जय से उद्र 
जीवन श्चौर बल का साधन करते के दिये तुके उपदेश करता ह ॥ शत° 
1१} >} ९७-२४॥ 

द्रा वायो भूव छचिपाउपं नः खसं ते नियुतो विश्ववारः । 
उपो ठेऽन्धो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिरे षतै-पेयं चायर 
त्वा ॥ ७॥ -ऋ-० > 1 &२। १} 

वशिष्ठ ऋषिः } वायुैवता । निचत्‌ जगत्री । निषादः ॥# 


ननन" ----------~------~----~-------------------------------- 0 = ~ गन्न्न ५ 


६ --° उदानाय त्वा ” इत्यस्य यहो देवता । ‹ °स्वमवस्सरथाय ' इति कारव» ॥1 
९.५ 
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भा०- है ( वायो ) वायु के समान देश में तीन्र गति से जानेवाले 
रीर शु पर तीन गति से आक्रमण करनेहारे शरैर शरीर में प्राण के 
समान रषष्ट्‌ मे जीवन या अधिपति रूपं से स्थित राजन्‌ ! हे ( शुचिपा: ) 
सव व्यवहार मे छता चरर निष्कपटता, छल दिद रहितता के पालन 
करनेवाले ! सत्य के श्रौर धर्म के एालक ! राजन्‌ † हे ( विश्ववार ) समस्त 
प्रजा से राजपद पर वरण किये गये ! अथवा सवके ररक ! तू ( नः} 
हारे ( उप ) समीप (आ भूष ) खुश्णोभ्रेत इ । ( ते नियुतः सहस्रम्‌ } 
तेर अधीन रहस नियुक्त पुरूष शरश्च या श्रश्वारोदी ह । (ते ) तेरे ( मघम्‌ ) 
तुसि कश्नेवाले ( श्नन्धः ) चन्न खो मँ { उपो अयामि) तुस तक्‌ प्राक्च 
कैरात हं । जिक्र हे (देव) राजन्‌ ! तू ( पूवैपेथस्‌ ) सबसे प्रथम पान या 
ग्रहण (दधिषे) करता है । (ववा) तुमः शक्गिंशाली पुरुष को ( वायवे ) वायु 
कै समान सवोश्रय, स्वैरक्तक पदपर नियुक्कं करता हं । योग्य शङ्िशालीं 
पुरषं को वायु पद्‌ पर स्थापित करे । 

अरण्यत्म सं--हे वायो ! प्राण ! तू शरीर मे श्द्धता, दोषनाशक 
शख्को पालन करता है, शुद्ध कान्ति वनाये रखता है, तू समस्त प्राशिर्यो क्छ 
वालकदहै। तू संदा (आ मूष ) शरीर मं गवि कर। ( ते सहचरं नियुतः) 
तेरे हजारे अवेशच द्वार या या व्यापन के साधन है! तेरे लिये मे वृसिकारक 
श्नं निय प्रक्ष करता हूं । हे देव प्रार्‌! तू इस अन्न को सवसे प्रथम 
अहं करता है । रद्र को वायुरूप प्राण के क्लिये रहण करते हँ । शत० 
४ {4 । ३ । १-१८॥ | 
 -श्चयं वै वायुः योयं पवते ¦ एष वा इदं सर्म पिधिनङ्ि । यदिदं किंञ्च 
विषच्यते ! श० $} १।४।२२॥ वायु देवनामाशुः सारसारितमः, 
तै०३।८।७.।१॥ योयं वायुः प्रवते सप सोमः! श०७।३।१॥ 
१ ॥ वदु उरः! श० ६।१।३।१३॥ वाघुवौ उपश्रोता गो । ड० 
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२} 9& ॥ तस्य वायोः मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ रथस्वनश्च रथेचिन्रश्च 
सेनानीग्रामख्यौ ! शनम! ६14 | १७॥ 
वायुपदपर श्रधि्ेत युष स्यास्य छा विवेक करता है ¡ वह सवसे 
तीनरगमी, बलवान्‌ , उश्र है, खवसे ममताश्ून्य, युद्धशक्कि का श्रध्यक्त ह । 
यग्पि के प्त मे-योगी वायु या प्राण के समान व्यापक, यम 
श्रादिं का पालक, सव आ्रानर्दो छो वरणकत्ती, उसको हम तृिषर शन्न 
दं ! जिसके आधार पर वह्‌ श्रेष्ठ योगबल प्राक्त करता हे । 
` इन्द्रवायू ऽये सुताऽउप पर्येभिराग॑तम्‌ । ईन्द॑यो बाभन 
शान्ति हि। ` उययामणग्रहीतोऽच्ति ठायध॑ऽडन्द्रवायुभ्यं त्येष ते 
योनिः एजोपो्भ्या स्वा ॥ ८ ॥ ० १।२।४॥ 
मधुच्छन्दा ऋषि : । इन्द्रवायू देवते । ८ १ ) चरषी गायत्री । (२) अर्ष 
| स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः # 
मा०-- हे ( इन्दवायू ) इन्द्‌ चरर हे वायो ! हे सनापते ! रौर हे 
न्यायकत्तः ! दोनो ( परयोभिः ) वेग से चरने वलि श्रश्वो से तुम दोनो (उप 
प्रा गतस्‌ ) श्रा्रो । ( इमे ) ये ( सुताः ) उत्तम रीति से प्रोरेत, श्रपन पदौ परर 
स्थापित ( इन्दवः) टेशर्यैवान्‌ श्रौर शीघ्रगामी पुरूष (वाम्‌ ) तुम दोन को 
( हि ) निश्चय से ( उशन्ति ) चाहते हैँ । हे राजन्‌ ! तू ( उपयामगृदहीतः 
श्रि ) उपयाम, अ्रथौत्‌ पृष्व के प्रजाजनो द्वारा स्वीकृत है । तफ (वायवे) 
पृश कहे चायु एद या विकचक पद्‌ के क्लिये नियत करता ह । श्रौर (स्वा) 
तुषो { इन्दवायुभ्याम्‌ ) इन्द, सेनापति श्रोर वायु, बिवेचक, उपद्रष्टा पद 
के लिये मी नियत करता द्र ¦ (ते एषः योनिः ) तेरा यह आश्रयस्थान 
या पदं है । (ता) तुके (खयोचोभ्यान्‌ } प्रेम सहित, इन्दं श्रौर वायु पृद पर 
 श्रधिषटितं दोनों शसक्छो के पद्‌ पर शसक नियत करता हं । इन्दं वायु 
श्रादि पद्‌ कार्य मेद से भिन्न र ह्येकर भी सामान्यसूपसेराजाके दी 
पदं के भिन्न २ विभक्तरूप है । | 
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गी पक्त मे -हे { इन्दवबायू ) योग के उपदेष्टा ्रौर श्रभ्यासरी जन 


र 


योगङ्खो द्वारा स्वीकृत है उनमें अभ्यस्त है ' तरू वायु! अर्थात्‌ योग विच्हण्‌ 
भ 


हयो । यह योग ही तेरा ( योनिः) दुःखवारक शर्ण है ॥ शत० ४ ! १ । 
३। १६ ॥ 
' दयं वां मित्रावर्खा सुतः सोसण्चछरताच्धा । यमेददह 
श्च॑तशदवम्‌ । ` उप्यामगरहीतोऽसि भिचरावर्णाभ्यां त्वा ॥ ६॥ 
ऋ० २ ४१) ४॥ 
मृत्समद ऋषिः ! मित्रावरुणौ देवते । (८ १ ) आर्षी गायत्री ! (८२) आ्राुरी 
| । गायन्नी । षड्जः ॥ 


भा०्- मित्र च्रोर वर्ण पदाधिकारियों का वरन करते है। हे 
{ ऋतावृधा ) ऋत सस्य व्यवस्था को बदढ़ानेवाल्ञे या सत्यघम्‌ कौ व्यवस्था 
से स्वयं बदनेवाल्े ( मित्रावरुणा ) मित्र॒ सबसे सेह करनेवाले बाद्धण 
गण शरोर { वरुण ) वरुण, सब दु के वारण करनेवाले त्रिय ( भ्यं 
सोढः ) यह सोम सवै प्रेरकरूपं से राज्य ( सुतः ) बनाया गया हे | 
( इह ) इस अवसर एर ( मस इत्‌ ) मेर ही ( इव्‌ ) राज्ञा या श्चभ्यथेना 
का ( श्चतम्‌ ) श्रवण करो ! हे रजन्‌ ! (स्वा) तुभे \ मिन्नावरूणाम्यास्‌ ) 
मित्र श्रौर वरूण पदं के भी वश करने के ल्लिये उन पर शासक रूप से 
नियुक्क करता हू । 
अध्यापक शरीर श्रध्परेता के प्त मे-वे दोनो ऋतन्ञान रो बढाने 
चाले है ! उनका सोम, योसैश्वयै है । वे दोनो भिन्न रोर वरण हे । शिष्य भित्र 
के समान ह, श्राचार्यं उसको पाप से निवारक होने से वरुण है । अथवा 
च्राचायै सुत्‌. चौर दत्र गुखदोषवारक होने से वरण है । अ्रध्यात्म मेँ 
त्तान श्रौर बल दोनो भित्र श्नौर वरुण है । क्रतुदद्तै ह्‌ वा शरस्य मिन्नावर्णौ 
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एतन्वभ्यात्मं स यदेव मनस्ञा कामयते इदं मे स्यादिदं मे कुर्वीय इति क्ष एव 
क्रतुरथ यदस्मै तप्सगद्धयते स दन्तः । मित्र पव क्रतुव॑ख्णो दत्तः ! वद्चैव 
मिन्नः कत्र वरुणः । अ्रभिगन्ता एव ब्रह्म कन्त क्न्नियः ।! इत्यादि । शत ० 
४।१। ४} ¶१--७॥ | 

राया वयश्रसंखवाश्छसो मदेम द्येन देवा यवसेन गार्वः। 
तां धेर घिंजावस्णा युवं नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम्रेष ते 
योनिकरवायुभ्यान्त्वा ।॥ १०॥ ० ४] ४२। १०॥ 

त्रसदस्युश्रषि ; । मित्रावरूगो देवते । बाह्मी बृहती ! मध्यमः ॥! 

भा०-हे ( मित्रावरणा ) मित्रो हे वरुण ! हे बाह्यणगण, श्र 
हे चत्रगण ! जिस रसपान कराने वाली वेदवारिर्यो की व्यवस्था के अनु- 
खार ( वयम्‌ ) हम लोग ( राया ) देश्वयै का ( ससवांसः ) विभाग करते 
ईष्‌ जसे ( देवाः } देव, विह्वानगण अपने श्रभिलबित स्ञान से श्रौर ( गावः 
यवसेन ) गौ श्रादि पशु जिस प्रकार दैनिक चारा पाकर प्रसन्न होते ई 
उसी प्रकार प्रसन्न हों ( ताम्‌ धेनुम्‌ ) उस धेनु स्चैरस पिलाने वाली वाणी 
रै! शरीर प्रथिवी को ( युवम्‌ ) अप दोर्नो ( चिशाहा) सव दिन, नित्य 
( श्रनप्र्फुरन्तीम्‌ ) विना कष्ट के, व्यथारहित खूप से, उसे बिना तड्‌ पाए 
( धत्तम्‌ ) उसका धारण पोषणं करो । या उसको एेसे पाडन करो कि वह 
कष्ट पाकर रिस श्रौर के पासन न चली जाय । हे राजन्‌ ! ( एषते योनिः) 
तेरा यही बास चोर चश्रियगण, मित्र चौर वरण दोना आश्य स्थान दै 
( ऋतायुभ्यापर त्वा ) अर्थात्‌ सत्य ज्ञान च्रौर च्रायु च्र्थौत्‌ निर्वि दीषै 
ग्रायु दोनो के प्राप्त करने के किये (त्वा) तुर योग्य पुरुष को नियुक्त करता 
हं । शत०--४ | १।४६११०॥ 


यावाकशा मचुमत्यप्नना खृनतावती} तया यके मिमिक्ष 
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तम्‌ । उगपयामदीतोऽस्यश्िभ्याीं त्वैष ते योनिमोष्वीभ्यां 
त्वा। ११५ ऋ० १२२} ३॥ 
मेधातिथिरषिः । यश्चिनो देवते } बाह्म उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-हे (श्रश्चिना) हे सूयै श्नौर चन्द या सूयै शरोर प्रथिवी के समान 
परस्पर नित्य मिले हुए राजा शरोर प्रजाजनो ! या खी पुरुषो ! (या) जो 
( वाम्‌ ) तुम दोना वर्गो की ( मधुमती ) मधुर, आआानन्दग्रद, रस से युक्त 
( सून॒तावती ) उत्तम सत्य ञान से पूणं (कशा ) वाणी है ( तया ) उससे 
( यनम्‌ ) इस र्ट्‌ रूप यज्ञ को ( मिमिक्ततम्‌ ) सेचन करते रहो, उससे 
इसमे निरन्तर घ्रानन्द्‌ की चरद्धि करते रहो । हे योग्य पुरुष ! राजच्‌ ! (उपयामः 
गहीतः रसि) दंश के शासन द्वारा तु बद्ध हं । (त्वा) तुस्स्को ( श्रधिभ्याम्‌ )} 
देशे द्धी यर पुरुष दोनो की उग्रति के ज्लिये नियुक्क करता हं । ( एष 
ते योनिः ) तेरे लिये यदी श्राश्रय ह । (खा ) वुक्छकछो { माध्वीभ्यास्‌ ) मधु, 
उत्तम रस के प्रदान करने वाखी, नीति शरोर शङ्कि दोनो के लिये प्रतिित 
करता हं । 

शिष्य श्रध्यापक के पन्च मे-वे दोनो सूयं चन्द के समान प्रकाशित 
ह उनदी मघुमयी, ज्ञानमयी सधुरवाणी उनके कषान यन्त को बद़ावे। यदी 
उना आश्रय हे । शत० ४।१।९।१६॥ | 


१तं प्रत्नथा पूवेथा विश्वथेमथा ज्येएताति बाहिषदशस्वर्विदम्‌ 
प्रतीचीनं वृजनं दोदखे धुनिश्च जयन्तमनु यासु वर्धसे । उपया- 
मयुंहीतोऽछि शरडांय त्वेष ते योनिर्वीरतां याद्यपमृष्टः शरडों 
देवास्त्वां शुकपाः प्रणुयन्त्वनाधु छठा ।॥ १२॥ ऋ० ५।४४। १॥ 
काश्ये वत्सार ऋषिः ! विश्वेदेवा देवताः । ८१) निचृदार्षी जगती । निषादः । 


(२ ) पंदरितिः । एल्वमः ॥ 





१२---“ दोहसे गिर ” इति ऋ० ॥ 
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न मकमन 


भा०-हे राजन्‌ ! त. ( प्रत्नथा ) अपने से पू्ैकाल फे, { पूवैथा ) 
्रपमे ते पूत्ै या श्रधिक बलशाली राजानो के, ( विश्वथा ) समस्त देशो 
ढे श्रौर ( इमथा ) इन म्त्यक्त वीर पुरषो के समान ( ज्यष्टेतातिम्‌ ) सब से 
उयेष्ठ, उत्तम गुखश्णली, ( वर्हिपदम्‌ ) उच्च ॒श्मासन प्र॒ विराजमान, ( स्व 
विदम्‌ ) तापकारी बल शरोर तेज के धारण करनेवाले ( प्रतीचीनम्‌ ) श 
ढ़ ग्रति चदा खरनेवाले, (वृजनम्‌ ) शबरो को वारण करनेवाले, (निम्‌ ) 
शच के कंपा देनेवाले, उने घन डालनेवाजे ( श्रायम्‌ ) रति शीकर 
सिद्धहस्त ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध विख्यात पुरुष को ( यासु ) जिन भिन 
द्विशा्थ अ्रौर प्रजा मे ( दोहसे ) पूणं करता है उन्म दही तू उसके 
ग्नुकल होकर ( श्रनुवधसे ) स्वयं बृद्धि को प्राक्च होता है ¦! अथवा देसे 
बद्लवासू पुरुष छो साथ लेकर जिन प्रजार््रो मे तू स्वयं बदृता है उनके तु 
( प्रतीचीनं वरजनं दोहसे ) शत्रु के प्रतिगामी बलक्छो प्राच करता हे । हे वीर 
शुरष ! राजन्‌ ! ( उपयासग्रहीतः अति ) तरे उपयाम, अत्‌ प्रथिवी 
निवासी प्रजातन्त्र ने स्वीकार शिया है! ( शण्डाय त्वा ) बलके कारण 
पदयक्क पुरुष के कम्पन के निभित्त (व्वा ) ठको इस पद्‌ पर नियुक्त करते 
ह । ( एषः ते योनिः ) तेरे लिये यही पद्‌ हे । तू ( वीरताम्‌ ) अ्रपने वीये, | 
दीरस्वभाव या व्रीर जर्नो की ( पाहि ) रक्ताकर । ( शण्डः ) बलके मदं 
म मत्त पुरुष भी ( श्रपखृष्टः ) प्रजा से प्रथक कर दिया जाय । चौर 
( शकाः ) वीय ॐ पान करनेवाले, वलवानू ( देवाः } युद्ध विजयी 
पुरुष भी तुमसे खेह करं । या तेरे किये काये कर । चौर हे प्जे!याहे 
राजशङ्के ! टस प्रकार तु ( श्नाश््टः श्रसि ¦ कमी शचु्रोद्वारा दवा, या 
पीड़ित नहीं हो सकती । श्त० ४।२।१।६॥ | 
योगी के पक्त मे-हे योगन्‌ ! तू ( उपयामगृहीतोऽसि ) योग के 
यमादि श्रमे में अनभ्यस्त हो । यही तेरा आघ्रय है । इनसे ( श्रपष्ठष्टः } | 
शद्ध होकर (शण्डःनशं-डः) शान्त रभाव होकर (यासु) जिन योग क्रियाच 
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मे ( वधस ) त ब्रद्धि को प्राप्त हो शरोर पूर्वै के ञ्नभ्यासी लोगे के समान, 
( अ्येष्टठतातिं बर्हिषदं स्विद्‌ प्रतीचनमाश् जयन्तं धुनिं श्रजनं च दोहसे ) सब 
से उत्तम, आआत्मस्थ, सुखकारी, विपर्यो के विरोधी, जयत्रद योगबलको 
प्राच करतां है ( तं ) उसको ( शुक्रपाः देवाः ) वीयैपालक, ब्रह्मचारी विद्वान्‌ 
परप्ठ करव । तू श्रपनी वीरता या बल्ल वीय की रक्ताकर ! तेरा वीर्यं कभी 
खर्डित न हो । यह मन्त्र पुत्रप्रजनन पर मी खगताहै। इस प्रकरण में 
सृष्टि उत्पत्ति का रूप भी कहा हे । 

° खुवीरों दीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीद्यमि रायस्पोषे यजमा- 
नम्‌। खञ्जग्मरानो दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्रशेचिषां निरस्तः 
शण्डः > शुकस्याधिष्ठानमसि ॥ १२ ॥ 

विरदेवाः देवताः । ( १ ) निचृदार्ी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः.  ( ₹ ) प्राजापत्या 
| गायत्री, षड्जः ॥1 

भा०--हे वीर पुष ! तू ( सुवीरः ) उत्तम वीर होकर च्रौर ( वीरान्‌ ) 
रौर वीर पुरूषो को उपपन्न करता इश्रा ( परे इहि ) रष्ट्‌ से परे, दूर देशो 
म जा । चौर ( रायः पोषेण ) धन देश्ये की सखि सहित ( यजमानम्‌ ) 
अपने दानशील वृत्तिदाता राजा को ( श्रपि इहि ) प्राप हो इस प्रकार 
( दिवा ) सूये शरोर ( एथिन्या ) प्रथिवी से ( संजम्मानः ) सदा संगति 
लाभ करते हए ( शक्रः ) तेजस्वी सूयै के समान ( शक्रशोचिषा ) श॒दध 
कान्ति से युक्त होकर ्ैराजमान हों! इस प्रकार से राज्य के भीतर 
( शर्डः ) बलवान्‌ चीर पुरुष मी ( निरस्तः ) देश से बाहर कर दिया 
जाय । हे राजन्‌ ! तू स्वयं ( शक्रस्य ) तेजस्वी सूयै छा ( अ्रधिष्ठानम्‌ अलि ) 
अधिष्ठान, परम प्रद है ॥ श्त०४।२)।१।१६॥ 

योगी के पृक्त मे--उत्तम वीर के समान योगी वीयैवान्‌ गुणो को 


उत्पन्न करकं एवय से युक्र हा, शुद्धकान्ति से (निरस्तः) विषय वासनारहित, 
शान्त हीकरं वीयं का श्राश्रय बने ॥ 
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अच्छिस्य ते देव सोम सुवीयस्य रायस्पोष॑स्य ददितारः 
स्याम) सा प्रथमा संस्छृतिर्विश्ववास स प्रथमा वस्सा मिनो 
श्भ्निः | १८ ॥ 
विश्वदेवाः देवताः । स्वराड्‌ जगती \ निषादः ॥ 


आ०- हे ( देव सोम ) प्रकाशमान सबके प्रेरक राजन्‌ [ ( सुवीय- 
स्य ते) उत्तम वीयैवान्‌ तेरे ( अच्छिन्चस्य ) अच्छिन्नः अदूर, अ्रक्तय 
( रायः पोषस्य ) धनेश्वयै की सददध क. हम व्रजाजन ( ददितारः ) 
बाले (स्याम) हौ । (सा) वह राजशाक्तं हा ( विश्ववारा } समस्त 
राष्ट की रक्ता करनेवाली ( प्रथमा संस्छृतिः ) सेब उ्ृष्ट रचना ह । 
( सः ) इस प्रकार का बनाया हा राजा ( प्रथमः )} सबने उन्तस, प्रजा 
का रक, ( मिन्नः ) सर्वोत्तम प्रजा का सही शरोर ( प्रथमः अभिः ) सवोत्तम 
ञ्रग्रणी नेताह) शत०४।२)।१।२१ ॥ 
शिष्याध्यापक पच्च मे-- हं शिष्य ! उत्तम वीर्यदाचू अखण्ड बद्धचारा 
को हम ज्ञान रेश्वयै के देनेवाज्ञे हों ¦ यह शेक्ता सन शष्ठ सका एव 
स्वीकार करने योग्य ¦ हममसे पुं पपं सं वारक छथि आचाय तर 
(मेत कु समान खदह्यडह। 
ईश्वर के पत मे--हे देव सोम ! परमेश्वर ! महान्‌ चौयवान्‌ ( अच्छि 
न्मस्य ) अखण्ड देशचयै के पएरिपोषक तेरं हम. सदा ( ददेतारः ) देनेवाल 
देनदार, ऋणी रह ! वही परमेश्वरी शक्ते सवसं उत्तम सस्त €; जो सवका 
रक्ता करती है ! वह परमेश्वर दी सब से श्रेष्ठ प्रथम, आराद्‌ मूल वरुण पन्न 
श्रोर अभिहे॥ 
स प्रथमो वृह्टस्पततिशिकित्वस्तस्मपाऽइन्द्राय सुतमा जहत 


[र 


१४-- सोमो देवता । सर्वा° ॥ 
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स्वाहा । तम्पन्तु होत्रा मध्ञो याः स्विष्टा याः खुीताः उड़ता 
यत्स्याहा या इग्नीत्‌ ।। ६५ ॥ 
विश्वदेवाः देवताः । निचरद्‌ ब्राह्म यनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-८सः) वह ( प्रथमः ) सब से प्रथम, खै श्रेष्ठ ( चिफेखान्‌ ) 
विद्वान्‌ , ( बृहस्पतिः ) चृहती, वेदवाणी का पालक है । हे विद्वान्‌ पुरूषो ! 
श्राप लोग ( तस्मे दन्दाय ) उस रैश्चयैवान्‌ राजा को ( सुतम्‌ ) इस राष्ट 
के राजत्व पद्‌ को ( स्वाहा ) उत्तम शासन, वश्च कारिणी शक्ति से (आ- 
जुद्येत ) प्रदान करो ! श्रौर ( होत्राः) राजा के यख्य अधिकारी, जो राञ्य के 
महान्‌ कायै को चलाने सं समथ है वे राञ्य की विभाजक शक्षियां 
(मध्वा) मधुर अन्न श्रादि भोग्य पदाथौ से ( तुस्पन्तु) वृक्षां । ( यत्‌) 
क्योकि ( याः } जो ( स्विष्टाः ) उत्तम रीति से अपना भाग प्रास्त करके, 
( याः सुप्रीताः ) जो सुप्रसन्न होकर श्रीर ( सुदता: ) उत्तम रीति से ्राद्र 
मान पाकर ( स्वाहा ) राष्ट्‌ को उत्तम रीति से वहन करती ह | इस प्रकार 
{ अ्रीत्‌ ) श्रग्रशी नेता को अ्रज्वल्तित करने हारा, राष्टु यत्त का प्रमुख पुरुष 
{ श्रयाड्‌ ) उस कायं का सम्पादन करे । श्त० ४।२।१।२७, २८ ॥ 
होत्राः --श्गानि वाव होत्रकाः । छतवो वा होत्राः मो० ३० ६ । &। 
अभ्रीत्‌ -- यन्मुख वा श्चस्रीत्‌ । गो० उ० ३।१८॥ 
गृहस्थ पन्च मे--दोत्राः=च्िये । सुत~=चीय । अरभ्नीत्‌=ुरष । इन्द =पुत्र । 
बहस्पति-=पुरुष ॥ 
 » श्यं वेनश्चोदयत्प्श्चिगस्म उ्योतिंजैराय्‌ रजसो कमाने । 
 इमग्रपाश्रसङ्गमे सथ्यंस्य शिश निधा पतिभीं रिटिन्ति। ° ऊयः 
छामगृ्ीतोऽखि मकौयत्वा॥ १६ ॥ ऋ० १० १२२।१॥ 
वेनो देवता । ( १ } निचरदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । ( २ ) गायत्री । षड्जः ॥ 


१५---दन्रः दोत्रा च देवते । सर्वा ० । ० मोर्‌ खिष्ट य सुभृतं यत्स्वाहा ॥ इति कारव ०॥ 
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आा०--( श्रयं ) यह ( वेनः) कान्तिमानू राजा एक उ्पच्च हाने वा 
बालक के समान है ¦ ( रजः विमाने ) गस्य जल के विशेष सूप से 
बने स्थान में स्वयं ( अयोतिजेरायुः ) बच्चा जिस प्रकार जेर मे ल्िपटा रहता 
ह उसी प्रकार वह राजा भी (रजसः विमाने ) समस्त लोकौ के बने विशेष 
संगठन के भीतर अ्योतिः, प्रकाश, तेज रूप जेर से लिप रहता हे ¦ बचा 
जिस प्रकार ( प्रशिगमीः ) माताके पेटके जलो को प्रथम बाहर फेकता 
है उसी प्रकार यह राजा भी ऽ्योति के धारण करने वाते सूय छो श्रपने 
भीतर महण करने वाली प्रजान को { चोदयात्‌ ) परोत करता है । (अपां 
संगमे ) जलें के एकत्र हो जाने, पर जिख प्रकार वच को श्रंगुलियो से 
बाहर कर शिया जत्ताहै। इसी प्रकार ( वत्राः) मेधावी विद्राच्‌ पुरुष 
( शिशुं न ) बालक के समान दी ( सूर्यैख ) सूयं के समान 
म्रचण्ड तपके कारण ( शिष्य ) प्रशंसनीय, या उसके समान दानशील 
राज को ( श्रपां संगमे) प्रजा्रो के एकत्र होने के श्रवसर पर (मतिभिः) 
ञ्मपनी ज्ञानमय स्तुत्तियो से ( रिहन्ति ) श्रचैना करते दै । हे योग्य पुरुष ! 
(स्वम्‌) चू ( उपयामगृहीतः चरसि) राञ्य के नाना श्यो, या राष्ट के 
समस्त भार्गो से स्यं राजा रूप मं स्वीक्ृत्त हे । ( त्वा ) तुको ( म्य ) 
मकं श्रथौत्‌ शारीर मे जिख प्रकार समस्त श्रमे सें प्राण वायु चेष्टा करता ह 
उसा तकार समस्त राष्ट म वेशष म्रैरसा दन वालं उत्तजक पुरूष के पद्‌ 
पर नियुक्क करता हु ! शत० ४।२। १1 ८--१० ॥ 
° सरकछय ' मचेतेः कनू ( उणा० ) सचति चेष्टते असौ इति मक; शरीर 
वायुर्वां । 
न्दपत्त मे-- यह ( वेनः } कान्तिमान्‌ चन्द्‌ (रजक्षः विमाने } जल 
के निमौण श्रथोत्‌ वपोकाल मे ( ज्योतिजैरादुः ) दीक्षि मे क्लिप कर 
( ृक्षिगभी; ) अन्तरिक्ञ या वातावरण मं स्थित्र जलो को वषौ रूपमे प्रेरित 
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करता है | श्रौर जलो के प्राक्च दो जाने पर विद्वान लोग सूये के पुत्र के 
मान इसकी स्तुतिं करते हँ ॥ 

पनन यवु हवनघु तमम {वपः शच्या वनथ द्रवन्ता । 
रयः शवामस्तुवनुस्सा-शस्या श्रास्याता दश मम्स्तछषत 
योनिः यजाः पाद्यपम्रष्टो मक्का देवास्त्वां मन्थिपाः प्रणुयन्त्य- 
नाधुष्राश्चि ॥ २७ ॥ ऋ० १०। ६११ ३॥ 

विश्चेदेवाः देवताः । स्वराड्‌ ब्राह्मी व्रिष्ठुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 

भा०- है राजन्‌ ! दै प्रजाजन ! ( येषु ) जिन ( हवनेषु ) युद्ध के 
अवसरे पर ( मनः न ) मन के समान्‌ ( तिग्मं) तीद्ण अति तीन 
गत्ति वाले ( विपः ) विपश्चित्‌, या कायु पुरुष का { शच्या ) 
अपनी शक्ति या सेना से ( वन्तौ ) गमन करते हए ( वनुधः ) प्रास 
काते ह रोर जो ( ठविनम्णः ) बहुत देश्वयैवान्‌ ( अख ) इस राजा के 
खमि ( दिशस्‌ ) `परस्येक दिशा, या देश मे ( गभस्तो ) अपने रहण या 
आक्रमण या देश विजय करने के बर पर ( शर्याभिः ) अपने शर प्रहार 
करने बाली सेनाओं से ( आश्रीणीत ) सब प्रकार राजा का आश्रय करता 
या उसके श्रु कः सन्तप्च करता दे । है वीर पुरूष ! ८ एषः ) यह प्रजा भी 
(तेयारनिः} तेरा श्चाश्रय स्थान या पद्‌ है। तू (म्रजाः पाहि) प्रजा का पारन 
कर इस प्रकार ( मकः ) प्रजा पर शल्य का दुःखं डारुने बाले शासको का 
दुर्मेय या दुष्मबन्ध रौर उसके कारण उत्पन्न हाने वारा पारस्परिक घात 
प्रतीघात या माहमारी रादि रौग ( अपश्ृष्टः ) दूर किया जाय ! है राजन्‌ 
( स्वाः) तुभका ( मन्थिपाः) श्यओं को मथन करने वाले पुरूष के 
रक्षक ( देवाः ) विजिगीषु लोग (प्रणयन्तु) आगे विज्य मागे पर ले चँ 
हे प्रजे! इस प्रकार तू ( खना असि ) शत्रुश्नों हारा कभी पीडित नहीं 

हौसकती । शत० ४।२।९1१२। ` 

१७--यमस्ततिदङिणो त वेदी च देवताः । सर्वा ॥ 
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राजा एक पेसे विद्रन को निक्त करे जो युद्ध के अक्सरो पर मन के 
समान तीच मननशील हय ! राजञा प्रज उसकी शक्ति से सखव कार्या में 
ग्रामे बहु । वह प्ररेयेक दिशा मं शत्रुओं को पराजित कर ¦ उसको उचित 
आश्रय देः । जो राजा प्रजा का पान करे, ्राक्रामकशब्चु का नाश कर उसका 
नाम "मन्थी › है । उस्र आक्ला के पालक राजा कौ आगे बढाव । प्रजा 
सुरित रै । 

° खुश्रञाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परसीद्यभि रायस्पोयेंख यजमानम्‌ । 
सभ्मराने दिवा पृथिव्या मन्थी मन्थिशोचिषा निरस्तो मकं 
` मन्थिनोऽधिष्ठानमसि ।॥ १८ ॥ 

प्रजापतिर्देवता । ( १ ) निचत्‌ तिष्टुप्‌ | धैवतः 1८२) प्राजा पत्या 

गायत्री षड्जः ॥ 

भा०-दह विद्वन्‌ ! तू ( सुप्रजाः ) उत्तम प्रजावान्‌ हाकर ( सुप्रजाः ) 
उत्तम प्रजा को ( प्रजनयन्‌ ) बनाता या उत्पन्न करता हुश्मा ( परि इहि ) 
स्वैत्र समन कर ! ( यजमानम्‌ ) तू भृति, वेतन एवं समस्त दैशचय॑को 
देने वाने राजा के समीप ( रायः प्रापण अभि इहि) देश्यं की समृद्धि 
सहित प्रहत हो । (दिवा) चोः या सूर्य के समान तेजस्वी राजा ओर 
( एथिन्या >) सर्वाश्रयः, रजा दोनों के घाथ < सं जग्मानः ) सत्संग करता 
हुआ { मन्थी ) शच्र्ों का, या अरसस्य श्रौर अविद्या का सथन या विनाश 
करने वाखा होकर विद्यमान रह । ( मन्थिश्धाचिषा }) एेसे मथनकारी के 
तेज सं ( मकः ) प्रजा के मृष्यु के कारणं रूप अन्यायी पुरुष, एव शच 
दुष्ट, हिंसक घुरूष को (निरस्तः) दूर कर दिया आय । ह राजन्‌ ! त्‌ (मन्थिनः) 
उक्त प्रछारकै शच्रुया दुष्ट पुरषो के मथन के करने वाले पुरूष का मी 


( श्रधिष्टावम्‌ असि ) अधिष्ठाता, आश्रयदाता है, शत० ४।२।९। 
१५-२१ ॥ 
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ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । 
माहिनेकादश स्थते देवासो रक्षमिमं जुष- 
ऋ० १।१३१1११॥ 
विश्वदेवा देवताः । भुरिगार्षी परितः । धैवतः ॥ 
भा०-है (देवासः) विद्वान्‌ ! देव पुरुषो ! श्राप लंग (ये) जो 
८ दिवि ) सूये के समान तेजस्वी राजा के अधीन ( एकादश स्थ) १९ 
राजसभा के सभासद्‌ हो, रौर आप रोग ( पथिभ्याम्‌ अधि ) पृथिवी, पर 
( एकादश स्थ } १९ देव, श्रधिकापै गण हो। चौर ८ महिना ) अपने 
महान्‌ सामथ्यै से ( अप्पुक्षितः ) प्रजा म निवःस करने वाले आप ललेग 
( एकादश स्थ ) ९९१ हौ, वे सव मिट कः (मं ) इस ( यज्ञम्‌ ) यक्त को 
( इषध्वम्‌ ) सेवन कर, उस्म अपना भार छे । 
अर्थात्‌ जिस भकार शरीर छो रचना में, मूर्धा भाग मेँ प्राण्‌, अपान, 
उदान, समान, नाग, कूमै, ककल, देवदत्त, धनेजय ओर जीव ये १९, पुथिवी 
मै एरथिवी, चापः, तेज, वायु, चाकाश, आदिय, चन्प्र, नक्षत्र, अकार, 
महत्तम्व ओर प्रकृति ये ग्यारह ओर माणो मे श्रोत्र, त्वर्‌ , च्ल, रसना, घ्राण, 
वाद्‌, हाथ, पाद, गुदा, मूत्राय, श्रौर मन ये ग्यारह मख दियमान ह यर 
क्रम से शरीर के ओर घ्रद्माण्ड के देहो को धारण करते यथावत्‌ समस्त 
कायं चला रहै ह उसी प्रकार रष्टरदेह मेँ, राजाके साथ. ११९ विद्वान्‌ 
पुरुप, परथिवी पर के शासको मे से १९१ ओर प्रजाओंमेसे १९१ विदान्‌ 
अतिनिशि मिलकर सभा बना कर काय संचालन करें । कत ४।२। २) १-९॥ 
उपयामगदीतोरस्याश्रखसोऽसि स्वाप्रयणः । पाहि यश्च 
पदि यकपा षिष्णुर्त्वपरन्दियेख पतु विष्णु त्वं पद्यभि 
सवनानि पाहि ॥ २० ॥ | 
यज्ञो देवता । निचदार्षी जगती । निषादः ॥ 


ध्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


२०--लिगोक्ता देवताः स्व{° ॥ 
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भा०-हे समापते † व ( उपयामगृहीतः असि ) रष्टर्‌ के नियम 
ध्यवस्था दरा स्वीछ्रत है। तू (आग्रयणः चरसि) ' श्चाद्रयण्‌ ` अग्र 
प्रथीत्‌ मुख्य २ पद प्राक्च करने योग्यहे) च्रौरत्‌ ( सु-त्राग्रयणः) 
उत्तम पूजा योग्य अग्रपदं प्राक्च, सर्वोच्च पदाधिकारी (अरति) है । तू (यक्तम्‌ 
पाहि ) इस व्यवाश्थित राष्ट का पालन कर श्रौर ( यक्तपतिम्‌ ) यक्त या 
राष्ट्‌ के पालक स्वामी की भी ( पाहि) रक्षा कर । हे राष्ट्‌ ! ( विष्यः ) 
सब शक्तियो शौर र्ट के विभागों मे समानरूप से ज्यापृक राजा (स्वाम्‌ ) 
तुखूच्छो ( इन्दियेण ) श्रपने इन्द, रेश्वयैमाजन परदयोग्य राजबलल से 
( पातु ) पालन करे ( खम्‌ ) तूहे विदन्‌ ! या प्रजाजन ! ( विषम्‌ ) उस 
व्यापक शक्तिमान्‌ राजा को ( पादि) पालन कर ¦ चीर घ्र ( सवनानि) 
समस्त देश्वयै के द्योतक श्राधिकार पदौ की भी ( पाहि ) रक्षाकरं ॥ श्त 
४।२।२}! ६-१०॥ 
" स्तोमः परघवे सोम॑ः पवतेऽस्मै ब्रह्मयोऽस्मे चत्रायास्मै 
सन्ते यज॑मानाय पवतः इवऽऊज पवते ऽद्भ्यऽ श्रोषध्ीभ्यः 
पवते दयोववापथिवीभ्यां पवते सखुभृतायं पवते विश्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्य ऽएष ते योनिरधिश्वभ्यस्त्वा देवेभ्य; ॥ २१॥ 
सोमो देवता । ( १ ) स्वराड्‌ बाडी त्रिष्टुप्‌ धैवतः । ८ २ ) जगती | निषादः ॥ 


भा०-( सोमः ) सवैप्रेरक राजा ( प्रवते ) श्रपने काय मे श्रौर 
सूये के समान राभ्ट्‌ के सव कार्यो मे प्रचत्त होता ओरं अन्योको भी 
प्रेरित करता है ¦ ( सोमः पवते } राजा, सोम श्र्थौत्‌ चन्द्‌ के समान या 
वायु के समान सवैत्र जातः है । ( श्रस्म ब्रह्मणे ) महान्‌ परमेश्वर के बनाये 


नियम, वेद्‌ श्रौर बरह्मचर्यं के पांलन कराने बह्म ्र्थात्‌ बाह्मण, विहन्‌ 
२९१९ अस्मै ब्रह्मो पवतेऽस्मै चत्राय पवतेऽस्मेसु० ०सुभूताय्‌ पवते ब्रह्मव- 
यत्ताय पवते ! इति कारव० ॥ 
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म्रजा के लिये, ( अस्मे कराय ) इस कत्र वीर्यवान्‌ चि, वीर प्रजा के 
लिये, चरर ( श्रस्मे सुन्वते यजमानाय ) इस समस्त विचारा के सिद्धान्तो 
को प्रकट करनेहारे विचा रादि प्रद्यन करनेवाले, स्वैसस्मत विद्राच्‌ या 
बरह्योपासक पुरुष की रक्ता च्रौर छृद्धि के लिये ( पवते ) राज्य मे उद्योग 
करता हे ¦ वह शाजा चीर विद्वान्‌ पुरुष श्रपने राष्ट्‌ म ( दषे ऊजे ) चन्न 
उत्पन्न करने चर उससे वज्ञ ब्राक्चत करने क लिये { पवते ) उश्योग करता 
हे ! वह ( ग्रदभ्यः ओषधीभ्यः प्रवते ) उत्तम जल श्रोर उत्तम ओओोपधियो 
के संग्रह के क्तिये उद्योग करता हे ¦ ( चावापरथिकीभ्याम्‌ पवते › ची, 
सूय के प्रकाश, एवे उत्तम वृष्टि चरर पुथिवी के उत्तम पदार्थौ की उन्नति 
क लिये अथक, आकाश शरोर पथिवी दोनो के बीच मे विद्यमान समस्त 
श्वय! के ल्िये उत्तम पिताश्रोर माताख्ी श्रोर पुरषं की उन्नति के लिये 
( पवते ) चेष्टा करत्य ह । वह ( सुभूताय पवते } उत्तम भूति, रेश्वयै की 
पराक्ि, सवके उत्तम उपकार शचौर उत्तम सन्तान की उन्नति के लिगरे उद्योग 
करता हे । दे राजन्‌ ! ( व्वा ) तुमको हम ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त देवों 
राजाच, विदानो, शासष्छा एवं वायु, तेद्यत्‌ , अथि, सूय, चन्द च्रादि दित्य 
पदाथा कं उपकारे श्रौर सद्‌ उपयोग के लिये स्थापित करता हं । (ते 
एपः योनि; } तेरा यह श्राश्रय स्थान, पद्‌ या आसन है ( विश्वेभ्यः द्रषेभ्यः 
रवा ) समस्त देवो, उत्तम विद्वान्‌ , सत्पुरुषो के शये तुमे नियुक्क करता हं । 
शत० ४।२।२। ११-१६ भ 

१ ्रद्हठ(-सन्द्राय त्वा बृहद्वतं वयस्वत उक्यान्य ग्रहामे। 
 यत्त.ट्न्द्र बृहत्यस्पस्छ रग ववष्णु व्दैष ते योनिस्क्थेभ्यस्त्वा 


देवेभ्यस्त्वा देवाञ्छं यन्ञस्यायुषे गह्यान्ि ॥ २२॥ 
० ६ } ८१ | १---२ ॥ 


यिश्वेदेवा देवताः । बाद्धी ष्टम | धवतः ॥ 
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भा०- दे उत्तम, बीर पुरुष ! १. ( उपयासगृदीतः अखि ) चू राज्य 
के उत्तम नियमो द्वारा “ गृहीत › अर्थाद्‌ वधा है । ( उक्थान्यम्‌ ) उतम 
कानों की रक्षा करने बाले (स्वा) तुम विदान्‌ को मेँ ( इन्द्राय) 
परम रेश्वयै युक्त ( बृहद्वते ) बड़े भारी राष्ट के कार्या से युक्त ( वयस्वते ) 
अति दीधै जीवन वाटे पद्‌ या राजा के लिये ( गृह्णामि ) नियुक्त करता हू । 
हे ( इन्द्र ) इन्द परमेशव्ववाच्‌ । राजन्‌ अथवा ! सेनापते ! ( ष्दते) जा 
तेरा ( बृहत्‌ ) महान्‌ राज्य ओोर ( वयः ) जो तेरा यह दीषेजीवनसाश्य 
कायं हे ( तस्मे) मै उसके लिये ( खा ) तुमको नियुक्त करता ह । 
( विष्णवे तवा ) तुभे राज्यपाख्न रूप, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक राष्ट के पार्न 
कार्यं के लिये नियुक्त करता हूं 1 ( एषः ते योनिः ) यह तेरा च्राश्रय स्थान 
या पद्‌ है ¦ ( देवाष्यस्‌ ) देव, निद्रार्नो, शासको अर पदाधिकारियों 
ढे श्रौर अधीन राजाश्रों के रक्तक (स्वा) तुमको ( देवेभ्यः गृह्णामि ) 
उन देवो अर्थात्‌ विद्वान्‌ पदाधिकारी, अधीन राजाश्यों की रक्लषाकेक्तियि भी 
( गृह्णामि ) नियुक्त करता हूं । ओर मै तमे ( यद्धस्य ) इस यन्ञ ' 
रथात्‌ राञ्यव्यवस्था के ( आयुषे ) दीवेजीवन के खयि भी ( गृह्णामि ) नियुक्त 
करता हूं । शत० ४ | २।२। १-१०॥ 
"पित्रावर॑खाभ्यां त्वा देवन्छं यज्ञस्यायुषे गरहुरमीन्द्रय त्वा देव(- 
छ यज्ञस्यायुषे गहूएामी 'न्दभिभ्यां त्वा देवाच्ं यक्ञस्यायुंषे 
गृद्खमी न्दुवरूणाभ्यां त्वा देवान्य यज्ञस्यायुषे गृषयामी 'न्दु- 
बृहस्पतिभ्यां त्वा देवघ्ं यज्ञस्यायुषे गृहणामी 'न्दृाविष्युभ्यां 
त्वा देव्रावछं यन्नस्यायुवे गृदखमि ॥ २३ ॥ 
विश्वदेवा देवताः । ( १) श्रलुष्टुघर । (२) प्राजापत्यादुष्टुप्‌ | (३) स्वराट्‌ 
साम्न्यनुष्टुप्‌ । गाधारः स्वरः ! { ४ ) अुरिगाचीं गायत्री । षड्जः । 
____ (५८2 ्‌ सान्नयनुषय्‌ । गषारः॥ ________ 
२३-- देवायुवं ” °स्तवेच कारव ० ॥ ` 
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भा०-- हे सभापते या राजन्‌ ! ( देवाथ्य स्वां ) देव, विदानो र 
अधीन राजार्श्ो ॐ रक्ञक तुमको ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) मिग्र रौर वरूण इन 
पदों पर ( यक्षस्य श्रायुपे ) रषष्टृव्यवस्था के दीघं जीवन के लिय { गृहामि ) 
नियुक्त करता ह । है राजन्‌ ! ( देवाव्यस्‌ त्वा ) विद्वानों श्रौर शाजा जनों 
के रश्चक तुमको ( इन्द्राय, यत्तस्य आयुषे, गृह्णामि ) इन्दं अर्थात्‌ 
एेश्वयैवान्‌ सेनापति पद्‌ पर रष्टूमय यक्त के दीष जीवन के त्यि नियुक्त 
करता हू । (२) ( देवाव्यं इन्द्राौम्याम्‌ यद्धस्य आयुषे त्वा गृह्णामि ) 
देवों, द्िद्ान्‌ पुरषो के रक्तक तुफको इन्द ओर अभि पद अर्थात्‌ इन्दर, 


७ 


राजा शरोर श्रनि, टु के संतापक श्रौर अथ्रणी पद पर राज्य की दीर्घायु 
के लिये नियुक्त करता हूं ।. ( स्वा देवाच्यं इन्द्रादरणाभ्याम्‌ यक्षस्य आयुषे 
गृह्णामि ) देवों ऊे र्तक, तभो इन्द्र शरोर वरुण पद पर यद्व की दीर्घायु 
के लिये नियुक्त करता हूं । ( त्वा देवाव्यं इन्दाल्ृहस्पतिभ्यां यज्ञस्य आयु 
गृह्णामि )} देवों के रक्तक तुभे इन्द्र ओरघरहस्पति पद पर राज्य के दी 
जीवन के ख्य नियुक्त करता हूं । ( इन्द-विष्णुभ्यां सा, देवाव्यं यत्तस्य 
प्रायुषे गृह्णामि ) देवं के रक्तक तुभको इन्द्र ओर विष्णु पद्‌ पर राव्य 
की दीर्घायु के लिये नियुक्त करता ह । ४।२।२। १-१८ ॥ 

मित्र, वरुण, इन्दि, इन्द-वस्ण, इन्द-वहस्पति, इन्द विष्णु ये 
सब राज्य के विशेष ग ह । जिनके पदाधिकारी इन नामों से कै जाते है । 
उन सबके स्यि योग्य पुरषो को नियुक्त करने ओर उन सबकी रक्ञा के लियि 
उन सबके उपर सबको रक्ता करने मे समथ एक पुरुष को नियुक्त करने 
का उपदेश चेद ने किया है । दात० ४।२।२। १-१८॥ 


मृद्धोनं दिवोऽञ्॑रतिं पथिष्या वैश्वानरमृतऽ्ाज्ातमरधिम्‌ । 


५ [ना | क दै) 
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, नि | 2 दि कछ 
कवि सम्राजमतिथिं जसषवापषलश्चाः पाकं जनयन्द देवाः ॥२४॥ 
ऋ? £ | ७१ 


क), ख), = 


भरद्याज ऋषिः । विश्च देवाः देवताः । ्रार्धी चष्ट । यैवतः ॥ 


भा०--( देवाः } विन्‌ पुष, समस्त राजराण मिलकर ( दिवः मूर्धा 
नम्‌ ) द्यो लोक, आद्श्च के शिरोभाग पर जिल प्रकार सूयय विरागयान ह 
उसी प्रकार समस्त { हिवः ) सन्‌, प्रकाश्य ॐ।र विद्रान पुरषं के मूश्वन्य शिसे- 
मणि, (एथिन्थाः खर द्िय्‌ ) ए्रथिवी में जिस प्रकार भीतरी रभि व्यापक शच 
ग्रोर अन्तरि मे जि प्रकार वायु व्यापक है उस प्रकार प्रथिवी निवासी 
प्रजा ते ( अरतिम्‌ ) प्रम आर च्रादर पूर्वक सवके भीतर व्याक्च प्ररिष्टित 
( वैश्वानरम्‌ ) समस्त विश्च ॐ वेता, समस्त राष्ट के नेता रूप ( चते आआाजा- 
तमू ) स्य व्यवहार, ऋत, वेद्‌ शान श्रौर ( ऋते ) राज्य नियम सें अति 
विदान्‌ , निष्ठ { अभ्चिम्‌ ) सवके च्रमरणी, जानवान्‌ (कविम्‌ ) कऋरान्तदशीं 
मेधावो, ( सत्राडन्‌ ) अतिप्रकाशमान, सवोपरि सम्राट्‌, ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथि के समान, पूजनीय, ( जनानास्‌ पात्रन्‌ ) समस्त जनों के पालन करने 
म समथ, योग्य घुरष को ( आसन्‌ ) सुख मै, सबसे मुख्य पद्‌ परे (श्रा 
जनयन्त ) स्थापित कर । श० ४।२।३।२४॥ 
` उपयामगरहीतोऽसि -शुत्ोऽ्ि शुवक्तितिधैवाणा धुवतमोऽच्यु 
तानामच्युताद्धत्तमऽ एषते यानिर्वेश्वाचरायं त्वा । शच चुवख 
मनसा वाचा सोग्रमवनयामि । अथा न॒ इन्दु इष्धिशोऽसपत्नाः 
सम॑नखस्कस॑त्‌ ॥ २५ ॥ ऋ० १० | १७। १२॥ 

वश्रानरो देवता । ( १ ) याजुषी अरनुष्टम्‌ । गान्धारः । ( २ ) विराड्‌ त्रा 
बहती । मध्यमः ॥ | 
भा०--हे सम्राट्‌ ! पूत मन्त्र मेँ कहे सदोपरि विराजमान पुरूष ! त 
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भी { उपयामगृद्ैतः अद्धि ) सस्त राञ्यन्यवस्था के नियमे मे बद्ध है । 
तू ( छवः अरि) वर श्व, स्थिर है, तुमे शन्रुगण उखाड़ नदी सक्ते । तु 
( धुवकितिः ) धुव, स्थिर निवासवाला हौ अथवा तेरे अधीन यह भूमि 
सदा स्थिरखूप से रहे । तू ( ध्रुवाणां श्रुवतम : ) समस्त स्थिर, अचलस्प से 
रहनेवालैं मं सबसे धिक स्थिर, प्रतिष्ठित, है । तू ( ्रच्युतित्‌-तमः } 
शतरुश्रो के श्रक्रम्णो से भी श्रपने श्रासनसे च्युत न होनेवाल्ञे, न विनष्ट 
होनेवाले राजा््रो मे से भी सवसे ्रधिक इद्‌ टै। (एषः ते योनिः) यह 
तेरा पद्‌ या प्रतिष्टा स्थान हे । हे उत्तम पुष ! (त्वा) तुको म { वैश्वानराय ) 
समस्त प्रजाश्च के नेतर पद्‌ प्र नियुक्र करता हं । ( धरुवेण मनसा) में 
धव, स्थिर चित्त से ओर ( वाचा) वाणी से ( सोमम्‌ ) सबके प्रेरक, 
प्रवेत्तक रजा को ( श्रवनयामि ) अभिविक्र करता हूं, पद्‌ पर प्रतिष्टित 
करता हं । ( अथ) अब, इसके पश्चात्‌ (नः इन्दः) तू हमारा इन्द, 
एश्वयेवाचरू राजा होकर ( इत्‌.) दी ( विशः ) समस्त प्रजागर को ( श्रसपलाः ) 
शचरडित, ( समनसः ) समान चित्त वाला, प्रेमयुक्र ( करत्‌ ) करे, 
बनावे ॥ शत०४।२।३।२४॥ 

दधर पक्त म --हे इश्वर ! तू यम भियो से, शाख सिद्धान्तो से स्वीक्त 
है । श्रुवः थर अविनाशी है । आकाश, काल, श्रात्मा आदि च्रदिनाशी 
पदार्था मे ददं अविनाशी होकर उनमें व्यापक है । उसको मेँ एकाग्रचित्त 
से स्के सोम, सवै-उस्पादक अौर प्रेरक आनन्दरस रूप से ध्यान करू । 
चेह हम सवक प्रेममय एक व्चित्त बनावे । 


यस्त दुष्य स्कन्दति यस्तेऽख? शम्रीच॑च्युतो शिष्यो 
रुपस्थात्‌ । श्ध्व्रव्योवा परि छा यः पविच्रात्त ते जुहोपि मन॑खा 
वर्षटूकृत? स्वाहा देवानासच्करम॑णमास्ति ॥ २६ ॥ 


देवश्रवा ऋषि; । यज्ञो देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी इती । मध्यमः ॥ 


६ 
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भा०-हे राजन्‌ ! (ते) तेरा(यः) जो { दष्छः) सू के खमान 
तेजस्वी चीयै रीर यः) जो ` ते) तेरा ( श्रेः) व्यापक सामथ्यै 
( धिषणयोः ) दयो ओर एथिवी इन दोनों के ( उपस्थात्‌ ) समीप से 
( अाक्च्युतः ) विद्वान, प्रनाच्नो द्वारा या वीर सैनिकों द्वारा ज्ञात 
या प्रकटहोता है. रौर (यः) जो ( अध्वर्योः )' ्रध्व्यु, अखरि्डित, 
ग्रहिसित सेनापति या महामन्त्री याराञ्य से (वा) अथवा(यः) जो 
( पवित्रात्‌ ) पवित्र श्रथात्‌ सव्यासव्य के निरय रुरनेवाले तेरे व्यवहार से 
क्त होत्रा हं (तत्‌ ) उस ते) तेरे (मनसा) मनद्वारा, मनन द्वारा 
या ज्तानद्वारा ( वषटूकृतम्‌ ) संकर्प क्रिये गये या नैश्चेत किये गये 
स्वरूप सामथ्ये या वल, अ्रधिकार को { स्वाहा ) उत्तम वेदवाणी द्वारा 
(चदोमि) हमे प्रदान करता हू । श्रथवा उस्र आधिकार को नेता 
पुरुष को प्रदान करता हं । हे राजपृद्‌ ! ( देवान्‌ ) त समस्त देवो, राजा 
चीर विद्वानों म से ( उत्कमणम्‌ ) सबसे अधिकः ॐच जानेवाला ( श्रि } 
है । श्त०४।२।४।१, £ ॥ 

° दष्सः '-- सैः वा आदित्यो दप्सः । श० ७! ७।१२० | ॥ 


' श्रद्युः  -- प्रजापति हवा एष यदंशः । सोऽस्य एष श्रात्मा एव ! श० 
११।९।६।११॥ 

“ अध्वयुः '--राज्यं वा च्ध्वयुः | तै० ३। द ६।१॥ मनोऽध्वयुंः। 
श० १।९।१।२१॥ 

' प्रावा वञ्च वे यावा । श० ११।९।§। ७ ॥ विंशो ्ावाण्‌ः। 
श०३।३।३ ॥ विद्वांसो हि भाकवाशः । श० ३ ।६।२३।१४॥ 

' वषट्‌ङृतम्‌ -- त्रयो वै वषट्काराः वञ्नो धामच्छेिक्कः । ० ३ । 
७ ॥ वघ्नो वै वषट्कारः । ० ३।८ ॥ 

^ पवित्रात्‌ पवित्रं वै वायुः । तै० ३।२।६।११॥ 
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'ध्राणुष्यं मे वरदा वचसे पवस्व °व्यानायं मे वर्चोदा वर्च॑से 
पवस्वो °दानायं मे वरद्‌ वच॑से पवस्व * वाचे मे व्छदा वच॑से 
पवस्व " क्रत्दत्ताभ्यां मे वर्छोदा वर्च॑से पवस ` रोय मे 
वरोद! वर्च॑से पवस्व °चच्ुर्यौ मे वछौदसखौ ववे पवेथाम्‌ ॥२७॥ 
श्ात्मनें मे वौदा वच॑से पञ्चस्वौजत्े मे वर्चोदा वच॑से पठ 
स्वायुंषे मे व्जदा वच॑से पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वच्छौदसो 
वचसे पवेथाम्‌ ॥ र ॥ 

य्ञपतिर्देवता । { १, २ ) आअसुयैनुष्टमो । गन्धारः । ( ₹ ) आसयैष्णिक्‌ | 

ऋषमः } ( ४ ) साम्नी सायत्री । षड्जः । ( ८ ) आरी गायत्री । षड्जः । 


( ६ ) आसुयैनुष्टंप्‌ । गान्धारः । ( ७ ) आ्रखुधष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 


भातत राजा अपने श्धीन नियुक्त पुरूषो को अपने राष्ट रूप 
शरीर के अग मान कर इस प्रकार कहता है । जिस प्रकार प्राण शरीर में सख्य 
है, वह परम श्रात्मा से उतर कर है, उसी प्रकार आत्मा के समान राजा 
के समीप का पद "उपांशु? कहा है । हे उपांशु ! उपराज ! हे सभाध्यक्ष! त्‌ 
( वचौदाः ) वस, तेज का देने वारादैत्‌ (मे) मेरे ( प्राणाय) शरीर 
मे प्राण के समान राष्ट मँ मुख्य कायं के खयि ( पवस्व ) उद्योग कर! द 
( वन्चदाः) मुभे बरु देने वाले ! या बर कै रक्ता करने वाले ! तू (व्यानाय ) 
दष्रीर मे व्यान के समान मेरे राष्ट मे व्यापक प्रबन्ध के ( वचसे) बर, 
तेज की वद्धि के लिये (पवस्व ) उद्यःग कर । हे ( वचौदाः ) बर आर न्त 
नियन्त्रण के अधिकारी पुष ! ( मे उदानाय वच॑से ) शरीर मेँ उदान वायु के 
समान, आक्रमण्कारी बल कौ वृद्धि के च्यि तू उद्योग कर ¦ है ( वर्चादाः ) 
श्वान रूप तेज के प्रदान करने हारे । उष वायु पद्‌ के अधिकारी विद्धान्‌ 
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पुरुप ! तू (मे वाचे वर्च॑से ) शारीर मेँ वाणी के पमान वदच्ञान रूप मेर तेज 
छी बृद्धि के सिये ( पवस्व ) उद्योग कर । टे ( वर्चोदा: ) तेज च्रोर वलभरद 
मित्रावरुण पद फे श्रधिकारी पुरुप ! तू ( क्रतुद्ताभ्यां ) क्षान वृद्धि ओर 
बर चरद्धि शरोर ( वचसे ) तज की वृद्धि के लिये ( पवस्व ) उद्याग कर । 
हे ( क्चदाः ) बलधद्‌ ' च्राश्चिन ` पद्‌ के अधिकारी पुर्ष ! तरू मे (श्रोत्राय 
वर्चसे ) शरीर मे श्रोत्र के समान राष्ट्‌ मे परस्पर एक दूसरे के दुःख सुख 
श्रवण करने रूप तज की बृद्धि ॐ स्यि ( पवस्व ) उद्योग कर । टै ( वचौ- 
दसौ ) तज के देने हारे शुक्र अ्नौर मन्थी पद के अधकारी पुरूषो ! त॒म 
दानों ( चच्ुभ्यास्‌ ) शरीर मँ आंखों के समान कार्य कएने वाले अधिकारियों 
के (वचसे) वल वृद्धि करने के लिये { पवेथाम्‌ } उद्योग करो । ट ( वर्चौदाः ) 
तेज वल देने इरे (अाय्रयण' पद ॐ ्रधिकारी पुरप ! तू ८ मे श्रात्मने वचसे 
पवस्व } तू मेरे ्रात्मा या देह के समान राष्ट याराजाके बर की चरद्धिके 
लिये उद्याग क्र । हे ( क्चौदाः ) तेज देने वाने उक्थ्य पद्‌ के अधिकारी 
पुरूष ! ( श्रोजसे मे वचैसे पवस्व ) मेरे शरीर मे ओजस्‌ के समान राष्ट के 
ञ्रोजस्‌ , परक्रम, वीयं के बढाने के स्यि तू उद्यौग कर । हे (व्चौदाः ) तेज के 
बदाने वाले श्रुव पद्‌ के अधिश्री पुरूष ! तू ( आयुषे मे वर्चसे पवस्व ) मेरे 
शरीर मं रायु के समान राष्ट के दीधे जीवन की चद्धि के लिये उद्योग कर । 
ड ( वचदाः ) तेज के वदाने वाले पूतश्छव्‌ ओर आहवनीय पद के ्रधिकारी 
पुरषो ! रप दोनों ( मे विश्वाभ्यः प्रजाभ्यः वर्चसे पवेथाम्‌ ) मेरी समस्त 
ग्रजाओं छे तेज बर बहाने का उद्योग करो । 


शरीर मे जितने प्राण कायै करते हँ तदनुरूप राष्ट मँ अधिकारियों कौ 
स्थापित करने का वन मन्त्र ३ से २६ तक किया गया ह । जि्तका तुलना- 
तमक सार सीवे दते है । 
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कोऽसि कतश्रोसे कस्यासि को नामास्ति । यस्यं वे नामाम॑- 

न्महि यं तखा सोमेनातीततपाम । भूवः स्त्रः सुप्रजाः प्रजाभिः 

स्या सुवीरो शरेः सुपोषः पोषैः ॥ २६ ॥ 

प्रजापतिदेवता । ( १ ) आर्ची पंक्तिः । ( २ ) भुरीक्‌ साम्नी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
 भा०-राजा नियुक्त अधिकारी का च्रौर अधिकारी लोग राजा का 

परस्पर परिचय प्राप करं । हे राजन्‌ ! तूः (कः रसि ) कौन? रौर 

( कृतमः ) श्रपने वग में से कौनसा ( असि ) है? (कख श्रसि) क्सि 
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पिता का पुत्र है । ( कः नाम असि) तेरा श्म नाम क्याहै ।(यस्यते) 
जिस तेरा ( नाम ) म नाम ( अमन्महि ) हम जानें ( यं ) जेस ( त्वा ) 
तुभ्खछो ( सोमेन ) सथैपरेरक राजपद प्रदान करके ( श्रतीतृपाम )} हम तु 
तक्ष, खन्तुष्ट करते ह । 
इसी प्रकार राजा भी प्रस्येक अधिकारी का पारेचय करं । तु कान ह १ 

ङ्किति वसं काद १ किसक्छा पुत्रहं ? नामवक्याहे { जिस का चह राजा 
नाम जाने नौर जिसको ( सोमेन ) राज की ओर से दिये जाने वाले धन 
हसा चह वक्त करे । में राजा ( भूः ) भूमि, ( सुवः ) अन्तरित्त ( स्वः ) सवे 

रक सूय तीन के टेश से युक्क होकर ( प्रजामिः ) इन प्रजाच्रा स (सु 
प्रजाः ) उत्तम भ्रजा से सम्पन्न ( स्याम्‌ ) हाऊ । ( वीरः) इन वीर 
धुरुषो द्वारा मै ( सुवीरः ) उत्तम वीर होऊ । ( पषिः ) इन पावक द्वयः 
वान्‌ पुरूष से मिलकर म ( सुपोष. ) राष्ट्‌ का उत्तम पापक, सद्धाटवान्‌ 
होजाॐ 1 उच्चट चौर महीधर के मत से ( कः ) प्रजापति 
° इपयामग॑हीतोऽचलि मधवे त्वो रपथामगदीतोऽखि माधवाय 
त्वी -पदयमिगहाताऽख श्छय त्वा पथामगह (ता. छ शुच्य त्वा 
"पयामग॑टीतोऽसि नम॑से त्वो-पयामगहीतोऽसि नभस्याय त्वो 

पयामग॑हीतोऽखीषे त्वो“पयामगदहीतोऽस्यूजं त्वो. पयामण्दी- 
तोग्ख खहसरे त्वो ` "पयामगहीता सि सहस्याय त्वो ` ` पाम 
गृहीतोऽखि तपसे त्वो ` -पयामगृदीतोऽस्ि तपस्याय त्वी ` -पया- 
मग॑हीतो ऽस्यशदसरस्पतयें त्वा ॥ ३० ॥ 
प्रजापतिकऋरषिः । ( १, ३-५; €; ११ ) साम्न्यो गायत्रयः । षड्जः । ( २ ) 

आसुर्यनुष्टुप्‌ । ( २-५ ) साम्नीगायत्री । प्रजापतिक्रेषिः । ( १, ३२-५ €› ११ ) 

समन्यो गायत्यः । षड्जः । (२, ६, १०, १२ ) आसुयाऽनुष्टुभः । गांधार: । 
9; ८, यागुष्यौ प्रती । पल्वमः । १३ ययुदयुष्णिक्‌ ! षमः ॥ 
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ति ५, 


भा० - प्रजा राजा के राञ्य तन्त्र को संवत्सर सूप से वणन करते हैँ 
तदनुसार राञ्य के कायकन्तीरश्रो की नियुक्कि करते) हे योग्य पुरुष! तरू 
( उपयामगुहीतः श्रि ) राज्यन्यवस्था के नियमो द्वारा नियुक्र किया 
जाता हे । (स्वा मधवे) दुरे मधु" पद ऊे लिये नियुक्ग करता दं । ( स्वा- 
माधवाय ) दुरछको * माघव › पद्‌ के लिये नियुक्त करता हं । (स्वा शुकाय ) 
तस्स ' शुक्र ` पद के लिये निथुक्क करता ह्रं । (खा शुचये ) तुम्रो 
शचि ` पद के लिये नियुक्र करता रं । ( उर्जे तवा) तुभे "उजे' पद्‌ के 
लिये नियुक्र करता हूं । (इवे स्वा ) तुभे ` इष्‌ ` पद्‌ के लिये नियुक्ग कूरता 
ह्रं । ( सहसे स्वा ) एमं ' सहस्‌ › पद के लिये नियुक्क करता हं । ( सह- 
स्याय स्वा ) तुके सहस्य पदं के लिये नियुक्क करता हं । ( तपसे खा ) तुके 
ˆ तपस्‌ ` पद के लिये नियुङ्घ करता ष | ( तपस्याय त्वा ) तुमः तपस्य, 


दके क्षिये नियुक्त करता हं चोर ( रंहसस्पतये व्वा) ठुके “अहस 


कै 


६, + 


न्न 


प 


पदं के लिये नियुङ करतां । श्त ४।३)\ 4 १--२॥ 


{> १ 


पति 


+ 


न 


दस प्रकार राता श्पने श्रघीन १३ पदाधिकाद्ियो को नियुक्त करता 
[दि 


। श्रीर्‌ ये १३ प्दराधिष्छारी राजा दी के मुख्य धिकार के १३ विभाग 
इसलिये ये ९३ दो श्रधिकार राजाको भी प्राक्त हो जते, 


४ 


६ 


५ 


5 (० 


लेपे सव्स्सर या वधम ६ ऋषु ज्रौर प्रत्येक ऋतुमे दो २ मासहैं 
श्रार १३ वां मलमास है ¦ उसी प्रकार प्रजापति राजा के अधीनं ६ सदस्य 
ञ्रोर प्रस्येक के श्रघ्ीन दो २ श्रधिकारी नियुक्क हं | जिनमे एक सेनानी, 
दस्रा मासी अर्थात्‌ एक सेनापति दस नगराध्यक्त ह ¦ परम्धु ये 
समस्त यधिकारराजाके भी प्राप्ठ हं श्रतः प्रस्येकद्छतु भीराजा खा 
एक रूपान्तरं 
| ( 8 ) “मधरु. माधव *-- तस्य ( ग्भनेः ) रथगत्सश्च रथ्रौजाश्च सेनानी- 
` प्मामर्यौ इति बाघनन्तिद्छे तादरत्‌ 1 श०म।६)५) १६॥ पतै वं 





[नी क द्वार, 
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वासन्तिक मासौ । स यद्‌ वसन्ते श्रोपधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते 
तेनोहैतौ मधश्च माधवश्च ॥ श० ४।३।१1 १४ ॥ 


( २) ‹ शुकः", ¦ शुचिः ` एत ( शुक्रश्च शुचिश्च ) एवं तरष्मौ मासौ । 
स यदे तये्ैलिष्टं तपति तेनोरैतो शुक्रश्च शुचिश्च ! श०४।३।१.। ९ ॥ 
तस्य वायोः रथस्वन .रथेचित्र्च सेनानीम्रासस्यौ ! इति भप्मौ तदत्‌ | 
श०य८।६। १}! १७॥ 


( ३ ) "नभ. नभस्यः--तस्यादित्यद्य रथग्रोत्तश्चासमरथश्च सेनानी- 
ग्रामख्यौ इति वापिको तदत्‌ श० ८। &। 4 ! ५८ ॥ एतौ 
( नभश्च नमस्यश्च } एव वाधको सासी श्रद्ुतो वै दिवा वपैत्ति तेनो हतौ 
नभश्च नभस्यश्च । श०४।३।१।१६॥ 

(४) इषः, उः एतावेव शारदौ स यच्छुश्छग्रस आ्रपधय 
पच्यन्ते तेनोहताविपशचज्श्व ! श० ४।३)}4।&॥ तव्य ताच्यै- 
श्चारिटतेमेश्व सेनानीश्रामख्यौ द्राति शारदौ ताद्‌ \ श० ८। ६ । 
4:32 | 

( ८ ) ° सहः 1”, ‹ सरहस्यः । -- तस्य सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानी- 
ग्रामख्यौ हैमन्तिक ताद्रत्‌ ¦ श० ८1६३।4१।७६ एतौ एव हेमन्तिको 
स यद्‌ हेमन्त द्मः प्रजा सयैव स्वं वशथुपनयते तनोदैदौ सहश्च 
सहस्यश्च ¦ श०४।३।१।१८॥ 

( & ) "तपः", ( दपस्यः -- एतौ एव शधि स यदेतयोवेन्लिषठं शयायति 
तेनो हेतौ सपश तपस्यश्च श०४।३\१।९६॥ 

संवत्सर के श्रते च्रार्‌ प्रजादालेक राजा के नियत पदाधथिष्छारी पुरषो 
की तुना को साथ दिये मानाष्चेन्र से देखं , 
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दन्द्{ग्वीऽ आगतशसतं गीरधिनेयो वरेयम्‌ । शस्य प्तं ध्िये- 
विता । उट य्टोऽसील्दुश्चिभ्या त्वेष ठे योनिश रक्चिभ्य 


त्वा ॥ २१॥ कट ३। १२! १॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । त्रिष्टुप्‌ । धेवत्तः ॥ 

मा०-हे ( इन्दाश्ी ) इन्द्‌ ! सेनापते ! च्रौर हे श्रे! अघ्रशी नेतः ! 
विद्रन्‌ ! राप दोनो ( सुतम्‌ ) अभिपिचछ हुए (गीः) नानः विथ, स्तुतयो 
द्वारा या प्रजा या श्रधिक सभासद को सम्मतियों द्वारा ( वरेण्यम्‌ ) वरण 
करने योग्य, सरवैश्रष्ठ ( नभः ) सबष्छो एक्‌ सूत्र मे गांघमै वाजे अथवा 
श्रादिय के समान तेजसी इस पुरुष के ससीप्‌ ( श्रागतम्‌ ) प्राक्च होच्रो 
शरीर उत्तके श्रधघीन रहकर ( धिया ) अपनी मरज्ञा या कमै, करैव्य द्वारा 
( इभेता ) प्ररत होकर ( असय ) इसके क्ता का { पातम्‌ ) पालन स्रो । 
उसको श्रषना राजा स्वीकार करो । ( उपायामणगुहैतः असि) हे युरष ! 
तू राज्य की व्यवस्था द्वारा बद्ध है । (खा इन्दाश्रीभ्याम्‌ ) तुके इन्द 
शरीर च्रभि दोनो के पद पर शासन करने ऊ क्लिये नियुक्र करता द । ( एषः 
ते योनिः ) यह तेरा श्राश्रय स्थान या पद्‌ हं। (त्वा) तुको मे ( इन्दाभि- 
भ्याम्‌ ) इन्द श्रौरं अभि दोनो के श्रधिकार पदौ के लिये नियुक्र करता हू । 
शत०४।३।१।२३-२४॥ 
"रा घा ये ऽच्धिभिन्ते स्तृणन्ति वर्दिस॑नुषक्‌ । येषामिन्दो युवा 
सखा । ° उपयामगृदीतोऽस्यग्कीन््राभ्यां त्वैष ते योनिरनीन्द्रा- 
भ्यो त्वा॥ ३२॥ ऋ ८।४५।१॥ 

तननिशोक ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । ८ १ ) आर्षी गायत्री । षड्जः । 

( २ ) उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-{ये) जो विदच्‌ पुरूष ( घ ) नित्य { श्र्चिम्‌ इन्धते ) अभि 

के समान तेजस्वी पुरूष छो प्रदीक्च करते, अधिक बङवानू्‌ करते है शौर 
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जो ( आयुषक्‌ ) पदो के क्रम से ( बर्हिः) रासना को ( च्रास्टखन्ति ) 
योग्य पुरुषौ के क्लिये विधात हें । ( येषास्‌ ) जिनका { इन्दः ) रेर्य॑वःन्‌ 
राजा ( युवा ) सदा तरुण, खदा उत्साही, नित्य वल्लशाली, ( सख्या ) भित्र 
है वे ( श्रानुषक्‌ ) राजा के अधीन उसके ्नुरल रहकर करम से, उत्तरोत्तर 
क्रम से ( बिः स्नृखन्ति ) योग्य पदो को योग्य शरासन देते हँ । ८ उप- 
यामगरहीतः अल्लि० इत्यादि ) पूतैवत्‌ ५ 


आम(सन्धदसी श्रुता विश्व देकास्न खगत । दाश्वएसों सद्षः 
सतस्‌ । उपएद्रामग्हीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देषेभ्य॑ः एष ते योनि- 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ २३ ॥ ऋ० १।३।७॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । विश्च देवा देवताः । ( १ ) ्रार्षा गायत्री ¡ ष इजः | (२ } 
गरार्यी बृहती | मध्यमः ॥ 


भ(०- हे ( विश्वे देवासः) समस्त विद्रा पुरषो ! ्रधिकारी राजगख ! 
त्राप लोग ( श्रोमासः ) राष्ट्‌ के रक्तक श्रौर ( चषैणीधृतः ) समस्त मयु्यो 
को नियम मे या व्यवस्यः मे रखने वाले हयो । राप्‌ लोग ( दाषः) श्नपने 
को श्च, धन ऋ्रादि देने वाजे राजा के प्रति ( दा्ांसः ) उसको बल, दैशवर्थं 
देने बाले हो । अरप लोग ( सुतस्‌ ) सुत, अथात्‌ आभेषिक् राजा के अधीन 
( रागत ) आश्म ! हे पुरुष, तू. ( उपयामगरहीतः ) राज्य व्यवस्था द्वारा 
बद्ध है । ( खा ) तुको ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त देवो, किद्रानो, अरधि- 
कारी राजाग्रो के लिये सर्वोपरि नियुक्ग करदा हूं । ( ते एषः योनिः } तेरा 
यह उच्च पद्‌ है । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वा ) समस्त देव, विदानो छी रक्ता 
के लिये सुमे नियुङ करता हूं । शत० ४।३।१।२७॥ 

विद्वान के पच मे-- सोम~शिष्य के प्रति | हे विद्वान पुरुषो! श्राप लोग 
आश्रो, उसे शित्त दे । शीर ह शिष्य ( उपयाम गृहीतः) तू नियममें बद्ध 
होकर उनके अधीन है वे विद्रान दी उसके आश्रय हों । 
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"विश्वे देवाख ऽ आग॑त शगुता.ऽम इम दद॑म्‌। एदं बहिीरनष्पीदत 
` उपणामगदीतोऽखि दिश्वेभ्यस्स्वा देवेभ्यं एष ते योिर्विभ्वे- 
भ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३० ॥ ऋ० २।४१।१३॥ 
गृत्समद ऋषिः | विश्वेदेवा देवताः ! ( १ ) र्षी गायत्री षड्जः । ( २) 
निनृदाष्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-दे ( विशचेदेवासः ) समस्त विद्धान्‌ देवगण ! प्रजाजनो ! आप 

लोम ( आगत ) आश्र । (मे) मेरा ( इदं हविम्‌ः ) इस अभ्यथना को 
( शृणुत ) सुनो ¦ ( उपयामगुदीतः अरसि° इल्यादि ) पूववत्‌ । 





"इन्द्रं मरत्वऽ इह पाहि सोभ्रे यथा शध्यते ऽऋअपिंवः खतस्य । 
तत्र परणीती तवं शर शम्न्ाधिवाखन्ति कवयः खुखक्त(ः । रङ्प- 
यामगदहीत{ऽखीन्द्रपय स्का ऽग्रसत्वत एष वे योरनिष्ेन्द्राय त्वा 
म॒रुत्व॑ते ॥ ३५ ॥ ऋ० ३।५१।७॥ 

प्रजीपतिरिन्दो देवता | ( १ ) निचदार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । अष्युष्िक } ऋषभः ॥ 


भा०-- हे ( मल्वः इन्द्रं ) समस्त सर्द्गण्‌ अर्थात्‌ प्रनागण या सिन्य 

के स्वासो इन्द्र ! सेनापते ! ( इह } इस अवसर पर भी ( सोमम्‌ ) सकेपेरकं 
राजा को ( पाहि) रक्ता कर, या उसका स्वीकार कर जिस प्रकार ( शर्याते 
बणो्धरा शच्च परं आक्रमण करने के श्रवसर पर भी ८ सुतस्य अपिबः) 
सुत्तं रथात्‌ राजा के पद क स्वीकार फियाथा। हे ( शर ) शूरवीर पुरुष ! 
तेरी (प्रणीतौ ) उच्छृ नीति से अर (तव शमन) तेरी शसश में 
 ( स्ुयक्ताः ) उतम य्घशील, ईश्छरापासक, या उत्तम दान दील, या उत्तम 
्टृपति, या उत्तम संग्रामक्रारी योद्धा लग श्योर ( कवयः ) कान्तदरशी 
ऋषि, महष, विद्वान्‌ पुष्य ( शआ विवासन्ति } रहँ, तेरी आनता का पार्न 
करं । ह शूरयीर पुर ! ( उपयामगृहीतः अगि ) राज्यव्यवस्था दारा ठच्च 
नियुक्क किया जाता है । ( इन्द्राय मद्छते ) प्रजां क या वायु के समान 
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तीव सैनिको के स्वामी पद के किये ( त्वा) वुद्चे नियुक्त करता हं । ( एषः 
ते योनिः) यह तेरा आश्रयस्थान श्र पद दै । ( इन्द्राय मस्त्वते ) प्रजां 
तरोर वीर सुभगो के स्वामी पद्‌ के स्वि तुमे स्थापित करवा ह । शत० ४ । 
> 1 ३1 १-१३ ॥ 

“ शायति ?-- श्यां अंगुलयः । च्या इषवः । श्र हिसायाम्‌ ( क्रथादिः ) 
श्राति पापान्‌ ! इत्ति देवराजः । शर्याभिः बाशैरतन्ति यस्मिन्‌ तत्‌ शप्या- 
तम्‌ युद्धकमे । अथवा शर्यामिः निठत्तानि कर्मासि श्चार्याणि तान्यतति व्या- 
रोति स श्षायोतस्तस्मिन्‌, इति दयानन्दः । । 

यहां  शार्यात ` शब्द्‌ से महीधर ओय रादि का असंगत दै, क्योकि 
मनु के पुत्र शर्याति के पुत्र का अह रना दातपथादि मे मी उसका 
उल्लेख नहीं है ॥ 

+ असत्वन्तं वषम वातरधरानमकवारि दव्य शास्षमिन्दम्‌ | धिश्वा- 
साहमवसे नुत॑नाथो्रदसहोदाणिह तरः हुवेम । ग्उपयामगही- 
तोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वंतऽर्व ते योनिरिन्द्राय ता मरुत्वते। 
उ पयामगृहीतोऽचखि प्र ख्कान्स्वौजंसे ॥ ३६ ॥ ऋ° २ । ४७।६५ ॥ 

निश्वाम्तरि ऋषिः । भ्रजापतिर्देवता । ( १ ) विराड़ आर्षी चिष्टुप्‌ । धवतः । 

( २) ्रा्षी उष्णिक्‌ ¡( ३ ) साम्नी उध्छिकू्‌ । ऋषमः \ 

 भा०--( मर्वन्तम्‌ ) मरद्गख, भरजान्नों ओर वीर सुम्ये के स्वामी 
( वृषभम्‌ ) स्वयं सवैग्रष्ट, सब सुखौ के वेक, ( वावृधानम्‌ ) सबको 
बदानेवालते शौर स्वयं बदानेवाले, वृद्धिशील, उदयशील, विजेगीषु ( अक 
वारिम्‌-अकूव-अरिम्‌ , अक -वारिम्‌ ) अकव अथोत्‌ अ्रधर्मात्म के श्रु, 
अथवा श्रकन्दुःखो के वारण करमेवाले ( हव्यम्‌ ) दिव्य गुणवान्‌ , 
तेजस्वी, ( विश्वासाहम्‌ ) समस्त शडच्च के विजयी, ( सहोदामू ) 


वल्तपूके दमन करते म खथ ( शासम्‌ ) शसनकारी ( तसू ) उस पुर्व 
१७ 
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को हम ( इह ) इस श्रवसर प्र ( इन्द्‌ हुवेम ) इन्द्र सेनापति था इन्द्‌ 
नाम से ( हुवेम ) इलाते है । ( उपयामगृहीतः असि इन्दष्य त्वा मर्त्वते । 
एषः ते योनिः ! इन्दाय सखा मर््वते ) इति पूैवत्‌ । ( उपःमग्र्ीतः असि ) 
तू राज्य की व्यवस्था द्वारा बद्ध है । (खा ) वम्स्छो (सस्ता ) वायु के 
समान तीव्र गतिशील सुभटो के शरोर परजाश के ( ओजसे ) अज, पराक्रम 
के कायै के लिये नियुङ्क करता हं ॥ श्त० ४।३।३। ९४.॥ 


*खजोष।ऽइन्द्‌ खग॑णो रुद्धः सोम॑ पिव छा शुर विद्धान्‌ ! 
जहि शर््र९॥ रण शधो दुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः । `उप- 
यामगुहीतोऽसीन्द्राय स्वा श्रसत्व॑त एष ते योनिरिन्द्राय स्वा मरू- 
त्वते ॥ २७ ॥ ऋ० ३1 ४७।२॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । मरत्वान्‌ इन्द्रः प्रजापतिदेवता । ( १ ) निचरदार्षी चिष्टुप्‌ । 
( २ ) प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ = 


भा०-( सजोषःः ) सबक्छो समान भाव से मेस. करनेवाले ( महद्धिः 
सगणः ) वधयु ॐ समान तीर गतिमान्‌ सेनिकौ के यण से युङ्क होकर 
हे ( इन्द्‌ ) एेर्यवन्‌ सेनापते ! हे { शर ) शूरवीर ! आप ( विद्य ) कनः 
चान्‌ , सब शत्रं के कल, बल, छल को जानते इए ( वुच्रहा } नगर को 
 धेरनेवाले शन्नो का नाश करके ( सोम ) सोम अर्थौत्‌ राज्य के 
उत्तम पद्‌ को ( पिब ) पान.कर्‌, स्वीकार कर श्रौर तू ( शत्रून्‌ दि ) श्छ 
को नाश कर। ( र्धः) संभ्रामो को या सं्रामकारी शत्रु सेनान्रो.रो 
(श्रप नुद) मार मगा। चोर (नः) हमै ( विश्वतः) सन तरफ. से 
(अभयम्‌) भयरहित ( चथ छरहि ) कर । ( उपयाम० इस्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ 


*मश््वी२॥ इन्द्र वषभो रय पिला सोम॑मनुष्वधम्मदाय । 
 भ्ासिंञ्चस्वः जरर मदृध्वं ऊर्मि त्वर राजाघि प्रतिपत्सुतानाम्‌+ 
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`उप्च्ामगृहीतोऽ्पीन्द्रषय त्वा यद्वत एष ते योलिरिनद्रय त्वा 
मरत्॑ते ॥ ३८ ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । मरुत्वान्‌ इन्रः प्रजापतिरिव ! { १ ) निचृदाषीं चिष्टु्‌ । 
( २ ) ग्रःनापत्या र्ट ; धैवत; ॥ 

मा०-हे ( इन्व ) इन्दं { सेद ¦ { सर्वान्‌ ) उत्तम प्रजा श्नौर 
सेनार््ो का स्वामी, ( वृषभः ) सदैते, वलवान्‌ या शचरुश्चो पर शर- 
चषा करनेवाला तरू ( अनुस्वधम्‌ ) श्रमी धारणशङ्कि के अनुसार ( मदाय } 
सवको सन्तुष्ट या र्षित करने क ह्ये { रणाय ) संप्रामं छे लिये 
( सोमम्‌ ) * सोम ` ज्रोषधि शस के समान बरलद्ासी राजा के अधिकार को 
( पिर ) पान कर, स्वीकार कर । ( अदर ) पेड मे जिल प्रकार ( मध्वः 
उर्मिश्‌ ) अन्न के खालेने पर बल्ल उश्थ्र होचा है उसी प्रकार दू अपने 
( जठरे ) जठर रथात्‌ दश सं ( मध्वः ) अन्न शौर श्रु के दमन्‌ रथ्ये 
के ( उर्मिम्‌ ) उद्योग को ( चा सिन्दस्व ) प्रवाहित कर । (र्कम्‌) तरू 
( सुतानाम्‌ ) राज्य के समस्त नै ॐ ( प्रति९त्‌ ) भस्येक पदं प्र ८ राजा 
असिं ) राजा रूप से विमान है । ( उपयामयुहीतः ° इत्यादि ) पूष्चैवत्‌ ॥ 


'मर्दीरऽ इन्द्रो नृवदा च॑षणिप्रा उत द्विवहौ अध्चेनः खमि; 

शस्मद्र्न्वाठये जीच्णोरः पृथः खुङकतः कठभिर्धूत्‌। २ डपया- 
मगरहीतोऽसि महेन्द्रायं सैष ते योनिर्ेन्द्रायं त्वा ॥ २६ ॥ | 

| । छ० ६१६९ | १॥ 

भदवान ऋषिः | महे: परजासेनापतिदेवता । ( १ ) सुरिक्‌ पवितः, पल्चम |` 

( २» साम्नी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( महान्‌ इन्दः ) महान्‌ पेश्थेवान्‌ राजा ( नृवत्‌ ) नेता पुरुषौ 

का स्वामी अथवा नेता के समान ( ्ाचषणीपराः ) समस्त लोको शनौर 

भजाजरनो को पूर करने वाला ( उत ) श्रौर ( द्विवह; ) दोनो परजा शौर 
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राजा के श्र्धीन शासकजन दोनो को बद्मनेवाला या दोनो का स्वामी 
( सहोभिः अमिनः ) श्रमे शच्रु-दमनकारी सामर्ध्यो च्रौर बलो से अमित 
पराक्रमी { अस्मदयक्‌ ) हमारे प्रति कृपालु दरूर ( वावृधे ) वृद्धि को प्राप्त 
हयो । वह ( वीयाय ) वीये के श्रधिकः इोजने से ही ( उरः) विशाल 
( पृथुः ) विस्त राज्यवाला ओर ( क्भिः ) उत्तम कार्यैकत्तौश्रों के 
सहाय से ( सुकृतः ) उत्तम राज्य कार्य॑कत्तं { भूत्‌ ) हो । हे राजन्‌ ! तू 
( उपयामगृहीतः अशि ) राज्य के खमस्त नियमे द्वारा बद्ध है। (खा) 
तुस्ूको ( महेन्दाय ) महेन्द पद्‌ के लिये नियत करता हूं ! { एष ते योनिः) 
यह तेरा रासन है । (स्वा महेन्दाय ) तुभे महेन्द्‌ पद के लिये स्थापित 
करता हं ॥ शत० ४।३।२।१८ ॥ उक्त मन्त्र परमेश्वर पच्च मे स्पष्ट है । 


क| ^  ५४/ 


"गर्ह२ऽ इन्दो यऽद्योज॑सा पर्जन्यो वृष्टर्मोरऽ इव । स्तोमैवैत्स- 
स्यं वाघधे । `ऊपयामग॑ही तोऽसि महेन्द्रायं त्वेष ते योनिसडेन्द्रायं 
त्वी} ० ¡ऋत ६1११४ 


वस्स ऋषिः 1 इन्द्रः प्रजापतिर्देवता 1 ( ९ } आर्षी गायत्री (२) विराड्‌ ब्रर्षौ 
गायत्री 1 षद्जः ॥ 

भा०्-(यः) जो (इन्द्‌ ) रेश्र्ैवान्‌ राजा ( श्रोजसा ) बल से 
{ महान्‌ ) महान्‌ है । श्नौर ( पञैन्यः व ) मेध के समान ( वृष्टिमान्‌ ) 
प्रजा पर अत्यन्त सुख सम्पत्तियो कौ वषौ करनेवाला है । वह ( वत्सस्य } 
अपने राज्य मँ वसनेवाला, युच्र के समान अरजा के स्यि ( स्तोमैः ) स्त॒ति- 
` गुणणनुवादौ, अथवा संधो द्वारा ( वाचषे ) वृद्धि को प्रास ह्येता है । ( उपयाम- 
गृहीतः श्रसि° इत्यादि ) पूैवत्‌ ॥ 

परमेश्वर प म--वह बल मे सवसे महान्‌, मेघ के समान समस्त 
घुस ख वपक, उसकी महिमा प्रजां की स्तुतियो से श्नोर भी बढती हे 1 


+ 
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उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । 
दशे विश्वाय सज्य स्वादं ॥ ४९१ ॥ 
मरस्करवे ऋषिः । ख्यां देवता । भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( स्वं ) उस ( जातवेदसम्‌ ) एे्वयैवाच्‌ ( देवम्‌ ) देव, राजा 
को ( केतवः ) नवान्‌ पुरुष भी ( उद्‌ वहन्ति ) श्रपने उपर अ्रदर से 
धारण करते उसको श्चपने सिरमाथे, स्वामी स्वीकार करते ह । उस 
( विश्वाय ) समस्त कार्यो श्रोर अजाश्च के ( दशे ) दशन करने या कराने 
वाले साक्तीख्प ( सूर्यम्‌ ) सूय ® समान सवैपरेरक राजा छो ( स्वाहा ) 
उत्तम कटा जाता है ॥ 


परमेश्वर पक्त मै--समस्त पदार्थौ रू दंशैन शरन के किये जिस 
मकार ( सूयम्‌ ) सूयै को सवेश्रेष्ट कहते हैँ शरोर उसको ( केतवः ) रश्मिं 
ग्रान है, उसी प्रकार समस्त संसार को दशौनेवाल्ते उस परमेश्वरो भी 
सूयै कहते है ! समस्त (केतवः ) छान उसी परमेश्वर वेदो के उव्पत्ति स्थान 
को ह्वी बतलते दं ४ शत० ४।३।४।६॥ 


॥ 


चिरे देवानायुदादनीकं -चर्धित्रस्थय वरुणस्याग्नेः । 
अप्रा द्ावाप्थिवीऽछन्तरि ल्लः सूर्य ऽछात्मा जगतस्तस्थुषश्च 
स्वाहां ॥ ५२ ॥ 

इत्स ऋषिः | यदध दैवता ! भुरिगार्षौ त्रिष्टुप्‌ ! चैवतः ॥ 

भ{०-( देवानाम्‌ ) खमस्व देवो, विद्वानों जोर राञ्य के पदाधिका- 
या मे से यह राजा ( चिद्रस्‌ ) अति पूजन ({ अनीकप्र्‌ ) सर्वशिरेमणि, 
सब से मुख्य होकर ( ८ इ गात्‌ ) उदय को प्राच होता है ! वह ( सिच्रख्य 
वरूणस्य अघने: ) मित्र, धरुण ओर रभि इन पदाधिकारियो का मी ( चच्चुः) 
श्रंख के समान मामे दिनि चाज्ञा या उनपर निरीकरक रूप से नियुङ्क हे । 
बह ( चयावाष्ूथिवी अन्दरि्म्‌ ) ची, प्रथिवी चौर अन्तरित, राजा, प्रजा चौर 
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बीच के शाटकः वको: श्चा: ; गु करताहै कह (दरः ¦ सूर्य के 
समान स्व तेजन्वी { जय्यः ; सयत्‌ श्ौद ( तस्थुषः च ) स्थावर 
पशु श्रीर्‌ जगल पै, कणर्‌ श्चष् खसस्त धर्मो का { श्रास्मा ) श्रात्मा, 
मपन्‌ाने रसया स्थामी ( स्वाष्ा} कडा जादा हं ।। शत० ४६\३।४; १०॥ 


ईश्वर पद म-इ शीर में श्चाद्या करीर चद्धार्ड शरीर म पश्यास्मा 
( देवानास्‌ अनीकं ) सप्त दै, दिव्य शङ्िश स युख्य. { चित्र ) स्वका 
पूननीय मिच्र, दषणं शद्ध. वादु, जल शरीरं चराग सबका ( चच्चुः ) दष्टा 
शरीर सवका तकर है ¦ यद ची, पृथ्वी, अन्तरित सवका पलक है । 
स्थावर च्रौर जंगम सवका आत्मा, सवश स्वामी, सव मँ व्यापक है। 
{ स्वाहा ) उसक्छो स्मृति ख्यो ¦ इस देह सै-ख्ास्मा ( देवानाम्‌ ) चत्त श्रादिं 
इन्दियो का { अनीकं ) नेता । भित्र, वरु, प्राणापान शरीर जाठर च्रधि का 
परवत्तैक, शिर, मध्य शौर चरण भाग तीर्न का पालक, एषु गतिशील, 
भ्रंग ओर स्थिर्‌ धातु सबका स्वामी है । वड ` आत्मा ` कहता है ! उसको 

उत्तम रीति सरे ज्ञान करौ ॥ | 
द्मगन नय सुपथा रायेऽश्स्मान्विश्वानि देव युनानि विद्धान्‌ । 

युयज्छस्मस्जुडुससमना भूया त नम^उक्त विषम स्वाह ॥ ८२॥ 
| ऋ० १ १८९ | १ यज्ञु० ५। ३६1 


ांगिरस ऋषिः । चग्निरन्तर्यामी जगदीश्वर वा देक्ता ¦ भुरिार्षी जिष्टुप्‌ । 
धैवतः 1} 
भा०--हे (त्रभे) अरभ्नि के समानं सबके परकरक्छ श्र अग्रणी या 
हुं रे तापदायक ! हे ( देव ) देव ! राज्‌ ! { अस्मान्‌ } हमे ( रये ) 
श्वय पाप करने के किये ( सुपथा ) उत्तम स्मै ते (नय) ज्ञेचल। तू 
( विशवानि वयुनानि ) सम्वत मामो आर्‌ उच्छृ कषान को ( किद्रान्‌ ) 
जानता ह । अर ( जहुराखस ) ङरिख्ता कराने वाले { एनः ) पाप 
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शरोर एय पुरुष को ( अस्मत्‌ ) हम से ( युयोधि ) दूर कर ! (ते ) तेरे लिये 
हम ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत २ ( नमः ) आद्र चुङ्क ( उ्िय्‌ ) वचन { विधेम } 
प्रयाम करते हं । { स्वाहा ) निस तेरा उत्तम यश दो 


इश्वर पक्त मे--हे अन्तर्यामिन्‌ ! स्वग्रकाश ! देव ! त्‌ हमे सन्मार्ग से योग 
सिद्धि प्राक्च करने के लिये श्रा बहरा | तू हमारे सवर कमे उच्छरृष्ट सानो को 
जगनता हे 1 हमारे हृदय से कुल पाप को दूर कर । इम ( स्वाहा ) वेद्‌- 
वाणी से तेरी बहुत २ स्तुति करते है ॥ शत० ४।३।४।१२॥ 


यं नोऽद्यधिवेरिवरस्कृरेत्छयं सध; परऽणतु प्रभिन्दन्‌ । 
अयं बाजाञ्जयतु वाजसलातावयशः शञ्रन्जयत्‌ जष्षाणः 
स्वाहा ॥ ४४ ॥ यजु° ५ । २७ ॥ 


 भा०--भ्याख्या देखो अ० ६।३७॥ 


रूपणं चां रूपस्नभ्यागा तुथो वों विश्वकेडा विभजतु । ऋतस्य 
पथा प्रेतं चन्दर द॑त्तिणा वि स्रः पश्य व्युन्तरि्ं यत॑स्व सदस्यैः ॥४५॥ 
प्रजापतिर्देवता । निच्ञ्जगती । निषादः ॥ | 

भा०-हे प्रजान्नो रीर हे सेना के पुरुषो ! ( स्पेण ) रूप अथौत्‌ 
चान्दी आदि मूल्यवान्‌ , एवं प्रिय पदाथ से (वः) तुम्हारे ( रूपम्‌ ) 
वास्तविक रूप, शरीर शओरौर उसमे विद्यमान तुम्हारे गुख या शिल्पः को 
( अभि अगाम्‌ ) प्रास्त खरता हं । ( विश्ववेदाः ) समस्त धन देश्यं का 
स्वामी या सर्वज्ञ विद्वान्‌ ( तुथः ) कानबृद्ध बाह्मण, ( वः ) तुमको ( विभ- 
जतु ) नाना प्रकार से धन रार ज्ञान का वितरण करे ¦ श्रथवा ( वः विभ- 
जतु ) तुमको वगा मे विभक्त करे । तुम सब ( छतस्य पथा ) ऋत, सस्य- 
षान, यज्ञ्‌, परस्पर सगत, सुन्यवस्था के मागे से ( प्र इत ) गमन करो । 
श्रीर्‌ ( चन्दद्क्तिणाः ) चन्द्‌, सुवणं शरीर चाँदी आदि की दक्तिखा अर्थात्‌ 
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श्रपने करिया के बदले वेतन प्राक्च करो । ह राजन्‌ ! तृ. ( स्वः } आकाशमें 
विद्यमान तेजस्वी सूथै खो ( वि पश्य ) विशेष रूप से देख अथीत्‌ उसके 
समान तेजस्वी शत्रुतपक होकर राजपद्‌. के जान श्रौर उसका पालन कर ।. 
शरोर ( अल्तरिकतं विपश्य ) अन्तररेत्त को मी विशेष सूप से जान । अथौत्‌ 
" अन्तरि जिस प्रकार समस्त परथिवी पर आच्छादित रहताः शरीर वायु वष्टि 
दवारा सबको परज्लिता है उस प्रकार पृध्वी निवासी परजा का पालन कर| 
श्नोर ( सदस्यैः ) सभा के सदस्यो द्वारा ( यतस्व ) राज्यः करने का उद्योग 
कर ॥ शत० ४।६३. | ४। १४-१८ ॥ 
ब्राह्मणमद्य विदेय पितुमन्त चेत॒मत्यभ्रषिमाषेय सुधातंद- 
त्तिणम्‌ । छस्मदराता देवा गच्छत प्रदातारमाविंशत ॥ ४६ ॥ 
विदयंसो देवताः । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतः ॥ 

` भा०- मै राजा ( अद्य ) इस राज्य-कार्य मे ( षिवृमन्तम्‌ ) उत्तम 
पिता माता गुरून से युङ्क, ( वैवृमस्यम्‌ } उत्तम जितेन्दिय पितामह वाले; 
` ( ऋषिम्‌. }; स्वयं वेद्‌ मन्त्रौ के दष्ट, ( आर्षेयम्‌ ) ऋष्यो के वित्तान को 
जानने काले, ( सुधातुदरिणम्‌ ) उत्तम सुवणे रादि धातु दी दर्तिणा प्रास्त 
करने योग्यः ( बाह्यणम्‌ ) बद्य ॐ ज्तानी, विद्धान्‌ पुरूष को गँ ( बिदेयम्‌ ) 
प्रास्त करूं । हे सेना श्रौर प्रजां के पुरुषो ! श्राप लोग (अस्मद्‌, राताः) हम से 
वेतन प्राक्च करके ( देवत्रा) विद्वान्‌ पुरूषो को या विद्वान्‌ पुरूषो के पदो को 
( गच्छत ) प्राक्च करो । श्रौर ८ प्रदातारम्‌ ) उत्कृष्ट, दानशील अधिकारी 
के ( ्राविशत ) अधीन होकर रहो ॥ शत० ४ । ३ । ४ । १६-२० ॥ 


*शछग्नयें त्वा मद्यं वरूणो ददातु खोऽम्रतत्वमशीयायुं्दज 
इप॑धि मयो मद्यम्‌ पतिग्रदीतरे ° सद्रायं स्वा मद्यं वर्णो ददात्‌ 
सरोऽमरतत्वम॑शीय पाणो दारि वयो मह्य॑म्‌ प्रतिग्रही 3 ब॒हध- 


 ४६-- बाह्यणो दक्षिणाश्च लिगोक्ता देवताः । सर्वा° ॥ 
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स्पत्ये त्वा मह्यै वरणो ददात खोऽस॒तत्वर्मशीय त्वग्द्‌चऽपधि 
मयो मह्यम्‌ प्रति्रहीते * यमाय॑ त्वा म्यं वर्णो ददातु खोऽसर 
तत्वम॑शीय हयो! दाच्रऽप्पशे मयो मद्यम्‌ भातिग्रदीे ॥ 


वरुणो देवता । ( १ ) अुरिक्‌ प्राजापत्या | ( र ) स्वराट्‌ प्राजापत्या | 
( ई ) निच॒दार्ची | ( ४ ) विराड्‌ आष जगतीः । निषादः ॥ 


भा०- राजा अपने श्रधीन पुरूषो को स्वदि धन, गो आदि पश्च 
शरोर वख रर शरश्च का प्रदान करता है। ( वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, हमारे 
स्वयं अ्रपनी इच्छा द्वारा चृत राजः, स्वामी (त्वा ) हे सुवण श्रादि धन! तु 
( मद्यम्‌ ) सुरू ( रथय ) श्रग्रणी नेता पदाधिक्छरी या अभि के समान 
शतरुतापकारी पुरुष को ( ददातु ) प्रदान करे । ( सः ) वह में ( अर्धतत्वम्‌ )} 
पूरं आयु को प्राच कर्‌ । ८ दत्रे ्रायुः ) दाता की दीष आयु दहो! श्रौर 
( मद्यम्‌ प्रतिगृहीते ) मुम ग्रहण करने वाले को सुखदहेः। हे पशु शरीर 
भ्र्न आ्रादि भोस्य पदाथ ! ( वरुणः त्वा महयं रदाय ) वरूण राजा सुः खद 
स्वरूप शच्रुश्रो को रुखाने वाल्ञे वीर पुरूष को ( ददातु ) प्रदान करे ¦ ( सः 
ञसृतत्वम्‌ अश्षीय ) वह म अदधत श्रथत्‌ पुणँ श्रायु का भोग करं ¦ (प्राणः 
दात्रे) दान करने वाले को प्राण, उत्तम जीवनं वल प्राप हो। (मद्यम्‌ 
प्रतिग्रहीत्रे नमः) सुभ अहण करने वाले को सुख प्रक्ष हो ! ( वरुणः ). 
राजा वरूण ( स्वा ) तुरू वख को ( मद्यं चहस्पतये ददातु ) बृहस्पति, 
वेदवाणी के पालक, विद्वान्‌ को प्रदान करे । भिते मे ( अ्टेतव्वम्‌ अशीय } 
अरत, पशे श्रायु ङा भोग करूं । ( स्वग्‌ दात्रे एधि ) दानशील, दाता को 
श्रावरणकारी वख आदि समस्त पदाथ प्रष्ठ हं | ( मद्यम्‌, प्रतिग्रहैत्र 
मयः एधि ) सुभ स्वीकार करने वपे को सुख प्रष्ठ हो । ( वरूखः ) सवे- 
भ्रष्ठ राजा ( मह्यं यमाय ) भुम राष्ट्नियन्ता के हे शश्च ¦ तुर ( ददातुं ) 
्रदान करे । मँ ( अृतत्वम्‌ अशीय ) अरतस्व या जीवन कं सुखदे 
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परह कष ! { हवः दर सुद्धे ) दानशील पुरुष रो घोड़े प्रच हो । ( सद्यं 
प्रतिहते शरः) म्द मि स्वीकार कर्ने वाले को सुख हो ॥ श्त० ४। 
३। ४ ! २८-३१ ॥ 

दुर चीर च्राचा्यं पत्त मे-- अधि अरथौत्‌ चसु नाम बह्यचारी को श्राय 
प्रदान करे ¦ श्वं को प्रा का बल्ल दे । बुश्पति वेदवा को त्वचा ङी सह- 
नशीलता प्रदान करे ओर यम, बऋ्मचारी छे ( हयः ) उक्ष्ट जान का 
उपदेश करे ¦ जिससे ग्रहण करने वाह्टौ के सुख हो श्रौर दान देने वाले 
ङी वे शशङ्कियां चौर वह ध | 

को.ऽदात्कस्मां अदात्कामोऽदटात्कादायादात्‌ । 

कामों दाता काम॑ः श्रतिब्रहीता कामैतत्ते ॥ ४८ ॥ 

कामः अत्मा देवता । अआष्युष्छिक्‌ । ऋषभः ॥ 

मा०-- पर ] ( कः अदात्‌ ) कोन देता है ? चनोर (कस्म अदात्‌ ) 
किसको देता है ? [ उत्तर ] ( कामः अदात्‌ } कामना करनेवाला, अपने 
मनोस्थ पौ करने का इच्छुक स्वामी ( श्रदात्‌ ) अपने अधीन पुरूषो को 
दन्य, अन्न श्रादि प्रदान करता है। श्रौर ( कामाय ) उस नियत दव्य को 
लेने के भ्रभिललाषी पुरुप को ही वह प्रदान करता है ! वस्तुतः ( कामः 
दाता ) मनोरथ या च्रावश्यकता वाला पुरुष ही प्रदान करता है । ( कामः } 
इच्छुक या आवश्यकता वाला ही ( प्रतिग्रहीता ) उस दिये धनको लेता ` 
दै! ( एतत्‌ ) यह सव क्लेन देन का कायै हे (काम) ्रभिलाषी ! हे 
संकल्प ! हे इच्छा ! ( ते ) तेरा दी है ॥ शत० ४ ।३।४।३२-३३ ॥ 


दर पक्त म--( कः अदात्‌ कस्मै अदात्‌ ) कोन ? किसको देता है 
( कामः कामाय अद्द्‌ } महान्‌ कमनीमय, सकल्पसय परमेश्वर सकल्प- 
कारी इच्छावान्‌ जीव छो कमफल देता है । सबकी कामना का ववेषय 
परमेश्वर भी ' कास ` है बही दता है। श्योर कामनावान्‌ (काम ` जीद्‌ ` 
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प्रतिग्रहीता लेवदार है ! हे कम ¦ जीव ! ( एतत्‌ ) यह वेदा तभी तु 
जीवके खियेदी देतां । विवाहादिमे खी पुरूष एरु द्वरे को आपने 
प समख कछरते ह ¦ वहां भी लेने की इष्डावाला लेता देने षी इच्छा 
वाला अभिलपुक परेम देदा है । इत्यदि स्प है! समस्त देन देव 


परस्परिक लेन देन की उच्छः या कामनासेदी है) अन्यथा तर्द ॥ 


॥ इति सक्मोःऽभ्यायः ॥ 
[ तत्र अश्रचत्वारिशदचः ] 


इति मीमांसातीथ-मतिष्ितविद्यालंकार-विरूदोपशोभित-श्रीमत्परिडतजयदेवशमकरते 
यजुकैदालोकमाष्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ 


छ 





॥ श्रम्‌ ॥ ऊपयामगृदीतोऽस्यादित्येभ्य॑त्वा विष्संऽ उसर- 


गायेष ते सोमस्तर र॑त्तस्छ मा त्वा दभन्‌ ॥ १॥ 
वृहस्पतिः सोमो विष्णुर्वा देवता । र्षी पंक्तिः । पन्चमः ॥ 


भा०-हे वीर पुरूष ! राजन्‌ ! त्‌. ( उपयामगुहीतः श्रि } राज्य- 
नियम हारा बद्ध है । ( त्वा ) तुको ( आदित्येभ्यः ) आदित्य के समान 
तेजस्वी विद्रानो, बाह्मण श्रौर प्रजागर के लिये नियुक्त करता हूं हे 
( विभ्णो ) विष्णो ! राष्ट्‌ मे ज्याक्च शासनवाल्ञे ! हे ( उरुगाय } महान्‌ कीत्ति 
चाले ! ( एष ) यह ( सोमः ) राजा का पद्‌ या राष्ट ( ते) तेरे अधीन हे । 
( तम्‌ ) उसकी रक्ता कर । हे सोम राजन्‌ ! ये आदिस्यगण तेजस्वी पुरुष 
(त्वा) तुको (मा दभन्‌ ) विनाश न करं ॥ शत०४।३।६।६॥ 


° श्रादिव्याः -- आदित्याः वै प्रजाः । तै $।८।८।§॥ एते 
तै खलु वादित्या यद्‌ बराह्मणाः । तै० १।१।६।८॥ 


गृहस्थपत्त मे--दे पुरूष ! तू ( उपयामगृहीतः ) विवाह द्वारा सु 
स्वयं वर कन्या द्वारा स्वीकृत है । तुभे आदित्य के समान तेजस्वी पुत्रौ के 
किये वरण करती द्रुं । हे ( विष्णो ) वि्ादि गुणो मे पविष्ट ! अथवा 
तुमे गृहस्थरूप से प्रविष्ट पते ! ( एष ते सोमः ) यह पुत्रे गमे दि म 
खित तेरा दी है, इसकी रक्ता कर । (मात्वा दमन्‌) तुभे काम श्रादि 
ग्यसन न संतवि ॥ ध 


 १-- विष्णुर्देवता । सर्वा० ॥ 
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॥ ++ ^ ४, क श का किन ०५५५ पु कमक 


कदा चन स्तरीरंखि नेन्द्रं खश्चसि दाप । उपोपेल् मघवन्भूय 


इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यतऽ श्रादित्येभ्यस्त्वा ॥ २॥ 
र ठ | ६८२१ { ७॥ 


गृहपतिमघवा इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ पंक्तिः ! पन्चमः ॥ 


भा०--हे ( इन्द ) रेश्वयैवनू राजन्‌ ! तू ( कदष्चन ) कभी भी 
{ स्तरीः ) परजा का हिंसक (न श्रसि ) नही हे श्रीर्‌ ( दाश्षे ) दानशील 
कर-प्रदाता के दिये कर को तू ( सश्चसि ) स्वीच्छार करता है ! हे ( मघवन्‌ } 
उत्तम धनेश्वयैसम्पन्न ! ( ते देद्य ) तुमः देव दानशील का ( दानम्‌ ) 
दिया हुश्रा दान ( उप्‌ उप इत्‌ जु ) ग्रति खभीप शरोर ( भूयः इत्‌ ) बहुत 
अधिक ( प्रच्यत ) इमे प्राप्च होता है ! ( आादिस्येभ्यः त्वा ) तुभ्को में 
आदित्यो के समान तेजस्वी पुरुषौ या आद्‌(न प्रतिदान करनेवाले वैश्य 
लोगो की रक्ता के लिये नियुक्त करता हं ॥ श्त० ४।३।५६।११॥ 

गृहस्थपक्त मँ-- हे इन्दर पतते ! आप (स्तर) कभी अपने भावो को नीं 
द्िपाते । आत्मसम करनेदाले को प्रात होवे है । श्राप बिद्रानू का या 
दान दही सदा सुभे माश्च दये । आपको म वरती हं ॥ 
कद्‌ए चन प्रयुच्छुस्यमभे निपाछि जन्मनी । तुरीयादित्य सवनन्त 
इन्द्यमा तस्थालमृतं दिन्ाहदेव्येभ्यस्त्वा ॥ ३॥ 

आदित्यो गृहपरतिर्दैवता 4 निचदार्ी पंक्तिः 1 पन्वमः \\ 

भा०-दहे ( आदिल ) आदिल ! सूथै ! जिस प्रकार भूमि से जल 
श्रपनी रश्ियो से यह करके पुनः मेघरूप से भूमि पर ही बरसा देता 
है उसी प्रखर ग्रजाश्रो से करादि ल्लेकर मजा के उपकार मे लगने्ारे 
रादित्य बहाचारिन्‌ ! चु. ( कदाचन) भित्वा त्रादि मं भी कमी क्या (्रयुच्छसि) 


२ ~~ऋ० माद्ध० ३ 1! ७ ॥ 
३ --" ० मातस्था अमृतं * इति कारव ० ! ० वालखिव्ये ४ । ७ ॥ 
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रमाद्‌ करे ? नदीं । तू कभी प्रमाद मत करं ¦ वू (उपे ) दोन ( अन्मनी ) 
जन्मो रो ( निपाति ) पालन कर । हे ( तुरीय ) तुरीय ! बसे आशिक 
उच्च; सबसे ताकेतम ! चुथे आश्रमवेन्‌ ! ( रादित्य ) च्रादिप्य के 
समान तेजःस्वन्‌ . विदन्‌ { (ते) तेर { सवनघ्र्‌ ) सवशरो प्रेरणा करने वाला 
या उन्न करनेघाज्ला या फेर्यवान्‌ ( इन्दियस्‌ ) इन्दिय या वीर्यं ( दिदि) 
पकाश्मय ज्ञान, मनन मं (अशं ) अष्टतः प्मातेप्ती, अखर्डरूप मे 
( आ तस्थौ , शिर हो । ( खा ) तुको ¦ श्राडस्येभ्यः ) समस्त आदित्यो 
अथोत्‌ त्तानी पुरुषो के मुख्य पद एर श्रभिधिङ्क करता हं ॥ शत० ४ । 
३।५४।१२॥ 

उमे जन्ममी -दोन जन्म एक माता के गभ से द्रा. आचाय डे 
` सभे से । आदित्य पद पर देसे पुरुष को अभिषिक्त रुर जे द्विज हो, चतुथ- 

श्रमसेवी रौर अखर्ड जह्यचारी हो ॥ शत० ४ । ३ । ९1 १२ ॥ 

गृहाश्रम पच्च मं खी कहती हे--हे पते ! ( त्वं खदा च न प्रयच्छसि ) 
तू कभी प्रमाद मत करे तो ( उभे जन्मनी निपाक्षि } भूत श्रौर भविष्यत्‌ 
दनः जीवनो को बचा सकेगा । ( यदि ते सवनम्‌ इन्दियम्‌ आतस्थौ ) 
यदि तेरा उत्पादक इन्दिय प्रजननाङ्ग चश में रहा तौ ( आदित्येभ्यः त्वा ) 
श्रादुत्य समान पुत्रो या १२ मासो अ्रथौच्‌ सदा के लिये तुमे वरती हं ॥ 
यज्ञो देवाचां ध्त्येति खुम्नमार्दित्यष्छो भव॑ता गडयन्तः । 
आ वाऽव सुमातिवंद्त्यादशदोश्विया व॑रिलेः उससंदा- 
दित्येभ्यस्स्वा ॥ ४॥ 

ङ्त्स ऋषिः । आदित्यो गृहपतिर्वैवता ।! निचृद्‌ जगती । निषादः 
, भा०-( देवानां यः ) देव, विद्वान्‌ षुरुषों का संग या गृहस्थयज्ञ 
( सुम्नम्‌ ग्रति एति ) सुख प्राक्त कराता हे ¦ हे ( श्रादित्यासः ) दित्य ढे 
समान तेजस्वी पुरूषो ! श्राप लोग ( मृडयन्तः भवत ) सबको सदाः सुख 
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देनेहारे बने रहय । (वः) श्राप लोगो की कह { सुमतिः; भसति 
{ अवची ) हमे प्रति ( अरा वदरत्यास्‌ ) श्रनुद्द बनी रहे \(खा) जो 
( अहोः चित्‌ ) पायी पुरूष को भी ( विवः विदूरः } अति अधिकछ देश्य 
या सुखलाम करनेवाली (असत्‌ ) होती दै ¦ है दधद्‌ ! या हे सोम | (ल्वा 
श्रादिव्येभ्यः ) तु मे रेके आदित्य श्रधात्‌ तेऽस्दी दुष की सक्ता के लिये 
नियुक्क करता दह्रं! याहे प्ते! तुेमे १२ मासे $ कथे वरती हूं ५ शत० 
४।३।५।१९६॥ 

"विवंस्वच्नादित्येष तें खोसपीथस्तरसिमय्‌ सत्स्व } ° अर्दस्मै नरो 
वच॑से दध्वातन यदाीद् द्म्धती उममशनुतः : पुमान्‌ पुत्रो 
ज्यते विन्दवे स्वधां धिश्वादार्प प्ते यृ ॥ ५॥ 

गृहपतय देवताः । (१) प्राजापत्याऽतुष्यष्‌ ¡ गान्धारः । (२) निचृदार्षी । निषादः ॥ 


भा०--हे ( विवस्वन्‌ ) विविध स्थानों प्र निवास करनेहारे चा 
विविध रेश्वयौ के स्वामिन्‌ ! हे { आदित्य ) रादित्य ॐ समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! पुरुष ! ( एषः ›) यह ( ते सोमपीथः ) तेरा सोमपृद्‌ का प्रालनं 
करने का कत्तव्य है । ( तस्मिन्‌ ) तू उसमे ही ( मस्स्व ) आनन्द्‌ प्रसन्न 
रह । हे ( नरः ) नेता पुरषे ! ( श्रस्मै वचसे ) इसके वचन मं (श्रत्‌ दधातन) 
सत्य शरोर श्रद्धा उुद्धि को धारणं करो । ( यत्‌ ) जिसके आश्रय पर 
( आशीदौ ) अआशीवांद्‌ देनेवाले ( दम्पती ) पति पनी मी ( वामम्‌ ) सुख 
को ( च्रश्नुतः ) भोगते हँ । रोर ( पुमान्‌ पुत्रः जायते ) पुमान्‌ , वीर पुच्र 
उत्पन्न ह्येता है, ( वसु विन्दते ) वह रेश्वयै प्राक्च करता है । शरोर ( विश्वहा } 
सदा, नित्य ( अरपः ) पाप रहित निविच्र ( गृह } गृह सैं ( एधते ) चदि 
को प्राप्त दोत्राःहै' ॥ शत० ४) ३ । £ । १७--२४ ॥ 


पि 


८--‹ विवस्व २ अआ०? इति क्रारव ०. ॥ 
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गृहस्थ के पत्त म - हे गृहाश्रमिन्‌ ! (एष ते सोमपीथः ) यह गृहाश्रम 
पल्लन दी तेरा सोय यान आनन्द रस के पान ऊे बराबर है तु इसमें 
सुख से र्द ¦ हे पुरुषो ! पम इसके वचन को श्रादर से सुनो । जिसमें 
आशीवौद देनेवाले द्धी पुरुष सुख से रहते है, उस गृह मे पुमान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होता है, देशय प्रास्च करता है श्रौर चि्वव्न वदता ह । 
व्राममय संवितवांमम॒ श्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यर सावीः । 


चामरस्य हि कय॑स्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम ॥ ६ ॥ 
ऋ० 6 । ७१९ | २ ॥ 


गृहपतयः सतरिता वा देवता । निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे ( सवितः ) रेश्चयै के उत्पादक ! सवितः ! ( अद्य) श्रा 
{ वामम्‌ ) प्राप्च करने योग्य उत्तम सुख ( सावीः ) उत्पन्न कर! (ऊश्वः 
वामम्‌ साकीः ) श्रोर आगामी दिन, कल भी उत्तम सुख को उद्पन्न करो चौर 
( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( वामम्‌ ) भोग करने योग्य 
उत्तम पदाथ उश्च करं । { हि ) जिससे ( वामश्य ) सुन्दर, उत्तम ( भूरेः ) 
बहुत पेश्र्यो से यङ्क ( क्षयस्य ) प्रम निवासगृह के बीच के हे (देव्‌) देव ! 
राजन्‌ ! हम ( च्या धिया ) इस उत्तम बुद्धि से ही ( वाममाजः स्याम ) 
सब उत्तम सुखो का भोग करनेवाले हौ \! श्त० ४ । ४ | १-२६ ॥ 

¦ सविता --सविता वै प्रसवानामीशे । को ५।२॥ प्रजापतिर्वै 
सविता । तां० १६।६। १७ ॥ प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा असृजत । 
त° 4 1 & ! ४1. ॥ सविता राष्ट रष्ट्ूपतिः । ते० २।६।७।४॥ 

उप्यामयुहीतोऽसि साविज्ञोऽसि चनोधाश्चनाधा अखि 
चनो मिं धेहि । जिन्व॑ यक्ञं जिन्वं य॒क्ञव॑तिं भगाय देवायं त्वा 


सचिन ॥ ७॥ 
भरद्वाज ऋषिः । सविता देवता } विराड नाह्मी अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


७-- ० यसोधाश्चनो मयि ०; भमाय शवित्रे तवा 2 ¦ इति कारव ० ॥ 
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भा०--हे पुरूष ! त ( उपयामगर्ीतः अपि ) सज्य के नियम 
न्यवस्था दारा वद्ध है । तू (सावित्रः ) सवित्रा ढे पृद प्र स्थित ( नोधः 
श्रसि ) अन्न सशद्धि को देने शरौर सूयं के समान दही धारणः पोषय करने 
हाराहे, तर्यो तू ( चनोधाः अलि) चन्न को धारण पोषण करता हे। 
चू ( मयि ) सुभे भी ( चनः ) अन्न ( धेहि १ प्रदान कर । ( यक्तं जिन्व ) 
तू अन्न से यद्व राष्ट्‌ को तृप्त कर ( यज्ञपतिम्‌ ) राष्टुपति को भी (जिन्व) 
वृस कर । ( भगाय ) समस्त देश्वयैमय ( देवाय ) देव ( सवित्र ) सविता 
के पद के लिये (त्वा ) तुमको नियुक्क करता ह ॥ शत० ४।४।९।६॥ 
गृहस्थ पृक्त मे--हे पुरुष ! ठं मे खी उपयाम=विवाह द्वारा स्वीकार 
करती हं । तरु सावित्र अ्रथौत्‌ प्रजा के. उत्पादक यः परमेश्वर के उपासक या | 
स्वयं सविता सूय के समान तेजस्वी है । तू अन्न सदद्धि का धारक ह । 
तू गृहस्थ यत्न को पुष्ट कर । सविता रूप तुभः श्रथौत्‌ सन्तानोत्पादक. पति 
पद्‌ के ल्लिये वरती हं । 


“ ` जपचामगहीतोऽखि ° सुशर्मासि सुपरातिष्ठानो वृधुत्ताय॒ नर्म । 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽ एष ते योनिेभ्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ८ ॥ 


 किदेवा देनताः । ( १ ) प्राजापत्या गायत्री ! षड्जः । ( २ } निनदा 
ब्रहती । मध्यमः ¶ | 
, . भा०--{ उपयामगृहीतः असि ) हे युरुष तू राज्यन्यवस्था द्वारा 
ब्ध हे । हे योग्य पुरुष ! राजच्‌ ! तू ( सुशमी असि ) तू उत्तम सुखकारी 
आश्रय या गृह शरोर शरण वाला है । शरोर ( सुप्रतिष्ठानः) शरीर मे पराण 
रे समान राष्ट मं उत्तम रीति से प्रतिशत इरा है । ( इहद्‌-उक्षाय ) महान्‌ 
विश्च के मार फ वहन या संचालन करने वाले प्राप्ति के समानं बड़ राष्ट 
के काये भार को उठाने कले तुभे ( नमः ) आद्र प्रा हो, श्रथवा तु 
नमनकारी नल प्राक्त हो । ( तवा ) तुको ( किशवेभ्यः देवेभ्यः. ) समस्त देक 
१८ 
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विद्धान्‌ पुरूषो द्धी र्ता फे चये करता हूं ¦ ८ एषः व्र योनिः ) यह तेश 
स्थान या पद्‌ है। ८ विशवेभ्यः देवेभ्यः त्वा) समस्त देव श्रथौत्‌ विद्वान्‌ 
पुरूषो ॐ लिये लुक * विश्वेदेव ` पद प्र नियुक्र करता हं ॥ शत ० ४ । 
४।१। १४॥ 

ग्रहस्य प्त मँ-- पुरुष विवाह दवारा बद्ध हो ! वह उत्तम गृह श्रौर 
प्रतिष्ठावान्‌ ह्यो । ( बृहदुक्ञाय ) चीयैसेचन मे समथ उसको ( नमः) श्राद्र 
एवं श्रस्न आदि पदाथ प्राह्ठ हौ । समस्त विद्वानों रेखे खी तुभे 
चरती दू | 
° उपयामहीतोऽखि २ बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त ॒-ऽडन्दो- 
 स्िन्द्ियांवतः । पत्नीवतो म्र २5 ऋध्यासम्‌ । ° शह परस्ता 
दहम्रवस्तायदन्तरिंकं तदु मे पिताभूत्‌ । शहश्रसध्वैमुम्रयतों 
ददशह देवानौपरंमंगुहा यत्‌ ॥ ६ ॥ 


निभ्देवा देवताः । ८ १ ) प्राजापत्या गापत्री षड्जः । ( २ } चार्षं उष्णिक्‌ 
ऋषभः । आर्पिकितिः । पन्वमः ॥ 

भा०-दहे'योग्य पुरुष ! राजन्‌ तू ! ( उपयामगृहीतः असि ) राज्यतन्व 
द्वारा स्वीछ्रृत एवं बद्ध है ।. हे ( देव सोम ) देव ! सोम ! राजन्‌ ! ( इन्दिया- 
चतः ) इन्द्रं राजा के याम्य एश्वर्य बल से सम्पन्न ( इन्दोः ) सबके आह्वा- 
दक ( पत्नीवतः ) ्रपनी पालक शङ्कि से युक्त ( ब्रहस्पतिसुतस्य ) ब्रहती, वेद्‌ 
वाणी के पालक विद्वान्‌ के द्वारा प्रोरेत ( ते ) तेरे निमित्त ( अहाद्‌ ) समस्त 
राज्य के श्रो को म ( छष्यासम्‌ ) सण्टदध करता हं । ( अहम्‌ ) मे (पर- 
 स्ताद्‌ ) परख परे, दृर देशौ मे शरोर ( श्रवस्तात्‌ ) श्रति समीप श्रपने 
अघीन के देशो मे भी ( ऋध्यासम्‌ ) सण. होऊ । ( यद्‌ अन्तरिकम्‌ ) जो 
 .श्रन्तरित्ति श्रथात्‌ बीच का उत्तम प्रदेश है ८ तत्‌ उ ) चह भी (मे) मेरा 


€--०सुक्स्यः ते देव । इन्दर इन्द्रियावतः" ९ “ तदु मे पिताम्न 1" इति क्रायव्‌ %। 
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( पिता श्रभूत्‌ ) पालक ही हो | ( श्रम्‌ ) मे ( सूयम्‌ ) सूय के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ खो दी ( उभयतः) दोनो श्रोर ( ददश) देख । रौर 
( देवानाम्‌ ) देव, विद्रा पदाधिकारियों छे ( गहा) गुहया हृदय मं 
( यत्‌ ) जो ( पर्मम्‌ ) परम तत्व ज्ञान दो उसका भी दशन कर॥ शत ० 
४।४)२।१२॥ 

गृहस्थ पत्त मँ-हे सोम † वर ! वदे विद्वान्‌ के पुत्र श्राह्मादक रेशवय- 
वान्‌ वीयैवान्‌ . पत्नी सहित रेरे ( अ्रहान्‌ ) स्वीच्छर स्यि ससस्त करैर 
को च्रागे पीठे मँ पत्नी बदाङंगी ¦ इते अन्तःकरण का विद्वान आप्त दये। 
दोनो तरफ श्रथौत्‌ इस लोक परलोक दोनो मे उस ( सूयं ) सबके प्रेरक 
` परमेश्वर रो श्रपना पालक देखती हं । जो विद्वान के हदय में परमतत्व 
रूप से गुक्त रहता ह ¦ 
गना २३ पतनींवन्त्छजुर्दंवे त्वष्टा सोमं पिव स्वाहा । पजापति 
कषास्षि रेतोधा रेतो मयि धेहि धरजार्पतेस्ते वृष्णो रेतोधसों 
रेतोधामशीय ॥ १० ॥ . 

अग्निः प्रजापतिश्च देवते । विराड्‌ बाश्ी बृहती । सध्यमः ॥ 

भ०-हे ( श्रमे ). अभ्रे ! अग्रणी राजन्‌ ! हे ( पत्नीवन्‌ ) राष्ट के 
पालन रने चाली श्रपनी शकि सहित ! तू. ( देवेन ) देव, दानशील, 
( त्वष्टा ) त्वष्टा सेनापति के साथ ( सज; ) सहयोग करके ( सोमस्‌ पिब} 
सोम नाम राज पद्‌ का उपभोग कर ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम यश होमा । 
. हे राजन्‌ ! { परजापतिः ) तु प्रजा का पालक ( ब्रुषा ) रष्ट्‌ पर सुखो का 
वर्षक या राष्ट्‌ का व्यवस्थापक ( श्रि) हे) तू ( रेतोधाः) वीर्य का धारश 
करने वाला हे । ( मयि ) मुम राष्ट वासी प्रजाजन म मी (रेतः) वीय 
को (धाः ) धारण करा । ( प्रजापतेः ) प्रजा के पालक ( वृष्णः ) सब सुखो 


१०--- गृहपतयो देवताः । द० । अग्ने वाकू पत्नि सजू” इति कारव ० । 
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के वर्धक ( रेतोधस्लः } उत्पादक वीयं के धारक (ते ) तेरे ( रेतोधाम्‌.) 
दीयै धारण करने मे समर्थं राष्ट्‌ का( च्रशीय) मँ प्रजलजन भी भोग 
कर ॥ शत० ४! £ । २! १९-१य। | 
गृहस्थ प्रद मे--हे ्रमने पत्नीवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( देवेन तष्टा सज्‌; ) 

त्वष्टा, वीये रो पुत्र परिणत करने वाले दिभ्य सामथ्यं से युक्र 
होकर तू ( स्वाहा सोमम्‌ पिब ) उत्तम रीति से सोम, ओषधि का पान्‌ 
कर । हें पुर्ष ! पते! तृ प्रजा ख पालक वी्यसेचन मे समथ रतस 
चीयै धारण कराने वाला है । तू ( मयि } सुरू पत्नी मेँ वीय धारण करं । 
तुर प्रजापति के ( रेतोधाम्‌ अशीय } चीथैवानू पुत्र को भ प्राप्त करूं । 
अथवा वीर्याधान के सुख ऋ ्राप्त करू ॥ 

उपयामयंदीतोऽखि हदारिरस्षि हारियोजनो हर्रिभ्यान्त्वा । 

हयौ ध्वना स्थ खसो इन्द्राय ।। ११॥ 

मरजापतिहरिर्दवता ! 


हे सोम राजन्‌ ! तू ( उपयामगृहीतः श्रसि ) ¡उपयाम अथौत्‌ राज्य 
तन्त्र द्वारा बद्धहै। तू ( हरिः श्ति) राज्य को चलने मे समथ॑हे। त्‌ 
( हारियोजनः ) राष्ट्‌ के कायौ को उठने ओर चलाने वाले श्रप्ने अधीन 
पदाधिकारियों खो सारथी जिस अकार धोड़े को क्षगाता है उसी प्रकार 
नाना पदौ प्र नियुक्र करने हारा है । ( स्वा ) ठम वीर पुरूष को ( हरि- 
भ्याम्‌ ) उक्र दोन ही हरि पदो के लिये नियुक्र करता हं । हे अन्यः प्दा- 
धिकारीगण श्राप सब लोग ( सहसोमा: ) सख्य राजा के सहित (इन्दाय) 
प्रमैश्वय॑वान्‌ राजा या राञ्य के किये सभी ( हयोः धानाः स्थ ) दोनो 
हरि पदौ के धारण करने हारे हो ॥ शत० ४।४। ३।६॥ 


ननोरिककतकतिनितिनित 





१ १---गृहपतयो देवता । द० । 


म १२ | अष्रमोऽध्यायः २७७ 


0 








शज्य-तन्तर ङे समान गृहस्य तन्त्र मे -हे पुरुष तू. ! ( उपयाम गृदीतः 
प्रसि ) खी विवाह द्वारा स्वीकृत है । यश्च ॐ समानं गृहस्थ को वहन 
करने शरीर सारथि के समान उसको सत्‌ माग पर ले चलने वाला भी है । 
तमको ऋक्‌, साम के समान खी पुरुष दोनो के हित छे ये गृहपतिरूप 
सेम वरती ह । हे विद्राच्‌ युषो ! श्राप सव मेरे पति सोम खदित इम 
शी पुरूषो को खन्मगेमे धारण करने हारे (स्थ) रो ॥ 


यस्ते ऽअश्वसनिंभरक्तो यो गोसनिस्तस्यं त -ऽष्थज्ुष स्ततस्ते 
मस्य शस्तोक्यस्योपंहूतस्योपहूतो मन्तयामि ॥ १२ ॥ 
धानाः गृहपतयो वा देवताः । आर्षी पक्तिः । पन्वमः ॥ 
भा०-हे सोमराजन्‌ ! (यःते) जो तु ( श्रश्चसनिः) अरो से 
युङ्क है श्रौर (यः) जोत्‌ ८ गोसनिः ) गौ दि पशश्नौ से युङ्क ( भक्तः) 
ल या राज्य की रक्ता करनेवाला अन्ररूप राज्य का भोक्ता है ( तस्य ) 
` ( इष्टयजुषः ) यक्ञशील, युद्धविजयी ( स्तुतस्तोमस्य ) मशस्त सेना 
खघ से युक्त शरोर ( शस्तोक्थस्य ) उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण से युङ्क ( उपह 
तस्य ) आदुरपूेरु्‌ श्चामन्त्रित एवं राज्यपद्‌ मं भ्रभिषिक्रि तेरे द्वारा दी 
( उपहूतः ) श्राद्रपूवेक श्रनुक्ञा पाकर हम प्रजाजन भी ( भच्यामि) 
उक्र साम्ये का भोगकर ॥ श्व० ४।४।३। ११-१५॥ ` 


गृहस्यतन्तर मेँ --हे पते ! वु रशो श्रौर क्त श्राडि रेश्व्यौ से युक्क, अथवा 
अश्व, कर्मन्दिय गौ, क्नेन्वियों से युक्क, श्रथवा श्रगन्यादि, विचा श्रोर 
भूमि का भोका श्रोर दातादहै उस तेरे कीनो वेदौ मे बिद्रान्‌ का चादर- 
पूवक निमन्त्रित छर रेष का म उपभोग करू । इसी प्रकार पति अपनी 
विदुषी उदारपली एवं अरन्य बन्धुश्चो को श्राद्रपूैक अुलाकर मोजनग्दि 


1 


१२--- यस्ते देवाश्चसनि ० “० क्थस्योपहूत उपहूतस्य भ०› इति कारव ॥ 
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"देवङृतस्यैनसोऽवय्जनमसि र्मनत्तष्य कतस्यैनंसो ऽवयजममाशि 
° पितृङूतस्यैन॑सोऽवयञनमस्या * त्मङ्कतस्यैन॑ंसो ऽवय्जनसस्ये * 
मस एनसोऽवयजनमसि । ^ यच्चाहमेनो विदश्च कार यच्या- ` 
विद्रौस्तस्य सर्वस्यैन॑सोऽवयजममाक्ते ॥ १३ ॥ 
अग्निर्देवता । ( १) चासुरी, ( २ ) साम्नी { ६-४ ) निचुतसाम्न्यौः 
( ५ } प्राजापत्या, ( ६ } निचृदार्षी ( उष्डिष्ः } ऋषमः ॥ 
भा०--हे परमेश्वर शौर हे राजन्‌ ! तू (देवकृतस्य ) दानशीक्त या उपु- ` 
देष्टा विद्वानों धनी पुरषो े दिये ( एनसः ) पाप या ्रप्राध को ( श्रवय- ` 
जनम्‌ असि ) दूर करनेवाला है । तू ( मनुष्यक्तस्य एनसः ) मनुष्यो द्वारा 
स्यि पाप को भी ( श्रवयजनम्‌ असि) दूर करनेहारा दै । इसी भ्रकार 
( पितकृतस्य ) माता पिता या राष्ट्‌ के पालक जर्नो के किये ( एनसः ) 
पाप जोर च्रयराध का ( श्रवयजनम्‌ असि) दूर करने का साधन है। 
( अ्मङृतस्य एनसः अ्रवयजनम्‌ श्रि ) श्रपने श्राप स्यि गये पाप शरीर 
द्मप्राधं को दूर करने म समथ है । ( एनसः एनः अवयजनम्‌ श्रसि } 
एक पापु या श्रप्राध के कारण उससे उतपन्न होनेवाले दूसरे अन्य अपराध 
यापरापको भी दूर करनेहारा है। अथवा { एनसः एनसः ) भ्रव्येक प्रर 
कै श्षपराध या पपको दूर करनेहाराहे। शरोर (यत्‌च) जो ( एनः) 
श्मपराध या पाप ( अहम्‌ ) मँ ( विद्वान्‌ चकार ) जान बूर कर करं । शरोर 
(यत्‌ च श्रविदवाच्‌ ) जो अपराध मे बिना जाने करू ( तस्य सवेस्य एनसः 
्रवयजनम्‌ असि ) उस सव प्रकार के ्रपराधको तू दूर करने मे समथ ह । 
सं वचा पया खन्ठनुभिरग॑न्महि मन॑खा सश शिवेन । 


त्वष्ट सुद्र विद॑घातं सयोऽयुमाष्डं तन्छो यद्धिलिषम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थवण० ६ । ८२२५. 


भरद्वाज ऋषि; । विश्वे देवाः देवताः । अुरिगा्षीं तिष्ट्प्‌ ) धैवतः ॥ 


जिनितामििितननानािनमाोनननणमिेनतसनि 
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भ०--हम लोग ( वचसा ) तेज, व्रद्यवरैप्‌ श्चोर श्रन्न ( पयसा ) 
जल, दुग्ध आदि पुष्टिकर पदायै ( तनूभिः ) उत्तम शरीर श्रौर ( शिवेन 
मनसा ) कत्याणकारी शभ चित्त से सदा ( सम्‌ श्रगन्महि ) संयुक्क हो । 
( सुदत्रः ) उत्तम दानशीलपुरष, परमेश्वर यः सुखप्रद वैद्य ( रायः 
विदधातु ) समस्त ेश्वयै प्रदान करे । ( यत्‌ ) जो हमारे ( तन्वः ) शरीर 
का ( विलिष्टम्‌=विरिष्टम्‌ ) पीडित, दुःखित भाग हो उसको ( अनुमष्ट } 
चेह सुख युक्क रे ॥ शत ० ४।४।४।८॥ 
सिन्द णो मनसा नेषि गोधिः स सृरिर्भम॑घवन्त्स 
स्वस्त्या । स ब्रह्मणा देवतं यदस्ति स देवाना सुमतो यक्लि- 
याचा स्वाहा ॥ १५॥ ऋ० ५।४२।४॥ 

अत्रिरषिः | विश्वेदेवा देवता । भुरियार्षी त्रिष्टुप्‌ । भैवतः ॥ 

 भा०--हे ( इन्द ) इन्दं ! पेश्वयवन्‌ हे ( मघवन्‌ ) परम शष्ट! 
धनवन्‌ ! ( नः ) हमे ( मनसा ) मनसे ( गोभिः ) इन्दिर्यो, वेदषाणि्थो 
गौ आदि पशनो श्रोर ( सूरिभिः) विद्वान्‌ पुरूषो रे साथ ( स नेषि ) 
संगत करं या इन द्वारा हमे सतूमागै पर चलाश्रो शरोर ( बद्यणा ) जह्य, वेद्‌ 
या धन से श्रीर्‌ ( देवछतम्‌ यत्‌ श्रस्ति ) देव, विद्रानौ या इन्दि्यो द्वारा 
जो उत्तम कायै किया जाता है उसके भी हमे ( सं नेषि ) संगत कर । 
हमे उससे युक्त कर शौर ( यद्ियानां ) सत्संग रूरने योग्य, श्रादरणीय 
( देवानाम्‌ } ्रष्ट विद्वान्‌ पुरुषो के ( सुमतौ ) शभ मति ॐे श्रधीन हरमे 
( स्वाहा ) उत्तम ज्ञानवाणी द्वारा ( स्वस्त्या ) सुखपूर्क ( सं नेषि ) 
सब कुछ प्राप्त करा । ( स्वाहा ) यह तेरा उत्तम यशोजनक कसैभ्य हे|॥ 
शत० ४।४।४।७॥ 
स वचंखा पय॑खा सं तनुधिरभन्महि मन॑खा स शिवेन । 
त्वष्टा खुदो विदधत रयोऽमाष्टुं तनो यद्विषम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०-ज्याख्या देखो [ श्र० २ । २४ श्नौर ० ९ । १४ ] । 
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शता रातिः. सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिनिधिपा देवो शष्निः । 

त्वष्टा विष्टः प्रजया स रराणा यजमानाय द्विसे दधाति 

स्वाष्टा । १७ ॥ च्रथवै० ७1 १७।४॥ 
लिंगोक्ता धात्रादयो देवताः । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 


भा०-{ धाता रातिः सविता प्रजापतिः निधिपा श्रभ्िः देवः स्वेष्ठा 
विष्णुः ) ` धाता, राति, सविता, प्रजापति, श्रि, त्वष्टा श्रौर पविष्णु ये सवं 
देवगण अधिकारी व ( इदम्‌ जुषन्ताम्‌ ) इस परस्पर के सहयोग से बने 
 राष्ट्‌ कोप्रेम से स्वीकार करं श्रौर ( भ्रजया ) श्रपने संतान के समान प्रजा 
 के.साथ (सं रराणाः ) अच्छ प्रकार श्रानन्द्‌ प्रसन्न रहते शौर जीवन को 
सुखी करते हष, ( यजमानाय ) अपने को धारण पोषण देने वाले राजा 
को ( दविणम्‌ ) धनैश्वयै ( स्वाहा ) उत्तम धमैयुङ्क रीति से ( दधत )} 

प्रदान-करर, उसे पुष्ट कर ! श०४।४।६॥ 
खगा वो देवाः सदना ऽकमरं य ऽआजग्मेद £ सवनं जुषाणाः । 
भरमाणा वहमाना ह वारष्यस्म धत्त वसञा वसूनि स्वाहा ॥१८॥ 

अर्धव० ७ | €७} ४॥ 
विश्वेदेवा देवताः । आर्षी रिष्टुए्‌ । भवतः ॥ 

भा०-हे ( देवाः ) देव, विद्वानों ज्ौर दानशील वेश्य पुरुषो ! या 
राजपदाधिकारियो ! (ये) जो श्राप लोग ( इदं ) इस ( सवनं ) राष्ट्ूमय 
यक्त ङी सेवा ररते दुष शरोर ( हर्ीषि ) नाना श्र आदि उपादेय पदार्थो 
को ( भरमाणाः) भोग करते इषु शरोर ( वहमानाः ) उनको प्रात 





१८--यास्कसम्मतः पा०स्तु-‹ सुगा वो देवाः सदनमकमे य आजग्मुः €वेनमिदं 
जुषाणाः । जषर्वासः पपिर्वांसश्च विश्वमे धत्त वसवो वसूनि । ' 

( द्वि°} य आजग्म सवने मा जुषाणाः । ( वृ )} वहमाना भरमाणा स्वा 
वसूनि (च ० ) वुंषमे दिवमारोहतानु इति थर्वे० ॥ 
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करते हुए अथवा ( भरमार ) यहां से लेजाते हुए ज्नौर ( वहमानाः } 

यहां को लाते हुए ( आजग्मुः ) राते है ( वः ) उन श्राप लोर्गो के किये 

( सुगाः ) सुखपूैक चलने योग्य मा श्रौर ( सदना ) उत्तमः श्राश्रय 

स्थान, ज्यापार के निमित्त दुकान या बाज़ार आदि हम ( श्रकस ) बनविं। 

हे ( वसवः ) यहां के निवासी वसुजनो प्रजाजनो ! राप लोग ( श्रस्मे ) 

हमारे राष्ट के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रूप से धमीनुल प्राक्च कूरने रौर 
+ 


दान देने योग्य { वसूनि धत्त ) रेश्व्यो को धारण करो, कराश्रो ॥ 
शत०४।४।४।१०॥ ॑ 


योऽ आवंहऽ उशतो देव देर्वेस्तान्‌ प्रेस्य स्वे ऽश्र॑ग्रे खधस्थे । 
जक्िवाश्सः पपिवारसश्च विभ्वेऽ स घम्मेशस्वयतिष्ठतासु 
स्वाहां ॥ १६ ॥ अथवै० ७।९३।३॥ 
अग्निर्देवता । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ 1 थेवतः ॥ 

भा०-हे ( असने ) अ्रभ्रणी पुरुष ! हे ( देव ) राजन्‌ † ( यान्‌ } 
जिनको ( उशतः ) नाना कामनाश्रों शरीर इच्छो से युक्क ( देवान्‌ ) 
देवो, विदानो, रेश्वर्यवान्‌ पुरुषो को तू स्वयं ( स्वे सधस्थे ) श्रपने सहयोग 
ङ पद्‌ प॒र ( आवह ) स्थापित करता है ( तान्‌ ) उनको ( प्रेरय ) प्रोरेत 
कर ¡ हे ( देवाः ) राज पदाधिकारी पुरषो ! श्राप लोग ( जदिवांसः ) 
भोजन करते हए ( पपिवांसः च ) जल रादि पान करते इए ( स्वाहा ) 
उत्तम रीति से ( श्रसुम्‌ ) श्रपने प्रजा श्नोर प्राण को प्रास्त करो ( घर्मम्‌ ) 
अतितेजोयुक्ग ( स्वः ) सुखमय उत्तम पद्‌ पर श्रनु ( श्रातिष्ठत ) विराजो 
चमार सुखी रहो ॥ श्त० ४।४।४।११ ॥ 


वयश टि त्वा प्रयति यक्षे श्रस्मिन्नग्ने होतारमवणीमदीद । ऋध 
गयाऽऋषधगुताशमिष्टाः प्रजानन्य॒ज्ञमुपयाहि विद्धा्त्स्वाह। ॥२०॥ 
श्रधवे 9 ।.€७। १) 
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 भ०--( क्यं) हम सबं लोग ( श्रस्मिच्‌ ) इस ( प्रयति यद्धे) 
रादटूरूपं यश्च के प्रारम्भ मे दी ( इह ) इस ( श्रप्रे ) सबसे, श्रथौत्‌ 
मुख्य स्थान पर ( होतारम्‌ ) यक्त मे होता के समान यक्तरिष्पादक स्पसे 
आदान प्रतिदान करने मे निपुण नेता का वरण करते ह; हे विदान्‌ 
समथे पुद्ष ! तू. ( ऋधक्‌ ) सष्छद्धि सम्पत्ति की बृद्धि करता इया 
( श्रयः ) इस महानू यत् को सम्पादन कर । ( उत ) श्रौर ( धक्‌ ) 
सदधि. करता हुश्रा ही ( अशमिष्ठाः ) इस काय॑ में च्रनेवाले विष्नौ का 
शमन कर ! तू ( यक्तम्‌ ) यज्ञ, राष्ट्‌ के व्यवस्था ॐ समस्त र्य को 
( विद्वान्‌ ) जानता इरा ही ( स्वाहा ) उत्तम विज्ञान सहित ( उपयाहि ). 
प्राप्यो ५ शत०४।४।४।१२॥ 
योग्य कार्य मे योग्य पुरुष ो वरण करके उसे उस काय ऊ क्लिये 
नियत करं । बह उसका करे च्नौर उसके बीच मं आनेवाे विष्नों का 
चही शमन करे ॥ 
देवां गातुषिदो गात वित्वा गातुमित । 
मनसस्पत ऽमे देव यज्ञ स्वाहा वाते घाः ॥ २१ ॥ 
मा०--दइसङी व्याख्या देखो [ अ० रे । मं० २१ | । शस०४।. 
४।४।१३॥ | 
यज्ञ य॒ज्ञ ग॑च्छ यज्ञपति गच्छ स्वां योनिङ्गच्छ स्वाहां । व्एषतै 
य॒क्षो य॑ज्ञपते खहसक्तवाकः सर्व॑वीरस्तजञ्जुषस्वं स्वाहां ॥ २२ ॥ 
भा०-हे ( यज्ञ ) यज्ञ ! राष्ट्रूप यन्त ! तू ( यज्ञम्‌ ) परस्पर की 
संगति को, एक दुसरे के प्रति समधैण भाव को ( गच्छ) प्रा 
कर । ~ | य्ञपतिम्‌ गच्छं ) उसको पालन करनेवाले योग्य समथ 
पुरुष को प्राप्त कर । तू. ( स्वाम्‌ योनिम्‌ गच्छ) श्रपने श्राश्रय को प्रास्तकर 1: 
( स्वाहा } तभी उक्तम रीति से सम्पादन हो सकता है । हे ( यज्ञपते ) 
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यङ के ` पालक रष्ट्पते ! (ते) तेरा ही (एषः यज्ञः) यह थ हे) 
यह ( सह-सूङ्कवाकः ) उत्तम वेद्‌ के सूङ्को का श्रध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ 
पुरषो से युक्ग श्रौर ( सवैवीरः ) सव प्रकार ॐ वीर पुरुषो से युक्र ह । 
( तम्‌ ) उसक्छो तू ( स्वाहा ) उत्तम रीति से वेदायुकल ( जषस्व } स्वी- 
कार कर ॥ शत० ४ ।४।४। १४॥ 


' मािंभूमो पृदाकुः । ` उरु हि राजा वर॑णश्चकार सूर्याय 

पन्थामन्वेतवा उ । पदे पादा प्रतिंधातवेऽकरुताप॑वक्ता हंदया- 

विध॑श्चित्‌ । ` नसो वरूणायाभिरितो वरुणस्य पारः ॥ २३ ॥ 
ऋ9 १।२४८॥ 


( १) याजुषी उष्णिक्‌ । षमः । ( २ ) शरिगारषी तरिषटुप्‌ । धेवतः । ( ३ ) 
। श्रासुरी गायत्री | षड्जः । शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । 


भा०-राञ्यव्यवस्था मे राजा की स्यायानुकल व्यवस्था । हे पुरूष {` 
तू ( श्रहिः माभूः) साप के समान कुटिल, कोधी मत बन । ( मा पृदाकुः) 
अजगर के समान सब प्राणियों को निगलनेवाला, एवं उनको श्रपने बंधनं 
म बांधरूर मारनेवाला ऋूर या ऊुस्सितभाषी भी तू मत बनं । ( वरुणः. 
राजा ) सर्ै्रष्ठ राजा ने ( सूयौय ) सूय के प्रकाश के समान उञज्वलल सय. 
तक ( श्रतु एते व उ ) पहुंचने के क्लिये ही ( उरम्‌ पन्थाम्‌ चकार ) विशाल 
माग बना दिया हि| वह ( श्रपदे) जहां पैर भी नहीं रखा जासके 
एेसे स्थाने मे भी (यादा ) पैर ( प्रतिधातवे ) रखने ॐ क्लिये मा ( रकः ) 
वना देता है । श्रौर वष्ट वरुण राजा ( हृदयाविधः चित्‌ )} हृदय को कटु 
वाक्यो चे श्रर श्रपने क्रूर छ्य से दूसरों के छदनेवाखे ममे भेदी दुष्ट 
पुरुष का भी ( श्पवङ्गा ) श्रपवाद्‌ करनेवाला उसके प्रति अभियोग चला 
कर निग्रह करनेवाला है । रसे ( वरुणाय ) सर्वैध्ष्ठ, पार्पो के कारण 
केदनेहरे यजा शो ( नमः ) नमस्कार है । ( वरणस ) एसे सवशर रज्ञा 
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का ( पाशः ) वाश, राज्य नियमो ऋ दमनकारी पराश ( ्रमिष्टितः ) सवेन्न 
थिर रहे ॥ शत० ४ । ४ । ६ । १-११॥ | 
शभ्ेरनीक प्रप ऽआविविशापां नपात्‌ प्रवि रत्त॑न्नसुचेम्‌ । दमे वमे 
घमिर्धं यच्यण्ने प्रतिं ते जिह घृतसमुचरणयत्‌ स्वाह! ॥ २४ ॥ 
अग्निदेवत । आर्षी न्िष्टप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-( श्ग्नेः ) श्रग्रणी नेता, राजा का ( अनीकम्‌ ) सुख्यबल या 
सेनासमूह ( श्रपां नपात्‌ ) प्रजागरा को गिरानेवाला न होकर, उनका 
विनाशक न होकर प्रत्युत ( अपां नपात्‌ ) प्रजाश्रों के पुत्र के समानदही 
होकर उनसे ही डसन्न होकर ( श्रसुयम्‌ ) उनके प्राण धारसोपयोगी दव्य 
जान माल की ( प्रतिरन्‌ ) रक्ता करता हूुश्रा ( श्रपः ) आश प्रजा में 
( आविवेश ) प्रविष्ट या व्याप्त होकर रहे । हे ( श्रघने ) अन्ने ! राजन्‌ ! तू 
( दमेदमे ) घर धर मे था प्रत्येक दमन के कार्यं मे ( समिधम्‌ ) प्रकाशयुङ्ग 
तेजस्वी पुरुष को ( यक्षि ) निथुक्र कर । हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरी ( जिह्वा ) 
वशक्रारेणी शक्ति, ( घृतम्‌ ) धृत, तेज उग्रता को ( स्वाहा ) भली प्रकारं 
( उत्‌ चरख्यत्‌ ) प्राप्त करे ॥ शत० ४।४। ९ । १२ ॥ 


खमुद्रे ते हर्दयमप्स्न्तः सं त्वां विशन्त्वोषधीरतापंः । यष्घस्यं 
त्वा यक्षपते सुक्तोक्तौ नमोवाके विधेन यत्‌ स्वाद ॥ २५॥ 
सोमो देवत्ता । भुरिगार्षी पक्तिः । प्बमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! (ते) तेरा { हृदयम्‌ ) हदय ( भ्रप्जु अन्तः } 
ग्रभाश्रों के भीतर ( समुद ) नाना धकार के उन्रतिराररु व्यवहारमे लगे। 
श्रीर्‌ (तवाम्‌) तुम में ( श्नोषधीः) दुष्टो को दर्ड द्वारा पीडित करमेवाले जन, 
्रधिकारी ( उत्‌ ) शरोर ( आपः) श्रा प्रजाजन सब ( भराविशन्सु) 
श्ाश्रय पै चे तेरे श्रधीने रद । . हे ( यक्षपते ) रष्टूयक्त के पालक ! 
{यक्त ) यत्त के ( सूङ्ोक्को ) . जिसमे वेद्‌ के सूकर प्रमाणसूप से कष 





५ 


मे० २६ ] द्मष्ठमीऽष्यायः २८६ 


0 0908 # 090) 








(१,५१४.५४ 


जायं पसे उत्तम कायं में शरोर ( नमोवाङे ) श्राद्रं योग्य वचन ऊै 
कायं मे ( यत्‌) जो भी ( स्वाहा ) उत्तम स्याग योस्य श्रौर रहण योग्य 
पदाथ ह वह ( स्वा ) तुके ( विधेम ) पदान करं ॥ श्त० ४।४।९।२० ॥ 

गृहस्थ पक्त मै-- वेदादि के श्रध्ययन कायं शरोर आदर योग्य वचनै 
से युक्ग ( समुद्रे ) उत्तम धम करयं मँ हे गृहपते ! वेरा इदय प्राणो के भीतर 
रहे । श्रोषाधयां श्योर शुद्ध जल तुके प्राक्च ह । उसी उत्तम यै मे तु 
हम नियुङ्ग करं । | | 

देवीषयप एष वो गभथैस्तश्सुरप्रतङ्भरतं बविश्रत। 
देवं सोप्ैष ते लोक स्तस्परञ्ठं च वच्च परि च वच्व ॥ २६॥ 
आपः सोमदेवताः । स्वरार्षी हती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( देवीः आपः) दानशील, या ज्ञान प्रराशयुक्त (आपः) आक 
प्रजाग्नो ! ( एषः ) यह राजा. ( वः } अरप लोगो का ( गभः } माताश्रो 
या गृह-देियो द्वारा उत्तम रीति से गमे के समान रक्ता करने एवं धारण 
करने योग्य है । ( तम्‌ ) उसको ( सु्रीतम्‌. ) रति उत्तम रीति से तृक 
सतुष नौर ( सुश्तम्‌ ) उत्तम रीति से एरियुष्ट रूप मे ( शिश्डतः ) धारण 
करो । हे ( देव सोम ) राजन्‌ सै प्रेरक सोम ! ( ते एषः लोकः ) तेरा 
यह प्रजाजन दही निवास. करने योम्य श्राश्रय है । तू ( तस्मिन्‌ ) उसमे 
विद्यमान रहकर ( शे च वच्व ) शन्ति प्रास्च करा श्चौर उसको ( परि 
चचच च ) अन्य नाना पदाथ मी मस्र करा श्रथवा उसको सब श्रोर से 
धारणं कर । या रष्टूवासियो को (प्रि वच्च) सब क्टोसे पार करः 
उससे बचा॥ शत० ४।४।५।२१॥ 

गृहस्थ पत्त म --हे दोषिथो ! ठम लोग च्रपने गर्म को मली प्रकार 
पुष्ट, तक्ष श्चौर सुप्रसन्न रूपमे धारण पोषण करो । हे गृहपते ! यष 
पली दी तेरा श्राश्रय ह । उसरो शान्ति दे श्नोर उसको न्य पदाथ भी 
प्रदान कर । 


६ 
*इअवभरथ निचुभ्र निचेरुरसि निचुम्पणः । अवं देवैरेध्त- 
मेनोऽयासिषमव मरत्यैमैत्येकृतं पुरुराव्णें देव रिष स्पाहि । देवा- 
नांशखमि्दसि ॥ २७॥ ` यजु २ | ४८५॥ 
अग्निदवता । ( १ ) भुरिक्‌ प्राजापत्याऽनुष्डुप्‌ । गांधारः । 
( २) स्वराडार्षी इृहती । मध्यमः ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! हे ( श्रवभृथ ) श्रपने अधीन समस्त आधेकारी 
चनौर प्रजावरौ को भरण पोषण करनेहारे ! श्रोर हे ( निचुम्दुख ) मन्द्‌, श्रल- 
कितरूप से गतिशील ! तु ( निचेरः असि ) नित्य चलता रहता है, सवेत्र 
राष्ट मे व्यापक है, पर तो भी ( निचुम्पुणः ) अत्यन्त मन्दगति है, तेरी 
गति छा पता नदीं लगता ¦ हे ( देव ) राजन्‌ ! देव, दष्टः ! विजयशीत्त ! दमन- 
कारिनच्‌ ! मे ( देवकृतम्‌ ) देयो, पूज्य विद्वान के प्रति क्षिय गये (एनः) श्रपराधं 
को ( देवैः ) विद्वान्‌ पुरुषो दवारा ८ श्रव याधिषम्‌ ) दूर कर लयाग द । श्रौर 
`{ मत्येक्ृतस्‌ एनः ) साधारण लोगों ढे प्रति किये श्रपराध को ( स्यः ) 
साधारणश जनों ॐ साथ मिलकर ( श्रव यासिषम्‌ ) दूर छूरं । हे ( देव ) 
देव !{ राजन्‌ ! त्‌ ( पुरूराचृणः ) नाना विध दारुण कष्ट के देनेवाले 
{ रिषः ) हिंसक पुरूष से हमें ( पाहि ) रक्ताकर ! ` तू ( देवानाम्‌ ) ` देव, 
विद्वानों शरीर समस्त राष्ट के पदाधिकारियों के बीच में ( समित्‌ ) प्रज्वलित 
काष्ट या सूय के समान तेजस्वी ( असि ) है ॥ श्त० ४।४।९। २२६ 


 *एज॑तु दश॑मास्यो गर्भो जरायुंखा ख । च्यथा यं वायुरेजति यथां 
लगुद्रऽएज॑ति । -एवायं दश॑मास्योऽ अ््र॑ज्जरायु णा खद ॥२८॥ 


गमा देवता । व्यव्साना महापंक्तिः । अथवा ( १ ) सान्न्यासुरी उष्णिक्‌ ! ऋषभः । 
( २ ) प्राजापत्यानुष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 


भा०्-मं० र्मे राजाङो गमस उपमादीदहे) उषी ङा सुनः 
२ ८--दम्पती देवते | द० | 
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निवह करते ह । ( दशमास्यः ग्मः ) दश्च मास का गर्म जिल प्रकार 
{ जरायुणा ) जेर के साथ शनै; २ बाहर श्रता है श्रौर माता छो प्रसंवकलं 
मे पीड़ा देता है । उसी प्रकार दश मास के परिपक्र गभ के समान अच्युत, इ 
( गभः ) राष्ट को पशे प्रकार से ग्रहण करने मे समथे राजा (जरायु ) 
श्रपने जरायु श्रथौत्‌ चरो ओर से धेरनेवाल्े, अपनी स्तुति करनेवाले, 
श्रपने सप्ती दक के साथ ( एजतु ) चले । शरोर ( यथा ) जिस प्रकार 
{ अयं वायुः ) यह वायु बडे वेग से समस्त ब्ृक् श्रादि को कंपाता 
इ ( एजति ) चलता है श्नौर ( यथा समुदः एजति ) जिस प्रकार समुद 
गजता इरा तरङ्गै द्वारा कांपता है ( एवा ) उसी प्रखर ( श्रयम्‌ ) यह 
( दशमास्यः ) दशो दिशा मं मास अथात्‌ चन्दमा ऊे समान श्राह्ाक 
दशमास्य गभे रे बालक ॐ समान स्वयं उत्पन्न होनेहारा शरीर प्रजाश्च को 
श्रसन्न करने हारा राजा ( जयायुखा सह ) श्रपने स्तुति करनेहारे दल 
प्राथ ( असत्‌ ) बाहर आता है, स्पष्टरूप में प्रकट होता है ॥ शत० ४ । 
, ‰५।२।४,५॥ | 

‹ जरायु ` --शणा जरायु ॥ श० & । ६ । २ १९॥ यत्र वा परजा 
 प्रतिरजायत गर्भो भूत्वा एतस्मात्‌ यज्चात्‌ । तस्य य्नेदिष्टमुल्वमासीत्‌ ते 
शणाः ॥ श०द३।२।१९।११॥ 

गेपृ मै--दस मास का ग्म जरायु ॐ साथ चले । जिस देगसे 
वायु शरीर समुद्र चलता है उस प्रकार विना बाधा के जरायु खहित गमे 
बाहर श्यावे ! इख मन्त्र को महीधर श्रादि ने गभेणी गाय के गमे कतेन 
म लगाया है, सो असंगत है । | 
यस्यै ते यक्ञियो गर्भा यस्यै योनिर्स्एययी । अङ्गान्यह्ुता यस्य 
तं मलना समजीगमम्‌ स्वाहां ॥ २६ ॥ 

भा०- गृहस्य प मँ--( यस्मे ) जिसका ( यक्तियः ) संगति के 
योग्य ( ग्रः ) मभाशय ह । श्रौर ( यस्यै } जिसकी ( योनिः ) योनि 
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देश भी ( दिरख्ययी ) श्रभिरमण करने योग्य है, श्रथवा सवणे के समानः 
स्वच्छं निर्दोष हे उस ( मात्रा) पुत्रकी भावी माता होनेयोग्य ची के 

साथ (तम्‌ ) उस पुरुष को ( यस्य श्रगानि } जिसके श्रग ( श्रहता ) ङरिलि 
न्ह हो, ( खम्‌ श्रजागमम्‌ ) हम संग करावे । ( स्वाहा ) यही उत्तम 
प्रजननाहूति है । श्रथचा तभी उत्तम गभ अहण होता है ५ शत० ४ । 
६ । २ । १४ ॥ | 

इस मन्त मे ‹ मात ` पद्‌ पुत्रोत्पत्ति के पथ ही वेद्‌ का कहना इसक्िये 
सगत है कि (१) डिम्ब को उत्पन्न करने से ही वह प्रथम माता हे । (२) 
पुघ्रोत्पादन से वह भाविकाल म “ याताः बनेगी (३) उस स्नी कों मातृ 
शक्गि या उत्पा दिक शङ्कि दी संगति मँ भरेरत करे। 

राजा पक्त मे--( यस्यै ) जिख परथिवी के हित के लिये (यल्ञियः ) राष्ट्‌ 
के एवं प्रजापति पद्‌ के योग्य दही ( गैः ) उसके कश करने मँ समथे, पुरुष 
है । चनौर ( यस्थ ) जिसरी ( योनिः ) आश्रय ( हिरण्ययी ) सुवे आदि 
एेश्वयै से युक्क कोश ह । उस ( मात्रा ) माता के समान एथिवी के साथ 
(तम्‌ } उस्र राजा को (यस्य अङ्गानि अहूतानि ) जिसके अग रथात्‌ राज्य 
के समस्त अग कुटिलता से रहित, सत्यवादी श्रौर धमीत्मा हय उसको उसः 
` पृथिवी के उपर शासन कै किये ( सम्‌ श्रजीगमम्‌ ) म पुरोहित संयुङ्क 
करता हं । | 
पुसदस्मो विषुरूपःऽ इन्दुरन्तमदिमानमानस्ज धीरैः! एकपदी द्ि- 
पदीं छ्रिपदीं चतुष्वदीमण्रापदीं भुवना प्रथन्ता स्वाहां ॥३०॥ 

गर्भो देवता । घ्रा जगती । मध्यमः ॥ 


भा०--( पुरूदस्मः ) श्रति आधिक दानशील, श्रथका बहुतसे प्रजा- 
जने के वीच दशैनीय, श्रथवा बहूत से दुखो का नाशक { विषुरूपः ) राष्ट 
मे व्यापकं बहुत से रूपो में प्रकर होनेवाला ( इन्दुः ) रेश्वयेवान्‌ ( धीरः ) 
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धीर, बुद्धिमान्‌, सथ व्यवहा मै शल होकर ( अन्तः ) प्रजा ढे वीच 
( मष्िमानम्‌ ) च्रपने महान्‌ सामथ्यै को , श्रानन्न ) प्रकर करताहै। हे 
विद्धान्‌ पुरूषो ! श्रप लोग . एकपदीम्‌ ) राजा रूप एकमाच्न 
चरण ग्रथात्‌ श्राश्रयवाली, ( द्विपदीम्‌ ) राजा श्रौर 
राजाङ्गरूप से चरणवाली, ( त्रिपदीम्‌ । राजा, राज्याङ्ग ओर राजसभा इम 
तीच से तीन चरणवाली, ¦ चतुष्पदम्‌ ररौ वणो से चतुष्पदी, चर 
चरणोवाली अथवा सेना के चार अगो द्वारा चतुप्पदी श्रौर ( श्र्टपदीम्‌ ) 
चार व नौर चार आश्रम द्वारा अष्टापदी अथवा राञ्यके सात अङ्ग चनौर 
पुरोहित इनसे शअ्टापदी, * वशा ` अथोत्‌ राज्य की वशकास्णी शक्ि को 
( मुवना श्नु ) खमस्र भुवनो में ( स्वाहा ; उत्तम रीति से ( प्रधन्ताम्‌ ) 
विस्तृत करो ॥ श्त०४।९।२।१२॥ 

गृहस्थ प मेँ - दुःखो का नाशक रेशर्यवानू , धीर, गृहस्थ पुरूष अपने 
सासथरूप वीय को ख्ीके भीतर स्थापित करे ¦ सब लेग एकपदी, द्विपदी 
आदि विशेषण युक वेदवाणी को सर्वत्र विस्तृत करं । “ओम्‌ * यदह एक 
पद्‌ । अ्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस दे पद्‌ । वाचिक, मानक, शरीर-सुख ये तीन 
पद्‌ ! धर्म, श्रथ, कम सोक, चर पद । 9 वणे, ४ आश्रम ये आः पद्‌ । 
अथौत्‌ इनको भ्राक्च करानेवाली । 


मरते यस्य हि ज्तयें पाथा दिवो विमहसः । 
स स्॑ंगोपात॑मरो जनः ॥ ३१॥ ऋ० १।८६।१॥ 


गोतम ऋषिः । मरतो देवताः । त्रर्षी गायत्री । प्ड्जः ॥ 


भा०-हे ( विमहसः ) विष्विधरूपों से शौर वशेष रीति से पूजन, 
आद्र सत्कार करने योग्य ( मरतः ) मरुद्गणे ! वैश्यजनो ! चर विद्वान्‌ 
पुरुषो ! एवं वायु के समान तीत्रगामी सेनिक पुरुषो ! रप लोग ( यस्य 
हि क्ये ) जिसके अधीन राष्ट मे रहकर ( दिवः) दिन्यगुख 
१६ 
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को या उत्तम पदार्थौ को ( पाथ) प्राक्च होते रीर पालन करते हो (सः) 
वह दी ( जनः ) पुरेष { सुगोपातमः ) सबसे उत्तम पृथ्वी या बाणी या 
प्रजा का रक्तक ह ॥ शत० ४ ।९।२।१७॥ 

मरही यौः प्रथिवी च॑ न इमं यन्न मिमिक्षताम्‌ । 

पिपृतां नो भरीमभिः ॥ ३२॥ ऋ० १।२२।१३॥ 

मेधातिथिक्रषिः } चावापरथिव्यो दम्पती वा देवते ! च्रापो गायत्री 1 षड्जः । 

भा०- (मही) बड़ी भारी पूजनीय (चयौः चौ च्चाकाश के समानया 
सूय ॐ समान तेजस्वी श्रौर वीथेवान्‌ , सेचनसमथ राजा ओर पति शरीर 
( पृथिवी च ) उसके श्रांश्रय पर प्राण धारण करनेवाली परथिवी श्रौर 
धारणादि शकङ्ि सम्पक्न शची के समान पएथिवीवासिनी प्रजा, दोनो ( इसं 
यन्तम्‌ ) इस राष्टरूमय ओर गृहस्थरूप यज्ञ को ( मिमिकताम्‌ ) सेचन 
करे ! जेसे सूं परथिवी पर वषौ करता है श्नोर पृथ्वी श्रपना जल प्रदान 
` छरती है इस प्रकार वे प्राशियो के जीवनरूप अन्न से उनको पालते दै 
उसी प्रकार राजी प्रजा से करल, प्रजा राजा के देश्वर्यो से बलवान्‌ बने । 
इसी प्रकार पति पत्नी वीय सेचन करं चोर प्रजा लाम करं ओर दानो 
(नः) हमे ( भरीमभिः ) भरण पोषणकारी पदार्थो शरोर साधनो से 
( पिएताम्‌ ) पालन करं, पूणे करं ॥ शत० ४ । ९ । २। ९८ ॥ 
*आर्तिष् चृत्रहत्रथं युक्ता ते व्ह्य॑णा दसं । श्र्वाचीनर सु ते मनो 
वां णीत वग्नुना । ` उपयामगरहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिनं 
ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ २३॥ ऋ० १।८४।३॥ 
गोतम ऋषिः । षोडशी इन्द्रौ देवता । (१) आसुयैनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 

| ( २ ) विराडाष्युभ्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-शोडषी इन्द का वणेन -हे त्रन्‌ } वृत्र-मेव के समान पुर 
ढे घेरने बाजे णड के या विन्नररो पुरुष के नाशकारेनू ! राजन्‌ ! तू (रथम्‌) 
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रमणीय राञ्यासनरूप्‌ रथ पर (च्रातिष्ठ) विराजमान हो ! (ते) तेरे ( इरी ) 
हरणशील वेगवान्‌ अश्वो के समान धारण, आकषेण गुण ( बद्यरणा ) बद्ध, 
ज्ञान या ज्ञानी पुरष बद्यवेत्ता विद्वान्‌ या देश्यं या बल्ल से ( युक्का ) युक्क 
हों । (ग्रावा ) मेघ के समान सुखो का वर्षक, कानोपदेशकू विद्धान्‌ ( वग्नुना) 
उत्तम वाणी द्वारा ( अरवौचीनस्‌ ) अधोगामी ( ते मनः) तेरे चित्त को 
८ सु हरेत ) उत्तम मा मे प्रवृत्त करे । हे एुरष ! तू ( उपयामगृहीतः 
अघि) राज्य के नियमन्यवस्था रा स्वकृत है। ( ष्वा ) तुमको 
( षोडशिने इन्दाय ) सोलदो कलान्नौ से सम्पन्न, इन्दं परमश्वयेवान्‌ राजा 
ॐ लिये नियुक्क करता हूं । ( ते एषः योनिः ) तेरा यह श्राश्रय, पदं हे । 
( स्वा षोडशिने इन्द्राय ) हु योग्य पुरुष को षोडश कला वले राज्य के 
प्रधान ६ पदधधेकार शक्ियो से युक्त अथवा १६ महामास्यो से युक्क इन्द 
के लिये नियुक्त करता ॥ शत ४।९६।३।६॥ 

षोडष कला-स प्रजापतिः षोडशधा अत्मानं व्यद्रुत । भदं च समाः 
सिश्वाऽऽभूतिश्च सम्भूतिश्च, भूतं च सर्वं च, रूपच्चापरिमितं च, श्रीश्च थशश्च 
नाम चाम्रद्ध, सजाताश्च पयश्च मही च रसश्च । जै० उ० १।४६।२॥ 
प्रजापति का भद्‌ श्रादि १६ कला) राञ्यके १६ श्रमात्य १६ कलाहें। 
यक्ञ मे १६ ऋष्विग्‌ है । देह मे शिर, ग्रीवा शरदि १६ गहं । ब्रह्य मे 
सत्‌ , श्रसत्‌ वाक्‌ मन आदि सोलह कला है । गृहपति पर्त म मन्त्र स्पष्ट हे । 
"युदवा हि केशिना हरी वृषणा कचरा । अथां न इन्दर सोमपा 
गिरामुप॑श्चुति चर । गड पयामगरहीतोऽसीन्द्रांय त्वा षोडशिनं 
पष ते योनिषिनद्रांय त्वा षोडशिने ।। २६ । ऋ० १।९१४।३॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । षोडशी इन्द्रौ देवता । ८ १ ) विराडाष्यनुष्डप्‌ । गान्धारः । 
( २ ) विराडाष्युष्णिक्‌ ऋषभः ॥ 





३४-- षोठशि ° ` सवत्र कारव ० ॥ 





एवो 
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 भाग--हे (इन्द ) इन्द्र पेश्वयैवनू ! राजन्‌ ! वू ( वृषणा ) वीयैवान्‌ 
चष शील, ( केशिनी ) उत्तम केशो चाले ( कच्यप्रा ) बगल मे बंध 
धी पेटी से भरे पूरे, कसे कसाये, (हरी) दो अरश्वोको ्रपने रथम 
( युच्च ) जोड़ । उसी प्रकार अपने रमय राष्ट मे ( कच्यग्रा ) एक दूसरे 
के कदय ्थौत्‌ दायं बाय पाश्च के पूण करने वाहते वृषणा) वीयं सेचन मे समच 
( हरी ) परस्पर के चित्तहारी ( केशिनो ) उक्तम प्रसाधित केशवान्‌ , सुरूप 
खी पुरुष रूप जोड़ो को गृहस्थ कायै सें ( युच्च ) नियुक्त कर । तू (सोमपाः ) 
सोमनराष्टर्‌ का पालक होकर (नः) हमारी ( उपश्चुतिम्‌ ) स्पष्ट सुनी 
जाने वाली ( शिराम्‌ ) वाणी को प्राक्त कर, जान । ( उपयामगृ्ीतः 
असि० इत्यादि ) पूचैवत्‌ ¦ श्त० ४६९८।३२।१० ॥ 


10 


(9 


* इन्दुमिद्धयं वहतोऽपर॑तिष्टशवसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरुषं 
य॒ज्ञं च माद॑षाणाम्‌ । उप्छामणुहीतोऽखीन्द्राय त्वा षोडशिनं 
°्एष ते योजिरिन्द्रषय त्वा षोडशिने ॥ २३५ ॥[ऋ० ६।८४ । २ ॥ 


# 


गोतम ऋषिः । देवतादि पूर्वोक्तम्‌ । 
भा०--( अरग्रतिधुष्टशवसम्‌ ) जिसके वल को शत्रु कभी सहन 

करने मे समथ नदीं है एसे ( इन्दम्‌ ) इन्द्‌, परमेश्वथवान्‌ राजा या सेना- 
पतिकोदी( हरी) तीव्र साक्षान्‌ अश्च ( वहतः) वहन करते है ¦ हे वीर- 
पुरुष राजन्‌ ! तू ( ऋषीणा ) वेद मन्त्राथे दष्टा छषिरयो के ( स्तुतीः ) 
स्त॒ति्यो ओर ( मानुषां च ) मनुष्यो के ( यक्तम्‌ ) आदर सत्कार को 
( उप ) प्रक्षय, 

, प्रमेश्र पक्त मै--हरी-कग्वेदं शरोर सामवेद ! दोनो उस स्धशङ्गि- 
माचू का वर्णन क्रते हं ! सब छषियो की स्तुतियां रौर सबकी उपासना 
उसी को प्राप्त होती है ॥ ` 
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यस्मान्न जातः परोऽञ्नन्योऽअसिति य ऽआंधिवेश भुव॑नानि विश्वा | 
प्रजापतिः प्रजया सश्ररयणख्रीषि ज्योतीषि सचते क्ष 
षोडशी ॥ २६ ॥ 
विवस्वान्‌ ऋषिः ! इन्द्रः । षोडशी प्रजापतिः परब्रह्म परमेश्वरो वा देवता । 
भुरिगाषीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--( यस्मात्‌ ) जिससे ( परः ) उक्ष, उत्तम ( परः अल्यः ) 
दूसरा कोई (न जातः अस्ति) नहीं हु्ाहे श्रौर (यः) जो ( विश्वा 
भुवनानि समस्त सवनो. लोकौ मे ( ्राविवेश ) श्माषिष्ट, विराजमानः, 
एवं व्यापक है } वह ( प्रजापतिः ) प्रजः का पालक राजा शरीरं परमेश्वर 
( प्रजया ) श्रपनी प्रजा से (संरराणः भली प्रकार रमण करता इुश्रा 
श्रथवा समस्त उत्तम पदार्थो का दान करता हश्रा ( त्राणि ञ्योतीं घ ) सूय, 
विद्यत, ओर चरि इन तीन अ्योतियो को ( सचत अपने भीतर धारण 
करता है! ( सः) वह दी । पोडशी ) सोलह कलानां से युक हे ॥ 


ब्रह्य पत्त मे - इच्छा, प्रार्‌, श्रद्धा, प्रथिवी, अपः, अभिः, चायु आकाश 
इन्दिय. मन, अन्न, वीथे, तपः, मन्त्र, लोक नाम ये १६ कला है ( देखो 
गरश्न उप० )। 

राजा के पत्त मे --षेःडषी प्रजपति सघ्रार्‌ वह कडाने योग्य हे, निस- 
से उक्छृष्ट दसरा न हो । वह श्रपने राज्य के समस्त स्थानो शरीर पदौ पर 
शासक हो । वह श्रपने प्रजा सहित रमण करत! हु्रा तीनो उयोति सूच, 
विद्यत्‌ अभि के गुण को धार करे ¦ तेज मे सूये, बल मे विधृत श्रौर 
सिन मे श्राय के समान तेज-वी दो । चह ' पोडशी सोलह कलावाचू 


पुरुषोत्तम पद का भागी होताडहै॥ 
१ 


° इन्द्रश्च स्रा वरुणश राजा तो ते अक्तं चकठुरग्रं एतम्‌ । 
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रतयोरहमयुं अर्घं भ॑त्तयाभि वाण्ेवी कुकाणा सोम॑स्य ठ्प्यतु 
खट श्रासेन स्याह ॥ २७ ॥ 
विवस्वान्‌ ऋषिः ) इन्द्रावरुणौ पोडपी वा देवता । ( १) साम्री वरिष्टुप्‌ 
(२) विराड्‌ श्री त्रिष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 

भा०-( इन्दः च वरुणः च ) इन्द्‌ शरीर वरुण ( सश्रार्‌ राजा) 
दोनो क्रम से सथ्राट्‌ श्रौर राजा ह । अर्थात्‌ महाराजा चक्रवतीं राजा का 
सम्राट्‌ या इन्द कहा जाता ह शौर माखडलिक राजा को राजा या वरूण 
कहना उचित ह ¦ हे प्रजाजन ! याहे राष्ट ! (तौ) वे दोन (शमर) सब 
से प्रथम, सुख्य पद पर विराज कर ( ते ) तेरे ( एतम्‌ ) इस ( भक्तम्‌ ) 
उपभोग करने योग्य पदाथ को सेवन ८ चक्रतुः ) करते हं । ओ्रौर ( तयोः 
अनु) उन दोनो के बाद ( अहम्‌ ) में विद्वान्‌ प्रनाजन ( भक्षम्‌ श्रनु- 
भक्तयामि ) राष्ट के भोग्य पदाथे का भोग करताद्रं। (वाग्‌ ) वाणी 
जिस प्रकार ( प्राणेन स्वाहा) प्राण॒ के साथ मिलकर ( सोमे जुषाणा ) सान 
का सेवन करती इद तृच होती ह उसी प्रकार यह ( देवी) देवी, एरथिवो या 
महारानी ( सोमस्य ) सब के शासन करने हारे राजा के साथ { जुकाणा ) 
परेम करती इद ( स्वाहा } उत्तम कीत्ति से (तृप्यतु ) तृष्टो ॥ 
*अग्ने पव॑स् स्वपाऽच्चस्मे वर्चः सख॒वीभ्यैम्‌ । द्ध॑दूयि मयि 
पोषम्‌ । ` उपयामगरहीतोऽस्यद्यये त्वा वर्च॑सतभ्यष ते योनिर्रये 
त्वा वर्च॑से । ° अच व्च॑स्विन्वचंस्वोस्त्वन्देवेष्वाश्चे वचंस्वा- 
जहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ = ऋ० € ।६६।२१॥ 

वैखानस ऋषिः । अच्निर्देवता । ( १ ) भुरिक्‌ त्रिपाद्‌ गायञ्ची । षड्जः । 

( २ ) स्वराडाष्यनुष्प्‌ ¡ ( ३ ) मुरिगाष्येनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 
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भा०-हे (अघने) अग्रणी, क्षानवन्‌ पुरुष ! तू ( स्वपाः ) शुभ कमै 
श्रीर्‌ षान से युक्क हो रौर ( श्रस्मे) हमे ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम र्वं से युक्त 
( वचैः ) तेज ( पवस्व ) प्रदान कर । (मिय ) सुर मे ( पोषम्‌ ) पुष्टिकारक 
सश्द्धिजनक ( रयिम ) वीये द्धौर एेश्वयं ( दधत्‌ ) धारण रूरा । हे पुरूष 
तू (उपयामगृहीतः असि) उत्तम राञ्यन्यवस्था के वश है ! ( श्रश्रये ) अधि 
पद के ( वर्चसे ) तेज के ल्लिये ( व्वा ) तुभको नियत करता हं । ( ते एषः 
योनिः ) तेरा यह पद्‌ है ! ( अग्नये वचैसे स्वा ) अभ्चि के तेजस्वी पद्‌ के 
लिये तुभे स्थापित करता हूं । हे ८ वचैस्विन्‌ अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! अग्ने 
श्रग्रणो, विदन्‌ ! ( देवेषु ) देवो, विद्रानो चौर राजाश्रौ के बीच मे ( ववं 
चचैस्वान्‌ । तु तेजस्वी ( ज्रसि ) है । ( अहम्‌ ) मे ( मुष्येषु ) मनुष्यो 
मे ( वचेस्वान्‌ भूयासम्‌ ) वचेस्वी होउ, अग्नि शब्द्‌ से अग्रणी, राजा, 
विद्वान्‌, आचाय श्रादि रहण करने चाहिये ॥ शत० ४।९।४।६ प) 
' उत्तिष्ठन्नोजसा खड पीत्वी शिप्रेऽअवेपयः सोम॑मिन्द्र चमू 
सतम्‌ । `उपयामगरहीतोऽसीन्द्राय त्वोजसम्यष ते योनिरिन्द्राय 
त्वौजसे । उ इन्द्रजिष्ठोजष्डस्त्वं देवेष्वस्योजिष्ठोऽहम्मनुष्येषु 
भूयासम्‌ ॥ २९ ॥ न० ८। १५८।१० ॥ 

वैखानस ऋषिः । इनदरो देवता । ( १ ) अआर्घौ गायत्री । षड्जः । 
( २ ) स्वराडार्षः ( ३) मुरिगार्षौ ( अनुष्टुप्‌ ) मांधारः ॥ 

भा०-दे ( इन्द ) रेश्चयेवान्‌ राजन्‌ ! एेश्चयं की म्रसि के यभिला- 
षिन्‌ ! तू ( शरोजसा सह ) अपने बल, पराक्रम के साथ ( उत्‌ तिष्ठन्‌ ) 
ऊपर उरता इश्रा, उच्रति लाम करता हूुश्रा ( चमू ) अपनी सेनाश्रा दवारा 
( सुतम्‌ ) सम्पादित ( सोमम्‌ ) सोम अ्थौत्‌ एे्वययुक्र राज्य पद को 
( भ्रीत्वा ) प्राक्च करके ( शिप्रे ) श्रपने हनु ग्रौर नासिका दोनो को ( श्रवेपयः ) 
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कंपा । अर्थात्‌ जिस प्रकोर मनुष्य स्वादु पदाथ पीकर तृक्च होजाने पर नाक 
मुख हिलाताः है इसी प्रकार तू भी रग्यिश्वय प्राक्च करके श्रपना सन्तोष 
प्रकट कर । हे योग्य, वीर पुरुष ! तु ( उपथामगृदीतः च्रसि ) राञ्य- 
व्यवस्था के द्वारं स्वीकृत है । ( खा इन्द्राय श्रोजसे ) तस्सको परक्रमशल 
दन्द पद के लिये मेँ नियत करतः हं । (एषः ते योनिः) यड तेरा सिंहास्य 
है ¦! ८ इन्द्राय स्वा ज्रोजसे ) इस परक्रमशील इन्द पदं के लिये पुरे इस 
पद प्र स्थित करता हूं । हे ( श्रोजिष्ट इन्दं ) सबसे अधिक शआ्रोज, तेज 
श्रोर पराक्रम से युक्क, इन्द्‌ ! राजन्‌ ! (ववं देवेषु ओजिष्ठः रसि) तू समस्त 
राजानो मे से सबसे अधिक पराक्रमी है) ( अर) तेरे द्वारा (मनुष्येषु 
ग्रोजिष्ठः भूयासम्‌ ) मनुष्यो मे सबसे अधिक ओजस्वी हो जाऊ ॥ शत० 
४।९।४। १०) 
अद॑श्रमस्य केतवो वि रश्मयो जर्नारऽ अचं आज॑न्तोऽश्ञ्चयों 
यथा । ° उपरामणदीतोऽखि सूर्याय त्वा श्राजायेष ते योनिः 
सूयौय त्वा राजायं खयं आालिष्ट श्राजिष्टस्त्वं देवेष्वखि 
राजिष्ठोऽदहं भक्ष्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ ऋ० १।५०।३॥ 
| प्रस्करवः चऋटृषिः । सयां देवता ॥ 


भा०- सूये की रस्मियां जेस प्रकार प्रदीक्च अभियं के समान दिखाई 
पड़ती है उसी प्रकार ( अस्य ) इस राजा के ( रश्मयः ) सूयैकिरणौ के 
समानं दीक्षिवाज्ते तेजस्वी ( केतवः ) ्ापक, जानवान्‌ . अरधिक्छारी लोग 
( यथा ) जिस प्रकार ( आजाजन्तः ) देदीप्यमान ( अ्रप्नथः ) श्रि हो. उसी 
भकार तेजस्वी जानवान्‌ अग्रणी पुरुष हँ, उनको ( जनान्‌ अननु ) समस्त 
प्रनाजने के उपकार के किये नियुक्त ( अद्श्रम्‌ ) देखता हं । हे तेजस्वी 


जमति अम्‌ 


४०,४१--‹ सूर्याय ता भ्राजे ० › सव॑न । ‹ सूयं ्राजस्वांस्त्व देषेष्वसि भाज- 
स्वान्‌०` इति कारव ० ॥ 
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पुरुष ! तू ( उपयामगृहीतः रसि ) राज्य के व्यवस्था नियमे से बद्ध है । 
( राजाय सूयौय त्वा) प्रकाशमान तेजस्वी सूर" पद के लिये तुभे 
वरता हूं । (एषः ते योनिः) तेरा यद आश्रय पद्‌ हे । { प्राजाय सूयय त्वा ) 
प्रदी सुथै पद के लिये तुभे स्थापित करता ह्रं ¦ हे ( प्राजिष् सूये ) अति 
दीक्च भसूये!केसमान पदाधिकारिन्‌ ! (आ्राजिठः देवेषु रि) तू सव देवः 
विद्वानों श्रौर राजाश्नो मे सबसे आधिक तेज चार दीवि से युक्त हे! तरे तेज 
पे ( मनुष्येषु अहम्‌ ) मनुष्यो मे मे ( भ्राजिष्टः मूयालम्‌ ) सवस अधेक 
दी्षिमान्‌ होऊ ॥ श्त० ४।६।४} ११॥ 

३८-४० तीनो मन्त्र परमात्मा के प्तमें मी स्पष्ट हँ जेसे -( 4) 
हे ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर हमे वीयैवान्‌ तेज शौर पुष्टिकारक बल्ल दे । (२) 
हे इन्द्‌ ! परमेश्वर अपने ({ चमू ) ्रादान खामर््या से इस प्रकट ( सोमस्‌ } 
महान्‌ ससार को स्वयं पान करके, ग्रहण करके तु. (शिप्रे) एथि्वी च्रौर 
पराकाश दोनों को चला रहा है ! तू सवते अरधेक बलशाली है हरमे बल 
दे। (३) हे ( सूय) सूयै के समान परमेश्वर अकी समस्त क्ण 
प्रियो के समान दीक्त हैँ । आप हमें दीति द । हम दीद्िमान्‌ ह । 


"उदु व्यं जातवेदसं देवे व॑हन्ति केतवः । दशे विश्वाय सूयम्‌ 
उप्रयामण्रहीतोऽखि सूयय त्वा श्राजायेष ते योनिः सूयय त्वा 


क ~) 


श्राजाय ॥ ४१ ॥ ऋ० ८।५८०।१॥ 

म्र्कए्व ऋषिः, सूथा देवता । ( १) निचुदार्षा, ।( २) खराडार्षी, गायत्री षड्जः ॥ 
भा०-( स्यं ) उस ( जातवेदसम्‌ ) समस्त पदार्था के जाता, वेदो 

के मूलकारण या समस्त पदार्थ के स्वामी परमेश्वर को शरोर रेशचर्यवानू्‌ 

( सूय देवम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी देव, राजा शरोर परमेश्वर को (केतवः } 








४१ --देवानामाम्‌ । सर्वा० । अतः परं ‹ चिच देवानाम्‌० › इति { यजु ७। 
४२) मन्त्रः ( र! ४० ) उपयाम० ०सूयासम्‌, अयं च मन्त्रः प्यते । 
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किरणो के समान प्रकाशमान ज्तानी विदान्‌ लोग ( विश्वाय दृश ) समस्त 
संसार के यथा योग्य ज्ञानपूचैक देखने के किये निरीक्तक सन्तीरूप से 
( उद्‌ वहन्ति ) सबके उपर स्थापित कश्ते हं! हे सूयै के समान तेजस्वी 
पुरुष त्‌ ( उपयामगृहीतः असि ) राञ्य नियमभ्यवस्था द्वारा सुबद है । 
( स्वा सूयय अराय ) तुमको तेजोयुक्क सूर्ये पद के लिये नियुक्ग करते है । 
( एषः ते योनिः ) यह तेरा पद है ¦ ( सयौय भ्राजाय त्वा } सूयै के समान 
तेजस्वी पदाधिकार के लिये तुमको स्थापित करता हूं । 

परमात्मा पक्त मै--( केतवः ) ज्ञानी पुरुष उस सर्व्त सर्चैश्वर देव 
को ( विश्वाय दशे ) समस्त विश्च के हित के ल्लिये उस पर साक्तीर्प से 
दष्टा के रूप म (उद्‌ वहन्ति) सर्वोच्च बतलाते हँ ॥ श्त० ४।६३।२।८ ॥ 
द्ा्जिघ्र कलशं मद्या त्वां विशन्त्विन्दवः । पुनरूजौ नि्त्तस्व 
सानः खस धुद्खोरुधांरा पयस्वती पुनमौ्विशतादुथिः ॥४२॥ 
 कुखशविन्दुक्रःषिः ! पतनी गौर्वा देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी उभ्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा डे ( महि) पूजा करन योम्य, गौ के समान महती, एवं गृहस्थ 

मे पलल के समान श्राद्र करने योग्य प्र्रिवी ¡तु ( कलशम्‌ ) समस्त 
कलाश्नो, र्यके श्रगो को सुचारुरूप से धारण करनेवाले राष्ट जओौर 

राष्टुपति को (त्राजिघ्र) आघ्राण कर, स्वीकार कर (स्वा) तुभे मं 

( इन्दवः ) देश्व्॑वान्‌ राजा, म्रजाजन श्रौर पश्ये के पदाथ ( अ विशतु } 

प्रविष्टो! तू ( पुनः) बार २ ( उजौ ) न्न श्यादि पुष्टिकारक पदरर्था 

खे रदित ( निवत्तेस्व ) भरी पूरी हो, च्रोर हमे प्रष्ठहयो। (सा) वहतू 
(नः) हमे ( उरूधारा ) बहुत से ध्रारण पोषण के सामध्यवाली जरर 

( पयस्वती ) अन्न, थी, दूध आदि से युक्त गो के समान हकर (सहस). 

हजारो रेश्वयै ( धुच्च) प्रदान कर। श्रोर (रयिः) रेश्र्यरूप तू 

( मा ) सुरूको (पुनः }) वार्‌ २ ( आविशतात्‌) प्रक्ष हयो या 
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दान दे। दसी प्रकार गृहस्थ श्रपनी प्ली को भी के वह कलश्च के समान 
पति को सुपान्न जानकर ग्रहण करे, उसमे सन रेच्य प्राक्च पे ! वह श्रन्न 
सेयुक्रहो ¦ धर के सहस्रौ रेश्य बदरे ¦ पुनः पतिषकोदही बार २ प्राच 
हो ॥ शत०४।९। य) ७-8 ॥ 


(49१ 


इडे रन्ते हव्ये काम्चे चन्द ज्योतेऽदिते सर॑स्वति महि विश्चुंति। 
एता तेऽञ्च्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं वरूतात्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्ते आर्षी पवितः । पञ्चमः ॥ 


भा०-हे (इड ) स्तुति योग्य श्न्नदात्रि! हे (रन्ते) रमण करने 
योग्य रमणीय ! हे ( हव्ये ) स्वीकार करने योग्य ! हे दान करने योग्य ! 
हे ( काम्ये ) कामना करने योग्य कमनीय ! कान्तिमति ! है ( उयोते ) 
ज्योतिष्मति प्रकाशस्वरूप ! हे ८ चन्द्रे ) चन्द्‌ के समान ग्राह्वादकारिणी ! 
धनेश्वयैरूपे ! हे ८ भरदिते ) ्रविनाशिनि ! अखर्डचरित्रे ! हे ( महि ) 
पूजनीय ! हे महति ! हे ( विशति ) शेवध रुणो से प्रसिद्ध, विध 
विचा्नो मे कुशल (मा) सु पने पति पालक को ( देवेभ्यः ) ्नन्य 
विद्या श्रादि देनेवाले एवं विजयी पुरूषो के समक्त ( सुकृतम्‌ ) ठत्तम क्म 
करनेवाला पुख्याचारवान्‌ ( बूतात्‌ ) बतला, प्रसिद्ध कर ¦ हे (खध्न्ध) 
कभी दण्ड न देने योग्य † कमी न मारने योग्य ! न कभी विनाश करने 
योस्य ! ( एता }) इडा, रन्ता, हव्या, चन्दा, योता, अदिति, सरस्वती, 
मही, धिश्रती ये सब (ते) तेरे दी ( नामानि ) नाम, तर ही स्वरूप ह ॥ 
शत० ४।९।८।१०॥ 


1 


गी, खी च्रोर पृथिवी तीन पर समानरूप से यह मन्त्र लगता हे । 
इसके अध्यात्म मे ब्रह्यशक्कि, आ्रास्मा का चितिशक्कि रौर वेदवाणा का मी 
इस मन्त मे वशेन है । 

वि नण्डन्द्‌ युधा जहि नीचा यच्छ पतन्तः! याऽश्स्मारऽ 
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॥ 


भिदाठत्यध्वरं गमया तम॑ः । ` उपयामग॑दीतोऽसखीन्द्राय त्वा 
व्द्रघश्यष ते योनिरिन्द्राय त्वा तिखधे ॥ ४६॥ 
ऋ० १० । १८ १४॥ 
शासो भारद्वाज ऋषिः । विमृद्‌ इन्द्रो देवता । ( १ ) अुरिगनुष्ट्पर्‌ । गान्धारः । 
८ २ ) विराडार्षी शायत्री । षडजः ॥ 

भा०-हे ८ इन्द ) सेनापते या राजन्‌ ! तू (नः) हमारे ( ख्षः) 
शच्रु्रो को ( विजहि ) विनश्य कर ( परतन्यतः ) युद्ध के किये सेनासंग्रह 
करने वाले या सेना से चड्राह करने वज्ञे शनरुश्रो को ( नीचा यच्छ ) नीचे 
गहरे स्थानो मे बन्द करके रख या ( नीचा यच्छं ) उन नीच, दुष्ट पुरूषो 
को बाँध कर रख! ( यः ) जो ( अ्रस्मान्‌ ) हमको ( श्नमि दासति ) सब 
प्रकार से नाश करना चाहता हे उसको ( श्रधरं तमः ) नीच्चे गहरे अन्ध- 
कार्‌ के स्थाने ( गमय) पह्ुचा ¦ हे योग्य रूष ! तू ( उपयामगृहीतः 
प्रति } राञ्यग्यवस्था द्वारा स्वीकृत हे । ( त्वा ) हुरूको ( विद्धे इन्दाय } 
रिषे रूपं से श्रु के नशशक, विशेष श्ग्रामकारी इन्द्‌ सेनापति के पद 
पर नियुक्र क्ता द्रुं) (ते एषः योनिः ) तेरा यह पद या श्राश्रय है। 
( विद्ध इन्दाय व्वा) ` विश्रध इन्द्‌ ` नामक पद प्र तुमे स्थापित करता 
ह ॥ शत०४।६।४।४॥ 
' वाचस्पतिं विश्वकमाणम्रतयेः मनोजुचं बाजेऽश्चया वेम । 
सनो विश्वानि दर्वनानि जोषद्धिभ्वशंम्भरवंसे खाधुकममी । 
` उ प्रयामगहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मणऽएष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा ल्िश्वक्मेरे ॥ ४५॥ 

शापो मारराज ऋषिः । वाचस्पतिर्विश्वकर्मा इन्द्रो देवता! ( १ ) भुरिगार्षी 

्रिष्टप॒ वतः ( २ ) स्वराडाष्यतुष्टुप्‌ | गांधारः ॥ 


{०--( वाचः पतिम्‌ ) वाणी के स्वासो, सब श्राङ्ा्यो के स्वामी 
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( विश्वकर्माणम्‌ ) समस्त कमो श्नौर धर्मा के भ्यवस्थापक उनके सस्परदन 
करते करने चँ समध, ( मनोजवम्‌ ) सनक समान वेगवान्‌ पुषं कौ हम 
( श्रयः ) श्राज, नित्य ( वाजं ) संग्राम कायै मे ( हुषेम) इुखाते दै 
चाहते है ¡ (सः) वह ( साधुकर्मा ) उत्तम श्रे कमै करने इारा सदा- 
चारी, शरथवा सब कामों के करने मेँ कुश ( पिशक्ञम्भूः ) सबका कव्याण- 
कारी हकर { नः) हमार ( विश्वानि) समस्व ( हवनानि ) प्रार्थनाओं को. 
अभिखापाश्चों को ( जोषत्‌ ) स्वीकार करे यर पूछ कः ¦ है योग्य पुरुष ! 
तू ( उपयामगृहतः असि ) राष्ट्व्यवस्था द्वारा स्वीकृत दै ! (खा इन्द्राय 
विश्वकप ) तुकको “ विश्वकर्मा इन्द: के यद्‌ पर नियुक्त कर्ता हू । 
{एपः ते यौनिः) यदह तेरा पद्‌ श्रो स्थान है (स्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे ) 
तुफ़को इन्द्र विश्वकमा पद्‌ पर स्थापित करता हं ॥ शत० ४।६।४।५॥ 
+ विश्वकर्मन्‌ हविषा वधेनेन ्ातारमिन्दरमङशोरद्रध्यम्‌ ।.तस्पर 
विशः सम॑नमन्त पूर्वीरयमुम्रो विहव्यो यथासत्‌ । ` उपयामर्‌- 
दीठोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मणऽएष ते योनिरिन्द्राय स्वा विश्व 
कमेशे ॥ ४६ ॥ 

शासो भारद्वाज ऋषिः । विश्वकर्मा इन्द्रो देवता । पूर्ववत्‌ छन्दःस्वरो ॥ 

भा०-दे ( चि्वकर्मन्‌ ) समस्त कुला कौशल के कायां को भली 
रकार से सम्पादन करने मै समथ चिद्ान्‌ क्रियाकुशर पुरुष ! तू ( वैनेन 
विपा ) वृद्धि करने वाले उपाय या साधन से या काष्ट, रोह आदि पदार्थो 
के छदन भेदन की ( हविषा ) उचित साधन से सामघ्री से ( त्रातारम्‌ ) 
राष्ट कर रक्तक इष्द्‌ कौ ( अवध्यम्‌ अकृणोः ) श्रवध्य, बना देता हे । 
अर्थात्‌ तेर कौशलो से सुरक्षित राजा क कोई भी युद्ध मे मारने मे समथ 
नहीं हाता दै । ( तस्म ) उस रक्षक राजा के मागे (पी) शरेक्षा 


माम नाता नभ 
कानु नमाम नाकनान ^ 





४६--ग्रतःपरं ° विन्वकमेन्‌० °सूरिरस्तु ` श्रयं { यजु १७ । २२ ) मन्त्रः 
यष्यते ¦ कारव ० ॥ 
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म॑ पृश, ( विशः ) समस्त प्रजाएं ( सम्‌ च्ननमन्त ) मली प्रकार कतो है । 
तेर ह्यो कारण ( श्रयप्र ) यह राजा ( विहभ्यः ) विततेप साधनों से सम्पन्न 
( यथा श्रसत्‌) जिस प्रकार हो तू रेसा प्रयत्न कर । है योग्य पुरुष { उपथास 
गृहीतः अखि० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ दत० ४।६५।४।६॥ 


उपयामगहीतोऽस्यश्नये त्वा गायच्रद्धन्दसंगृष्णामन्द्रिध्य त्वा 
जिष्टप्डन्दसं गहामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जंगच्छन्दस्तंगह्ा- 
म्यनष्डुक्ऽभिगरः ॥ ४७ ॥ 
देवा ऋषयः । अदाभ्यो देवता † विराड्‌ ब्राह्मी बृहती मध्यमः ॥ 
भा०-रे योग्य पुरूष तू. ( उपयामगहीतः असि ) राञ्यन्यवस्था 
द्वारा स्वीक्रत `हे ! ( शभ्नये ) अभि पद के लिये ( गायत्रनन्दसम्‌ ) गायत्री 
छन्द से युक्त ( व्वा ) तको ( गृह्णामि ) स्वीकार करता दू । श्नौर दे पुरुष 
( त्रिष्टुप्‌ हन्दसम्‌ त्वा ) त्रिष्टुप्‌ छन्दं से युक्त तका ( इन्द्राय › इन्द्रपदं 
के लिये स्बोकार करता द्रं । ( जगत्‌-दन्दसं स्वा ) जगत्‌ दन्द से युक्त 
तुभको ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त देव विदान के हित क दग (गृह्यमि) 
स्वीकार करता ह । है राजन्‌ ! { तै अभिगरः) तेरा उपदेष्टा अ्राक्तापक 
( अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ यह बेदवाणो है ४ सत० ॥ 

( १ ) (गायन्रहनन्दसं -गायन्नोऽय भूलोकः ॥ कौ० = । € ॥ ब्रहय- 
गाथत्री, क्षं त्रिष्टुप्‌ । भूलोक रौर घरह्य वेद या ब्राह्यणो की छन्दस्‌ › 
अर्थात्‌ च्राच्छादक रक्तक का (अधिः पद के ल्यि नियुक्त करे ! 

) ्ञत्रस्ेवे तच्छन्दौ यत्‌ चिष्टुप्‌ । को० १०।५॥ बलै वीर्य 
त्रिष्टुप्‌ को० ७।२॥ बरु की र्ता करने वाले को "इन्दर" पद्‌ ॐ खयि 


नियुक्त करे । 
( ३ ) पशवो वै जगती क}० १६ । २ ॥ जगती वै न्दसां परस पाष 


पुष्टा । समस्त अन्य देवो के पदां पर पशु प्रजा सदधि के पालक पुरषो 
कौ नियुक्त करे ॥ 
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( ४ ) * अनुष्टुप्‌ --वाग्‌ वा अनुष्टुप्‌ । श० ३। १।४।२॥ प्रजा 
पतिर्वा श्ननुष्टुप्‌ । ता० ४ । ठ । ९॥ आनुष्टुभो राजन्यः । तै० १।८। 
२ ॥ वाश ओर प्रजा पार्क शक्ति राष्‌ का ° शअरभिगर, श्चाक्तापक या 
उपरैष्टा हा । 

' ब्रेशीनां त्वा पत्णन्नाधूनोमि । ` कुकूननांनां त्वा पत्सस्रा- 
घूनोमि । ° अन्दनांनां व्वा पत्मन्नाधरंनोमि । “ मदिन्त॑मानां स्वा 
पत्प्रलनाघ्रनोमि । * मरचुन्त॑मानां व्छा पत्मन्नाधरुनोभि। ° शक्तं 
त्वा शक्रः आधूनोम्यन्दो रूपे सयंस्य ररमिषु ॥ छद ॥ 
देवा ऋषयः । प्रजापतयो देवताः । ( १; ३, ४; ५ ) याजुषी त्रिष्टुप्‌ धैवतः । 
( २) याजुषी जगती । निषादः । ६ । साम्नी ब्रहती मध्यमः ॥ 


भाग साम ¦ राजन्‌ ! है ( पत्मन्‌ ) पतनशीर ! { गेशीनाम्‌ ) 
प्रावरृतस्थ(न पर शयन करने वाली प्रन के बच धर्माचरण से गिरते हुए 
(त्वा) तुभको ( आपूनोमि ) तमे केपाता हूं । ( कुकूननानां स्वा पत्मन्‌ 
आधूनोमि ) निरन्तर विद्याभ्याक्त करने बाली विनयशीर प्रजाश्नों के बीच 
न्यायाचरण से गिरने पर ( त्वा ) तुमको तै ( आधूनोमि ) कम्पित करू । 
( भन्दनाना ) कस्प्राणकूरिणो, सुख देने वाली प्रजनो के बोच ( पत्मन्‌ 
त्वा आधूपयामि ) तेरा अधःपतन दयन पर में पुरहित तुमको कमित 
करू । ( सदिन्तमानां पत्मन्‌ स्वा आधूनामिं ) अत्यन्त हषदायिनी, स्वयं 
सदा सन्तुष्ट रहने वारी प्रजान के बोच नीच आचरण से गिरने वाले तुभको 
मे दण्ड से कम्पित करू ! (मधुन्तमानां स्वा पत्मन्‌ श्रधूनोमि) मधुर स्वभाव 
वाली ज्ञान सम्पन्न प्राजश्रों के वीच अन्यायं से गिरने पर तुमको में कम्िति 
कष । है ( शुक्र ) कान्तिमान्‌ शुद्धाचरणवान्‌ राजन्‌ ! ( अन्हः रूपे ) 
द्निया सूं के अदीक्च स्वरूप मेँ ओर ( सूयस्यररिमशु ) सूये कौ किरणों 


01 








ढ८--' मष्वन्तमानां ० ` इति काव ° ॥ 
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के सम्या स्वयं सव प्रकार का कायै साधन्‌ करने बाले पुरूषो में 
( शुक्रम्‌ } दीक्िमान्‌ तुकः जँ प्य्‌ ) नीचाचार हने पर मेँ ठे (आधू- 
भामि ) छभ्पित करता हं । पुरहितं राजा का नाना प्रकार की प्रजां में 
रहर नीच आचार चरने पर मयादि दिखाकर उन दुराचारो से बचे । 
राजा ध्रज्छ के समान पति पत्नी का मी ञ्यवहार है! अतः पनी या युरहित 
भिन्न स्वभाव की परदाराश्ों के निमित्त दुराचार मे गिरने बाले पत्ति को 
नाना उपायों से दण्डित कर दुष्ट मागे से बचावे ॥ 


+ ककम रूपं बरृषमस्यं रोचते वृहच्छ्क्रः शक्रस्यं पुरोगाः सोप्र 
सोम॑स्य पुरोगाः । ` यत्त खोमादाभ्यन्नाम जाग॑वि तस्मे त्वा 
गरहारि तस्मे ते सोमर सोमाय स्वाहां ॥ ४६ ॥ 


देवा ऋषयः । विश्वेदेवाः प्रजापतयो देवताः । ( १ † विराट्‌ प्राजापत्या जगती । 
निषादः । ( २ ) भुरिगार्षीं उष्णिक्‌ । थेवतः ॥ 

भआ०--( वृषभस्य ) षब सुखम के वषक राजा या सभापति का (कूकु- 
भम्‌ ) दिशा के समान शुद्ध ग्रौर आदित्य के समान कान्तिमान्‌ ( रूपं 
राचते ) रूप प्रकाशित होता है । ( शुक्रस्य ) दीक्ष, उज्जवरु शुद्ध धम का 
{ रहत्‌ ) महान्‌ ( शकरः ) कान्तिमान श्रा दिस्य जिस प्रकार ( शुक्रस्य ) शुद्ध 
दीति मानादिका (पुरोगाः) पुरगामी, नेता, म्रव्तैक, होता है उसी प्रकार (शुक्र) 
तजस्वी शुद्धाचारी राजा ही (शुक्रस्य पुरोगाः) शुक श्रौर ते जस्वी धर्मानुकूर 
राष्ट्रका नेता होता दहै, या तेजस्वी राजा का तेजस्वी विद्ठान्‌ ही पुरो 
गामी नेता होता दै ! इसी प्रकार (क्षामः) ह राजन्‌ तू सोम सवका प्रक होकर 
( सौमस्य ) एेशवयं पूणे राष्ट्‌ का ( पुरोगाः ) नेता हो । है सोम ! राजन्‌ ! 
( यत्‌ ) क्योकि (ते) तेरा ( अदास्यम्‌ ) कमी नाश न होने वाख 


पामा ता ००५१०००९ 


 ४६-- कवु" ° ° बृहतसोमः सोमस्य पुरोगाः शुक्रा शुक्रस्य पुरोगाः स्वाहा । 
इति काण्वं ० ॥ 
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{ जावि ) सदा जागरशशीर, सदा सावधान ( नाम ) स्वरूप ३ ( तस्मै ) 
उस कव्य के तिये डी (स्वा गृह्णामि ) तुमे मे भहण करता हू । है (सोम) 
राजन्‌ ! ( तस्मै ते ) उस तेरे लिये ( सु आहा ) उत्तम यश प्रक्ष हौ ॥ 
उशिक्‌ त्वं देव सोमराञ्चेः घ्रेयं पाथोऽपीदहि वशी त्वं देव खोमे- 
न्द्रस्य प्रियं पाथो.ऽपीह्यस्मस्छ॑खा त्वं देव सोमर विश्वेषां देवाना 
प्रियं पाथोऽ्पींहि ॥ ५० ॥ 

देवा ऋषयः प्रजापतिः सोमो देवता । सखराडार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०-दहे ( देवसोम ) दानशील, राजन्‌ ! सोम ! तू {उशिक्‌ ) 
कान्तिम्‌ एव इच्छावान्‌ होकर (चेः) उत्तम विद्वान्‌ , अग्रणी पुरुष के 
( प्रियम्‌ पाथः ) प्रिय र्गाने वाले, पाख्नकारी करतैव्य को (अपीहि) प्राक्च 
हो । हे (देव सोम ) देव ! सोम { राजन्‌ ! (स्वम्‌ ) वू ( इन्द्रस्य प्रियम्‌ पाथः 
अपीहि ) इन्द्र, देश्वयैवान्‌ सेनापति के परिय पाङन व्यवहार को प्राकर हो । 
हे (देव सोम ) देव राजन्‌ ! सोम ! तू ( अस्मत्‌ सखा ) हमारा मित्र होकर 
( विश्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त देवो, विदानो, राज्याधिकारियों सौर 
प्रजाजनों के ( प्रियम्‌ पाथः ) प्रिय अभिमत पारुन-कत्तेव्य या पदाधिकार 
को प्रात हो ॥ 


इह रतिरिदि रमध्वजिहं धुतिरिटि स्वध्रंतिः स्वाहां । उ पलुज- 
न्धरुश्रात्रे चरणों मातरं धय॑न्‌ । सायस्पोष॑सस्मासु दीधरत्‌ 
स्वाहा ॥ ५९१ ॥ 

देवा ऋषयः । प्रजापतयो देवताः; । आर्षी जगती ! निषादः । 





५०-- चतः पर्‌ ( ७ 1 २७-२६ ); ( ७ । ४१-्ट)}; [सष ५--२२ ) 
{ ४ 
(८ । २९-२७ ); (२८ । ९८-३३); (द । ४२-४३) (< 1 ५२) 
क्रमशः पस्यन्ते कारव ° ॥ 
९ 
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भ{०-हे भजापालरु राजा के. श्रधीन शासक पुरूषो ! हे गृहपति 
जनो ! ( इह ) इस राष्ट रौर घर में ( रविः ) आनन्द प्रमोद श्रापकी 
इच्छा रहे । ( इह रमध्वम्‌ ) यहां आप लोग आनन्द से जीवन व्यतीत 
करो । ( इह ) यहां ( तिः ) सब पदाथ श्रौर भ्यवहार स्थिर ह अप्‌ 
लोगो ङी ( स्व्तिः ) श्रप॒नी स्थिति च्रौर आपके समस्त पदार्थौ की 
स्थिति ( स्वाहा ) सलयवाणी नौर क्रिया भी यहां दी रहे । हे प्रजापालक्छे ! 
आप लोग ( धरणम्‌ ) धारण करने योग्य जिस सन्तान को ( मत्रे ) 
युत्र ङी माता के (उप श्रसजेनू ) आधीन करते हौ वह ( धरुणः ) 
बालक ( मातरम्‌ ) उस माता का ( धयन्‌ ) स्तन्य-पान करता हु 
( श्रस्मासु ) इम में ( स्वाहा ) उत्तम विद्या श्रौर सदाचार लाभ करके 
( रायः पोषम्‌ दीधरत्‌ ) धनेश्वयै की बरद्धि करे ॥ शत० ४।६।७।६॥ 


खत्रस्य ऽऋरधिरस्यगन्म ज्योतिरभ्रतां ऽअभूम । 
दिवं पृथिव्या ऽअध्यार्हामपए्विदाम देवान्त्स्व््योतिः ॥ ५२ ॥ 
| ऋ ८।्८।३॥ 
देवा ऋषयः; । प्रजापतिर्देवता । ुरिगाषीं इहती । मध्यमः ॥ 


मा०-हे विद्र ! हे राजन्‌ ! ( सन्न )} परस्पर रगत या एकत्र 
इष राजा प्रजा के राष्टरूप यन्त का ( ऋद्धिः अर्स ) तु रेश्चयं या सद्ध- 
रूप या शोभा है । इम सब प्रजाजन (उयोतिः अगन्म ) विदान के प्रकाश 
त्रीर रे्वयै को प्राप्रहों। हम लोग ( श्रखताः अभूम ) श्रसत, १०० वर्ष 
तक के दीधे जीवन वाले हौं । ( पृथिव्याः ) इस एथिकी से ( दिवम्‌ ) 
प्रकाशमय लोक, ज्ञान पेये को ( श्रधि श्रार्हाम ) प्रा्ठ हो । ( देवान्‌ ) 
विद्धान्‌ पुरूषो का { श्चा श्रावैदाम ) नित्य संग लाम करं । च्रौर { अ्योतिः } 
सब पदाथ के काशक ( स्वः ) सुखस्वरूप, शआ्रानन्दमय परम मोच को 
भी प्राक्त करं ॥ श्त०४।६1६। १२॥ 
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"युवं तमिन्द्रःपवेता पुरोयुधा यो न॑ः पतन्यादप तं-ठमिरधतं 
वज्रण त-तमद्धतम्‌ । "दुरे चन्ताय छन्त्छद्‌ गहनं यददिन्तत्‌ 
अस्माक श्रन्‌ परि श्र धिश्वतो दमी दर्पण दिश्य: । 
मूमैवः स्ख; सुश्रजःः प्रजाथिः स्याम वीरा वीरैः सुपोषाः 
चेः ॥ ५३॥ ० १९।१२२।६॥ 
देवा ऋषयः । इनद्रापवैतौ ददते । ( १ ) आष्वनुष्ुप्‌ । गन्धारः । (२) चअसु- 
युष्णिक्‌ । छपमः । ( ३ ) प्राजापत्या बृहती । मध्यमः ( ४ ) विराट्‌ प्राजा- 
पत्या ब्रहती । पञ्वमः ॥ 
भ(०--हे (दन्दपवैता) इन्द श्रीर्‌ पवेत { सूये के समान तेजस्विन्‌ श्र 
पवेत के समान मेद्य सेनापते ! चर व्यूहकारिन्‌ सेनापति के सेनाजनो ! 
(युवम्‌) श्राप दोनो ( पुरायुधा ) अगि बढ्कर युद्ध करनेवाले होकर (यः) जो 
भी (नः) इम प्र ( पतन्यात्‌ ) सेना से चद्ाहैकरे (तंतं) उस रको 
(इत्‌ ) दी (श्प हतम्‌) मर मगाश्चो: (तंतं) उस्र को (इत्‌) 
ही ( वध्रे ) व्र, खखौडा श्रादि शख शख से ( इतम्‌ ) मारो । (यद्‌ } 
यदि वह श्रुदलल ( गहनम्‌ ) हमारे सन्य तक ( इनक्तत्‌ ) पर्हुच जाय तो 
उसको ( दूरे चत्ताय ) दूरं भगादैमै के लिये ( दन्त्सत्‌ ) प्रक्रम 
से दूर करो। हे (शर ) शूरवीर सेनापते! तू ( दमौ ) शन्रुदल्ल फे 
फाडदेने भै समथ होकर (ज्रस्माकम्‌ ) हमारे ( विश्रतः ) चारौ तरण 
ञ्रये हुए ( श्रन्‌ ) श्रौ को ( विश्वतः ) सब नोर से एकदम ( दर्षाषट ) 
काट फाट डाले । ( भूः सुवः स्वः ) भूमि, अन्तरित्त श्चोर अ्राकाश तीनों 
लोकें मे हम (अजाभिः) अपनी उत्तम सन्तानो से (सुप्रजाः स्याम) उत्तम 
प्रजावान्‌ बने, ( वीरः) वीर, ८( सुवीराः ) उत्तम वीरौ बाज्ञे ओर 
( पैः ) धनादि रेशयोौ से ( सुपोषाः ) उत्तम सद्धिशाली { स्याम } 
हों ॥ शत० ४! ६ । 8 । १४-२९ ॥ 
५१ --:० सुप्रजाः प्रजया !` इतिं कारव ० ॥ 
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परमेष्टुयक्नेधीतः प्रजापंतिव्रचे व्याहतायामन्धो अच्छंतः। 
सतिता खन्यां छिश्वकमो दीदाय पूषा सोग्रक्रय॑एयास्‌ ॥ ५४ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिदेवता | साम्न्युष्णिक्‌ । ऋपभः ॥ 

भा०-यन्तमय प्रजापति या सोम के या राजा के कत्तन्यो के 
भिन्न र रूप ।( सोमः श्रभिघीतः ) साक्तात्‌ संकल्प किया जाय या मन 
से विचारा जाय तो बह वस्मुतः (परमेष्टी) परमसर्वोचस्थान प्र 
विराजनेवाला दहै । (२) ( बाचि व्याहृतायाम्‌ ) उच्चारण की जाने- 
वाली बाणी या श्राक्ञा करने में वह ( प्रजापतिः } “प्रजापति प्रजा का 
स्वप्मी है । (३) ( श्रच्डेतः अन्धः ) साक्तात्‌ देखने या प्राप्त करने 
प्र * अन्धः ' श्र्थात्‌ अन्न के समान प्राणग्रद है ! (४) वह (सन्या) 
प्रजान को रेश्वयै बांटने के कायं मे राजा स्वयं ( सविता ) सूये के 
समान सबको समानरूपं से प्रदान करता है! (४) ( दीक्तायां 
विश्वकमौ ) दीच्वा अथोत्‌ चत धारण करने के अवसर पर वह विश्वकमो 
है वह समस्त कार्यो को सुचारु रूप से करने म समथ हो! (६) 
( सोमक्रय्याम्‌ ) सोमक्रयणी अथात्‌ सोम राजा को शसन के कार्यं 
के लिये समस्त पृथिवी को समक्त रखकर भर्ष करने के श्वसर प्र 
वह सान्तात्‌ ( पूषा ) ^ पूषा * सवका पोषक है ॥ 

सोमयाग के पठ मे--यजमान के संकल्प करने पर सोम परमेष्टी ह । 
सुद से कहदेने पर किमे सोमयाग करूंगा वह सोम "प्रजापति ` है । सोम 
को श्ंखो से देखने तो वह सोम “श्न्धस्‌ `हे ¦ सोम को विभक्त करने 
घर वह सविता ` है । दीका लेने के अवसर पर 'विश्वकमौः है । सोमक्रयणी 
दृष्टि ॐ श्रवसर प्र वह ‹ पूषा * है । 
इन्द्॑श्च रतश्च कयरयोपोचत्थितोऽखरः परयमनो भिन्नः क्रीतो 
 विष्खुः शिपिविष्ट उरावासन्नो विष्णुनैरन्धिषः ॥ ५५॥ | 
८५--८ °क्रपाय ° ° इति दयानन्दामिमतः पाठः । * उर्‌ा. या० › इति कारव ०} 
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भा०--{ ७ ) (कयाय उप-उस्थितः) ऋय अर्थात्‌ दव्य देकर उसके बदले 
मं शत्रु के विरुद्ध उठकर चढते समय सोम अर्थात्‌ राजदाक्ति का स्वरूप 
( इन्दः मरुतः च ) इन्द्‌ सेनापति ओर मरत्‌ अर्थात्‌ प्राणघातक सेना के 
चीरजन दँ । ( ८ ) ( परख्यमानः ) नाना भोग्य पदार्थो के एवज में खरीद 
कर उसको राजपदं देते समय वह राजा सोम स्वय ( असुरः) महान्‌ 
व्यापारी दै । ( € ) ( क्रीतः मित्रः) जव स्वीकार ही कर लिया जा ज्ुकता 
है तब वह प्रजा का मित्र स्नेहीहै।( १०) (उयो) विशार राञ्य फे 
आसन पर ( आसन्नः ) स्थित रत्ना साक्तात्‌ ( शिपिविष्टः विष्णुः) किरणो 
से आघ्रेत, व्यापक तेज से युक्त सूयं के समान ` शिपिविष्ट विष्ण › अथवा 
श्चयन स्थान मे सोया, प्रसुश्चरूप मे विच्यमान, व्यापक आत्मा के समान दै । 
( ११ ) ( नरन्धिषः ) समस्त मनु्यो को आक्ला देने हारा ओर सबको 
हिसा से वचाने वारा होकर बह ८ विष्णुः ) ° विषु › है । "इन्द्रश्च मस्तश्च 
क्रपायोपोलितः' यह पाठ महर्षिं दयानन्द को अभिप्रेत हे ¦ उस पाठम 
( कऋपग्य उप-उस्थितः } बखपू्ैक कायं करने के छ्य उद्यत राजा इन्द्र 
ओर मरत्‌ है । पेखा अथे जानना चाहिये ॥ 


‹ शिपिविष्टः --शिपयोऽन्तरैश्मयः उच्यन्ते तेराविष्टौ भवति । निर्‌° 
५।२।३॥ अन्यत्र | ० ७ १००। ६1 “किमित्ते विष्णोऽपरि- 
ऽच्यं भूत्‌ । प्रयद्‌ वक्षे शिपिविष्टो अर्म । मा वर्षा अस्मदपगृह एतत्‌ यद्‌ 
अन्यरूपः समिथे बभूथ > । है भजापारक विष्णो ! राजन्‌ ! तेरे विषय में 
हम क्या कं १ तू पने का ‹ शिपिविष्ट › कहता है । अपना वह तेजस्वीरूप 
हम से मत चिपाजो युद्धम त्‌ दसरा रूप धारण करता है ॥ ` 


[२ | कष्‌ | भ { | ७, (५ 
प्रोह्यमाणः सोमम्यागतो वरुणभ्याखन्यामासक्लाऽपिराय्याध 
ऽडनदरों दतिद्धनेऽथर्वोपावहियमासः । ५६ ॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । श्रार्षौ पकितिः । पन्वमः ॥ 
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मा<८-{ अ उल्माखः ्रारातः ) शति च्रादर् से वारी आदि द्वारा 
खाया जाकर जव राजा प्राप्त होता है तव वह ( सोमः ) ' सरोम ›, सवापरि 
शासक श्रौर सबका शआक्लापक दै! (आसन्याम्‌ आसन्नः) आसन्दी 
राज्यसिडासन पर स्थित हुखा वह राजाः ( चशणः ) सवेश्ष्, सब से चरण्‌ 
करने योग्य, पापो पे निवारक "वर्ण्‌ › है ¦ ( आ्चीघ्रे अभिः ) तेजस्वी 
पद पर विएजसान, अनि के समान सन्तापकारी पद पर विराजमान वह 
( निः ) अभ्निदै। ( हविधनि ) वह अन्न द्वारा सव राष्ट के पार्क 
° इविर्घान › सव से मुख्य पद्‌ पर विराजता हुत्रा समस्त प्रथि्यी पर 
शासन करता ह्र राजा ( इन्द्रः ) ‹ इन्द्र › दै ( उपावह्टयमाणः अथर्वा ) 
प्रजा की रक्त करने के लिये सदा उसके संनिकट स्थापित रहता हुआ 
वह ( अथर्वा ) अहिंसक, प्रजापाख्क “अथर्वा >, प्रजापति हे ॥ 

° आआसीघ्रम्‌ -- अन्तरिक्षम्‌ आसीध्म्‌ । शत० ६ ।२।३) ९४। 
यावाप्रथिष्यौ वा एष यदास्नीघ्ः । ० १।८)१।४॥ 

ह विधानम्‌ ! शिर एवाऽस्य यक्चस्य हविर्धानम्‌ ! श० २ ।५४।३।५१५ 
श्रयं वै लोको दक्षिणं हविर्धानम्‌ को० ८ ¦ ४ ॥ 
विभ्वे देवाऽ्धश्ु न्यु पिष्युंयपरोतपऽ्प्याध्यमःनो यमः 


सूयमानो विष्ंः समभ्थियमांणो जायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः 
त्तीरश्रीमेन्थी सक्तुश्रीः ॥ ५७ ॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्ते । युरिक्‌ साम्नी वृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--( शरश्च ) रज्यशासन के विभागा मे वहीं राजपद 
( न्युक्तः ) प्रथक्‌ २ बार दिया जाकर ( विश्वदेवाः ) ' विश्वेदेव ` शअरथोत्‌ 
समस्त राजपदाधिकारी होजति ह । ( आप्रीतपाः ). सव प्रकार सन्तुष्ट 
` अरजाजनो का पालन करनेहारा शौर ( आ्राप्याय्यमानः ) स्वयं भी परल्यां 


५७ --‹ अ्रंशुषु न्युप्यमानेघु › ईति कारव ० ! 


॥* 
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हारा शङ्कि मे श्रति हृष्ट पुष्ट होकर राजा ( विष्यः ) ‹ विष्ण”, सवं र्ट्‌ 
के व्यापक शक्रिवाला होता हे । ( सूयमानः यमः ) रजसूय द्वारा राञ्या- 
भिषेक छिया जाकर राजा ' यम › सवै नियन्ता होता है । (सम्‌ भ्रियमाणः 
विष्णुः ) प्रजा द्वारा पाक्ित पोषित, इष्ट पुष्ट होकर राजा ( विष्णुः ) 
भ्यापक शङ्कि से युक्र ° विष्णु होजाता है! ( पूयमानः ) स्वयं पवित्र 
्राचरणो से युक्त राजा ( वायुः) वायु के समान राष्ट का जीवन, एवं 
मजा को भी पृवित्राचारी बताने मेँ समथे ह्येता है! ( पूतः शरः ) स्वयं 
पवित्र होकर ही वह ° शुक ` तेजस्वी, छान्तिमान होता है । ( शुक्रः ) 
कान्तिमान्‌ वीयेवानू वह राजा ( रीरश्रीः ) सीर, इुग्ध के समान कान्ति 
चाला, कीर्तिमान्‌ होता है । श्चौर ( सक्तुश्रीः मन्थी ) प्राप्त इए अन्नादिं 
पदार्थौ का ्राश्रय लेटर ही राना ˆ मन्थी › शुश्यो का मथन करनेहारा 
दोता है । 

विश्वे देवाश्चम्रसेषूृन्नीतोऽखुदौमरायोदय॑तो श्द्रो हूयमानो वातोऽ- 
भ्याचुत्तो नृचच्नाः प्रतिख्यातो भत्तो अच्यमांणः पितसें नाराश- 


रसाः ॥ ५८ ॥ 
ऋषिदिवते पूबोक्ते । भुरिगार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०-( चमसेषु उन्नीतः ) भिन्न २ पात्र मे अ्थोत्‌ राञ्य के भिन्न 
भिन्न गो म बया श्रा राजपदं ( विश्वे देवाः ) ‹ विश्वेदेव ` अथोत्‌ खमस्त 
विद्धान्‌ रपञ्यदाधिकारियो के सूप से रहता है! (होमाय उघतः ) दाम 
आहूति करने ॐ लिये उद्यत अर्थात्‌ युद्ध करने के लिये उद्यत राजा 
( सुः >) असु ` श्र अरे धनुरधरके रूपम होता है । ( हूयमानः 
रुदः ) जव वह युद्ध मेँ आहति होजाता है तब वह ‹ सद ' दुरो को रुलाने 
मे समथ "र्द ` रूप होजाता है । ( अभि आव्र्तः ) जव साक्ञात्‌ सामने 
वेग से आक्रमण कर रहाह्योता है तब चह ( वातः ) ˆ वात `, प्रचख्ड 


५८--^० मन्तः पीतः पितरो नाराशंसाः साद्यमानः) इतिं कारव ० । 
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चायु के समान "वात ` रूप ॒साक्तात्‌ “रधी * होता हे । अथवा ( अभि 
आघ्रुतः ) जब राजा प्रजा को या प्ररष्टू को चरर रोर से घेर लेता 
है तव वह ( वातः ) वात वादु के समान उसको घेरता है । ( प्रतिख्यातः 
मस्येक पुरुष को देखनेवाला होने से वह ( न॒चक्ताः ) भरुष्यो 
का निरीक्तकः " यृचक्ता ` कहता है । ( भच्यमाखः भक्तः ) जब समस्तं 
प्रजाजन उसे राजत्वं का सुख भोगते है तब वह “ भक्त ` सव राष्ट्‌ का 
मोक्ता कहाता है । तब ( नाराशंसा: ) सभी उसकी प्रजा के लोग उसकी 
ग्रशंसा करते हे रौर नाना प्रकार से वह प्रा का पालन करता ह इसलिये 
चही राजा ( पितरः ) पितृगरणेँ या प्रनापालको के सूप मेँ प्रकट होतः है । 


° खन्न; सिन्धुरवभुथायोद्य॑तः समुद्रोऽस्यवद्दियमाणः सक्िलः 
प्प्लुतो ययोरोजंसा स्कभिता रजाश्रल्ि वीयभिवीरतमा शविष्ठा 
य्या पत्येतेऽप्र॑तीतरा सहोभिर्विष्ुं अगन्वरूणा पूर्वह तौ । ५९ ॥ 


अथव ७।२५।१॥ 


छषिदेवता च पूर्वोक्ते । विष्णुवैरुणश्च देवते । ( १ ) आर्षी इहती । निषादः । 
( २) विराडाषी गायत्री । षडूजः ॥ 


भा०--( अचश्छथाय ) राष्ट्‌ के पालनं करने के सिये ( उद्यतः } 
उक्कृष्ट नियमकरी राजा ( सन्नः ) अपने राञ्यास्तन पर यभिषिक्त हकरं 
विराजा इश्मा साक्तात्‌ ( सिन्धुः ) महान्‌ समुद के समान अति गम्भीर 
चीर अगाध गुखरतो से युक्र भयेकर भी होने से "सिन्धुः सूप हे। 
` ( श्रभ्यवहियमासः ) जब प्राजनो द्वारा राजपद्‌ प्र ता दिया जाता है 
प्नौर श्रजा उसका उपभोग करती हे, तच वह ( समुदः ) समस्त पदार्थो खा 
उत्तम रीति से प्रदान करनेवाला, श्रनन्त रज्ञ का श्राकर होमे से " सुद 
होता है ! ( प्रप्लुतः सलिलः ) बह राजा सवेत परजाश मे समान साच से 
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पिकेन 


व्यापक लेकर प्रानी के समान कैल जाता है श्रतः "सलिलः शरथौत्‌ 
मानो दयाभाव से पानी २ हो जाताहे। 

( ययोः ) जिन दोनों के ( मोजसा ) परक्रम से ( रजांसि ) समस्त 
लोक ( र्काभेता) स्थिर है श्रौर (या) जो दोनों ( वीर्येमिः) 
ञ्रपने वीर्यो, साम्य से ( वीरतमा ) सबसे अधिक वीर रौर ( शविष्ठा ) 
सबते अधिक बलशाली दहै! यर (या) जो दोनों ( प्रतीतौ ) सवै 
साधारण द्वारा म पहचाने गये, जिनके गुण वीय को कोद नही जानता कि 
कितना है, अथवा ( अप्रति इतौ ) शचशर द्वारा मुकाबले पर न पराजित 
श्रथौत्‌ जिन पर शन्न॒ आक्रमण करनेमे समथ न हौ एेसे ( सहोभिः) 
अपने पराजय करनेवाले बलो, सेनाश्रो सहित जो ( पट्यते ) श्ड प्रजा 
टरखते है वे दोनो ही ( विष्णु ) व्यापक सामथ्यैवान्‌ चौर ( वरुणा ) वरुण 
सधैग्रेष्ठ वरण करने योग्य एवं शत्रश्रो के वारण मे समथ, ( पूवहूतो ) 
खयै प्रथम, मुख्यरूप से विद्वानों द्वारा स्वीकार किये जते ह । उनको 
( अगन्‌ ) समस्त म्रजाजन भक्ष होते हँ । अथवा उनको समस्त रू 
प्राह है । 
देवान्दिव॑मगन्यज्ञस्ततः विणएमष्डु मल्तष्यानन्तरि क्तम गन्य- 
जञस्ततों मरा द्रविणमष्ड पितन्‌ प्रंथिवीर्मगन्यन्नस्ततों मा द्विर्‌ 
मष्टु यं कं च लोक्मगन्यज्ञस्ततों मे अद्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥ 

विश्वदेवा देवताः । स्वराड्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 

भा०- जो ( यज्ञः) यक्त ( देवान्‌ ) देवो, विद्वान को चनौर ( दिवम्‌ ) 
विद्या श्रादि के प्रकाश को ( अ्रगचू ) प्राक्च होता है ( ततः ) उससे (मा) 
सुूको ( दविणम्‌ श्रष्टु ) दव्य, एेशवयै प्राक्च हो । जो ( यत्तः ) यन्न, राजा 
प्रजा का व्यवहार { मनुष्यान्‌. अन्तरेक्तम्‌ अगन्‌ ) मनुष्यो को चरं भ्रन्त- 
रिक्त, मेघ रादि को प्रक्ष होता है ( ततः मा दविंण्‌ अष्टु ) उससे मुशे 
फेय प्राप हो । शौर जो ( यत्तः पितृन्‌. पृथिवीम्‌ अगन्‌ ) राष्ट के 
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फलक पितृल्तेगो ओौर प्रथिवी को प्राक्त है ( ततः मा विणम्‌ श्रष्टु) 
उससे सुम्पे श्वय प्राक हो । ( यन्तः) यक्ष (यक्‌ च) जिल किसी 
( लोकम्‌ } लेक को भी (अगन्‌) प्राच हो (ततः) उससे (मे) 
सुभे ( भवम्‌ } कल्याण ओर सुख ही ( तरभूत ) हो । 
चत॑खिश्शन्तन्तवो ये वितत्निरे य्डमे यज्ञ स्वधया दर्दन्ते । 
तेषां छिन्न छसम्बेतरं धामि स्वाहा घमोऽद्प्येतु देवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ ! धेवतः ॥ 
भा०-(ये) जो (इयं) इस ( यक्तं) यक्त को ( वितत्निरे) 
विस्तृत करते हँ वे ( चतुश्िशत्‌ ) ३४ चैतीस हैँ । यक्त के विस्तार करते 
से ही वे ( तन्तवः ) तन्तु ह । पट को बनाने वाले जेस तन्तु होते है उसी 
परार राञ्य आदि के घरक अवयव भी ' तन्तु" दी कहति हैँ । इसी प्रकार 
जगन्मय यत्त के घटक भी ३४ तन्तु हीह !(ये)जो वे ( दमं यज्ञ) इस 
यक्तको ( स्वधया) स्वधा, अपने धारण सामथ्यै से श्रौर अन्न ्रादि पोषण 
साम्य से ( ददन्ते ) धारण करते हँ । ( तेषम्‌ ) उनका जो ( छिन्नम्‌ ) 
पृथक्‌ अपना २ कर्तव्य कम श्रौर अश हे उसको में ( एतत्‌ ) इस प्रकार 
एक सगखिति रूप से ( स्वाहा ) सत्य चाणी या उत्तम परस्पर आदान 
प्रतिद्न द्वारा ( सम्‌ दधामि ) एकत्र जडता हूं । वह ( घमः ) घमे, यत्त 
प्दीक्च राष्ट्‌ मा एकत्र किया हरा एकीभूत यज्ञ॒ {( देवान्‌ ) देवो, विद्वान्‌ 
शासको को ( अप्येतु ) प्राप्त हो, उनके वश मेँ रहे । ब्रह्मारुड जगत्‌ मय 
यक्त के ३४ तन्तु, आ वसु, ११ रद्र, १२ श्रादिष्य, इन्द, प्रजापति शरीर 
प्रक्रत ये जगत्‌ के ३२४ कारण । राष्ट मे ५४से ८६ तक कहे सोम 
राजा फ श्रधीन ३४ पदाधिकछरी जो सोमकदीश्रशर्ह वे ३४ तन्तु ॥ 
यज्ञस्य दोहो विततः पुरता सोऽ््रधा दिव॑मन्वात॑तान । स यज्ञ 
धुच्छ माहे मे प्रजायारायस्पोषे विश्वमायुरशीय स्वाहा! ॥६२॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्ते । स्वराञर्षी च्िष्टुप्‌ । पृव्तः ॥ ` 
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भा०--( यक्तस्य ) यजन का ( दोहः) भरा पूरा सासम्रीसमूह या 
उत्तम फल ( युसत्रा ) नाना पदार्थ मे नाना प्रकार से ( विततः ) वरिस्नुत 
है। (सः ) वह ( अष्टधा ) अरालं दिशा मे आठ प्रकार का होकर ( दिवम्‌ 
अनु श्राततान) सूय के प्रकाश के सामान श्राकाश में कैल जाता है । हे (यज्ञ) 
यज्ञ ! वह तू (मे प्रजायाम्‌ ) मेरी प्रजा मे ( महि) बड़ा भारी (रायः 
पोषं ) धनैशवयं की सण्द्धि को ( घुचव ) प्रदान कर । श्रौर म { स्वाहा ) 
उत्तम श्राचरण शरीर उत्तम आहुति, उत्तम वाणी ग्रौर उत्तम व्यवस्था द्वारा 
( विश्वम्‌ ्रायुः ) सम्पूण ्रायु का (श्रशीय ) भोग करू । राष्टुमय यक्त 
का उत्तम फल नाना प्रकार से केलाता है, वह ( अष्टधा ) श्राठ श्रमात्य- 
दि ्रकृतियो के रूपमे सब के उपर शिरोभाग के समान रहता है । 
वह मेरी प्रजाश्च का रेश्वयै बदावे । मँ राजा उत्तम आ्रादान-प्रतिदान से पूरं 
रायु का भोग करू 

ख पवस्व हिर्एयवदश्ववत्सोम चीरवत्‌ । 
वाज गामन्तमा भर स्वाहा । ६२॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । स्वराडार्पी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे ( सरोम ) सोम राजन्‌ ! तू { वीरवत्‌ ) वीर पुरुषो ते युक्त 
( अश्ववत्‌ ) अश्च श्रोर्‌ श्रश्वाेषियों से युक्क ( हिरण्यवत्‌ ) सुवं रत्नादि 
से समृद्ध धनेश्वयै को (च्चा पवस्व) पवित्र कर, प्राप्त कर शरोर हमे (योम- 
न्तम्‌ वाजम्‌ ) गो आदि पश्य सम्पत्ति से सष्धद्ध ( वाजम्‌ ) रेश्चयं को 
( स्वाहा ) उत्तम यश कीरति चोर उत्तम ज्ञान श्र क्म द्वारा (ञ्ा मर) 
प्राक्च करा । 

राजा राष्ट्‌ मे सुवणदि धन, घोडे, वीर पुरष, गोरो च्रौर यन्नो की 
बृद्धि करे । इसी प्रकार ग्रह यक्त का पति गृहस्य भी रेश्चय को प्राघ्च करे । 

॥ इत्य टमोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीथैप्रतिष्ठितविचालंकार-विरदोपशोसित-श्रीमत्परिडतजयदैवशमङते 
यलुवेदालोकसाष्येऽषटमोऽध्यायः ॥ 





छथः ककमोऽष्य्यःः 


१-३४ इन्द्रो बरहस्पतिश्च ऋषी । 

॥ मोदम्‌ ॥ देवं सवितः पसंव यज्ञं प्रसुव यक्ञपतिं भगाय, 
दिष्यो गन्ध्रवैः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवीजं नः स्वदतु 
स्वाहा ॥ १॥ | 

सविता देवता । स्वराडार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--हे ( सवितः ) सबके प्रेरक, श्माक्ञापक, एेश्व्यैवन्‌ ! चक्रव- 
त्तिन्‌ ! ( देव ) दानशील ! तेजस्विन्‌ ! कान्तिमन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यन्तम्‌ } 
यक्त प्रजापालन च्रादि राज्य कायै को ( प्रसुव ) अच्छ प्रकार चला ज्नौर 
( यक्ृपतिम्‌ ) यक्त, राज्य के पालन करने वाले श्रधिकारी शरोर प्रजावमै 
को भी ( प्रसुव ) उत्तम रीति से चला! ( दिव्यः ) प्रकाशमान ज्ञात्रं ्रादि 
गुणौ से सम्पन्न ( गन्धवेः ) परथिवी का पालक, भूमिपति ( केतपू; ) सबके 
ज्तानी, मतियो को पवित्र रखने वाल्ला, उने कमा दुष्ट विचार न उत्पन्न होने 
देने बाला, धमौत्मा राजा श्रौर ( वाचस्पतिः} वेद वाणी का पालक विद्वान्‌ , 
चाये ( नः) हमारे ( केतम्‌ ) ज्ञान श्मार विचारी को ( पुनातु ) सदा 
शद्ध बनावे श्रौर वह ( स्वाहा ) उत्तम रीति से, वेदानुकूल ( नः वाजं ) 
हमारे चरन्न श्रादि उपभोग योग्य एश्चयै का ( स्वदतु ) उपभोग करे । राजा 
सको उन्तप व्यवस्था मे चलावे, सबको उत्तम शक्ता दे ! समस्त प्रजा 
के एवय का भोग करे । श्त०५।१1१। १६॥ 

९--काणवशाखायां इतः पूर्वं [ च ७1 २७-२९) ४ १-४८] मन्वा; 
षट्यन्ते । ततः [ श्र० ८ | २३२७) २८३२) ४२-४३) ५२ ५३) 
८४ ६० ] एते मन्ाः कऋमशः पथ्यन्ते। ततो देवसविता० । इत्यादि । 
८ प्रसुवेमं॑ भगाय } › ०केतपाः०, ८ ०स्पत्तिनो अद्य वाजं सदतु इति 
करते ! 
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* श्युघसदं त्वा वुषद्‌ मनः सद॑मुपयामगदीरोऽसीन्द्रय त्या जुं 
गृहास्येष ते योनिणनद्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । > शप्सुषदै त्वा घृत- 
सद॑ व्योमसर्दसुपयामगंहीतोऽखीन्द्राय त्वा जुष्टं गह्यम्येष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ पृथिवविसर्दे व्वाऽन्तारिलसर्दं दिषि- 
स्द॑॑देव्रसद नाकसद॑मुपयामगृदीठोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गह- 
भ्येष ते योनिरिन्द्राय त्वरा जुष्टतमम्‌ ॥ २॥ 

इनदरो देवता । ( १ ) आर्षी पवितः । पञ्चमः । ( २ ) विकतिः । मध्यमः ॥ 


भा०- डे इन्द ! राजन ! त्‌.( उपयाम गहीतः श्रि ) राज्यव्यवस्था 
मे नियुक्ग राजपुर्षौ, प्रजा के श्रौर राञ्य के उत्तम पुरषो श्नौर राञ्य के 
साधने च्रौर उपसाधनो से स्वीकृत है । ( स्वा इन्दाय ) सुम्सको इन्द पद्‌ के 
( जष्टं ) योग्य जानकर ( गृहयमि ) इस पद्‌ के लिये नियुङ्ग करता हूं । 
( ते एषः योनिः ) यह वेरा शआ्आश्रयस्थान श्रीर्‌ पद है। ( बुष्टतमम्‌ ) 
सब से योग्यतम ( श्चवसदम्‌ ) श्युव, स्थितरूप से तिराजनेवाज्ञे ( नृखदस्‌ ) 
समस्त नेता पुरुषो मे प्रतिष्टित ( मनःसदम्‌ ) सब प्रनश्री के मन में 
शरीर मनन यम्य विक्लान से प्रतिष्ठित ( स्वा ) तुमको स्थापित करता हूं । 
दसी प्रकार, (त्रप्सुषदम्‌) प्रजाश्रो मे, ससुतो म ओन या विदत्‌ के समान 
तेज पूष्ैक 'वराजमान , ( दतसदम्‌ ) घत मे अभ्चिके समान तेजस्वीरूप से 
विराजमान, ( व्योमसदम्‌ ) आकाश मे सूय के समान प्रतापी होकर विरा- 
जमान (खा) तुमको स्थापित करता हं । ( उपयामगृहीतः इ्यादि ) 
पूैयत्‌ । इसी प्रकार ( पथिवीस्दम्‌ ) प्रथिवी पर पवेत के समान स्थिररूप 
से विराजने हारे ( श्रन्तरिकसदम्‌ ) श्नन्तारित्त मे वायु के समान व्यापक, 
 ( दिविसदम्‌ ) चलो या नक्त्रगखे मेँ सुयै या चन्दं के समान विराज- 
मान ( देवस्लदम्‌ ) देव-विदधानेो श्चौर योद्धा म विजिगीषु पुरूषो मे प्रति- ` 
षित ( नाकसदम्‌ ) दुःखरहित धम या परमेश्वर मे द॑त्तचित्त, (स्वा) 
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तुमको मं राज्यपद पर म्रतिठित करता हं । ( उपएयामगृहीतः शअरसि° 
इत्यादि ) पूवैवत्‌ ॥ शत० & । १ । २ ¦ १-६ ॥ 


श्रपाररखमुद्यखः सव्ये खन्त॑ खमादहितम्‌ । छपा रसस्य 
प ् न [| @ क [9 ॥ ५ 
यो रखरस्तं वो गृह्वम्युखमसुपखामगरदीतोऽखीनद्रय त्वा जु 
गरह्णम्येष ते योनिरिन्द्राय त्छा जुष्र॑तमम्‌ ॥ ३॥ 

इनदरो देवता । अतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 


भा०-( उद्वयसम्‌( ) उकृष्ट दीधै जीवन को देने वाज्ञे ( सूर्ये 
सन्तम्‌ ) सूयै मे सदा वत्तैमान, सूयय की रश्मयो द्वारा प्राक्च श्रोर ( सम्‌ 
आहितम्‌ ) उनके बल्ल पर सवेत्र व्यक्त ( श्रपाम्‌ ) जलो के (रसम्‌) 
वीर्य, ररूप जीवन रो श्रीर्‌ ( श्प रसस्य ) जलो के र श्रथीत्‌ सार 
रूप भाग काभी(यःर्खः) जो रस, सारिष्ठ, सन से अर्धिक सारसूप 
चीयै धातु है, विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार हे ( ्रापः ) जलो ! ( वः} श्रं 
के उसको ( तम्‌ ) उस ( उत्तमम्‌ ) सध से उक्छृष्ट वीय को ( गृहामि ) 
ग्रहण करता ह्र उसी प्रकार हे ( च्माचः ) श्रा प्रजाजनो { ( अ्रपाम्‌ ) 
माठ प्रजारूपं ( वः ) श्राप लोगों का ( उद्बयसम्‌ ) उण्छृष्ट, उन्नत जीवन 
वले, दीवोयु, अनुभवी ( सूर्यं ) सवै प्रेरक राजा के ्राश्रय प्र (सन्तम्‌) 
विचमान्‌ एवं ( समाहितम्‌ } उसके प्रति एकाम क्ित्त होकर रहने वाल्ञे 
 ( रसम्‌ ) चीयेवान्‌ रजबल को श्चौर ( रपां रसस्य ) प्रजा््र के बलवान्‌ 
भागमेंसे भी जो ( रसः) उत्तम बल है ( वः तम्‌ उत्तम्‌ रसम्‌ ) खाप 
लोगो के उस सव्कृष्ट रस या बल को मनँ र्ट्‌ का पुरोहितं ( गामि) 
प्राप्त करता हू ओ्रौर उसे र्ट्‌ के कायं मं नियुङ करता टं । ( उपयामगहीतः 
असि ) इत्यादि पूैवत्‌ ॥ शत० & ! १।२ 1! ७ ॥ 


प्रह^ऽऊजौहुतथो व्यन्तो विप्राय अरतिम्‌ । तेषां विश्चिभियाणां 
वेऽहमिषमूजे, सर्मग्रभसुपयामगृहीतोऽसीन्द्र।य त्वा जुं ग्रहा- 
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म्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुधतमम्‌ । खम्परचौं स्थः स मां द्रेण 
पृङ्क्तं विपृचौ स्थो वि मां पाप्मनां पृङ्क्घम्‌ ॥ ८ ॥ 
लिगोक्ता देवताः । भुरिककतिः 1 निषादः ॥ 

भा०्-हे ( अजौहुतयः ) श्रन्न श्रौर बलको ग्रहण करने शओरौर प्रदान 
करनेवाले ( ग्रहाः ) राज्य के भिन्न २ विभो रौर च्रगो को अपने अधीनं 
पदाधिकारीरूप मे स्वीकार करनेवाले पुरुषो ! श्प लोग ( विप्राय ) र्ट 
को विविध सम्पत्तियं से एश करनेवाले विदान्‌ राजा को (मतिम्‌ ) सत्‌ मति, 
मनन योम्य ज्ञान श्रौर श्रुस्तम्भक बल (व्यन्तः) विकेध प्रकार से देते रहते 
हो । ( विशे-प्रियाणाम्‌ तेषाम्‌ ) प्रजाजनो मँ के प्रिय,या (वि-शिग्रियासाम्‌ ) 
विविध शक्यो शरोर बल के सानर््यो से युक्त ( तेषाम्‌ ) उन्‌ श्राप लोगों 
के लिये में ( इषम्‌ ) इच्छानुकूल चरन्न श्चौर { ऊर्जम्‌ ) बलकारी शन्न, रस 
को ( सम्‌-ग्रप्रभम्‌ ) संग्रह करता हूं । ( उपयामगृहीतः शअरसि० ) इत्यादि 
पूववत्‌ । हे राष्ट फे सखी पुरषो ! तुम दोना गण ! ( सम्‌-एचो स्थ. ) 
प्रस्पर अच्छी प्रकार सम्बद्ध होरूर, दृटतया पतिपल्लीभाव से वध कर रो। 
दथवा हे स्यायघीश श्रौर राजन्‌ ! श्प दोनों कल्याण सुख से युक्क करते हैँ 
अतः श्राप ^ सम्पक्‌ ' हो अतः (मा ) सुख रण््टपति को ( भदेण ) कल्याण 
श्रौर सुख से ( सम्‌ पुङ्क्रम्‌ ) युक्क करो । हे न्यायाधीश श्चौर पालक 
श्रि के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! धमै ज्यवस्थापक विद्धान्‌ पुरुषो ! हे खी पुरुषो ! 
तुम दोनो ( विपृचौ स्थः ) ‹ विपृक्‌ ` हो, अतः (मा) सुभको 
( पाप्मना ) पराप से ( विपृड्क्कम्‌ ) दूर रखने मे समथ होश्रो ॥ शत० ‰& । 
9 । २ ८-१८॥. 

यन्त प्रकरण मे सोम शरोर सुराग्रह को सम्पुचौ" श्रौर अध्व ओर नेष्टा 
को “विपुचौ' कहा है । प्रतिनिषिवाद से सोम चौर सुरा दोनों पुरुष श्रौर खी 
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विपृच स्थ वि मा पापिन पुङ्त्‌,' इति कारव ° । | 
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के सकितिक नाम हें । शरोर अध्व वायु=विवेचक च्रौर नेष्टा पलीवान्‌=पा- 
लनशक्ति का स्वामी राजा कहते हँ ¦ वे कस्याण शरोर सुख के साथ में 
योग करनेवाले च्रौर पाप से छुडानेवाले होने के कारण ही “सम्पक्‌ 
शौर ‹ विध्‌ ' कहे जति है । 

इन्द्र॑स्य व्रं ऽसि वाजसरास्त्वद्चाऽयं बाज सत्‌ । वाजस्य नु 
ग्रसवे मातरः मरदीमदिति नायर वर्सा करामहे यस्यामिदं 
विश्व भुवनमाशिवेश तस्यान्न देवः खिता ध्म साविषत्‌ ॥५॥ 

सविता देवता } भुरिग्‌ अष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०-हे वीर पुरूष ! घु ( इन्दसय ) पेश्वयैवान्‌ राजा का ( वञ्नः ) 
शत्रु निवारक वञ्च या खङ्ग के समान शत्रु का नाशक (अक्षि) है। तु 
( वाजसा: ) संग्रामे का पूर च्रनुमघी है । ( स्वया ) तेरे द्रा ( श्रयम्‌ ) 
यह राजा ( वाजम्‌ ) सं्राम को विजय ( सेत्‌) खरे (नु) शीघ्रदही 
( बाजख प्रसवे ) चीयै के या युद्ध के देश्वयैजनक कार्य म ( महीम्‌ ) बडी 
( अ्रदितिम्‌ ) अ्रखाश्डत, श्रविनाशी ( मातरम्‌ ) भूमि माता को हम 
{ वचसा ) अपनी श्माह्वा से ( नाम ) अपने अधीनं वश ( करामहे ) करं । 
( यस्याम्‌ ) जिसमे (इदं) यह ( विशव भुवनम्‌ ) समस्त ससार ( आविवेश ) 
स्थित है । ( तस्याम्‌ ) उसमे ( सविता: ) सव ग्रधिकारियो का प्रेरक 
प्वत्तैक शरोर उत्पादक ( देवः ) देव, राजा ( नः ) हमारे क्तिये ( धर्म ) 
धमे, धारण या ष्ट व्यवस्था को ( साविपत्‌ ) चलवे । श्रथवा ( यस्याम्‌ 
इदं भुवनं श्राधिवेश ) जिसमे यह समस्त विश्च स्थित है उसमे सर्वो 
त्पादक परमेश्वर ( धमे) हमारे पालन पोषण की सुग्यवस्था करे ॥ शत० 
‰1१।४।३,४॥ 


--- ०साविषर्‌ * ईति कारव ० । 
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रथपक्त मे --हे रथ! तू इन्द्‌ का सप्रामगामी वच्च ह । ठुशूसे बह 
सभ्राम मे जावे । ( ्ाजायं प्रसवे ) देश्चयै के लाभके लिये हम श्रसखख्ड 


पृथिवी को ( वचसा नाम करामहे ) श्रपनी अर्धा से क्श करं । 
इत्यादि पूववत्‌ । 
खपस्वन्तरमवपर्ु मेषजप्रपापुत प्रशस्विष्वश्ा भवतं वाजिनः, 
देवीरो यो च॑ऽऊर्भिः प्रतू¶र्तैः कङुन्मान्वाजसास्तेनाये वाज 
सेत्‌ ॥ ६ ॥ 

श्वो देवता ¡ भुरिगुजगती | निषादः ॥ 


भा०-( र्तम्‌ ) रसत, गृष्यु का निवारण करनेवाला, भूल 
कारण ( श्रप्मु श्रन्तः ) ज्तौ के भीतर वरि्यप्रान है! अर ( भेषजम्‌ ) 
रोगों के दूर करने का सामथ्यै भी ( श्रप्तु ) जलौ के भीतर है ¦ ( उत्‌ ) 
श्रीर्‌ हे ( वाञ्ञेनः ) की्यवाच्‌ शौर क्तानवान्‌ पुरषो ! अप्‌ लेग ( च्रपाम्‌ } 
जस्ये के ( प्रशस्तिषु ) उत्तम प्रशंसनीय रुरो के आधार पर्‌ ही 
[ अश्वाः भवत ) श्रति वेगवान बलवान्‌ हो जाच्र । 


क क 


राजा के पक्त भै--( श्र्सु; अन्तः) आर्च प्रजाय्नो के वीचमेदही 
( अतमस्‌ ) राष्ट्‌ के ष्युरूप शत्रु के आक्रमण शरदिं का निवारण करने 
का वल है नौर ८ अप्सु ) उन प्रजाश्रो म दही ( भेषजम्‌ ) सव 
कष्टौ के दूर कने का सामथ्यै हि । हे ( वाजिनः ) वीथेवाक्े योद्धा ल्लेगो 
आप्‌ लोग ( श्रपाम्‌ प्रशस्तिषु ) प्रजाना के भीतर विमान प्रशंसनीय 
उत्तम युणखनान्‌ पुरूषो के श्राधार पर ही ( अश्वाः) शीघ्रगामी शरश 
बलवान्‌ कन्निय ( मवत ) हो ¦ हे ( च्रापः देवीः ) दिव्य आत पुरुपो । 
हे राजा की प्रजान्नो ! (यः) जो (वः) ठ्हारा ( ऊभिः) उच्च सामश्य 
श्रौर ( प्रतू्तिः ) प्रकृष्ट क्रिप्रा शक्ति दै उनसे यह राजाः ( कऊुन्मान्‌ ) 
` ६ --‹ प्रवीराय त्रपां नपय वः उ्भिः०) इति कार्ण ॥ 


९ 
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सवैश्रष्ठ पद्‌ श्रौर साम्यं को धारण करने श्नौर ( वाजसा; } युद्ध मेँ 
जने के खमे हो | ( तेन ) उस प्रक्रम से चह ( वाजं सेत्‌ ) युद्ध को 
पराप्च करे, युद्ध का विजय करे । 
जलौ के पत्त म--जल केः उत्तम गुखो पर दी अश्व अ्रधिक वेग बाले 
ह्येते ह । उसीःसेवैल भी हृष्ट, पुष्ट शरीर भूमि भी खूब उपजाऊ होती है, 
ससे भूमि-पति भी ्रभूत श्रन्न प्राप्च करता है ॥ शत ० & । ५।४।७॥ 
घातो का मनो चा गन्ध्रवौः खत्तविंटशतिः। ते अभ्रेऽभ्वं- 
भयुजजस्तऽश्र॑स्मिन्‌ जवमादधघुः ॥ ७ ॥ 
अश्वो देवता । भुरियुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भआ०-( कतः वा ) वायु जिस प्रकार वेग को धारण करता हे, (मनः 
धा) शरोर जिस प्रक्धर मन वेग को धरिण करता है, ओर जिस प्रकार (सप्त 
विशतिः गन्धंवीः ) सत्ताईैस गन्धवैनमण, इन्वियं शरीर स्थूल सुक्म भूत, 
सभी वेग धारण केरते हँ उसी प्रकार ( ते) वे विद्वान्‌ पुरषं भी ( ग्रमे ) 
अपने गाङ्यो शरोर र्थी के श्रागे ( श्श्वम्‌ ) वेगवान्‌ च्व, गतिश्लाधनं 
स्रया श्रश्व के समान रयै निवाहकः अ्रग्रणी पुरूष को ( अयुन्जन्‌ ) 
जोडते ह । श्रौर वे विद्वान्‌ पुरुष ( श्रस्मिश्र ) उसमें ( जवम्‌ ) वेग शरीर 
घल का ( श्रादधुः ) ज्राधान करते हें ॥ शंत० ६1 १।४।य८॥ 
चातर श््रहा भव वाजिन्‌ युज्यमांनऽइन्दर स्येव द्षिणः शियेधि। 
धुञन्तु तवा मशतों विश्ववेदश्चःऽश्मा ठे त्वष्टा पत्सु जवं द॑धातु ॥८॥ 
अश्वो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ! यैवतः ॥ | 
भारे ( वजि ) स्तन श्रौर बल्ल सः युक्ग पुरुषं ! वेगवान 


भ्र॑श्च जिस प्ररं गाडी मे लगांयां जाता है श्रौर वह ( वातरंहाः) 


4 १,७.०० १२.००० 2 








७--सेनापतिर्दैवरता । द { च्रातो वो का मसो छर" इति कारव । 


~ प्रजाप्रतिरदैकता ! द० । 





4 


म०६ | नवमोऽध्यायः २२३ 


^ 








# 


वायु के समान तीघ्रवेगसे जाता है उसी प्रकार तू ( युज्यमानः) रष्द्‌ 
के काये मे नियुक्त होकर वायु के समान तीव्र वेगवान्‌ ( भव ) ह्यो । चौर 
( दकिणः ) तू दक्तिण श्रथीत्‌ बल के कायो मै ऊुशल होर ( इन्दस्य ) 
इन्द, राजा या सेनापति की (भरिया) लक्मीसे युङ्र ( एधि) हो। 
अथवा तू ( दा्तिणः इन्दंस्य ) दक्त, बल, सामथ्यं वाजे इन्द राजा की 
लच्मी से युक्क हो, अथवा { इन्दस्य दकिणः इव ) इन्द्‌, राजा के दायें हाथ 
के समान उसका सवेश सहायक होकर लच्मी, धन रेश्चयै से युक्त हो। 
( विश्ववेदसः मरतः ) समस्त प्रकार के रेश्वयो श्रौर सानो के स्वामी मरुत्‌ 
गण्‌, देव तुल्य राजा! लोग, विद्वान्‌ लोग श्रौर वैश्यग्ख (स्वा) तुसूको 
उचित कायं म ( आ युज्ञन्तु ) नियुक्त कर श्रौर { ववष्टा) 
शिल्पी जिस प्रकार वेग युक्त यन्त्र को रथ म लगाता है रोर उसके ( पत्सु ) 
गमन करने वाले अगो चक्र मे ( जवं ) वेग उत्पन्न करता है उशी प्रकार 
{ स्वष्टा ) राजा ( ते ) तेरे ( पल्स ) चरो मे, गमन करने के साधनों में 
( जवम्‌ आदधातु ) वेग स्थापित क्रे ॥ शत० ५।१।४।३॥ 

शिल्प यन्त्र के पक्त म--हे ( वाजिन्‌ ) वेग वाक्ते, वल्ल बाल्ञे पदाथ तू 
यन्त्र मे नियुक्क होकर वायु वेग से चल । त ( दक्तिणः इन्दस्य ) बलशाली 
विधत की दीसि से चमक । सवेत ( मस्त: } विद्वान्‌ लोग तसे नियुङ 
करं 1 ( त्वष्टा ) शिल्पी तेरे पैरो, चक्र मेँ गति स्थापित करं । 
जवो यस्ते वाजिन्निहितो गुहा यः श्येने परीत्तोऽअच॑रख्च वाते । 
तेन॑ नो वाजिन्‌ बलवान्‌ वलेन वाजजिच्छ भवर सम॑ने च पार 
चिष्ुः । वाजिनो वाजजितो वाज॑ सरिष्यन्तो बृहस्पतेंभोग- 


मवजिघ्रत ॥ & ॥ 
अश्वौ वीरो वा देवता । धृतिः । ऋषमः ॥ 


भा०-हे ( वाजिन्‌ ) विद्या, शास्त्र क्वान शरोर संम्राम साधनी से 


1 


 €-- ० 'वाजजिच्चिधि स० › इति कारव ० । 
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युक्र वलशालिनू सेनापते ! वीर पुरष ! ( गुहा निहितः) यन्त्र के गट स्थान 
मे जिस प्रकार वेगजनक पदार्थं रक्खा जाता है उसी प्रकार (ते यः जवः) 
तेरा जी वेग तेरी (गृह्य) गृहमे, बुद्धि मे ( निहितः) स्थित हं रार 
(यः ) जेः वेग ( श्येने ) श्येन श्र्थात्‌ वाजपक्ली मे श्रौर उसके समान आक्र 
मण करने वाके तुमे विद्यमान है रर (यः) जो वेग (वाति च) प्रचख्ड 
वायु मे ( श्रचरत्‌ ) व्याच है । हे ( वाजिन्‌ ) चेग श्रौर बल से युक्र सेना- 
पते ! वीर पुरुष ! ( तेन ) उस्वेग से श्रीर्‌ ( बलेन) उस बलसे तु 
( चाजजित्‌ च ) संभ्रामविजयी भीहो रौर (समने) संग्राम मे मी 
( पारधिष्खः ) इम सबको संकट से तराने वाला (मव) हो, हे 
{ वाजिनः) वेगवान्‌ , बलवान्‌, वीर, अश्वारोही पुरो ! राप्‌ लोग ( वाज- 
जितः ) संग्राम का विजय करने हारे है । आप लोग ( वाजं सरिष्यन्तः } 
जव संम्राममे तीव्रवेगसे श्रु पर धावा करने को हौ, तब सब लोग 
( बृहस्पतेः ) बृहती, बड़ी भारी सेना के स्वामी, सेनापति या बडे २ सेना 
सञ्चालक के भी स्वामी, सेनाध्यत्त के अथवा-डृदती, वाणी, याज्ञा के पति 
स्वामी, श्माक्ञापक उुरुष के ( भागम्‌ ) सेवन करने योभ्य आज्ञा-वचन को 
( श्रचजिघ्रत ) सदा सूघते रहो, सदा ग्रहण करते ह्ये, उसकी सदा खोज 
मे रहो उसके प्रति सदा सावधान रहो । शत० ‰ । १ । ४ । १०-१६ ॥ 

देवस्याद छ संधितः खवे खत्यसंवसो बुद्टस्पतेरनत्तमं नाक 
रुहेयम्‌ । देवस्याह संचितः खवे सत्यसंवसखऽइनद्रस्योत्तमं 
नाक? ख्टेयम्‌ । देवस्याह ९ संतितः खषे सत्यप्रसवसो बृहस्पते 
खत्तमे नाकमसखटम्‌ 1 देवस्याद, संथिठुः खये खत्यप्र॑रसवसखऽदन्द्र- § 
स्यात्तम नाक्रमरुहम्‌ ॥ १०५ ॥ 

द्रा इदस्पती देवते । त्रिराड उक्तिः ! षड्जः ॥ 


1 
त याणका तन०८१०१५५०११ भम 





५१५०५) 


०--देवस्य वर्यं ८०; ० रुदम्‌ ; ० 'साहहस्‌ । दन्द्रास्यात्तमं नाकमारुदाम ' 
इनिकारव ० । 
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भा०--( श्रम्‌) मे ( सविः) सर्वप्ररक, ( सलसवसः ) सम्य 
मागे पर चलने की अन्ता देने बाजे, ( चहस्पतेः ) ब्रहती, बड़ी भारी सेनाके 
पालक, सेनाध्यक्त के ( सवे ) राक्ता, अनुशासन मे रह कर श्रौर उसी 
प्रकार सवेप्रेरक, सत्यमागे या उचित माम मे श्राक्ता करने वाले, ( इन्द- 
स्य ) रेश्व्ैवानू राजा के ( सवे) शाक्लन में रह कर ( उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) 
सब से उच्छृष्ट, सुखमय लोक शरीर पदं को ( रुहेयम्‌ ) प्राञ्च हों ।| शत ० 
‰।१।९। १-६॥ 

परमेश्वर के पक मे--( देवस्य ) सवैतः प्रकाशमान, ( सवितुः ) सकल 
जगत्‌ के उत्पादक ( सत्यसवसः ) सत्य रेश्वयंवान्‌ , ( ब्रहस्पतेः ) बहती 
वेदवाणी ओर महती प्रकृति आदि के पालक स्वामी परमेश्वर के ( सवे ) 
उतपन्न किये संसार में चीर ( सत्यसवसः इन्दस्य ) स्य न्याययुक्र शासन 
वाले, इन्द परमेश्व्यवान्‌ सच्रार्‌ या राजा के (सने ) देश्वयै पा सन्ध शासन 
मे रहकर में ( उत्तमं नाकम आधेर्हेयम्‌ ) उत्तम दुःखरदहित श्रौर सुख- 
मय श्रानन्द्‌ को पराच होऊ । 

इसी प्रकार ( ब्रह ) मे ( सवितुः ) सकल एेर्योत्पादक ८ सव्य- 
प्रसवषः) सत्य क्तानके प्रसव करनेवा्ते सल दोधो के जनक (वरहस्पतेः सवे) 
वेदवाणी के पालक आचाय, विद्याप्काशक आचाय के शसन रहकर 
म ( उत्तम नाकस्‌ अरुहम्‌ ) उत्तस सुखमय स्थिति को प्राप्त करु! इसी 
प्रकार ( देवश्य ) धनुर्धिचा मे विन्न ( सविद: ) तैजयोत्पादक { सव्यप्रसधसः ) 
सत्य व्यवहारो शरोर विजयो के कत्त ( दन्दस्य ) शद्ुनाशक सेनापति 
के ( सवे) शासन मे रहकरमं { उत्तमे नाकम्‌ अचरम्‌ ) उत्तम सुख 
को प्राप्त होऊ ॥ 
बृष्टस्पते वाच॑ जख बृहस्पतये वाचं वदद बृष्धस्प ठ कजं जापयत। 
इन्दु वाजं जयेन्द्राय ब्व वदतेन्दूं वाजं जाप्रयत ॥ १९॥ 

इन्द्रवहस्पती देवते । जगती । निषादः ॥ 


- 
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भा०-हे ( बरहस्पते ) बहस्पवे ! महती सेना के स्वामिन्‌ ! तू 
( वाजे जय ) संभ्रामं को विजय कर । ( बृहस्पतये ) उक बृदस्पति के लिये 
हे विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग ( वाचं ) उत्तम विन्ञानयुक्र वाणी का 
{ वदत ) उपदेश करो, उसके योग्य उसको सान प्राक्त कराच्रो ! हे विदान्‌ 
पुरूषो ! आप लोग (बृहस्पतिम्‌ ) महान्‌ राष्ट्‌ के पालक राजा के ( वाजम्‌ ) 
संभ्रम को ( जापयत ) विजय कराने मे सहायता दो । हे ( इन्द्‌ ) इन्द ¦ 
राजन्‌ ! तू ( वाजं जय) संग्राम का विजय कर । हे विद्वान्‌ पुर्न ! ( इन्दाय 
चाच वदतं ) इन्दपदं के योग्य ज्ञानवाणी को उपदेश करो । चीर ( इन्दं 
वाज जापयत ) इन्द्‌ राजा के युद्ध विजय मे सहायता करो । 


वेदक्त बृहस्पति के पत्त मे-- वह ( वाजं जय } ज्ञान, विद्या-बोध प्राक्च 
करे श्रौर ( वाजं ) वेदवाणी का उसको उपदेश करे ! उसको क्तान प्राक 
करने मे सब सहायता दँ ॥ शत० & । १ 1 ९ । ८-३ ॥ 
पषा वः सा खत्या सुवागमृद्यया बृहस्पति वाजमजीजपता- 
जज पत बृहस्पति वाज्ज वनस्पतयो विमुच्यष््म्‌ । एषा ठः सा 
खत्या खवागमृद्ययेन्द्रं वाजमर्जाजपता्जाजपतेन्द्रं वाज॑ वनस्प- 
तयो धिसुच्यध्यम्‌ ॥ १६२ ॥ 
इन्दराच्रहस्पती देवते । स्वराड़ अतिधृतिः । षड्जः ॥ 
भा०--ह विदन्‌ पुरुषो ! ( वः ) श्राप लोगों की (एषा ) यह (सा) 
वषट ( सध्या ) सत्य, न्यायुक्क, उचित ( सं-वाग ) सम्मित, एक दूसरे 
ते संगत वाणी ( श्रमूत्‌ ) होना चाहिये ( या ) जिससं ( व हस्पतिम्‌ ) 
वृहती सेना के स्वामी, सेनाध्यत्त या बृहत्‌ रा" के पालक राजः को ( वाजम्‌ ) 
 सेप्राम का ( अजीजपत ) आप्‌ लोग विनय करने मेँ समथ होते है। 
श्राप लोग उस एक सम्मिलित उत्तम ज्तान-वाणी से दी ( वृदस्पतिम्‌ ) इस 
जहस्पति राजा को ( वाजं अजाजपत ) संप्राम का विज्ञय कराने मे समथे 
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इए ई ! अतः ह ( वनस्पतयः; ) भजा समूह ॐ एवं स्निक समूहो के 
पालक पुरुषो ! आ्राप लोग ( विसुच्य्वम्‌ ) पने सेनि, रश्व शौर 
दस्त ओ बन्धन से छोड दो! ( एषा ) यह (वः) ठम लोशें 
को ( सत्या संबाग्‌ ) सची, परस्प्रर सम्मिलित सहमति ( श्चभूत्‌ ) है 
( यया ) जेससे अप लोग ( इन्दम्‌ ) रेश्वयैवान्‌ राजा को ( कजम्‌ 
अमजीजपत ) सभ्राम को विजय कराते ह्यो । राप लोग दही ( इन्दम्‌ ) इल्द 
को ( कजम्‌ अजीजपत ) संभ्राम विजय कराते हो । ( वनस्पतयः ) ह 
सैनिक समूहो के पालक, श्रध्यक्न कक्तान लोग ! ( पविमुच्यध्वम्‌ ) 
आप विजय के श्ननन्तर श्रपने सैनिको, घोड़ो श्रौर र्थोको छोड दो, 
उनके बन्धन खोल दो, उनको श्राखम दो ॥ शत० ५।१।९। १२ ॥ 


समस्त सेनिक्‌ सेनानायक लोग मिलकर एक श्रवा, एक आक्ञा से 
सलकर सेनापति राजा के युद्ध को विजय करते हैँ श्रौर श्वेजय -करलेने 
पर उनको अपने दस्तो श्रर शरश्च श्रष्दि ॐे बन्धनमूक्क करने की श्राक्ताष्षे। 


देवस्याद ९ सवितुः खवे खत्यध्रसवसखों बृहस्पतेंबीजजितो 
वाज्ञ जषम्‌। वाजिनो वाजजिकोऽध्वन स्कम्तवन्तो योजना 
मिमानाः काशां गच्छत ॥ १३॥ 
 भा०-( हम्‌) में सेनानायक ( सवितुः ) सर्वपरेरक ( सत्य 
प्रसवसः ) सत्य, यथाथे, यथोचित आज्ञा के प्रदाता ( देवस्य ) सवैप्रद्‌, 
सवेग्रकाशक विद्वान्‌ ( ब्हस्पतेः ) बड़ी सेना के पति, वड़े सेनाध्यक् 
( सवे ) शासन मे रहकर उस ( वाजनितः } संभामेजयी के ( वाजम्‌ ) 





#) 


संभ्राम छो ( जेषम्‌ ) विजय करं ! है ( वाजनितः वाजिनः ) संभ्राम का | 


विजय करनेहरे, वेगवान्‌ , बलवान्‌ अश्वो नोर अश्वारोही वीर सचार लोगो ! 
 १३-- देवस्य वयं ०; णजेष्म । वाजिनो वाज जयताभ्वनः स्कम्नन्तः } ०अ्नु- 
सृन्तृवीत्वत् ० इति कारव ० । 
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श्राप लोग ( श्रध्वनः ) शत्रु के बदने के मागे को ( रकभ्नुवन्तः ) रोकते इष 
( योजनाः मिमानाः } कोस को मापते हुए, अथौत्‌ वेग से कोसौ लांघते इए 
(कष्टां गच्छत) परली सीमा तक पहुंच जाश्नो । रत ० ९ । 9 । ४ । १९-१७१ 
एष स्य वाजी किप तुरण्यति ग्रीवाय बद्धो ऽअपिकन्त 
ऽश्ासनिं। कतु दधिक्रा अलं सश्ैसर्निष्यदत्पथामङ्कशस्यन्वा- 
पनीफखत्‌ स्वहा ॥ १४ ॥ 

दधिक्रावा ऋषिः ! अश्वो देवता \ जगती । निषादः ॥ 
भा०--( एषः स्यः ) यह वह वीर सेनापति ( वाजी ) वेगवान्‌ 
होकर ( किपणिम्‌ ) कशा को या शछ्नाशकु सेना को ( तुरस्यति ) बड़े 
वेग से चलता या श्मगे क्ता है) ( दधिक्राः ) घुडसवार को श्रपनी 
पीठपर लेकर वेगसे दौडनेषाला अथवा मार्गै मे आनेवाली स्काच्यो कोभी 
पार करजाने वाला अश्च ( ग्रीवायां ) गरद॑न, ( अ्रपिकन्ते ) बगल शरोर 

८ श्रासनि ) युखमे मी (बद्धः) बंधा ह्या होकर ( क्रतुस्‌ ) क्रियावान्‌ 
क्ञानवान्‌ कत्तौ पुरुष, सवार को लेकूर ( नु ) उसके ्राभिप्राय के अनुकूल 
( ससनिष्यत्‌ ) निरन्तर दौडता हुश्रा ( स्वाहा ) अपने उत्तम वेग से, 
अपने पालक की वाणी के अनुसार ( पथाम्‌ ) मार्गौ के ( च्ंकांसि ) बीच 
मे लगे समस्त चिद्ध को, या ऊचे नीचे टेटे मेदे समस्त रस्तोको(श्नु 
आपनीफणत्‌ ) सुख से पार कर जाया करता है । सेनापति सेना को 
अगे बदावे । घुद़सवार हरण्टर लगावे । घोड़ा मय सवार के सब रास्ते 
पार करे ! एसे घुडखवार लेने चाहिये ॥ शत० ६ । ९ । ४ । १८-१६ ॥ 
उत स्मास्य द्र्वतस्तररयतः प्रण न बेरयुवाति प्रगधिनः 
श्येनस्येव ध्रजतोऽशअङ्स परि दधिक्राव्णः सदटोजा तरितः 

स्वाहा ॥ १५ ॥ 

दथिक्राक ऋषिः । दधि क्रावा अश्वो देवता । जगती । निषादः ॥ 


१४--ब्हस्पतिदेवता । द ०। 
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भा०--( उत ) शरोर ( श्रस्य एव ) इसके ही ( दवतः ) भागते इष 
शरोर (तुरण्यतः ) वेग से जाते ह्‌ (प्रगधिनः) प्रबल वेग से अगल सा 
को पहुंचने की अभिलाषा करनेवाले ( ञ्जा सह )} पराक्रम के साथ 
( परि तरित्रतः ) बडे वेश से भागते हुए ( दधिक्रावृखः ) मामं ङी 
समस्त बाधाश्रों को लांघते हुए अश्च को ( अङ्कसम्‌ ) ध्वज, चामर शआ्रादि 
चिद (वेः परणं न) वेग से जते हुए पक्ती या तीर क पखो के समान 
च्रोर ( प्रगा्चनः ) मांस या शिकार के आभेलावो, ( ध्रजतः ) वेग से 
सपटते हुए ( श्येनस्य इव } सेन क पंखो के समान ( अनुवीति ) उसके 
पीडेदहीवेगसे जताहै ¦ शत० ९) १।९।२०॥ 


अ्रथवा-( अङ्कसं परित्रतः ) चिदा से युक्त माग पर दढते हु 
अश्च का ( पणस ) पालनकारी पृषं रार चखरादि शिकार पर परते ह्‌ 
बाज के पंखो के समान पीदं को होजाते ह । इस स्थल में (पम्‌ ` शब्दं 
दीपकालकार से दै, 
शे नो मवन्तु जाजिनो दवेषु देवताता पितद्रवः स्वकैः । जम्भय 
न्तोऽहिं वृक रक्लारसि सनस्यस्मद्‌ यु्चयन्नमीधाः ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः | अश्वो देवता । जगती निषादः ॥ 

भा०-( हवेषु ) सेघ्रामो मे ( वाजिनः ) वेगवान्‌ घोडे रौर घुद- 
सवार ( नः ) हम ( शम्‌ भवन्तु ) कल्याणकारी हो ¦ ओर वे ( देवताता ) 
देवो, युद्ध के विजय करनेवाले विजेता लोगो क कामो मं ( मितदबाः' ^ 
परिभित गति सरे जानेवाल्ञे ( सु-ग्रकौः ) उत्तम संस्कार वाले, खूब सजे 
सजाये हों । वे ( ्रहिम्‌ ) सप को, सप के समान छुरेलता से भागनेवाल्ते 
या मेघ के समान वायु वेग से जाने या अपुमे ऊपर शार वर्षण करनेवाले 
शच्रुको शरोर (ठकं ) चोर या मेदिये या मेडिये के ससान पीठ से आक्रमण 
करनेवाले शओओर ( रंसि ) विकारी दुष्ट पुरुषा को शरीर ( अमीवाः) 
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शग के समान दुःखदायी शच्रुशरां को ( सनेमि ) सदया या शीघ्र दी ( श्स्मद्‌ 
युवयन्‌ ) इम से दूर करं ॥ श्त० € ।१।५९।२२॥ 

ते लोऽश्वैन्तो हवनश्चुतो ह्च विश्वे श्चरवन्ु वाजिनो मितरद्रवः। 
खहखखा मेधसाता सनिष्यवों म्रहयो ये धन सप्रिथषु 


जश्िरे ॥ १७ ॥ 
नामानेदिष्ट ऋषिः । अश्वो देवता । जगती । निषादः ॥ 


भा०्-(ते अर्वन्तः) अश्व, ्रश्वो के ऊपर चदने हारे राजा के ्रधीन 
कै वीर लोग ( हवनश्रुतः ) मह्य आन्ञा श्नौर शाख-वचनो का श्रवण करने 
वाल्ञे इानी पुरुष हो वे ( विशवे ) सव ( वाजिनः ) कन श्रौर बलसे 
युङ्क ( मितद्रवः ) शाख से जाने गये समस्त पदार्थो तक पृहुचाने वाले 
होकर (मे) सुभू. राजा की श्रौर राष्टूवासी प्रजाजन की ( हवम्‌ ) ज्ञान- 
पूरे चचन या श्रा्ता ( श्चरवन्तु ) सुने \ वे ( सहस्रसाः ) सहसो का वेतनं 
पाने बाले ( मेधसाता ) प्रप्त होने योग्य शन्नो रो ( सनिष्यवः) प्रक्ष 
करना चाहते हँ । (ये ) जो ( समिथेषु ) संम्रामे मे ( महः धनम्‌ ) बदे 
भारी धरन एेश्चयै को ( जभ्िरे ) प्राक्च करतेर्है। वे जोग सं्राम ङे श्रवसरौ 
परदेश द्धी ्चागे लिखे प्रकरसे रक्ता करं ॥ श्त ।१।९।२३ ॥ 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेंषुऽविव्राऽच्रमरता ऋतज्ञाः । श्रस्य 
मध्वः पिबत आद्यध्यं ठृप्रा यात पथिभिदैवयानैः ॥ १८ ॥ 

वसिष्ठ ऋषिः श्रश्वा देवताः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । निषादः ॥ 

भा०- हे ( वाजिनः) बलदीयं ओ्रोर अन्नादि वाले एवे शरश्च के समान 
वेगवान्‌ , एवं अश्वो प्र चदने वाक्ते वीर पुरुषो ! शरोर ज्ञानी लोगो † श्राप 
लोग ( वाजे वाजे) संभ्राम संश्रम मे (नः श्रवत ) हमारी रक्ताकरे। 
श्रौर हे (विना ) मेध्रावी विद्वान्‌ जनो ! हे ( श्रखताः ) अमर, कमी नष्ट न 


[1 
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हने बाले, एवं जीवन्युक् दीं जीवी लोगो ! है ( ऋतक्ताः ) सत्य व्यवस्था 
के. जानन्‌ बालो ! श्राप लोग ( अरस्य ) इस ( मध्वः} मधु, मधुर अन्न 
शरीर ज्ञान का ( पिबत) पान के, भोग करो च्रौर ( मादयध्वम्‌ ) तृष 
होश्रो । शौर ( वृक्षाः ) तृक्च होकर ( देवयानैः पथिभिः ) देवो, विद्वानों के 
चलने योभ्य धार्मैक या राजोचित मार्गौ से ( यात ) गमन करो ॥ श्त° 
।१।९।२४॥ 
छ सा वाजस्य ग्रखवो जगम्यादेमे यावापृधिवी विश्वरूपे। 
चअ मा गन्तां पितरं मातरा चामा सोमोऽयप्रुतत्वेनं गम्यात्‌ । 
वाजिनो वाजजितो वाज॑ ससृवाखो बहस्पर्तैभागमवंजिघ्रत 
निम्रजनाः ॥ १६ ॥ 
वसिष्ट ऋषिः! प्रजापतिर्देवता । निचृदूधृतिः । निषादः ॥ | 

भा०--८ मा ) यु कको ( वाजस्य प्रसवः ) ज्ञान, बल चौर श्रन्न का 
रेश्वयै॑( श्राजगम्यात्‌ ) प्राप् हो। ( इमे) ये दोनो ( विश्वरूपे ) समस्त 
रोचना या दीश्चि युक्त पदार्थो को धार्‌ करने वाली ( यावाप्रधिवी ) 
श्राकाश श्रार पृथिवी, राजा श्रौर प्रजा ( श्रा गन्ताम्‌ ) सुमते प्राप्त हा । 
(मा) सुक ( पितरा मातरा च) पिता श्रौर माता दोनों ( ्रागन्ताम्‌ ) 
प्राच हों । ( मा) सुरे ( सोमः) सर्वपररक राजपद, पेश्वय च्रौर श्रोषधियो 
का प्रम रस शरोर वीयै ( अदरृतव्वेन ) रोगनिवारक, दीधेजीवनरूप 
से ( श्रा गम्यात्‌ ) प्राचो । हे ( वाजानितः) संग्रामो का विजय करने 
हारे ( वाजिनः ) बलवान्‌ श्रश्वारोही वीर पुरुषो ! राप लोग ( वाजं सस्‌- 
वांसः ) संग्राम को जानने हरे है । श्राप लोग ( निष्धजानाः ) सर्वथा शुध 
पवित्र चित्त होकर ( ब्हम्पतेः भागम्‌ ) ब्रहती सेना के स्वामी सेनाध्यत्त के 
सेवन करने योग्य वचनं को ( अवजिध्रत ) श्रादरपूवैक, सावधान होकर 
ग्रहण करो । शत ० & । १। ९ । २६, २७ ॥ 





१६---‹ ०गन्त पितरा मातरा युवमा सौमो अमृतत्वाय गम्यात्‌ 1 इति कारव ०.॥ 
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छ्ापये स्वाष्ां स्वापये स्वाहाऽण्जिय स्वाहा क्रतवे स्वाहा 
वसंये स्महाऽपंतये स्यादा मुग्धाय स्वाहां सुग्धायं वेन 
शिनाथ स्वाहा विनशशिनऽयान्त्यायनाय स्वाहान्त्याय 
मोवनाय स्वाहा भवनस्य पत॑ये स्वाहाधिपतये स्वाह! ॥ २०॥ 
वसिष्ठ ऋषिः प्रजापतिर्देवता । मुरिक्‌ कृतिः । निषाद: ॥ 

भा०्-सूथे के जिस प्रकार १२ मास ह रौर उनमें उसके 
१२ रूपं है इसी प्रकार प्रजापति के भी १२ रूप तदनुलार उसकी 
१२ अवस्थापं हैँ श्रौर उनके अनुसार १२ नामे! [ $] ( ्रापये 
स्वाहा ) सकल विया श्रौर सन्नो की प्राप्त करने वाला, बन्धु के 
समान राजा ¦ ्रापि › है । उसको समस्त विद्यां र रेश्वयं प्राप्त करने के 
क्लिये ( स्वाह्य ) सव्य क्रिया, यथाश साधना करनी चाईये ¦ [२ | ( स्वापये 
स्वाहा ) शोभन पदार्था को प्राप्त करने करने वाला या उत्तम बन्धु पुरूष 
{ स्वापि ` हे । उत्तम पदाथ श्रोर सुखो की प्राषि के लिये ( स्वाहा ) उसे 
उत्तम धमानुङ्कल श्राचरण॒ करना चाहिये ¦ [३] ( ग्रपिजाय स्वाहा ) पुनः 
षुनः देश्चयवान्‌ होने वाला । एक के वाद्‌ दूसरा च्रने के कारण राजा भी 
ˆ अपिज? है। इस प्रकार पुनः २ प्रतिष्ठा प्राक्च कर पदाधिकारी होने के 
लिये ( स्वाहा ) पुरुषां युक्क साधना करनी चाहिये ! [४ | ( क्रतवे 
स्वाहा ) समस्त कार्या का सम्पादक, एवं सव वियाश्रो का विचारक सानी 
क्रतुः है| शरीर में आत्मा रोर राष्ट मे राजा वह भी क्नु" है! उस पद 
के लिये क्तान प्राप्त करने के तिमे ( स्वाहा ) अध्ययन च्ध्यापन की उत्तम 
व्यवस्था होनी चाहिये ¦ [ £ | ( द्वे स्वाहा ) समस्त प्रजाश्नेः को वसाने 
हारा राजा क्सुदहै। उस्र पदं को प्रास्तं करने के लिये भी ( स्वाहा) सन्य 
ग्यवहार वाखी श्रौर न्याय होना चादधिये । [ ६ [ ( श्रहःएतये सवाहा ) 
सूये भिस प्रकार दिन का स्वामी हं युरुषाध से काल-गखवा द्वारा समस्त 
दिवस का पालक पुरुष भी ! श्रहःपृति ' है उसके किये ( स्वाहा }) वहं 


म० २१] नवमोऽध्यायः ३३३ 


म 0 0 ५५.८५.५५. ण 0 0 नन 





कालल विदान की विद्या का भ्भ्यासत करे । [ ७ | ( सुग्धाय ) जिसका मोह 
का कारण उपस्थित होजाने पर ज्ञान का प्रकाश नं रहे एसे ( अहे ) मेष 
से अ्रघरेत सूये के समान पेश्वये के मद म न्ञान रहित अ्रजापालक के 
लिये भी ( स्वाहा ) उसको चेतानेवाली वाणी का उपदेश होना चाहिये । 
[ ८ | ( सुग्धाय वैनंशिनाय ) नाशवान्‌ पदार्थौ च्रौर नाशकारी आचरणो 


$ क + ७ क 


मे, मोह वश्च एश्चयप्रमी, विलासी एव श्रध्याचारी राजा के ल्लिये ( स्वाहा } 
उसको सावधान करने श्चर सन्मागे में लनेवाज्ञे उत्तम उपदेश होने 
चहिये । [ & | ( विनशने ) स्वयं धिनाश को प्राक्च होनेवाल्ञे या र्ट्‌ 
का विनाश करने म तुले इए ( ्रान्त्यायनाय ) श्नन्तिम सीमा तक्‌ पहुचे 
इष, अन्तिम, नीचतम कोटि तक गिरे हुए राजा को ( स्वाहा ) त्विनाशकारी 
आचरणे से बचानेवाला उपदेश रौर उपाय होना उचित ह । [ १०] 
( आन्त्याय ) सबके अन्त मे होनेवाले, सबसे परम, सर्वच ( भौवनाय ) 
सब भुवनो पदौ म व्यापक उनके श्रधिपति के लिये ( स्वाहा) उन सब 
पदो फे व्यवहार ज्ञान के उपदेशो की श्ावश्यकता है ! [ ११ ] ( चनस्य 
पतये ) भुवन, राष्ट्‌ के पालक राजा को ( स्वाहा ) राष्ट पालन की विद्या 
दण्डमै्ति जाननी चाहिये शरोर [५२] ( अधिपतये स्वाहा ) सन अध्यक्लो 
के उपर स्वामी रूप से तिचमान राजा के लिये ( स्वाहा ) उत्तम राज्य 
नीति जाननी चाद्ये ॥ शत० ८।२।१।२॥ 


युक्ञन कलस्पवः घ्राणो यज्ञेन कल्पतां च्छये्ञनं कस्पता 
श्रोत्र य॒ज्ञेन कल्पता पष्ठ यक्ञन कस्पतास्‌ क यज्ञन कल्पताम्‌ 
प्रजापचः प्रजास्यभूय स्खदकाऽखगन्छाप्रताऽअभूम ॥ २९॥ 


वभिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता } अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


आा०--( यक्षेन ) यज्ञ, परस्पर के आदान प्रतिदान; राज्य की 


~~~ 
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व्यवस्था तथा प्रजापति रूप यन्त से ( श्रायः ) सब प्रजा की दीघं जीवनं 
( कल्पताम्‌ ) स्वस्थ बना रहै । ( यत्तेन प्राणः कल्पताम्‌ ) यत्त, एक दूसरे 
के द्मन्न च्रादि दान से भाण पुट हों । ( यक्षेन चुः कस्पताम्‌ ) यक्त से, 
ज्ञान व्यवहार के देखने मे समथ च्च बख्वान्‌ हो । ( येन श्रोत्र 
कट्पताम्‌ ) यज्ञ द्वारा दी श्रोत्र, श्रवणः शक्ति समथे बनी रहै । ( यज्ञेन 
पृष्ठं कटपताम्‌ ) य से हमारी पीठ, मेरुदण्ड समथ बना रहे । ( यज्ञः ) 
हमारे यत्त, दैश्वरोपासना शरोर आपस के धर्म कायं सब ( यंहन कल्पताम्‌ ) 
उत्तम राजा के प्रजा पाटन के कायै से बने रहे । हम सब ( प्रजापतेः} 
प्रजा पार्क राजा की शरोर परमेश्वर की ( प्रजाः अभूम ) प्रजा बनी 
रहे । हम लोग ( देवाः ) विजयी क्ानवान्‌ होकर ( स्वः अगन्म ) परम 
सुखमय मोश्च ओर सुखप्रद राज्य को प्रप्च हों ¡ हम ( स्रखताः अभूम } 
परमेश्वर के राञ्य भँ अत, युक्त हो जायं ओर उत्तम प्रजापारुक राजा 
के राज्य मे ( दशतः) पूण सौ वधै श्रोर उससे भी श्नधिक श्रायुवाले 
ह ।॥ शत० ५।२।१ | ३-१४॥ 

एतद्रे मनुष्यस्यामृतस्व॑यस्सवैमायुरेति । श० ९।५।१। १० ५ 
थ एव शतं वर्षाणि, यो वा भूयांसि जीवति स दैवेतदमृतमाप्नोति । 
श० १०।२।६।८॥ 


स्मे वोऽ्रसिरत्वन्दियमस्मे नम्णमत ऋतुरस्मं वर्चाश्सि सन्तु 

वः । नमो मघ पुंथिव्ये नमो मा प्रथिव्याऽइयं ते सङधन्तासि 

यमनो धुवोऽसिं श्वर्खंः। कृष्यै त्रा क्तेमायं त्वा रय्यै त्वा पोषाय 

त्वा ॥ २२॥ 

` द्विशो देवता । पृथिवी, ्रासन्दी सुन्वानश्च देवताः । निचदत्यष्िः । गान्धारः ॥ 
भा०्-रे ( खिद्राः ) दिशाश्चो, समस्त दिश्चाश्चों के निवासी भजा- 


नान मोना म किम 


२२---ममो मत्रे पथिन्भा दयं ०, क्ष्ये ततेमाय रम्यै पोषाय । इति कारव ० । 
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अनो ! ( वः ) तुम्हारा ८ इन्द्रियम्‌ ) समस्त रश्व ओर वरू { श्रस्मे 
श्रस्तु ) हम रास्पकर्ताश्रों के स्यि उपयोगी हो। आपं लोगों का 
( तरम्णम्‌ ) धन, ( उत क्रतुः ) बल ओर कषान (अस्मे) हमारी, 
र्ता ओर ब्रद्धि के ल्िदहयौ! (वः) आप लोगों के ( वर्चसि) तेज 
( अस्मे ) हमारे लिये उपयोगी ( सन्तु ) दो ¦ इसी प्रकार प्रजाजन में 
राज्य के अधिकारियों से यदी कं किदे चरां दिशाश्रों के र्कं पुरषो ! 
श्राप रोगों का बर, धन, प्रज्ञान ओर तेज सब हमारी बृद्धि श्रौर रक्ता के 
ख्य हो । सामान्यतः हम सब परस्पर प्रेम से रहते हुए अपने इ्दिय 
सामथ्ये, धन, बर, विन्ञान शरोर तेजं को एक दुसरे के ख्यि उपयोसं 
करं । ( मात्रे प्रथिव्ये नमः ) माता परथिवी जो समस्त प्रजा को उत्पन्न 
करती ओर अन्न देती श्रोर राजा को मी उत्पच्च करती श्रौर पोषसी रै । 
उसको ( ममः ) हम श्माद्र करते द । £ राजन्‌ ( इयं ) यह थिवी ही 
तेरी ( शड्‌ ) राजसक्ति दै! त्‌ ( यन्ता श्रसि ) नियन्ता, व्यवस्थापक है । 
तू ( यमनः ) सब प्रकार से नियमन करनेवारा, ( श्वः ) भ्रुव नच्तत्र के 
समान स्थिर, निश्चल, ( धरणः अषि ) राट्‌ को धारण करनेहारा, आश्रय 
स्तम्भ दै । दे राजन्‌ ! पुरूष ! ( स्वा ) तक्तो ( ङष्ये ) षि, खेती, 
परथिवी पर अन्नादि उत्पन्न करने कै स्थि (सखा हेमाय ) तुकको जगत्‌ 
के कल्याण के खयि, ( खां रय्यै ) तुकको राष्ट के रेश्वयै बृद्धि के खयि, 
( त्वा पौषाय ) तुभका राष्ट्‌ छे पशु सददध के दयि नियुक्त किया जातां 
है ॥ शत० ८।२।१। १९२९६ 


वाज॑स्येमे प्र॑खवः सुंषवेऽग्रे सो? राजानमोष॑धीष्ठप्सु । ताः 
ऽश्मस्मभ्यं मधुमतीभेवन्तु वयद राष्ट जाग्रयाम परोहिताः 


स्वाहा ॥ २२॥ 
मजापरतर्देवता । स्वशट्‌ त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 
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भा०-( वाजस्य प्रसवः ) संग्राम शरोर वीयै का देशय या सषद्धि 
ही ( अभ्रे ) सबसे प्रथम ( श्ओषधीषु सोमस्‌ ) ओषधयो मे जिस प्रकार 


सोम सर््ष्ठ खवसे अधिक वीयवान्‌ है उसी प्रकारं ( अशु) प्रजाद्ों मं 


{ इमं राजा ) इस सवपरि सजमान सश्राट्‌ को ( सुषु ) उत्पन्न करता 
है! (ताः) वे ञ्रोषधिय ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ल्यि ( मधुसततीः ) यन्न 
आदि मधुर पदार्था से सम्पन्न हो चोर वे प्रजाएु मौ अन्न आदि रश्व से 
युक्त हं ओर जल भी सधुस्युख से युक्त हों । ( वयम्‌ ) हम छमास्य 
श्रादि राष्ट्‌ के पार्क पुरुष (राष्ट) र्ट्‌ मे, सब कायां में ( पुरोहिता; ) 
अग्रसर होकर, मुख्य पदं परं विराजकर राष्ट में ( स्वाहा ) उत्तम शासन 
व्यवस्था सहित ( जागयाम ) सदा जागते रदं, सदा सावधान होकर 
शासन करं ॥ शत० ५।२।२।५॥ 
वाजस्येमं प्र॑खवः शिधिये दिवप्निमा च धिष्वा अुदनानि खस्राट्‌ । 

अदित्छन्तं दापयति प्रज्ञानन्त्ल नो रय सर्ववीरं नियच्छतु 
स्वाहा ॥ २८ ॥ 

प्रजापतिर्देवता । स्वराट्‌ विष्डपु । धेवतः ॥ 

 मा०-( काजस्य ) अनन, वीये श्रौीर स््रामिक बल का ( प्रसवः) 
उष्पादकू यह ( सश्नाट्‌ ) सन्राद्‌, सह्यरान, ( इमाम्‌ ) इस रर 
( दिवम्‌ ) आदित्य, के समान प्रकाशसयी शरोर श्राकाश के समान विस्तृत 
ानषूशै राजसभा को शरोर विश्वा सुवनानि ) सस्त सुचना, देशो, 
लेको को, समस्त लोकों को परमेश्वर के समान विशाल शक्ति से (शिश्रिये) 


धारख कटता हे । चह { प्रजानन्‌ ) सब छुं जाननेहारा ( च!दस्सन्तम्‌ ) 


कर या किसीकीदेन को न देना चाहनेवाे.से मी ( दापयति ) दिलकाता 
डे) (सः) वह (नः) इम ( सवे वीरम्‌ रयिम्‌ ) सब वीर पुरूषो स 
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२४-- च्छु । ` इति कारव० 
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युक्क युश्वयै को ( स्वाहा ) उत्तम धमौनुकूल म्यवस्था से { नियच्छतु.) 
अदान करे । 
वाजस्य नु प्रसव या ब॑भूवेमा च विश्वा भुव॑नानि खर्वर्तः। 
सनेमि राजा परियाति तिद्धान्‌ परजां पुश वर्धय॑मानो श्चस्मे 
स्वाहां ॥ २५ ॥ 

वसिष्ठ ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता + स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 


भा०- जो पुरूष ( वाजस्य ) सान, बल शरीर देश्चयै को ( जु ) बहुत 
शीघ्र (प्रसव ) प्रा करने, उत्पन्न करने शरोर साधन में ( श्रा बभूव ) समथ 
होता श्रर (हमा च) इन ( विश्वा भुवनानि , समस्त॒ लोको, उन्म 
उत्पन्न प्राणियों श्नौर अधीन शासकपदौ के भी ( सवैतः चा बभूव च ) सब 
प्रकारं से उप्र उनके शाखखूप से विधमान हे, वह ( विदान्‌ राजा )} विद्वान्‌, 
ज्ञानी राजा ( चरस्मे ) इमे ही ( स्वाहया ) उत्तम व्यवस्था, नीति चरर 
कीर्ति से ( प्रजाम्‌ ) प्रजा चरो ( पुष्टिम्‌ ) धन, अन्न श्रौर प्ुश्रो 
सद्धिं को ( वधेयमानः ) बद्मता हश्च ( सनेमि } अपने सदातन, स्थिर 
नीति से ( परियाति ) सबसे उपर के पदको प्रष्ठ द्धो जाता है। बही 
हमारा राजा छने योग्य हे ॥ शत० ९ ॥ २। २। ५ ॥ 
सोमर रजानमवंखेऽश्चिमन्वारभामहे । श्रादित्यान्विष्या सूर्यं 
ब्ह्माखं च बहस्पतिः स्वाह ॥ रदे ॥ ऋ० १० । १२४१।३॥ 
तापस्त ऋषिः \ सोमाग्न्यादित्यविष्णुसयतब्रहयब्रहस्पतयो विश्रेदेवाश्च देताः । 
 अनुष्टेप्‌ ‡ गधार ध | 
भा०- हम लोग ( श्रवसे) रक्ता के लिये ` सोमस्‌ ) सौम्य 
स्वभःव, सवके भरेरकू चौर ( श्रिम्‌ ) ध्रद्धि के समान -शब्रुतापक याः 





२५---शविद्रान्‌ रथिं पुष्ट०ः इति कारव ° । 
६--श्ादि्यं वि०” इति कारव ० + 


„+ „४ 
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॥ 








भ्काशवाच्‌ , तेजस्वी विद्वान्‌ पुरष को ( राजानम्‌ ) राजा (श्नु श्यारभामहे) 
बदरे सोच विचार के पश्चात्‌ कन्व । श्रौर ( स्वाहा ) उत्तम विद्या श्रौर 
आगार के श्रनुसार ही ( आदित्यान्‌ ) थद वषे के ब्रह्मचारी, श्रष्दित्य के 
समान तेजस्वी विदानो को ( विभ्म्‌ ) व्यापक, सर्वं विद्याश्च ओरं राज- 
व्यवस्थाश्नो में व्यापक, विक्त या पारंगत ( सूयम्‌ ) सूर्यं के समान सबको 
समानसूप से प्रकाश देनेवाल्ते श्रोर ( ब्रह्माणम्‌ ) वेदौ के विद्वान्‌ श्रीर्‌ 
{ बृहस्पतिम्‌ ) ब्रहती वेदवाणी, बृहत्‌ महान्‌ र्ट्‌ श्रौर ब्रहत्‌ बडे बडे 
श्राप्च पुरुषो के पालक पुरूष को भी हम ( श्रनु-आआ-रमामहे ) श्रपनी रा 
के लिये नियुक्ग र, उनको शासक श्रधिक्छारी बनावे ।। श्त० € । २ । 
२।८॥ 


श्रय्यैमरं बहस्पतिमिन्द दानाय चोद्य । वाचं विष्णु सरः 
स्वती सितारं च वाजिन? स्वाहां ॥ २७ ॥ 

ऋ० १० १४१ । ५ ॥ 
तापसं छषिः । अ्रयमब्रहस्पतीन्द्र-कयु-विष्णु-सरस्वत्यो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गारः ॥ 


भा०-ईे राजन्‌ ! त्‌. ( अयैमणम्‌ ) पर्तपातरदित, न्यायकारी, 
( बृहस्पतिम्‌ ) वेदादि समस्त विदयाश्रों के विद्वान्‌ , ( न्दम्‌ ) परम रेश्वयै- 
वाच्‌ इन पुरूषो को ( दानाय ) दान करने के लिये ( चोदय ) प्रेरणा 
कर । न्यायक्ारी पुरुष उत्तम न्याय दे | बृहस्पति, विद्धान्‌ सान प्रदान करे 
शौर इन्द, एयैवान्‌ पुरुष धन दान दे श्रौर ( वाचम्‌ › वेदवाणी को, 
( विष्णुम्‌ ) भ्यापक शङ्कि वाले या सकल विद्यापारगत पुरूष को श्रौर 
( सरस्वतीम्‌ ) बहूुतसी विद्यादानं को धारण करने वाली च्ि्यो को, 
( सवितारम्‌ ) सबके परक, श्र्चायै, सर्वोपदेष्टा पुरुष को शरीर (वाजिनम्‌ ) 
ज्ञानी, बलशाली, रेश्वयैवान्‌ पुरुष कौ ( च ) भी ( स्वाहा ) उत्तम सदा- 
चार्‌ नीति से ( चोदय ) चला ॥ शत० ९ ।२।२।६॥ 
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मरने च्छा वदेह जः प्रति नः खमनां भव । प नो यच्छ सह- 
सजिच्व?४ हि थलंदा अखि स्वाह ॥ रद ॥ उ० १०।१४१।१॥ 
तापस ऋषिः । अग्निर्देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गधिारः॥ 


भा०-हे ( श्रमे) श्रमणी ! शदुतापक ! त्ानवान्‌ ! तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! तु. ( इह ) यहां, इस लोकमे, राष्ट मे (नः) हमे ( श्रच्छा वद्‌ ) 
उत्तम उपदेश कर्‌ । ( नः प्रति सुमनाः भव ) हमारे प्रति इत्तम चित्त 
वाला होकर रह ! तु { सहजित्‌ ) हजारो युद्धो खा विजय करने हारा है । 
तू (नः प्रयच्छु) इमे देशय प्रदान कर। (व्वंहि) तू निश्चय से ( स्वाहा) 


उत्तम नीति, रीति शरोर कीतिसे दी (नः) इमं (धनदाः श्रसि) धनैश्वथे 
का प्रदाताहै ॥ शतम ‰।२।२। १०॥ 


श्र नो यच्छुत्वस्य॑मा पर पूषा पर बृद्स्थतिः। प्र वा्देवी द॑दातु नः 
स्वाहां ॥ २६ ॥ ऋ० १०। १४१।२॥ 
तापस षिः । अथैमादयो देवताः । भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-( अयमा ) अयमा, न्यायाधीश ( पूषा ) राष्ट का पोषक, 
सब को बेतनादिं दने हारा, भागधुक्‌ नामक वेतनाध्यत्त या कराध्यत्त 
( बहस्पतिः ) वेद का विद्वान्‌ शरोर ये सब ( प्रयच्छतु ) हमे उत्तम पदा 
प्रदान करं श्नौर (वाग्‌ देवी ) वाणी, देवी श्रथवा विद्या से यु्क ( देवी ) माता 
(नः) इमे ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ज्ञान श्रोर पुष्टि (प्र ददातु ) प्रदान 
करे ॥ शत० €२।२।११॥ 


देवस्य त्वा सितः प्रखदधेऽभ्विनो्ीहुभ्यां पृष्णो दस्ता(भ्याम्‌ । 





२९ --“° बृहस्पतिः भ्र सरस्वती । प्र वाग्‌*० इति कारव ° । 
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रसवत्यै उाचो रन्तुखन्विये दधामि बु्धस्पतेष्टूवा खा्नाञये 
भिषि्चाम्यसो ॥ ३० । 
तापस ऋषिः ! सुन्वन्‌ देवतां । जगती । निषादः ॥ 
भा०--( सवितुः देवस्य ) सविता देव, सवोत्पादक परमेश्वर के 
( प्रसवे } उत्पन्न किये संसार मे, अ्रथवा सवपरेरक, सर्वात्पादक्‌ पुरोहित 
( देवस्य) विद्वा के ( प्रसवे ) विशेष श्राद्धा या नियन्त्रण म मै ( श्रश्चि- 
नोः बाहुभ्याम्‌ ) शीघ्रगामी सूय श्रौर चन्द्र के समान या दिन भ्रोर रत्नि 
ॐ समान खी पुरूषो की ( बाहुभ्याम्‌ ) धारण श्रौर आकषणशैशील बाह्रा 
खे ओर ( पूर्णः ) पोषक वग के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो स श्नौर ( सरस्वव्ये ) 
सरस्वती, परम विदुषौ परिषद्‌ श्रौर ( वृहस्पतेः ) महान्‌ वेदवाणी श्रौर 
महान्‌ राष्ट के पालन मे समथ ( वशः यन्तुः) बाणी का नियमन या 
अभ्यास करने वाल्ञे के ( यर्तरियं ) उत्तम नियन्त्रण म ( व्वा) तुको 
( दधामि } स्थापित करता हूं । शरीर (-श्रसी ) हे असक नाम वाजे पुरूष ! 
( साघ्राञ्येन ) इस महान्‌ साञ्नाज्य के पदाधेकार सहित तुभ्रछो 
( अ्रभिषिच्वामि ) अभिषिक्क करता हूं ॥ श्त० ‰।२।२। १३ ॥ 
श्रिरेका। त्तरेण प्राणद दंजयत्‌ तमुङ्गेपम्रभ्विनौ उ च्तरेण॒ ष्िपदो 
मनम्यालुदजयतां वायुज्ञैष विष्णुसञयक्तरेख त्ीर्लोकायदजयत्ता- 
चुजञैष र सोप्रश्चतुर त्तरे चतुष्पदः पष्ट चर्दजयत्तानुङ्ञेषम्‌ ॥२९॥ 
तापस ऋषिः । अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः देवताः । अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
भा०--[ १ | (श्रभिः) श्रधि, जिस प्रकार जीव, परमेश्वर ( एर 
सरेण ) एक श्रक्षर श्ोकार के बल से श्रीर्‌ एकमात्र वायु की अत्य शक्ति 
से { प्राणस्‌ ) प्राण॒ श्रोर महाप्राण चायु फो ( उद्‌ अजयत्‌ ) अपने चश्च 
करता हे, उसी प्रकार मं राजा स्वय ( अश्चिः ) श्रच्चि कै समान शचा 
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को संतापकारी ओर्‌ अरभ्रणी होकर ( एकाक्तरेण ) अपने रीण होनेवाले, 
अप्रार बल से ( तम्‌ प्राणम्‌ ) उस प्रण को, प्रजा के जीवना. : 
धार अक्र को ( उत्‌ जेषम्‌ ) अपने वश करं । 
| २ | ( श्रशिनो ) अर्चिन्‌, दिन ज्रौर रात्चि, सूय श्रौर चन्द, मत्ता 
ओर पितः दोनों अपने ( द्वथक्रे ) दो प्रकार का अरक्तय बल, प्रकाश, 
श्रन्धकार या श्रम च्रौर विश्राम, ताप श्रोर शीतलता, पराक्रम श्रौर परेम 
से { द्विपदः मनुष्याच्‌ ) दोपाये मनुष्यो को (उद्‌ श्रजयताम्‌ ) श्रपने 
वश करते हें उसी प्रकार मं राजा दिन रात्रि, सूय चन्द श्रोर माता षिता 
के समान होकर (द्विपदः मयुष्यान्‌) दो पाये सुष्यो को काम शौर 
आरम्भ, तीव्रता श्चार सौम्यता, पराक्रम श्रौरप्रेसदइनदोदो प्रकार के. 
श्रननश्वर सामभ्य से (उच्‌ जेषम्‌ ) अपने वश करू शरोर उनको उन्नत कर । 
` [ ३ ] (विभ्यः ) व्यापक अरकाशवाला सूं जिस प्रकार ( श्रररेख ) 
श्रपरने तान प्रकार के श्रा्ष्य, विद्यत्‌ श्चोर श्रनि इन श्रय वलो या तेजं 
से ( जीन्‌ लोकान्‌ ) तीनो लोर को ( उद्‌ श्रजयतत्‌ ) अपने वश कर रहय 
है उसी प्रकारमे भी श्रपने तीन प्रकार के प्रत्ता, उत्वाह श्रौर बल्ल इन 
तीन अक्तय सास्य से ( तान्‌ त्रीन्‌ लोक्छन्‌ ) उन उत्तम, मध्यस चौर 
निकृ तीनो प्रार्‌ के लोका छो ( उद्‌ जेषद्‌ ) चट करं ¦ 
[४] सोमः) सोम परमेश्वर जिस भ्रकार ( चतुरक्रेण ) श्रपनेः 
चार अरय घल याञ्,उ, म्‌ श्रौर माच्र इन चार श्रक्तरों से ( चतुष्पदः) 
श्वर तचश्णो वाले एवं जाग्रत्‌, रवम. सुषुश्चि शरोर तुरीय इन चार स्वरूप याः 
श्वार स्थिति वाले ( पशून्‌ साक्ञात्‌ दष्टा जीवात्माश्रा को ( उत्‌ अजयत्‌ ). 
प्रपते वश रूरता है उस्नी प्रकार मं ( सोमः) सर्वेशर्यवानच्‌ , सवका परक 
होकर ( चतुरक्तरेण ) अपने चार ॒श्रक्य बल, चतुरङ्ग सेना या साम, 
दान. भेर श्रीर्‌ दर्ड इनं चार उपाये द्वारा ( तान्‌ पशून्‌ ) उन पश्या 
श्रादिको, पवयो को या पृश्युश्चो के समान प्राणोपजीवी प्रजापुरुषो को 
{ उत्‌. जषम्‌ ) विजय करू ॥ शत ‡ 1 २२} १७५ 


३७२. यज्ुवैदसंहि तार्या [ म० ३२ 


न न 








केनो 


पूषा पञ्चाक्षरेण पञ्च दिश उदंजयन्ता उज्ञेव९ुः खचिता षडं- 
च्षरेण षड्‌ ऋत्‌ चुरद॑जयत्तावुज्ञेषम्‌ । मरुत॑ः खक्ता्तरेण खकच्रा- 
म्यान्‌ पश्दज्स्ताचज्जेषम्‌ । बह स्पर्तिरष्टाक्रेण गायचीमु- 
दजयत्तामुज्ञेषम्‌ ॥ २२ ॥ 

[ £ | ( पूषा ) सवै पोषक परमेश्वर या चन्द ( पचारे ) श्रपने 
पाँच श्रय, श्रविनाशी च्रौर पांच भूतरूप पांच साम्य से ( पञ्च दिशः ) 
चू, पश्चिम, दक्तिण, शत्तर, श्रधः-उध्वे, इन पांच दिशाघ्नो को 
अथवा समष्टि जीव ससार मे विमान पांच स्ानदशैक, ज्तानेन्दियो को 
( उद्‌ अजयत्‌ ) वश करता है इसी प्रकार में राजा ( पूषा ) स्वयं राष्ट्‌ की 
ग्रजा का पोषक होकर ( पञ्चात्तरेण ) अपने पाचों अ्रत्तय भोग्य सामर्थ्यो 
से ( पञ्चदशः उत्‌ जेषम्‌ ) पांच दिशाश्रां को वश करूं । 

[ & | सिता सूयै या सर्वोत्पादकरू परमेश्वर ८ षड्‌ श्र्तरेण ) अपने 
& प्रकार के रहय बलो से ( षड्‌ तृन्‌ उद्‌ श्रजयत्‌ ) उंहो चतुरो को 
अपने वश करता है उसी प्रकार मे ( सविता ) सबको श्रात्तापक होकर 
( षड-ग्रक्षरेण ) श्रपने छु: प्रकार के श्रक्तर, न दवित होनेवाले, सन्धि, 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव ( षड्‌ ऋतून्‌ ) इन चहो ऋतुर्रो के 
समान ( तान्‌ ) राष्ट्केद्धः गुरौ प्र विचार करनेवाज्ञे महामात्य या 
हां गुणे पर वश करूं । 

| ७ ] ( मरूतः ) सर्दगण, प्राणगण निस प्रकार ( सप्ताक्षरेण ) 
सख्रात श्रय बला द्वारा ( सक्च आम्याच्‌ पशून्‌ } खातों मराम्य-पृश्युश्रो को 
अपने वश करते दँ उसी प्रकार म भी ( स्तादरेण ) सातो प्रकार के 
अन्नो द्वारा ( तान्‌ ) सतँ रामं के पयु, गौ आदि को एवं ग्राम श्रथौत्‌ 
समूह मे विद्यमान शीपण्य साते प्राणो को ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश कर । 

। (८ | ( दृहस्पतिः ) बृहत्‌-महान्‌ जह्माख्ड का स्वामी परमेश्वर 
( अष्टाक्षरेण ) रपने राड अक्तय सामर््यो से ( गायत्रीम्‌ ) आठ अरो 
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वाली गायत्री के समान श्रष्टधा श्र्ति से बनी प्राणपालनी-सृष्टि को 
श्रपने चश करता है उसी प्रकार में राष्ट्पति आट अपने सामध्यौ से 
स्वामी. श्रमात्य, सुहृद, कोष, र्ट्‌, दुग, बल शौर भूमि ¦ श्रथवा श्रा 
महामायो से ( गायत्रीम्‌ उत्‌ जषम्‌ ) सव राष्ट के प्राणो छी पालिका 
पृथिवी को. श्रपने वश करूं । 

भि्ो नवांत्तरेख चित, स्तोममुदंजयत्‌ तमुज्जेषम्‌ 1 वर्द॑णे 
दशाक्षरेण धिराजसुरदजयत्तामुज्जेषमिन्द्‌ पकादशात्षरेण चिष्टु- 
अभुदजयत्तामुञ्जेषम्‌ । विश्वे देवा दाद॑शात्तरेर जग॑तीमु वज्यै 
स्तामुज्जेषम्‌ ॥ २२ ॥ 

[३ ] ( मित्रः ) सव का खही, एवं खेहपात्रे यह मुख्य प्राण॒ ( नवा- 
चरेण ) परपने नवद्वार म सित श्रक्तय सामथ्यं से ( त्रिव्रतं स्तोमम्‌ ) 
त्रिवत्‌ स्तोम अर्थात्‌ नव द्वारो मे विद्यमान नवो प्राणो को ( उद्‌ अजयत्‌ ) 
श्रपने वश करता इ श्रौर निस प्रकार ८ मित्रः ) सवैखेही तपस्वी, जाद्य 
{ नवाक्षरेण ) नये ह्ये मेँ भ्रक्तर श्रथत्‌ अस्वलतित रूप से विद्यमान वीये 
द्वारा ( त्रिवृतं स्तामम्‌ ) त्रिगुण सामथ्यं से पालन करता हैया जिस 
प्रकार ( मित्रः ) सबका सही परमेश्वर ( नवाक्तरेण ) श्रपने श्रक्षय नव. 
प्रकार के साम्य से अष्ट वसु जीर नव कुमार एवे नवधा देवस्गौ को 
( उत्‌ अजयत्‌ ) रचता श्रौर वश करता है उसी प्रकार म ( मित्रः) 
समस्त प्रजा का मित्र राष्टूपति राजा ( नव-अ्तरेण ) अपने नो रकार 
के श्रय कोशो से { त्रिवृतं स्तोमम्‌ ) मोल, शत्य श्रौर भिन्न बल 
तीनो को ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश रूर ॥ | 

[ १० ] (वरुणः ) वरुण ॒सर्ैशरष्ठ परमेश्वर जिस प्रकार ( विराजम्‌ ) 
विराट्‌ प्रकृति को ( दशाक्षरेण ) पांच स्थूल नौर पांच सुद्म भूतें दवारा 
विभङ्ग करके उसे अपने { उद्‌ अजयत्‌ ) वश मे रखता है या { वर्णः ) 
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समस्त अगे के वर्‌ करने म समथः योगी अपने दशविध प्राण-बल्ल. 
से अपने { विसजम्‌ ) विध प्रकाशमान्‌ चिति शक्ति पर वश्च खरता है 
या जिस प्रकार “ वरुण ` मुख्य प्राण॒ दशविध इन्दियो से विराट्च के 
अपने आतर अहण करता है उसी प्रकार मै विज्ञगीषु ( वरुणः ) सब से 
रष्ट प्रजा द्वारा राजा वरा जाकर ( दश अक्षरेण } श्रपने दस प्रकार के 
दशावरा परिषद्‌ के सदस्यों दारा ही ( विराजम्‌ ) विध देश्वयो से 
प्रकाशमप्रन या राजा रहित राज्यव्यवस्था को या परथिवी का (उत्‌ जेषम्‌ ) 
वश करं ॥ | 
११] ( इन्दः) इन्द, एशचर्यैवान्‌ परमेश्वर निस प्रकार ( एकादश 
श्रततरेण ) श्रपने ११ र्द ख्प सामभ्यो से { तरेष्टुमम्‌ ) त्रिलेखे को { उद्‌ 
त्रजयत्‌ ) वश कस्ता है, अथवा ( इन्दः ) जीव जिस प्रकार दश इन्दिय , 
चरर ११वां मन इनसे ( त्रष्टुभस्‌ ) तीन मकार से स्थत मन, इन्दिय, 
शरीर को वश करता है उसी प्रर मै ( इन्दः ) देश्व्मवान्‌ हकूर्‌ 
( एकादश-अक्तरेख ) दश सदस्य गौर ११वां समापलि द्रा या शरो 
को हरानेवाल्ञे ११ सख्य सेनापतिर्यो हारा ( ्रेष्टुभस्‌ ) अपने भित्र, शङ, 
उदासीन इन तीन प्रकार के राजन्य-वललो को ( उद्‌ जेषम्‌ ) वरा करूं ॥ 

[ १२] ( विश्वेदेवाः } समस्त देवगख, विदान्‌ शौर उनका स्वामी 
प्रजापति इसी प्रकार जेसे ( विशे देवाः ) समस्त देव~किरणगण्‌ शौर 
उनका पुञ्ज सुय ९ द्वादश-अक्तरेण } १२ अत्तय शक्ति, १२ मासे 
( जगतीम्‌ ) जगती इस पृथिवी को श्रपने वश करते ह रौर जिस प्रकार 
( विश्वेदेवाः ) समस्त प्राणगख १२ विभागो में विभक्त प्राणो द्वारा गमन- 
शील शरीर को वश रखती है उसी प्रकार म ( विश्रे देवाः ) समस्त राज- 
पुरे प्र श्रधिकारस्वरूप होकर { द्वादश-अक्तरेण ) 9२ श्त्तय, श्रथौत्‌ 
प्रबल सहायक द्वारा ८ ताम्‌ उत्‌ जेषम्‌ ) उस परथिवी के उप्र दसे वेश्य 
को त्यवहार सीति को श्रोर एूधिवी को वश कर । 
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* वश्वसखर्योदशान्तरेण योदश स्तोमभुद॑जर्यँस्तमुज्ञेषम्‌ । 
सद्राश्चदुदैशाक्षरेण चतुदश स्टोसर्वजर्थस्तसुव्जेयम्‌ । -चछा- 
दित्याः पश्चदशात्तरेर पञ्चदश स्तोभमु्दजर्यस्तसुज्जेषमदितिः 
षोडशात्तरेण षोडशे स्व्टयुद॑जयत्तमुर्जेषम्‌ । प्रजापतिः 
खप्रदशात्तरेण सदश स्तोयमुदजयन्तमुज्ञेषम्‌ ॥ ३४ ॥ 

तापस ऋषिः । वस्वादयो देवताः । ( १ ) निचञ्नगती । निषादः | 

( २ ) निचद्‌ धृतिः । अषमः ॥ 

भा०--[ १३ | ( वसवः) गृह वस्ने योम्य, २४ वषै का ब्रह्मचारी, 
विद्वान्‌ पुरुष ( तयो दशाक्तरेण ) भिस नव बाह्धार शओ्रौर चार शन्तः 
करणो मं सित श्रक्य वीय से { त्रयोदशं स्तोमश्‌ ) इन ५३ हय 
समूह इस काम पर { उद्‌ अजयन्‌ ) वश करते है उसी प्रकार मे भी 
राजा, ९३ प्रधान पुरूषो के गल से ( तं ्रयोदश्चं स्तोमस्‌ ) उन १३ 
विभागो से युक्त राष्ट को (उत्‌ जेषम्‌ ) चश्च करू 

[ ३४ ] (सूदाः) प्राणो के मरभ्यासी ३६ व के नेषठिक बह्यचारी 
जिस रकार दश बाह्यन्दिय श्रौर » मीतरी अ्रन्त-ःकरणो को वश करके 
( चतुदश स्तोमञ्‌ उत्‌ श्रजयत्‌ ) १४ दहो के समूह का वश करते हे उसी 
प्रकार में स्दरूप शचश्ो को रलाने में समथ होकर ५४ अध्यक्तो से युक्त 
राष्ट्‌ खो { उद्‌ जेषम्‌ } वश करू | 

१९ | ( आदित्याः ) रादित्य के समान तेजम्बी भद वषे तक 
ब्रह्मचयेपालक विद्वान्‌ पुरुष जिस भ्रच्छार ( पन्चदश्यादरेश् ) मेरुदर्ड 
के चीदह मोहर शौर उनमें व्यापक १५९ वें चीयै को सुराकहेत र्कर 
( पञ्चदशं स्तोमस्‌ उदजयन्‌ ) १५ के समूह दस मेरुदखुड को वश करते, 
उसे खूब च्.करते है उसा प्रकार मे आदित्य ॐ समान तजन्वी टोकर 
१६ राष्ट के विभागाध्यक्तौ के बल से ( पव्चदशं स्तोमस्‌ ) १९ विभो 
से युक्क राष्ट को { उत्‌ जेषम्‌ ) वश कर्‌ । | 
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| १ ] ( श्रदिंतिः ) अखण्ड बह्यचारिणी जिस प्रकार ( बोडशाः- 
रेण ) १६ वै कै ्रखरुड तप से ( षोडशं स्तोमम्‌ उद्‌ अजयत्‌ ) 
१६ वषे समूह पर विजय प्रास करती है शरोर जि प्रकार ( ्रदितिः) 
्रखण्ड ब्रह्मशङ्कि १६ कला समुह पर वश करती है. उसी प्रकार 
( अदितिः) अखण्ड शासन से युक्क होकर ( षोडशाक्रेण ) १६ सदस्यो 
दवारा ( षोडशं स्तोमम्‌ ) उनसे चल्लये गये राञ्य-कायै को ( उत्‌ जेषम्‌ } 
वश कर | 

[ १७ | ( ग्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर ( ससदशाक्षरेण ) 
१६ कलाश्रो ओर १७ वीं बह्मकला क अर्य बल स युक्र होकर सक्त 
दशं स्तोमम्‌ उदजयत्‌ ) सक्षदश स्तोम, १७ हौं शक्यो के समूह को 
वश करता है उसी प्रकार मे ( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी राजा होकर 
१६ अमात्य एव १७ वीं अपनी मति सहित सबके श्रक्तर, अरखरण्ड-बल 
से ( तम्‌ ) उस सब प्र ( उत्‌ जेषम्‌ ) वश करं । 





१ | अभिः एकक्तरेण रणम्‌ उदजयत्‌ 
२ | श्रधिनी द्रयक्तरेण | द्विपद.मनुष्यान्‌ 9 

३ | विष्णः तयक्तरेण तरीनू लोकान्‌ 9 

४ | सोमः चतुरक्षरेण चतुष्पदः पशून्‌ | ४9 
‰ | पूषाः पच्चान्तरेण पञ्चादेश ५9 

६ । सविता षठत्तरेण ४ 

७ | मरूतः सक्षात्तरेख | सगराम्यान्‌ पञून्‌| = ,, 
८ | वृहस्पतिः श्रष्टात्षरेख गायत्रीम्‌ ५ 

३ । मित्रः नवाक्तरेख त्रिवृतं स्तोमम्‌ >) 


१० | चरणः दशाक्तरेख विराजम्‌ 2 
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११ | इन्दः एकादशाररेण | चिष्टुभम्‌ उदयाचल्व 
१२ | विश्वेदेवाः हादश्वा्षरेण | जगतीम्‌ र 
१३ । वसवः त्रयोदशाक्षरेण | त्रयोदशं स्तोमम्‌ ॐ 
१४ | र्दा चतुदशोक्षरेण | चुदेशं भ्तोमम्‌ ४ 
१९ | आदित्याः पञ्चदशाप्तरण | पञ्चदशं स्तोमम्‌ | `, 
१६ | श्रदितिः षोडशात्तरेण | षोडशं स्तोमम्‌ न 
१७ | प्रजापतिः सक्षदशाच्तरेण | सक्तदशं स्तोमम्‌ ५१ 





एष तें निश्रैते भागस्तं जुषस्व स्वाहाऽभिनेजेभ्यो देवेभ्यः पुरः 
सद्भ्यः स्वाहां यमनेरभ्यो देवेभ्यो दक्तिरणसद्डयः स्वाह! विश्व 
देबने्ेभ्यो देवेभ्यं; पश्चात्स: स्वाहां पि्रावर्णनेम्यो वा 
पररकेशरभ्यो वा देवेभ्यं उत्तराखद्धूयः स्वाहा सोम॑नेत्ेभ्यो देवेभ्यं 
उपरिखन्धयो दुव॑स्वद्धूथः स्वाहां ॥ २५ ॥ | 
वरुण ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचुदुतकरतिः । षड्जः ॥ 

भा०- हे ( निन्छैते ) सवैथा सत्याचरण करनेवाले, सत्यधमे के पालक 
राजन्‌ ! श्रथवा हे ( निकरे ) एथिवी ! राष्ट ! ( एषः ते भागः ) यद्‌ तेरा 
भाग है, विभाग दहै । ( तं जुषस्व) उसको तु प्रेम से स्वीकार कर । 
( स्वाहा ) भ्रोरं इख सत्य ज्यवस्था को पालन कर । ( पुरः सद्भ्यः ) राज- 
समा मे आगे विराजनेवाङे ( अ्रधिनेत्रेभ्यः ) श्चभि के समान शद्खतापक, 
सेनानायक पुरुष को अपने नेता स्वीकार करनेवाले ( दवेभ्यः } युद्ध 
विजयी वीर एरय के सिये ( स्वाहा } धमौयुद्ल उत्तम शन्न श्र रेश्चयै 
प्राप हो । ( दर्तिरणांसद्भ्यः } दक्तिण री रोर , दायीं ओर यिराजनेवाखे 
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( यमनेन्रेभ्यः ) दुष्टौ के नियन्ता यम को श्रपने नेता स्वीकार खरनेवाले 
श्रथवा वायु के समान तीव्रगति वाले, इन युः्ध-विजयी पुरूषो के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम अरन्-भाग प्राप्त हो । ( चिश्वेदेवनेत्रेभ्यः देवेभ्यः पश्चाद्‌- 
सद्भ्यः स्वाहा ) पीद्धे या पृशिम की शरोर विराजनेवाले समस्त विद्वानों 
को श्रपना नेता या उनङे द्वारा श्रपनी नीति प्रयोग करनेवाले विदान्‌ विजयी 
पुरषो को उत्तम शन्न एेश्वये प्राक्त हो । ( मित्रावरुणनेत्रेभ्यः ) शरीर मे 
प्राणापान के समान राष्ट मे समान, जीवन सब्चार करनेवाले श्रथवा 
मित्र-सूथै ओर वरुण=मेघ के समान नीति बाले या भिन्ने, न्यायाधीश 
श्रीर वरुण, दुष्टवारक पुरुष को अपना नेता स्वीकार करनेवाले ( वा ) 
शरीर ( मर्तनेत्रभ्यः ) मरत्‌ अथत्‌ शङ्क-मारण म चतुर पुरूषो को नेता 
रखनेवाले ( देवेभ्यः ) विजयी ( उत्तरा सदभ्यः ) उत्तर दिशा मे या बायीं 
शरोर निराजनेवाल्ञे पुरुषो को ( स्वाहा ) उत्तम अन्न श्रौर देश्य, योग्य दूत 
श्रादि का कायै प्रच हयो । ( सोमनेत्रेभ्यः ) सोम, सोम्य स्वभाववाज्ञे त्राचाय, 
योगी पुरुष को श्रपने नेता बनानेदा्ञे ( उपरिखदभ्यः ) सर्वोरि विराज- 
मान ( दुवस्वद्भ्यः) ईंश्वरोएासना, यज्ञ, विद्याध्ययनादि कायै आचरण 
करनेवाले ( देवेभ्यः ) इन विदान्‌ पुरूषो को ( स्वाहा ) उत्तम शन्न, धन 
शरीर क्षामेश्वयै प्राप्त हो ॥ श्त० ५।२।३॥३॥ 

राजा के राज्यकार्यं को पांच विभाग में बांटा जिनके नेता, सख्य 
श्रधेकारी अरि, यम, विश्वेदेव, मिन्रावरण, मस्त्‌ च्रौर सोम है! राज- 
दवबौर मे उनके पांच भिन्न स्थान हो श्रौर पृथ्वी के शसन मे उनके 
पांच चिभारदह) 

ये देवा शभिने्ाः पुरःसद्स्तेभ्खः स्वाहा ये देवा टमनेना 
दक्तिणालदस्तेभ्यः स्वारा ये देवा विश्वदेवमेवाः पश्चात्सदस्ते- 
भ्यः स्वाह । ये देवा मित्रावरुणनेजा वा मरुन्े्ा वोत्तयासद- 


मै० ३६ ] नवमोऽध्यायः २४६ 


+ + ^ 








नि + त ^ + 9१ 





पिक ५० 


स्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सोम॑नेचा उपरिशद्धो दुवंस्वन्वस्तेभ्यः 
स्वाहा ॥ ३द६॥ 


भा०ग्-(ये) जौ ( देवाः ) देव, राञ्यकाये मै नियुक्क विद्राच्‌ पुरूष 
( अधिनेत्राः ) ‹ अभि" क्तानवान्‌, तेजस्वी पुरुष को प्रसुख रखनेवाल्ञे 
( पुरः सदः ) श्रागे या पूवै भाग में विराजते है, ( तेभ्यः स्वाहा ) उनको 
"उत्तम श्राद्र यश पराप्त हो अथवा (ये श्रभिनेत्राः ) जो भि, विखत्‌ आदि 
तत्वो को जाननेवाले ह उनको उत्तम यश, धन, ज्ञनिश्वयं प्रक्ष हो ! (ये 
देवाः यमनेत्राः दाहिणासदः ) जो देव, विद्धान्‌ दरिण दिशा में विराजमान 
था वल्लशङ्कि मे विराजमान अथवा (यमनेत्राः) अहिंसा आदि यम नियमों 
निष्ट अथवा पूरवोङ्ध शन्रुनियामक्‌ सख्य पुरुष के अधीन ई ( तेभ्यः स्वाहा) 
उनको उत्तम श्रादर, यश, अन्न, रेश्वये प्राप्यो । (ये देवाः विश्वदेवनेत्राः) 
जो विजयी, विद्वान्‌, विश्वेदेव अथोत्‌ प्रजा या प्रजापति को प्रसुख माने 
वाक्ते या प्रजागर ॐ नेता ( पश्चाव-सदः ) परदे ये पश्चिम भागम धिराजते 
ह ( तेभ्यः स्वाहा ) उनको उत्तम यश श्रौर श्रादर प्राक्च हो। (येदेवाः 
मिन्रावरुणनेच्राः ) जो विदान्‌ मिच्र श्रौर बर्ण ल्यायाधीश शरोर नगर के 
पोलीसाध्यन्न के अधीन (वा) श्रौर ( मरुतनेत्राः ) वायु के समान तीन 
चदा करनेवाले सेनापति के श्रधीन वीर पुरुष ( उत्तरासदः ) उत्तर दिशा 
म विराजते है ( तेभ्यः स्वाहा ) उनको उत्तम यश शआ्राद्र चौर देश्यं 
प्राक्त हो । ( ये देवाः सोमनेन्ाः ) जो विदान्‌ शासक लोग सोम आचाय 
या राजा के श्रथीन ( दुवस्वन्तः ) दवरपरिचयौ या क्ानाराधना, धमै, 
यक्त यागादि करते हैँ श्रौर ( उपरिसदः ) सबसे उपर विराजते हे, 
( तेभ्यः स्वाहा ) उनक्छो उचित भ्रादर, यश, अ, धन प्राप्त हो ५ श्त° 
<।२।४।५॥ व 

राज्याभिषेक मे, राजसुय मे पांचा विभाग मे विराजनेवाले प्रतिष्ठितो को 
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आद्र सत्कार, स्वागत, घन, अन्न, दश्च देकर मान, प्रतिष्ठा करनी चाहिये 
ओर उनो राज्य ग भी उत्तम भूमि श्रौरं पदाधिकार देने चाहिये । 
छअभ्ने सस्व एतना श्भिमातीर्पास्य । 
दुष्ठरस्तरश्नरा्तःवेचे धा यक्ञवादस्ि ॥ २७ ॥ 
देववात ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 


भा०--( अभिमातीः ) अभिमान शरोर गवै से भरी इई शब्रु- 
सेनाश्रो शो ( श्रपास्य ) दर फक कर-प्रास्त करके हे ( श्रमे) श्रम्रणी 
श्रि के समान संतापक तेजस्वी सेनापते ! तू ( पृतनाः ) समस्त संग्राम 
श्रीर शन्रु-सेना्ौ को ( सहस्व ) बलपूवैक विजय कर । तू स्वयं ( दुः-तरः) 
दूसरे शश्र इरा दुस्तर, अजेय, श्रबध्य, श्रपार, दुःसाध्य होकर 
( श्ररातीः तरन्‌ ) शतचरश्चो को नाश करता इुश्चा ( यक्वाहसि ) परस्पर 
संगत राजधमें शरोर भ्यवस्थाश्रों को धारण करनेवाले राष्ट शौर राष्टूपति 
भे ( वचैः धा ) तेज श्रौर बल का प्रदान छर ॥ शत० ‰ । २४।१६॥ 
देवस्य त्वा सितुः प॑खबेऽभ्विनोंबी इभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
उपाशरशोर्वाच्यंण जुहोमि हतः रक्लः स्वाहां । र्सां त्वा चधा- 
याब्॑िष्प्र रत्तोऽब॑पिष्मामुमसो इतः ॥ २३८ ॥ 

देववात ऋषिः । र्तोष्नो देवता । स्वराड़ ब्राह्मी ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे वीर पुरूष ! ( सवितुः ) सबके उत्पादक, कत्तौ एवं प्रेरक 
( देवस्य } देव, राजा के ( प्रसवे ) रेश्वयैमय राज्य मँ ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ ) 
अश्विय के बाधक सामभ्यौ से श्रौर ( पूष्णः ) परिपोषकु मित्र राजा 
के (हस्तास्याम्‌) सब हनन साधनो से श्रौर ( उपांशोः ) उपांशु, पाणस्वरूप 
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२८-- "० वधिष्म रद्तोऽसुष्यत्वा वभायावयिष्म । ज़ुषायोऽध्वाञ्यस्यवेतु स्वाद । 
इति कारवे ० । 
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प्रजापति राजा रे { वीर्ये ) बल्ल, वीयै शरोर श्रधिकार से ( रद्सां ) 
रासो, विद्चकारियो के ( बधाय ) विनाश करने के लिये ही (स्वा 
जहोमि ) तुमे युद्ध-यत्त मे आहुति देता हूं; भेजताः हं । जीरो ( स्वाहा ) 
उत्तम युद्ध शी शैली से उत्तम कीतिं श्रौर न्मवरी सहित (रक्तः) 
शर्सौ, राज्य के विष्नकारी लोगो को ( इतम्‌ ) मारडाला जाय । हे (रक्तः) 
रातय, दुष्ट पुरुष ( स्वा ) तुशू हमे युद्धस्थल मे पुरे ( अवधिष्म) 
नाश करते है । इस प्रकार हम (रक्तः ) समस्त दुष्ट पुरर्षो को ( अवधिष्म ) 
विनाश करे! शरीर ( श्रसुय्‌ श्रवधिष्म ) इम उक्ष शुक विशेषे 
शन्रु का नाश करते हँ । इस प्रकार ( श्रसौ हतः ) वह श्रु छट २ करः 
मारा जय ॥ श्त०् € ।२।४।१७॥ | 


खविता त्वां खवानासखुवतामचिगैह पदी सोमो वन्नः 
स्पर्तीनाम्‌ । बहस्पति्वाच इन्दो ज्येष्ठर्बाय रुद्रः ५६य्यो भिन्नः 
खत्यो वर्णो धर्मपतीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ऋषिदेवते पूर्वोक्ते । अतिजगती । निषादः ४ 

मा०--हे राजन्‌ ! तू ( सवानां सविता ) समस्तः रे श्यौ का उत्पादक 
होने से सविता है । ( गृहपतीनाम्‌ श्रभिः ) गृदस्थं के बीच मे उनक्य 
श्रि, ज्तानवान, अग्रणी नेता एव तेजस्वी ह । ( वनस्पतीाग्‌ ) वनस्पतियों 
के बीच मे सोम के समान सर्वश्रेष्ठ श्रथवा वनस्पतियो अर्थात्‌ जनस 
पतिर्यो के ऊप्र उनका श्रधिष्टाता, उनका श्रापक है 1 ( वाचः ) वेद्‌- 
वाणी का ( बृहस्पतिः ) तृ बृहस्पति परम विद्वान्‌ प्रकरा है ( अ्येष्ठयाय 
सबसे उक्ष पद के प्राक्च करने के कारण तू "दृन्द' हे । ( पञ्चभ्यः ) पशु 
के हित के क्तिये तू साक्तात्‌ ( सदः ) उनका रोधक, पालक पशुपति है । 
( सलः ) सत्यवादी तू ( मित्रः ) सवै्ही म्यायाधीश्च है । ८ धमैपतीनाम्‌ ) 


३ €--*°प्रसवानां ०? । ८० दद्र; पर्ूनां भित्रः सत्याय ० इति काराव्‌० । 
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धर्मपालक्नौ मे तू ( वरुणः) दुरो का वारक है। (स्वा) वुशूको सब लोग 
{ सुवताम्‌ ) राजपद्‌ पर अभिषिक्त करं ॥ शत० ६।३।३। ११५ 
इमं देवा अस्षपत्वशरस्ंवभ्यं महते ज्ञ्रायं सहते ज्येष्ठाय महते 
जानराल्यायेन्द्स्येष्देयाय । इमममुष्य पचश्मुष्यं पुजमस्यं तश्च 
एष वोऽमी राजञा सोमोऽस्माकं आद्यसना राजा ॥ ६० 

भा०-( सहते चत्राय ) बडे भारी ल्तात्रब्ल के किये ( महते 
ज्यष्ठयाय ) बडे आरी स्यैग्रष्ट राजपद के लिये ( महते जानराञ्याय } 
डे भारी जनो के उपर राजा होजाने करे लिये श्रौर { इन्दस्य ) परम 
रेश्र्यैवान्‌ राजा के ( इन्दियाय ) रशव्यप्राकषि के क्लिये ( देवाः ) विजयी 
चीरगण शरोर विद्धान्‌ शासक पुरुष (श्रसपलप्र्‌ ) शचरु्रो से रहित ( इमम्‌ ) 
इस चीर विजयी, योण्य पुरूष को ( सुवध्वम्‌ ) अभिषिक्र करं । ( इमम्‌ ) 
इस ( शुष्य पुच्रम्‌ ) सुक पिता के पुत्र, ( अमुष्यै पुत्रम्‌ ) असक 
माता के पुत्र को ( अस्यै विशे ) इख प्रजा के खये रभ्याभिषिक्र 
पिया जाता है । हे ( अमी ) असुक्‌ २ प्रजाद्यो } ( वः एषः राना) अषप 
ल्लोगों कां यह राजा (सोमः) सोम चन्द्‌ के समान आहादेक 
य्रौर सोमलता के समान श्ानन्द्‌, वृक्षि ओर हषैजनक शरीर य्रवत्तक 
है। वह ( श्रसमाकप्‌ ) हम ( ब्राद्यणानास्‌ ) चेद-्ान के विद्वान्‌ 
नद्यस का भी ( राजा ) राजा है । हमग्रे बीच मे मी शोभायमान हो ॥ 
शत० ९।३।३।५२॥ 

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीयभरतिष्ठितविवालंकार-पिरूदोपशोभित-श्रीमल्प गिडतजयदेषशमेकृते 
यलुदालोकमाष्ये नवमोऽध्यायः ॥ | 
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० ---: ० महते च्येष्ठयाय इमममु ०, ० यसुष्याः पुत्र० । एष बः ऊुखो ` रानेष 
व: पल्वाल्लानांरजासोमो ० इति कारव ° ¦ 





मथ राज्याभिषेक 


॥ चदम्‌ ॥ शपो देवा मवुमतीरग्रभ्णन्नूजैस्वती -सजस्य- 
श्चितानाः । याभित्िावर॑खावभ्यशिज्छन्याभिरिन्द्सनयद्नत्य- 
रती: ॥ १॥ 

वरुण ऋषिः । अप्रोः देवताः 4 निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । भेदतः ॥ 
भा०-( देवाः ) देव, विदान्‌ पुरप्र ( सधुमतीः अपः ) मघुर गुखः. 
बाद जलो के समान ( मधुमतीः ) कान च्रौर बल, क्रियाशङ्कि से युक 
{ अपः ) श्रत प्रजाजनो रो ( अगृभ्णसू ) अहण करते ह ¦ जो श्वय 
( उजजस्वतीः ) अन्नादि सद्ाद्धिवाले ( चितानाः ) च्यनकादे या विदेक से 
छायं करनेवाले हे श्रौर ( राजस्वः ) राजा को बनाने या उसके अभिषेक. 
रने मे समथ ह । ( याभिः } जिनके बल से ( देवाः ) विजेगीषु, विदान्‌ 
पुरुष, ( मिन्रावरणरौ ) मित्रः श्रीर वरुण दोनो छा ( भि अशिन्‌ ) 
अभिषेक करते दै । श्रौर ( याभिः ) जिनसे ( इन्दम्‌ ) रेश्रयैवान्र्‌ रच्छ 
को ( श्वरातीः ) कर न देनेवाले समस्त शबुश्यो के ( उति श्नयन्र्‌ } 
छपर विजय भ्राक् करते हँ ॥ शत ‰ ।३।४।३॥ 
वृष्णंऽ ऊर्गिरसि गष्टदा राष्ट मं देष स्वाद 
वृष्छऽ ऊर्भिरसिं राष्टुदा सष्युमभष्मे देहि । 
वृषसेनोऽसि राष्टुद्‌ा राष्ट मे देहि स्वाह । 
` चृषसखनोऽसि सष्टुदा रष्टूममुष्पें देदि ५ 
वरूण. ऋपिः । वृषा देव्रता । स्वराड्‌ बाह्मी पक्ति; । 'पन्त्रमः स्वरः #+ .. 
भ०--( 9 ) हे पुरूष ! तू ( दृष्णः ) बल्वानू चुर. को ( उग्नि 
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ऋसि ) ऊचे पद्‌. पर यहुअनेः मे समथ हे । तू ( रष्टूदहट ) राष्ट को देने 
मे समथ है । वू { स्वाहा) उत्तम नीतिव्यवस्था से (मे राष्ट) 
सुरू राष्ट, अथोत्‌ राज्यशङ्कि ( देहि) प्रदान कर। ( द्रृष्णः) वु सुख 
व्क राज्य का ( ऊर्मिः श्रपिः) सत्ताः हे, तूः ( राष्ट्दाः) राज्य देने मे 
खमथे होकर ( शअसुष्मे ) श्रञुक नाम के. पुरुष को ( रष्ट्रम्‌ देहि ) राष्ट, 
राजपद, या राज्याधिकार प्रदान कर । 

(२) हे वीर पुरूषः ! तू (इषसेनः श्रसि) वृषसेन, बलवान्‌, हृष्ट पु 
सेना से युक है। तु. ( राष्टृदाः ) राज्यशङ्कि प्रदानः करनेहारा होकर 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से (मे राष्ट्र देहि) मुकको राज्यपद्‌ प्रदान कर 
चमार इसी प्रकार ( वृषसनः राष्टदाः असि ) बलवन पुरुषो की बनी 
सेना से युक्क होकर राष्ट देने मे समथ है । ( असुष्मै राष्ट्म्‌ देहि ) अमुक 
पुरूष को राष्टू या राञ्य सम्पद्‌. प्रदान. कर । 

इस प्रकार मन्त्र के पूवै भाग से बलवान्‌ शरोर सेनासम्पन्च पुरषो 
से राजा बल को याचना करे श्रौर उत्तर भाग से पुरोहित उस्र राजा 
को राज्यपद्‌ प्रदान करने की श्रनुमति जे! सवत्र एसा ही समसन 
चाहिये ¦ इस मन्त्र से तरंग के जलोसेरजाको खन करतें 
* श्रयेत स्थ राष्टदा राष्टम दत्त स्वाहाथंत स्य यादा रध्ममुष्मं 
दन्तौज॑स्वती स्थ रादा राष्ट मे दच्च स्वाहोज॑स्वती स्थ राद 
राष्रममुष्में दत्ताप॑ः परिवाहिरीं स्थ राष्दा राष्र मे दत्त स्वाहापं 

परिव्राहिणी स्थ रादा रा्टममुष्मं दत्तापं पतिर॑सि रषदा 
राष्ट मे ` देहि स्वाहाऽ्पौ पतिरसि रादा राष्टममुष्यें देद्यपा 
गीति रादा याष्रम देहि स्वाहाऽपा गर्भोऽपि राष्टद्‌ा राध 

मसु्म देहि ॥ ३ ॥ ` 
= ` दपः श्रपापतिश्च देवताः । ( १ ) अतिकृतिः । ऋूषमः । 
( २ ) निचृत्‌ जगतीं । निषादः ॥ ¦ 
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भ{--{ राजा | (३ ) हे ( श्रापः ) श्राप्त युरुषो, प्राप्त समागत 
प्रजाजनो ! श्राप लोग (श्रथतः स्थ) श्रथ-विशेष इष्ट प्रयोजन से बलपूर्वक 
गमन करने मे, शत्रु पर चदा करने मे समथ है, श्रतएव अरप मी 
( राष्टदा ) राष्ट्‌ सम्पद्‌ कोदेने मे समथ | श्राप लोग (मे राष्ट्र स्वाहा 
दत्तम्‌ ) उत्तम ति से सुरे राष्ट, राज्यैश्वयं प्रदान कीजिये । [श्ध्वयु] हे 
वीर पुरुषो ! श्राप ( श्र्थतः राष्टूदाः स्थ ) श्रथे, धन, सम्पत्‌ के बल पर 
शङ्च पर चदाह करने मँ समर ह । रतः एव राष्ट दिलनेहारे हय, ऋय लोग 
अरसुषमै राष्ट दत्त ) श्रसुक नाम के योग्य पुरूष को राष्ट प्रदान करो । . 

हस मन्त्र ते बहती नदिय ठे जल से राजाको सान करके) 

( ४ ) [ राजा | (आओजस्वतीः स्थ रष्टरूदाः) श्राप लोग श्रोजस्वी, विशेष 
पराक्रमशील श्रौर राष्ट कोदेने में समथ हें । ( राष्ट्र मे दत्त ) सुम्भ राष्ट 
प्रदान करं । | अध्वयु } ( श्रोजस्वतीः रष्टरूदाः स्थ ) श्राप लोग शओ्रोजस्वी 
है. ्रापरष्ट्‌ देने मे समथ हँ । ( श्रस॒ष्मे राष्ट दत्त ) युक योग्य पुरुष 
को राज्य प्रदान करं । जो जल प्रवाह से विपरीत बहुं उन जलो से स्नान 
कराते हें । 

(£) [ राजा ] ( परि वाहिणीः राष्टृदाः स्थ ) हे वीर प्रजाजनें ! 
अप लोग सब प्रकार से उत्तम सेनाश्र से युक्त हो, रतः राष्ट्‌ प्राक्च कराने 
म समथ हो । श्राप (मे राष्ट्रम्‌ दत्त) मुखे राष्ट्‌ प्रदान करो । [ अध्वयु | 
हे वीर प्रजाजनो † आप्‌ लोग ॒( परिवाहिणीः राष्ट्दाः स्थ, असुष्मे राष्ट 
दन्न ) सब प्रकार से सेनाश्रौ से युङ्क, राज्य प्रदान करने में समथ हो। 
श्राप श्रम॒क नामक योग्य पुरुष को राञ्य प्रदान करो! इस मन्त्रसेजो 
नदिर्यो की शाखाएं फएूटकर पुनः उनमें जा मिलती हँ उनके जल से खान 
करते हे । 

६) [ राजा ] ( अपां पतिः भ्रति) तरू समस्त जलो के समान्‌ 
प्रनाजनो का -पालक्‌ हे । ( राष्टूदाः राष्ट मे देहि ) तृ राट्‌ प्राक्च करनेवाला 
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डे, सुमे रष्ट्‌ प्राच करा। [ अध्व ] ( श्रां पततिः श्यति, रष्टृदाः, 
राष्टृख्‌ अथुष्भे देहे ) त्‌. समस्त पजान्नो का पालक है! दू सदः नेता 
राष्ट प्रष्ठ खरे मँ समथ है । तू अघुक योभय पुष को राष्ट प्रदान कर्‌ | 
इस भन्त्रे से समुद्र के जल से सरन करते है । 


(७) [ राजा | तू (श्रपां गभः अधि, रष्टृदाः राष्ट मे देहि स्वाहया } 
तृ प्राचो को श्रपने अधीन अपने साथ रखने मे समथ हे । तू मु राट्‌ 
अच्छी प्रकार प्राक्षकरा । चू. सुकरे र्ट्‌ प्रदान कर । [ अध्व 
तू ( च्रपां ग्भ राष्टृदाः श्रि रब्टम्‌ च्सरस देहि ) भरजाश्नों को वश करने 
मे समथ हे। तु राष्ट्‌ प्राप्त कराने हारा है। तू चमक योग्य पुरुष को राज्य 
प्रदान कर ¦ [ इस मन्त्र से निवेष्य श्र्थात्‌ नर्द के वरे ज्लोसे स्नान 
कराते. ॥ शत० ९।६३। ४1 ४।-११॥ 


सूर्यत्वचस स्थ राष्डुद्‌ा राष्ट मे दत्त॒ स्वाहा सुभ्य॑त्वचस 
स्थ राष्टूदा रणष््डूममुष्म दत्त -स्यूयवचैस स्थ राष्टूदा रष्टू में 
दत स्वाहा सूर्यवचंस स्थ राष्टदा राष्टयमुष्मैं दत्त मान्दा स्थ 
राष्टुदा राष्ट मे दत्त स्वाहा मान्दा स्थ राष्टुदा राष्टूयमुष्मे दत्त 
° बज़क्तितं स्थ राष्टुदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाद नजक्तित स्थ राष्टूदा 
राष्यस्ुष्मैं देच वाशा स्थ राष्टूदा राष्ट मे दत्त स्वाहा वाशां 
स्थ राष्टदा राष्टुमसमुष्मे दत्त * शर्विष्ठा स्थ रष्टुदा राष्ट मे 
द्च स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्टूदा राम्टूमसुप्मे दत्त “ शक्र स्थ 
राष्टद्धा राष्ट मे दत्त स्वाहा शक्य स्थ राष्युदा राष्टुममुष्पे दत्त 

जनभतं स्थ राष्टुदा राष्ट मे दच्च स्वाहा जसभृतं स्थ राष्युदा 
राष्टूम्रमुष्में दत्त ° विष्वश्रतं स्थ राष्टुदा राष्ट मे दच्च स्वाहा 
बिश्वभ्रतं स्थ राष्टुदा रष्टुममुष्पे दत्ताप॑ः स्वराजं स्थ राष्टुदा 
साष्टूममुष्मै दत्त 1 ; मशुमतीमेुमतीभिः पृच्यन्तां मदि चतर 
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छवननियाय बन्ञानाऽअनाघ्रषठाः सीदत खटौज॑खो मिं छक्र स्तन्निः 
याय द्घ॑तीः ॥ ४॥ 
वरुण ऋषिः । सर्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । {१ } जगती । निषादः । (२ } 
स्वराट्‌ पक्तिः । पञ्चमः । ( ३, ४) स्वराट्‌ विकृतिः । मध्यमः} (५) 
स्वराट्‌ संकृतिः । गान्धारः ॥ ( ६ ) भुरिगाङृतिः पल्वमः | ( ७ ) भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 

भा०--( < ) हे उत्तम प्रजागणे ! श्राप लोग ( सूैत्वचसः स्थ) 
सूये के दीक्षिमान श्रावरण के समान उञ्ञ्वल श्रावरणवाले, घनेश्वथवान्‌ 
तेजस्वी हो । (€ ) (सूर्यवच॑सः स्थ ) सुय के तेज के समान्‌ तेज 
धारण करनेहारे हो । ( १० ) ( मान्दा; स्थ ) सबको श्रानन्द्ति, सुप्रसन्र 
करनेहारे हो । ( 9१ } ( चजक्ितः स्थ ) श्राप लोग गो यादि पश्यो के. 
समूहो के बीच मे निवास करनेहरे हो । ( १२) ( वाशाः स्थ) आप्‌ 
लोग कान्तिमान श्रोर जनो कों श्रपने वश . करनेहारे श्रथवा उत्तम मधुर 
वचन बोलने श्रौर उत्तम सुमधुर गायन या उपदेश करनेहारि वाग्मी हो । 
( १३ ) आप लोग ( शविष्ठाः स्थ) श्रति बत्लवान हो । ( १४) आप 
लोग ( शक्करीः स्थ ) शक्तिशाली ह्य । ( १९ ) श्राप लोग (जनश्तः श्थ ) 
समस्त जनो के कृषि श्रादि द्वारा, भरण पोषण करने मे सम्थदहो, 
{ १६) आप्‌ लोग ( विश्वश्रुतः स्थ ) विश्व, ससस्त प्रजा्श्रो को भरण 
पोषण करने मे समथ हो । ( १७ ) आप लोग ( स्वराजः ) स्व्यं अपने 
बल से उत्तम पद, प्रतिष्ठा पर विराजमान हो, श्राप सव नाना उत्तम गुणो 
को धारण करनेहारे प्रजागख, श्राप लोग सभी पने २ सामथ्यौी से 
( राष्ट्रदाः ) राष्ट्‌ केदेनेया पाने मे समभे द्यो । (मे राष्ट ) मुर खाप 


 -४--से मधुमत्ती० } ०" सहोजक्ता ° इति काण्व ० । रतः परं [ € । २९, 
४०. } प्येते । कणव० ॥ ` 
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सब लोग राष्ट या राज्य का कायं ( स्वाहा ) श्रति उत्तम रीति से सुविचार 
कर (दत्त) प्रदान करो ! हे उपरोक्क नानागुणवाले प्रजागखे ! श्राप लोग राष्ट्‌ 
के देने मे समथ हो, राप लोर (अमुष्मै) असुक्‌ योस्य घुरूष को ( र्ट दत्त 
स्वाहा ) राज्य प्रदान करते हो। आप सब प्रजा ( मधुमतीः ) जिस 
भकार मधुर जल मधुर जलो से मिलकर श्रौर मधुर होजाते द उसी 
मकार आप लोग ( मधुमतीः ) उत्तम चाणी श्रौर जान से युक्त होकर 
( मधुमतीभि : ) उत्तम बल श्रौर लान विक्तानो से युक्त अन्य प्रजाश्रों से 
परस्पर (्रच्यन्ताम्‌) खम्पकं करो, मिलके क दुसरे से सत्सग करो । च्रौर 
( चत्रियाय ) देश को चति से त्राण करने, पालन करने में समथ पुरूष 
को श्राप सव ( महि इत्रम्‌ ) बङ़ाभारी पालक बल, वीय ( वन्वानाः ) 
प्रदान करते हृषु श्रौर स्वयं भी ( खन्रियाय } बलवान्‌ शूरवीर राष्ट्‌ को 
इति होने से त्राण करने या वचाने वाले राजा के लिये (महि सत्रं दधतीः) 
वड़ा भारी बल सामथ्ये धारण करती इद ( सहोजसः ) उसके समान 
एक साथ ही पराक्रमी बलशाली होकर { अनाधृष्टाः ) शचरु्रों से कभी भी 
पराजित न हीनेवाली श्रजेय होकर ( सीदत ) इस रष्ट्‌ मे विराजमान 
रहो । प्रतिनििवाद से इन १६ प्रकार की प्रजाश्रों के द्वारा राज्याभिषेक 
को निबाहने के लिये कमेकार्ड मे १६ प्रकार के भिन्न २ प्रकार जलो को 
अहस स्या जाता है ! उनसे राजा राणी को सभी श्रमाय, पुरोहित, 
ाद्यण, वेश्य एवं प्रजा ॐ भिन्न २ प्रतिनिधिगण बारी २ से लान करते 
हैँ । मौखृत्ति से ये सब विशेषण्‌ उन नाना जल मे भी संगत होते ह । 
ये सोलह प्रजां राष्ट्कलश श्रौर राजा की ५६ कलाएं वा ङ्ग समसनी 
चाहिये । $ ६ प्रकार की प्रजाप श्रौर ५७ वां राजा स्वयं यह प्रजापति का 
'सक्षदश' स्वरूप भी स्पष्ट है ॥ शत० ५ । ३ । ४ । २२-२८॥ 

क्क १७ प्रकारं के राष्टूदा जलो के निम्नलिखित स्प से गणाय 
जानने चाहिये -- 


० ४); ` दशम्येऽध्यायः ३५६ 


जिकर 














(१) (ष्णः ऊर्मिः ) जलल म परविषप्रथु या युरुष 

तरंग के जल, ( ष्णः ) सेचन में समथ पुरुष का ( ऊर्भिः ) तरंग हे । 

(२) उसी पुरुषयापश्य के बृद्धि की तरंग रा जख ( वृषसेनः 
श्मसि० ) सेचन समथ पुरूष की सेना के समान है । 

{ ३) ( अर्थतः स्थ) किसी श्रथे या म्योजन शथीत्‌ यन्वखालन 
रादि मे प्रेरित जल। 

( ४ ) (आऋजस्वतीः स्थ) प्रजा ऊ विपरीत दिशा ल्ञौट ॐ . जानेवाले 
जल विशेष बल .से युक्त ‹ श्रोजस्वती › ह । 

(£ ) ( परिवाहिणी; स्थ ) नदीके माग को छोडकर. शाखा पूटकर 
बहनेवाले जल श्रपयतीः श्रापः' कहते द, वे “ परिवाहिणी ` है । 

( & ) ( श्रपांपतिः ) समुद के जल । 

` (७ ) ( अणांगभौः ) नदी मे पड़े ओवर श्रथात्‌ निवेष्य जिन जलै 

को श्रप्रने गमे लेता टे । 

( ८ ) ( सूर्यत्वचसः ) बहते जल मसेजो जल स्थिर दयं, सदा 
घाम मे रहते हो । 

(३) धूप ॐ रहते २ जो जल बरसते हौ चे शश्रातपष्यै' जल काते 
ह वे ( सूथैवच॑सः ) ' सूर्ैवचस्‌ ' कषटाते है । 

( १० ) तालाब क खल ( माल्दाः ) नाना जीवौ के प्रमोद हेतु छने 
से " मान्द्‌ ` कहते ड | 

(११) ष्र्‌ ऊ अल्ल ( ब्रजदितः) या मेष के जल ‹ज्रजरित्‌' 
कहते ह । | 

( १२) श्रोस के विन्दु्यो से संग्रह श्यि जल ( घाशाः) “चाशा 
काते ह । 
(१३) मधुको ( शिष्टाः) ‹ शविष्ठा ' कहा जाता हे । 
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( १७ ) गौ के परसवे के पूज गभौशय सेःबाहर श्रानेवाक्ते जल ( शंकरी) 
“शक्षरी ' कहे जाते है 

(9 ) { जनग्यंतः" ) दधः " जनन्ैत्‌ ` कंहाते है 

८ $& >) धृत ( विश्वश्रतः.) ‹ विश्वश्रत ` कहाते' है । 

( १७.) ` स्वयं घाम से तपे जल ( स्वराजः अ्रपः ) 'स्वराञ्‌ 
कहे जते ह । 

ये नाम -गौरच्त्ति से कहे गये ह । यक्ख मया श्रभिषेक के श्रवसर 
पर ये प्रतिनिधेवाद से राञ्यपद्‌ देनेवाल्ली उत्तम गुणवती प्रजा च्रौर 
"प्राप्त पुरुषो ऊ शेष से वरन किया गया है, चौर ये नाना जल भिद २ 
गुणो के दशर है । 
सिहासनारोदहण 

सोमस्य त्विषिरखि तेव प्रे त्िषिभूंयात्‌ । श्च्ये स्वाहा सोमाय 
स्वाहां सवित्रे स्वाहा सर॑स्वत्ये स्वाहां पष्णे स्वाहा बहस्पत॑ये 
स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय स्वाहा शोकाय स्वाहाधशाय स्वाहा 
मगा स्वाहायेम्णे स्वाहा ॥ ५ ॥ 
| अगन्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः 4 भुरिगतिधृतिः । ऋषभः । 

भा०--ह सिह ! या सिहासन ! तू ( सोमस्य ) राजा की ( विकि 
असि.) कान्तिया शोभादहै। ( तव इव ) तेरे समान, तेरे अनुरूप ही 
( मे ) मेरी, सुभ राजा की भी ( लिषिः ) कान्ति, तेज, शोभा ( भूयात्‌ } 
ही । ( अम्मये त्वा} हे राजन्‌ ! तू श्रनि के उत्तम तेज.को धारण कर । 
( सोमाय स्वाहा ) हे राजन्‌ ! तुमे सोम राष्ट का क्षात्रवरु उत्तम रीति 
से धाश्च हो । ( सवित्र स्वाहा ) समस्तं दिभ्य तेजो के उत्पादक सूय षा 


५--“सोमस्य लिषिरस्यग्नये० “इन्द्राय स्वाहांशाय स्वाहा श्लोकाय स्वादय 
घोषाय. स्वाहा अमाय ०". इति कारव ० 
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तेज तुभे भरी प्रकार प्रास्त हो 1 ( सरस्वत्यै स्वाहा ) सरस्वती, वेदवा 
का उत्तम ज्ञान तुभे प्रष्ठ हो! ( पूष्णे स्वाहा ) पुष्टिकारक पुत्रो कौ 
समृद्धि तुञचे प्रा हो । ( ब्रहस्पतये स्वाहा ) घ्र, वेद के पारक विद्वान्‌ 
पुरूषो का ज्ञान बर तुभे प्रक्ष हयो ! ( इन्द्राय स्वाहा ) परम वी्ैवान्‌ 
राजा का वीय तु प्रा दा। ( घोषाय स्वाहा ) घोष, सवकं श्राज्ञा प्रदान 
करने ओर घोषणा करने का उत्तम अधिकार तमे प्रक्ष हो! (शछकायः 
स्वाहा ) समस्त जनों द्वारा स्तुति श्रोर यश प्राक्च करने का पद प्रप्र हा, 
. ( अंश्षाय सवाहा ) सबको उचित उनके शेश, धन, भूमि श्चादि के बांटने, 
का अधिकार तचे प्राक्त हो । (भगाय स्वाहा ) समस्त रेशवयो का स्वामित्व 
तसे पराक्ठ हयो । ( अयैम्णे स्वाहा ) सब राष्ट पर स्वामी हकर उनका न्याय 
प्रदान करने का अधिकार पुमे प्राक्च हो ॥ शत० ५।३। € । ३-९ ॥ 


तेजो वा श्रभनिः ! तेजसा एवैनमभिषिच्छति । क्ञत्न वे सोमः । क्त्रेयै 
वैनमेतदभिषिद्चति ¦ सविता वे देवानां प्रसविता । सबिचृप्रस्‌त एव एनः 
मेतदभिषि्ति । वाग्‌ तरै सरस्वती । वाचैवैनमेतदभिषिच्चति । पशवो 
वै एषा । ब्रह्य वे बृहस्पतिः । वीर्य वा इन्द्रः । वीय धघीौषः । वीय वं शकः । 
वीर्यं ता श्रंशः । वीर्यं वे भगः । श्रयैम्ो स्वाहा । तदेनमस्य सवस्य अयम 
करोति ॥ शत० ५।३। ५। <८-ई६ ॥ 


अथवा - हे राजन्‌ तृ (सोमस्य स्विषिः) परम रेश्वये की शोभादै । सूत्रे 
मी रेसी शोमा प्रा छ्य । ( प्रये स्मदा ) विद्युत्‌ आदि के ज्ञान के लियं 
(सोमाय) श्नौषधि क्ञान के षयि, (सिते) सूैनिक्लान के स्थि, 
( सर्वस्यै ) वेदवाणी के लिये, ( पूष्णे ) पष पाखन के चये, ( वरहस्पतयं ) 
परमेश्वर ज्ञान के कलिय, ( दन्पराय ) स्मैव के ञान के लिये, ( घोषाय ) 
वाणी, ( श्लोकाय ) काव्य के गद्यय्य छ्धद्वान के लिये, ( उंशाय ) 
परमाणु श्तान के खयि, ( भगाय) रेश्वयैमाि के लिये, ( अयम्ये ) 


३६२ यजुवंदसंहिता्या [ भ० ६ 
न्यायाधीश पद के दिये ३ राजन्‌ ! तू उनके योग्य ( स्वाहा १२ } विन्ञानों 
का अभ्यास कर! 

अथवा-- सूय के १२ मासो के जिस प्रकार १२ सूप होते है उसी 
प्रकार अभि, सोम श्नादि भिन्न २ गुणो अधिकारों ओर सामर्थ्यो के सुचक 
१२ पद या अधिकार राजक प्रष्टं । 


पवि स्थो वैष्णाऽ्यो सवितुर्वः प्रखवऽउत्पुनाम्यचचद्रेण पविजेरा 
सूर्यस्य रिमिभिः । अनिगष्टमसि वाचो बन्धुस्तंयोजाः सोम॑स्य 
डा्रम॑सि स्वाहां राजस्त्रः ॥ द ॥ 
वर्ण ऋषिः । प्रापो देवताः । स्वराड्‌ ब्राह्मी बहती { मध्यमः ॥ 

भरा०-हे खी पुरुषो ! दोनों प्रकार की प्रजाश्रो ! घुम ( पचिन्ने) 
पवित्र, शद्धाचरणवाली ( स्थः ) होकर रहो । तुम दोनो ( वैष्णन्यौ ) 
समस्त विद्याश्नो मे निष्णात होश्रो । श्रथवा ( वैष्णव्यौ ) राष्ट की व्यापक 
राज शक्ति के सुख्य श्रग होवो। ( वः ) तुम दोनो को ( सवितुः) 
सर्वोत्पादक परमेश्वर श्रौर सर्वपरेरक राजा के ( प्रसवे ) बनाये रश्चयेमय 
जगत्‌ श्नौर राजा के राज्य मे ( श्रच्छिदेण ) छिद या चुरि रहित ( पवित्रेण ) 
शुद्ध पवित्र, बरह्मच, विद्या, शिक्ता दि के श्राचार व्यवहार दारा ( उच्पु- 
नामि ) पवित्राचारवान्‌ करके उन्नत करं । श्रौर ( सूयैस्य ररिमिभिः ) 
सुयै की किरणो से शुद्ध पवित्र होकर जल जिस प्रकार ऊध्वं 
आआाश म जाताहै उसी प्रकार भै भी शुद्ध, उत्तम शिच्ञाभ्रादि दारा 
अपनी प्रजाश्रो को शद्ध आचारवान्‌ करके उन्नत पद्‌ को पटुचाड । हे राष्ट्‌ 
रौर राष्टूवासी प्रजाश्रो ! तुम ( अनिभृष्टम्‌ श्रि ) शतु श्रौर दुष्ट पुरूषो से 
कभी सताएु न जाच्रो । शरोर. तुम ( वाचः बन्धुः ) वाणी द्वारा परस्पर 
प्रियभाषगए करते इए एक दूसरे को बन्धु समान प्रेम मे बद्ध होकर रहो । 
आप्र जोग ( तपोजाः ) तप, ब्रह्मचथे, विद्याध्ययन श्रादि तपो द्वारा श्रपने 
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थि क न 


त 


को बदरो शरोर पृरिपक्त वीर्यौ से सन्तान उस्पन्न करो) आप स्तेग 
( सोमस्य ) सोम अर्थात्‌ राजा के पद को ( दात्रम्‌) प्रदान करने मेँ 
समथ ( चरसि ) हो | ( स्वाहा) इसी कारण श्रपने इस सत्याचरण 
दौर व्यवहार से श्राप ( राजस्वः) राजा को उत्पन्न करने मे समथ हो। 
शत० & । ३।९। १४॥ | 

राजा, खी पुरूष दोनो प्रजागरा को उन्नत करे । दोनों तेपश्चयौ करे, बल 
वद श्रौर राज्य कार्यौ मे भाग ले, दोनो राजा का श्रभिषेक करं । 


खध्वमादों दयुभ्निनीरापऽएताऽअनाधुष्टाऽअपस्यो वसांनाः। 
पस्त्यासु चॐ़ वरुणः खधस्थंसपाशिश॑मौत्‌ त॑मास्वन्तः ॥७॥ 
आपो वरुणश्च देवताः । विराडा्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
 भआ०-( एताः ) ये ( च्रापः ) श्रप्च प्रजाप ( सधमादः ) समस्त, 

एक साथ ही श्रानन्द्‌ अनुभव करनेहारी श्रोर ( धुश्चिनीः ) धन देश्वयै श्रौर 
बलबीयै वाली हौ । वे ( श्रपस्यः ) उत्तम कम करने मे कुशल, ( श्रनाधष्टाः ) 
शक्रो से धर्षित शरीर पीड़ित न होकर, एक ही राष्ट मे ( वसानाः) 
रहती हँ । उन ( पस्त्यासु ) गृह बनाकर रहनेवाली प्रजाश्च में ( वरुणः ) 
उन द्वारा वरण करने योग्य सर्चोत्तम राजा ( श्रपां शिशुः) जज्लो के 
भीतर व्यापक अनि के समान श्रौर ( मातृतमासु अन्तः ) उत्तम माता 
के भीतर जिस प्रकार बालक निमय होकर रहता श्रीर पालन पोष पाता 
है उसी प्रकार राजा उन ( मातुतमासु ) राजा को सर्वोत्तम खूप से माता 
के समान मान करनेहःरी प्रजाच्रों के वीच ( शिश्युः ) भ्यापकरूप से रहकर 
उनमें द्यी ( सधस्थम्‌ ) अपना आश्रय स्थान ( चक्रे ) बनाता हे श्चोर उनके | 
साथ दही रमतादहै | श्त०‰।३।९१६॥ | 


चथ्स्याट्व॑मसि क्त्रस्य॑ जगय्व॑सि ज्ञस्य योनिरसि चञजस्य 
नाभिरसीनद्रस्य वा््र्॑नमसि घस्य बरुणस्याखि त्वयायं 


३६४ य जुधदस्संहिताया [ मे ८, € 
वुच्रं व॑घेत्‌ । दुवासि श्जासिं ल्लुमालि । पातैनं प्राशं पातैनं घरत्य- 
ञ्चं श्रातेनं लियेञ्चं दिग्भ्यः पात ॥ ८ ॥ 
तीप्यैपाणड्वाधीवासनोष्षीषाणि धनुरिषवश्च देवताः । स्वराट्‌ कृतिः ¦ निषादः ४ ` 

भा०--हे राजन्‌ ! तू (तत्रस्य) राष्ट्‌ के क्तात्रबल का ( उस्वम्‌ असि) 
गै की रक्ता करनेवाले श्रावरण्‌ के समान रक्तक है ! ( कत्रसय जरायु श्रसि ) 
तु चात्रवल का जरायु, जेर ॐ समान आवरण है । तु स्वयं ( घच्रस योनिः 
श्रसि ) ्तात्रबल काश्चाश्रयहै। तू ( क्तत्रस्य नाभिः रसि) तू क्तात्रबल ` 
ङाकेन्दहे। हे शख श्रौर शख्धारिच्‌ ! तू ( इन्दस्य ) राजा के ( वात्रैन्म्‌ ) 
श्रु नाशक बल स्वरूप है । तू ( भित्रस्य वरुणस्य ) सव सही श्र शसु 
के वारक राजपदाधिकारियों के योग्य शरञ्च शख < श्रि ) है । (त्वया) 
तुरू द्वारा ( श्रयम्‌ ) यदह राजा ( वृत्रम्‌ ) विव्नकारी शत्रु को ( वधेत्‌ ) 
विनाश करे! वू ( दवा श्रसि) श्रो गरदरौको तोडने हारा) रू 
( सुजा श्रि ) वाण के समान शचरुश्रो को पीडा दायक है। तू ( च्चुमा 
श्रि ) शत्रु को कंपा देनेवाली शक्गि है! हे वीर सैनिक पुरुषो ! श्राष 
लोग ( प्राल्चं ) श्रागे बढते दए ( एनं ) इस राजा की (पात ) रका करो । 
( एनम्‌ प्रयञ्चं पात ) इसको पीद्धे जाते कौ रक्ता करो ¡ ( एनं ति्यन्चं पात ) 
इसको तिरद्े जाते की रक्ता करो । इस राजा को तुम लोग ॒( दिभ्यः पात ) 
समस्त दिशाग्रों से रक्ता करो ॥ श्त० £ । ३ । € । २०-३० ॥ 

इस मन्त्र से राज्याभिषेक के ग्रवसर पर राजा को ताप्यै, पाण्डव, श्रधि- 
वास नामक तीन वख, एक उगछीष, धनुष श्रौर तीन बाख ष्विये जाते द । 
श्ाधिमन्याऽयाधितोऽधिथ्ड+टिसयवित्तडन्द्रो बद्धश्रत्राऽ््या- 
वित्तो धित्ावसख्णो ध्रतन॑कायाविश्तः पषा ठिश्ववेदराऽ्यावित्ते यावा 
पएाथ्वी लिश्वश्षम्भुवावाधितादितिरःरुशम्म॥ ६॥ 

प्रजापतिर्देवता । सुरिगटिः । मध्यमः ॥ 


1 ११८५७५००. ५ त क 








-- ०वान्रघ्नमस्ति त्वयायं वृत्रं वध्यान्‌ मित्रस्या० । °०न्ुपासिः 
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मा०--हे ( सयौः.) मनुष्यो ! श्रप लोगो ने यह (अष्िः) 
रभि, अग्रणी, अभि के समान वेजश्वी, ( गृहपतिः ) शह छे स्वामी छे समान 
र्टूपति, ओर श्राप सवके गृहो का पालक ( आदिः) सान्तात्‌ ( ्रावित्तः ) 
वराप्च श्या है । श्प लोग इषे गृहपति के समान अपना स्वामी जनिं । 
 श्रापलोगो को यह ( च्ह्धश्रवाः ) श्रति प्रभूत धनैश्वैसम्पन्न, ( इन्दः ) 
एवान्‌, राजा ( श्राविः श्रावितः } साक्तात्‌ विष्ठित युवं प्राच दो । ( त- 
रतौ ) सब राजन्यवस्थाश्ो को धारण करनेवाक्ञे ( भित्रावरणौ ) भित्र, 
न्यायाधीश ओरं वरण, बलाध्यक्त दोनो ( आचितौ ) श्राप लयो को 
साक्तात्‌ वेदित हो । ( विश्ववेदाः ) समस्त धनेश्वयवान्‌, ( पका ) सबको 
पोषक यह राजा तुमह ( च्ाचित्तः} प्राक्त हो। तुम लोगो को{ विश्च 
शम्भुवौ ) समस्त संसार को कल्याण देनेवली ( दाचाएथिवी } चौ श्रौर 
प्रथिवी, माता प्रिता, ( आवित्त ) सव प्रर से पाच हौ । ( उरशसम अदितिः) 
बहुता को शरण देने बाली अखर्ड राजनीति, या एधिनी या वपन. योभ्य 
भूमि, खो मी तुर्हं ( भ्ावित्ता) प्रक्ठ हो । राजादही बुम्हं ये सब प्राक्च 
करावे ॥ शत० € । ३! ‰ ¦ ३१-३७ ॥ | 





दथेष्ठा दन्दश्काः पाक्लीमासेह गायनी त्वावतु रथन्तर साम॑ 
जिद्धत्‌ स्तोमो वखन्त ऋतुनरह्य दविंखम्‌ ॥ १० ॥ 


मा०-( दन्दशु्छः ) मघुमक्खी, ततेये, वर॑, यादि के समान दुःखदायी 
प्राणी {( ग्रवे्ः ) नीच एेराकर मारडाल्ञे गये । अब हे राजनरू | 
तू. { प्राचीप्र्‌ ) आची डिश श्र्थात्‌ आगे दी भोर ( श्रारोह ) चद, 
उधर बद, ( गायत्री } गायत्री न्द्‌, ( रथन्तरं साम ) रथन्तर साम श्चौर 
( क्रत स्ताः , शरिवृत्‌ स्तोम ( वसन्त ऋतुः ) वस्तन्त शथ्तु चौर 
( बरह्म .दपिणम्‌ ) ब्राह्मण रूप धन ( त्वा अक्तु.) तेरी रद्ञा करं ५ वऽ 
४1१) १-६॥ 


३६६ यजु जदसखहितायां [ म० १?-१४ 
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द्षिखामारोद चिष्टुप्‌ त्वावतु बहत्सामं पञ्चदशस्तोमो श्रीष्म 
ऽऋतुः क्षत्रं दविंरम्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रतीचीमारोह जग॑ती त्वावतु वैरूप सामं सक्षदश स्तोमो वषी 
ऋतुर्विड्‌ द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ 

उदीचीमारोहायष्टुप्‌ त्वावतु वैराज सामेकविशशस्तोमःः 
शरदृतुः फलं दविंणम्‌ ॥ १३ ॥ 


- भा०-( देशम्‌ आरोह ) दक्तिण दिशा पर चद्‌, उस पर आक्रमण 
या वश छर ! (त्रिष्टुप्‌, बृहत्साम पञ्चदश स्तोमः ग्रीष्मः ऋतुः इत्रम्‌ दविणम्‌ ) 
विष्टुप्‌, ब्रहत्‌. साम, पञ्चदश स्तोम, म्रीष्म ऋतु श्रोर इत्रबल रूप दविर, 

धन (तवा श्रक्तु ) तेरी रक्ता करे ॥ ११॥ 

( प्रतीचीम्‌ आरोह ) प्रतीची, पश्चिम दिशाकी श्रोर बढ । (त्वा) 
सु भको ( जगती, वेरूपं साम, सप्तदश स्तोमः, वर्षा चतुः, विड्‌ दविणम्‌ 
श्रवतु ) जगती छन्द, वैरूपं साम सक्षदश स्तोम, वषौ ऋतु, विड्‌ श्रथात्‌ 
चैश्यरूप धन रक्षा करे । 

( उदीचीम्‌ श्रारोह ) उदीची दिशा प्र चढ़ । वहां ( श्नुष्टुप्‌ वैराजं 
साम, एकविंशः स्तोमः, शरद्‌ ऋतुः, फलं दविणम्‌, त्वा श्रवतु ) अनुष्टुप्‌ 
छन्द, वैराज साम, एकविंश स्तोम, शरद्‌ ऋतु श्रौर फल अथीत्‌ श्रम द्वारा 
मक्त रन्न आदि कृषि तेरी रक्ता करे ॥ शत० £ । ४।१।४-६॥ 
उध्वौमारोह पङ्क्तिस्त्वावतु शाकररेवते सामनी जिवत्रय- 

स्ति शौ स्तोमो हेमन्तशिशिरावरत्‌ व्च द्रविणं प्रत्यस्तं नर्मुखेः 
.शिरः ॥ १४ ॥ | 
॥ मा०-( ऊध्वोम्‌ श्रारोष्ट ) ऊध्व दिशा की ओर चद, उधर श्राक्रमण 
करः! ( पंङ्किः, शाक्कररेवते सामनी, त्रिनवत्रयस्खिशौ स्तोमौ, हेमन्तशिशिरौ 


१४--^० शिशिरा श्रतु" इति कारव % । 


ण त नण ११० भ १७००५ 
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ऋत्‌, वचेः दविणम्‌ त्वा ्रवतु ) पंक्कि छन्द, शक्कर श्चौर रेवत साम, चिन 
ज्रोर त्रयश्चिश नमक दोनों स्तोम, हेमन्तं श्चीर शिशिर दौनौ तु 
ञ्नोर वचैस~तेजरूप धन ये तेरी र्वा करे । ( नमुचेः ' पापाचार को 
न दछोड़नेवाले का ( शिरः ) शिर ( ग्रति श्रस्तम्‌ ) कारक्र कैक दिय 
जाय । शत० & । ४ | $ । ७-३ ॥ 


( १०-१४ )--( १ ) दन्दशकाः- नैते क्रिमयो नाक्रिमयः यद्‌ दन्द- 
शकाः । लोहिता इव हि दन्दशूकाः ! श०५८।४।१।२॥ लाल धमूड 
या लाल बरे दन्दशूक कद्ाताः हे, वह॒ विना प्रयोजन काटताहै । उसी 
रे स्वभाव वाले व्यथं परपीड्कू तौग भी दन्दशूक काते ई । 


( २ ) “प्राची --प्राची हि दिग्‌ श्रेः । श० ३।३।३।२॥ थ्न 
नेत्रेभ्यो देकेभ्यः पुरः सद्भ्यः स्वाहा । यजु € । ३९ ॥ अथेनभिन्दं 
प्राच्यां दिशि वस्वः देवा अभ्यषिन्चन्‌ साश्राज्याय । ए० ८। ५४ ॥ 'वस्तव- 

श ९ 1 चे 
स्त्वा पुरस्तादभिषिन्चतु गायत्रेण छन्दसा । ते० २।७।१६९ 1 ५८॥ लेजो 
वै ब्रह्मवचैसं प्राची दिक्‌ ॥ एे० १।८॥ 


( ३ ) “ गायत्री सेयं सवी छत्रा मन्यमाना श्रगायत्‌ । यदगायदं 
तस्मादियं पृथिवी गायत्री । श० ३ । $ । १।१९ ॥ गायत्रोऽयं भूलोकः । 
को० ८\ 8 ॥ गायत्री वसूनां पल्ी।गो उ० २) ६ ॥ गायत्री वे रथन्तर- 
स्य योनिः! तां १९। १० । ५॥ याद्या: सांश्रनुमतिः सा एवे गायत्री । 
एे० २ । १७॥ 


( ४ ) ^ रथन्तरं साम अभिसत्वा शूर नोनुम (ऋण ७। ३२ 
२२ ) इत्यस्याष्चि. उत्पच्चं साम रथन्तरम्‌ । पे° ४ । 9३ ।! सायशः । 
इयं वे एरथिवी रथन्तरम्‌ । एे० ८।१॥ वाग्‌ वे रथन्तरम्‌ एै० ४) २८॥ 
रथन्तरं वे सम्राट्‌ । ते० १।४।४।६॥ 


रेष यञ्जुवंदसदितायां { म० १५.१६ 








( < ) “ चिच्च स्तोमः "--वायुवो अण्डः त्रिडृत्‌ । श० ८।७॥१। 
६ ॥ वघ्नौ यै त्रिवत्‌ । श० ३} ३।४। तेजो वै त्रिवृत्‌ तां० २१ १७। 
र ॥ व्र्यवचैसं वै चिवत्‌ । तां० ७३।६।३॥ 

( ६ ) " बसन्त छतुः - तस्य अञ्चेः रथगत्सश्च, रथोजाश्च सेनानी 
आमणयौ इति बासन्तिको तावृत्‌ । श० ८ । ६ ।१।१६॥ वसन्तो वै 
ब्राह्मण॒स्य ऋतु;  ते° १ १।२। ६५ 

सोम॑स्य स्विषिरश्चे तवेव मरे त्विविभुंयात्‌ । 

मृत्योः पाद्योजोऽखि खहोस्यम्‌ तमाति ॥ १५॥ 

सवमः परमात्मा वा देवता । निचरदाषीं पवितः । पन्वमः ॥ 
भ०--हे सिंहासन ! एव राज्यपद ! हे परमेश्वर तू ! (सोमस्य) सर्वमेरक 
राजा ऊी ही (लिषि; ) कान्ति या शोभा (श्रसि) है) (मे व्विषिः ) मेरी 
शोभा भी ( तव इव ) तेरे दी समन ( भूयात्‌ ) हो जाय । हे परमेश्वर ! 
श्‌ श्रत है, तू ( त्यः पाहि) श्रस्यु खे रक्ता कर । ( ओजः असि, सदः 
असि श्रदृतम्‌ असि ) वू श्रोज है । सहस, बल है, तू अृतस्दरूप है ४ 
शत० ‰ । ४ ।१। ११-३४॥ 
्रथवा-- राज) छे प्रति प्रजा का वचन हे।तू सोम, अधिद्छारी या राज्य पद्‌ 
क योम्य शोभा हे । सुख प्रजाजम की भी तेरे समान कान्ति हो । हे राजन्‌! 
चू राष्ट्‌ को त्यु से बचा । तु श्रोज, प्रराक्रमरूपं बल्नरूपु शरोर अत हे । 
 शरमेश्वर के पक्त म स्पष्ट । 
हिर्एयरूपा उषसो विरोक ऽउभाविन्दुाऽउरदिथः सूर्य॑श्च । 
द्मासेहतं वरण मिन गत्त तत॑श्चक्ञाथामदिति दितिं च । 
भिञोऽखि वरुणोऽसि ॥ १६ ॥ 

मित्रावरुणौ देवते । जगती । निषादः ॥. 
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भा०-हे मित्र रहे वरुण † ( उभा ) श्राप दोनो ( हिरण्यश्पौ } 
स्वणै के समान तेजस्वी { इन्दौ ) रान्ना के समान देश्वयेवान्‌ (उषसः) 
उषार््रो को (.षिरोके) विशेष प्रकाश द्वारा (सूर्यः च) सूय श्रोर चन्द्र 
के समान नाना कार्यौ शरीर विचारो को प्रकाश्चित करते हए ( उदिथः) 
उदय होते हो । श्राप दोनो हे वरूण ! हे मित्र । ( गत्तेसर्‌ ) रथ प्र 
श्रीर राष्युवासी प्रजाजनो के उप्र ( श्रोहतम्‌ ) आरूढ दोश्रो शौर 
उन पर श।सन करो. ( ततः) शौर तब ( अदितिम्‌ ) च्रखणर्ड रान- 
व्यवस्था या परथिवी ओर ( दिक्षम्‌ ) खण्ड रे रूप से विद्यमान समस्त 
विभक्त व्यवस्था का भी ( चत्ता्ाम्‌ ) उपदेश करो या उनका निरीशं 
करो । हे राजन्‌ ! ( मित्रः रकि) तूदी स्वयं मित्र, स्वैल्ेदी है श्रौर 
( वरुणः असि ) तू दही वरण, सव शब्रा को वारण करने में समथ हे ॥ 
शत० ‰। ४14 | ३६-5७॥ 


सोम॑स्य त्वा युम्ननाभिषिजञ्चाम्यभेभीलखा सूर्य॑स्य वरचसन्द्र 


स्येन्दियेणं । छत्र च्जयतिरेध्यतिं दिद पाहि ॥ १७ ॥ 
च्त्रपतिर्देवता । आर्षी पंक्तिः । पन्वमः॥ 

भार --टे रजन ! वीरं पुरुष 1 ( र्वा ) । तु मको ( सोमस्य ) 
सोम, सवेप्ेरक सवेश्रष्ठ राजपद के योभ्य (दयुम्नेन ) यश श्नौर टेश्वय॑ से 
( श्रभनेः ) अभि-या श्रभ्रणी नेता के ( आजसा) तेज से ज्रौर ( -सूयेस्य 
वचेला ) सूये के तेज से श्रोर ( दण्डस्य इन्दियेख ) इन्द्‌, विधुत्‌ या वायु 
फ बल .से (स्वा अभिषिन्चामि ) तेरा अभिषेक करता हूं । हे अभिषिक्त 
राजन्‌ ! तर. ( कत्रारास्‌ ) वीयवान्‌ इत्रियो, राजाच का (कत्रपतिः एधि) 
ऋन्नपति, राजाधिराज होकर रह । .(.दिथुनू ) परजा के नाश करनेवाली संव 


.विपत्तिय। को ( शति ) एर काके प्रगाश्रो के ( एषि) र्ता कर ¦ अरधवं 


५ भन = न ~न ~ ~~ ~~ ~~ = --~ 
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( दियुच्‌ ) विच च्रौर धमै के प्रकाशा करनेवाले ` व्यवहार्य श्रौर विद्वान 
का {श्यति पाहि) सब कष्टौ से पार करके भी रक्ता कर अथवा ( दियून.) 
धाण श्रादि शसो की खूब ( पाहि ) र्ता कर ] उन प्रर प्रयोक्च प्रतिबन्ध 
रख जिस वे परस्पर हंसा का कारण नहो ॥ शत०1४1२।२॥ 
द्म देवाऽअसपलनशर खुवध्भं महते क्षजायं महतं ज्ये्ठर्याय महते 
जान॑राज्यायेन्दरस्येन्धियायं । इमसमुप्यं पुज्ममुष्यै पुजखस्यै विश 
यष वोऽमी सज सोमोऽस्माकं बाह्यणाना राजा ॥ १८॥ 
भा०--ग्याख्या देखो ० ३ । ४० ॥ शत० &।४।२।३॥ 
हे ( देवाः) विद्वान्‌ पुरूषो ! श्राप लोग ( इमम्‌ ) इस योग्य पुरूष 
छो ( मंहते तत्राय ) बडे भारी कषत्रबलल सम्पादन के लिये, (महते ज्येष्ठ्याय) 
दे भीरी उत्तम राज्य प्राप्त करने के किये, ( महते जानराज्याय ) बडे 
भारी जनराञ्य स्थाति रने के क्लिये श्चोर ( इन्दस्य इन्दियाय ) इन्द 
पद्‌ के साम्य प्राक्च करने के किये ( असपत्नं ) शत्रु रहित इस वीर पुरुष 
को ( सुवध्वम्‌ ) अभिषिक्र करो । ( अमुष्य पुत्रम्‌ ) अञ्जुकं पिताङे पुत्र, 
( श्सुत्ये पुत्रम्‌ ) अ्घ्ुक माता के पुत्र ( इमम्‌ ) इ छो ( अरस्य विशे ) इस 
रजा के निभित्त अ्रभिषि् छरो । हे ( अमी ) अघुकं प्रजाजनो ! ( एषः 
यः राजा ) यह राप लोगो का राजा है । ( एषः सोमः ) यद राजा सो 
ही ( भ्रस्माकं बद्खश्छाना राजा ) हम वेद्‌ के विद्रा ब्राह्यणो का भी राज 
1 यह हम विद्वान को भी अभिमत हे । 
श्रं पर्वतस्य वघमध्यं पष्ठाद्यावश्चरन्ति स्व्तिचःऽइयानाः । ता 
ऽअाववजन्नधरागुदक्ता.ऽअर्हि वध्न्युमज्ञ रीयमाणाः । विष्णोर्व 
 कमर्मसि घिष्णार्धेक्रान्तमष्वे विष्णोः क्रान्तमस्ि ॥ १६ ॥ 
देववात ऋषिः । विष्णुर्देवता । विराड ब्राह्मी त्रिष्डप्‌ 1 येवेतः ॥ 


भ्र{०-- चित्त प्रकार { पर्वतस्य पृष्टाद्‌.) पै यामेव के षटठसे 
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( इयानः ) निकनेहारी ( नावः ) जलधारा बहती है !. उदम अकार. 
{ दषभस्य ) नरश्रेष्ट राजा के पठ पर से भी (इयानाः) जाती हई (स्वसिच } 
शरीर छा सेचन करनेवाली ( नावः ) जलधारां अभिषेक काल मे 
( चरन्ति ) बह । ( ताः ) वे ( ्रधराक््‌ उदक्‌ ) नीचे श्नौर उपर स्वैत्र 
( इध्न्यम्‌ ) सबके श्राश्रय मै स्थित ( श्रिम्‌ ) अहन्तव्य, वीर षुरुष 
को पवेत की जलधारां जिस प्रकारं उसके रूल भाग को घेरती है उसी | 
भकारं ( रीयमाणाः ) षेरती इदं ( ताः } वे ( श्ावब्रत्रन्‌ ) उसको धेर 
या प्राप्त करं ॥ श्त० ६।४।२। ९, ६ ॥ 


राजा प्रजा पृक्त मे--{ नावः ) स्तुति करनेवाली भजा (स्वक्षिचः! स्व 
श्रथत्‌ धन से राजा ङो सेचन वृद्धि करनेवाज्ञी (प्वैतस्य) पव॑त के समप्न 
इद्‌ एव्‌ ( वृषभस्य ) वृषभ के समान बलवच श्रथवा मेघ के समान. सव 
के काम्य सुखो के वधेक अति दानशील पुरूष के ( शृ्टात्‌ ) पीठ से, उसे 
श्राश्रय देकर ( इयानाः ) सवत्र गमन करती इद ( चरन्ति ) विचरण 
करती हँ । ( ताः ) वे समस्त प्रजं श्रपने राजा को ( बुध्न्यस्‌ ) आश्रय- 
भूत सबक अ्रहन्ता पाल्लक का ( ्रनु रीयमारखाः ) श्रनुगमन रती इई 
उसका ( श्रधराक्‌ ) नीचे से च्रौर ( उदक्‌ ) ऊपर से ( आवधश्नन्‌ ) ्यप्च 
` हयेकर्‌ रहती ई । उसको घेरे रहती & । 


टे परथिवी च ( विष्णोः क्रमणम्‌ च्रसि ) व्यापक राजशक्ति का विक्रम 
करने का स्थान है । हे श्रन्तरिच्त ! शासरूगण ! वृ ( किष्णोः ) वायु केः 
` समान बलशाली राजा का ( विक्रान्तम्‌ श्रि ) नाना प्रकार के पराक्रमो 
का स्थान हं । हे स्वः लोक ! राज्यपद्‌ ! तू आदित्य के समान ( विष्णो; ) 
राजा के पराक्रम का ( क्रान्तम्‌ जि ) स्थान हे । 


रज{पते न त्वदेतान्यन्यो विश्व रूपाणि परि ता बभूव । यत्का 
मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वरयमरमुष्यं पिता साढस्य ठिता चय 
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स्याम पतयो स्यीणा £ स्वाहा । सुद्‌ यत्च क्रिवि परं नार स्मन्‌ 
हतमस्यभेष्टमलि स्वाहां ॥ २० ॥ ऋ० १० 1 १२१। १० 
प्रजापतिर्देवता । स्वस्‌ अतिधृतिः । षड्जः + 


४५ 


भा०-हे ( प्रजापते ) प्रजा के प्रालक राजन्‌ अथवा परमेश्वर ! 
( एतानि ) इन (ता विश्वा रूपि परि ) समस्त नाना रूपवालते प्रदारथौ ` 
चर अचर प्राणी शरीरो के उपर ( व्वत्‌ श्नन्यः न बभूव ) तुक से दूसरा 
कोद स्वामी नदीं है । हम लोग ( यत्‌-कामाः ) जिस पदाथ की कामना 
या अभिलाषा करते हुए ( जुहुमः ) ठु कर प्रदान करते ध्रौर तुमे राजा 
स्वीकार करते द ( तत्‌ नः श्रस्तु ) वह हमार प्रयोजन पशं हो । ( अयम्‌) - 
यड राजा ( असमुभ्य पिता ) अलुक बालक का पिता है। ( अरस्य) श्रौर 
इस राजपद पर श्रारढ पुरुष का ( असौ पिता ) च्युक्‌ पुरुष पिता है । 
हम इस प्रकार तुको पना राजा स्वीकार करते है । तेरे द्वारा ( वयम्‌ ) 
हम सब (स्वाहा ) उत्तम व्यवस्था शरीर धमौनुदल आचरण दवाय ( रयी- 
खाम्‌ ) रेश्वर्यो के ( पतयः स्याम ) पालक, स्वामी वने ॥ शत० ‰ । ४ । 
२।8, १०॥. 

दे ( स्व ) रुदं ! सदै प्रजान के पालक चनौर सब प्रजाश्रों के रोचक, 
वशीकारकू एवं शचरु्रो के रलानेहारे ! ( ते ) तेरा (यत्‌) जो ( प्रं नाम) 
पर सर्वोच्छृष्ट स्वरूप शरीर नाम ( क्रिवि ) क्रिवि अरथौत्‌ .सब कायै करने 
मे समथ, एवं सबको मारने मे समथ, सवं शक्रिमान्‌ , स्वैहन्ता का पदं 
या अधिकार दै ( तस्मिन्‌ ) उस प्र तू ( इतस्‌ श्रसि) स्थापित क्षिया 
गयाहे। तू (अमा) व्र घर मे ( इष्टम्‌ असि) पू्य श्रौर आदर क 
योम्य बनाया जाता ( असि ) है, ( स्वाहा ) यह सब तेरे उत्तम आचरण 

शरोर सल व्यवस्थाकादी परिणाम है, 


२०--तन्नो चस्तु य स्याम०, °क्रवि प्ररं नाम तस्मे० इति कारव 1 
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इन्द्रस्य वज्रोऽसि भ्रि्ावसुणशयोस्त्वा प्रशाखोः प्रशिषां युनञ्मि। 
अन्यंथायै त्वा स्वध त्वाऽरि्ोऽच्रञ्चैनो मरतां ्रखवेनं जयापपर 
मन॑खा समिन्द्येणं ॥ २९ ॥ 
चत्रपतिर्देवता । युरिग्‌ ब्राह्मी ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ठ्‌. ( इन्द॑स्य ) परम रेश्यैवानू राजपद का ( वच्च 
श्रसि ) वञ्च अर्थात्‌ उस पर विराज कर सव दुत्रो का दलन करनेहारा है । 
( स्वा ) तुको ( मित्रावरूणयोः ) पू कहे हे भित्र शौर वरूण, सभाध्यत् 
शरीर सेनाध्यत्त, न्यायाधीश शरोर बलाध्यक्त ! (प्रशास्रोः) इन दोनो उत्तमं 
शासका के ( प्रशिषः ) उत्तम शसनाधेकार से ( युनभ्मि ) युक्त करता 
हू । (व्वा) तुम्रो ( स्वधायै ) स्वकीय राष्ट ॐ पालन पोषण श्रौर 
उससे अपने शरीर मात्र की श्रति प्राक्च करने मात्र के लिये नियुक्क करता 
हं तृ (अरिष्टः) छ्सीसे भी हितित न होकर श्रोर ( श्रैनः ) तरति 
पुशेभित, सुप्रतिष्ठित होकर, अति प्रदी, तेजस्वी होकर ( मस्तां ) प्रजागर, 
वेश्यो या शनुश्रौ ॐे मारनेहारे वीरभ के ( प्रसवेन ) उक्कृष्ट बल से या 
( मस्तां प्रसवेन ) विद्वानों की आन्ञानुद्ल ८ जय ) विजय प्रास्त कर शौर 
हम लोग ( मनसा) मन से चौर ( इन्दियेख ) बल से भी (सम्‌ 
्ापाम ) तेरे साथ मिले रहं ॥ शत० & । ४ । ३ । ‰-१० ॥ 
"मा त॑ऽइन्द्रं ते वयं तुरावाडयुंक्तासोऽअव्रद्यता विद॑ंसाम । तिष्ठा 
रथमधि यं वज्रहस्ता रष्मीन्देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥ २२॥ 

०५।३६३।३॥ 
संवरण ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-दे ( चज्रहस्त ) चच्र, खड्ग को हाथ मे लिये हुए राजन्‌ 
२२--भा न इन्द्रः इदि शतपथपाठः । ०यद्‌ वन ०, ०युवसे ° इति कारव ० । 
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तू ( तुराषाड्‌ ) शीघ्र दी शत्रौ को पराजय करने मे समथ होकर ( यम्‌ 
थस्‌ ) जिस रथ प्र, रथ के समान राञ्यपद प्र भी ( अधितिषः } श्रधि 
छातः होकर विराजता है ओर हे ( देव ) राजन्‌ ! जिसके { स्वान्‌ ) 
उत्तम धो या अरश्वोके समान राष्ट सञ्चालक उत्तम पुरषो को (रश्मीन्‌ ) 
उनकी बागडोरो से ( यमसे } उनको पने नियन्त्रण मे रखता है ( ते ) 
तेरे उस राज्य में ( वयस्‌ ) हम निवास करं । ( ते ) तेर प्रति (अयुक्रासः) 
श्रयुङ्क श्रध्माचरण न करते हुए ( श्वरह्यता } वेद शरीर दंश्वरानिष्ठा से 
दहित ्टोकर या बह चथीत्‌ जान श्रौर श्रदच से राहिव होकर ( मा ति-दसाम ) 
भी नष्टनहो ॥ शत० ५।४।३। १४॥ 

सजा जिस रथ षर चढ़े उसमे लगे घोड़े मी जिस प्रकार रथम न 
लगने के श्रवसर प्र भी चारा पतते है नौर पलि पोसे जाते है उसी भ्र 
तव प्रजा के लोय राजा के राज्य में नियमपूक कायो मलये रहे; वे 
देरोङ्गार होकर भी (ब्रह्मता) श्रप्राध मे, या अन्ना-मावःसे भूखा ने मरं । 
छ्यसयें गडप॑ततरे स्वाडइा सोमाय वनस्पतये स्वाहां अरूठामोजंखे 
स्वाठेन्दस्येन्दियाय स्याह । पृथिषि मातम मां दिशखीर्मोऽश्चदं 
त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 

` -लिङ्गोक्ता श्रन्यादयो. देवत? । जगती । निषादः 

भा०-( गृहपतये ) गृह के पालक या गृह के समान सैज्य के पति 
( श्रभ्रये ) भि, ्रग्रीं यो विद्वन्‌ पुरष.का ( स्वाहां ) हम श्रादर करं । 
( वनस्पतये सोमाय स्वाहा ) वनन्सेना समूह के पालक सोम राजा का 
म भादर स्कार करं 1 ( मस्ताम्‌ ) शत्रु को मारने में समर्थ, वायु के 
समान तीत्रगासी भरो के ( श्रोजे) बल के श्लेये { स्वाहा ) श्म भ्र 
नादिं छो प्रदान करं । ( इन्द ) देश्चयैवायू राजा के { इन्दियाय ) ब्ल 


न षि 1 








२३२--- ° रवा मस्तभोजसे स्वाद्यं । इति कारव 
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का हम आदर करं ! राजा भी प्रजाजन से कटै--हे (परथिवि मातः) सालः 
शृथिवी ! पथिवीवासी. जन ! (मा) सुख्क्े चू ( मा्हिसीः ) विनाश मत 
कर ! शरोर ( अहम्‌ ) मे ( व्वाम्‌ ) तुर्क भी(मा) न विनाश कूरं) 
परनावासी लोग गृहौ के पालक, तेजस्वी, सेना के पालक श्रौर बलवान्‌ 
रेश््यवाच्‌ राजा का श्मादर करं । वह प्रजा का नाश न करे शरीर प्रजा उसका 
नाश न करे । इसी प्रकार सामान्यतः भी पुत्रे माताकोक्न दे । माता 
पुत्रको कष्ठ न दे! विदान्‌ गृहपति, वनस्पति आदि सोम ध्रोषधि, प्रर्णो 
श्नौर विदानो चौर केवल इन्द, जीव के इद्धियो का उनक्छी उत्तम विशा के 
श्रनुकल उपयोग ल ॥ शत० ‰ । ४ । ३ । १६-२० ॥ 


हशः शं चिषद्वस्युरन्तरिल्सद्धोतां देदिषदतिंथिद्ैरेखसत्‌ । 

जृषद्धरखदंत्षद्योश्रसदव्जा . गोजाऽ्रतजाऽचखदिजाऽ क्रते ब 

हत्‌ ॥ २४ ॥ ऋ० ४ ४० । ५५ ५ 
वामदेव ` ऋषिः । सयो देवता । युरिगार्षी जगती । निषादः ॥ 


मा०--हे राजम्‌ ! तू दंसः) श्छ्रो का नाशक ह । तु. { एचिष्त्‌ ) 
शुद्ध अाचरण श्चौर व्यवहार मे वतमान, निश्चल, निरलोभ, निष्काम 
स्वरूप, परायण है ! तृ ( वसुः ) परजा्नौ को बसानेहारा है । तू ( शरन्तरिक्- 
सत्‌ ) अन्तरि ॐ समान प्रजा के उप्र रहकर उसका पालन करता हे । 
( होता ) राष्टु से कर ग्रहण करने नोर अपने श्रापको उसके किये युद्ध- 
यत्त म श्राति देनेवाला है । तू ( वेोदेषत्‌ ) भूमिखूप वेदि मे प्रतिष्ठेत है 
( श्रतिथिः ) राष्ट्‌ मेँ राष्युक्ायै से बराबर अरमण करनेवाला, एवं अतिथि 
के समानं सवैत्र थूजरनीय है । ( दुरोणसत्‌ ) बडे २ कष्ट सहन करके पालन 
योम्य राष्टरूपृ गृह मे विराजमान (नृषत्‌ ) समस्त नेता पुरुष मे प्रतिष्टित, 
{ ऋतसत्‌ ) ऋत्‌-सत्य प्र आश्रित, ( व्योमसत्‌ ) विशेष रक्ाकरी राज- 
पद प्र सित, ( श्चम्बाः ) श्प चौर रजा द्वारा प्रजाश्रौं मै दिशिषरूप 
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से प्रादुभूत, ( गोजाः ) परथ्वी पर विशेष सामथ्यैवाच्‌, ( छतजाः ) सल 
प्रौर कान से विशेषः सामय्यैवान्‌ , ( अदिजांः ) न विदीयै होनेवाजे अभेद 
ब से सम्पन्न या उसका उत्पादक छर साक्तात्‌ ( ब्हत्‌ ) स्वयं बङ्ाभारी 
( ऋतम्‌ ) सल्यरूप बल वीय है ॥ श्त० € । ४।३।२२ ५ 
परमात्मा प्तं मे-( हंसः ) सवै पदार्थौ शो संघात करनेवाले, 
( शुचिषत्‌ ) शुद्ध पवित्र पदार्थौ रीर योगियो के हदय मेँ ओर पवित्र 
गुणौ मे विराजमान, , अन्तरि्ठसत्‌ } श्रन्तरिक्त म म्यापक, ८ दोता } 
सवका दाता, सबका गृहीता, ( अतिथिः ) पूज्य, ( दुरोणसत्‌ ) जह्यार्ड 
मे भ्यापक, (नृसत्‌ वरसत्‌ ) मवुष्यो मे ओर वरणीय श्रेष्ठं पुरषो के दरयो मे 
विराजमान, ( व्योमसत्‌ ) आकाश में भ्यापक, ( ऋतस्‌ ) सव्य मेँ व्यापक 
रानमय, ( अज्जा ) जलं ख उत्पादक, ( गोजाः ) गौ, पृथिव्यादि लोकों 
ञ्रीर इन्वि्यो का उत्पादक, ( छतजाः ) सत्यज्छयान वेद॒ का उत्पादक. 
( अदिजाः ) मेव प्वैतादि का जनक, स्वयं ( बहत ऋतम्‌ ) महान्‌ सत्य- 
स्वरूप है । अध्यात्मं मै श्रौरं सूय प मे भी यह लगता है । 
इयदस्यायुर स्यायुमर्िं धेहि युङ्ङसि व्चौऽखि वा मयि धेद्य- 
गेस्यूज्जं मिं धेहि । इन्द्रस्य वां वीैकृतो व्राहूऽच्भ्युपावंहः- 
सामि ॥ २५ ॥ 
सया देवता । आर्षी जगती ` ! निषादः ॥ 


. . भा०-- हे परमेश्वर ! तू (इयत्‌ रसि) इतना बड़ा है । हे जीवन स्वरूपं 
तू ( इयत्‌ अरि ) इतना ही है। त्रु (आयुः अक्षि) हे देव ! श्रा 
जीवन स्वरूप है । ( मयि श्रायुः धेहि ) सुक मे चायु. प्रदानक्र। तू 
( युङ्‌ श्रसि ) सबको शुभ कार्या मेः जोदनेवाला एवं अपने से मिलाने 
दारा ह। हे परमेश्वर ! त ( वचैः असि ) तेजःस्वरूप है ( मयि वचैः धेहि ) 


२५--*णदेहि ०" “०वीरक्ृता उपा०? इति कारव ० । - 
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पितेति न 


से तेज प्रदान करं । ( उक रस ) तरू बलस्वरूप है ( मयि ऊजं धेहि } 
मुके बल प्रदान कर । हे सभाध्य्त शौर सेन।पते ! मित्र शरीर वरुण ! 
( वाम्‌ ) तुम दोनो ! ( वीयैद्धतः ) सामथ्यैवानू ( इन्दस्य ) रेश्र्यवान्‌ 
राजा. के ( बाहू ) दो बाहुं के समान हो । में पुरोहित या राजा तुम 
दनं को ( अभि उप्‌ श्राहरामि ) राजा के समन्त उसके धीन स्थापित 
करता हं । ्थवा--हे राजा रीर प्रजाजनो वां बाहू इन्दः्य अभ्युषा- 
हरामि , तुम दोनो के बाहुबल को परमेश्वर के अधीन करता हं ॥ 
शत० 1 ४ ।३ | २६-२७ ५ 


स्योनासि सृषद्‌सि चच्रस्य योनिरसि । स्योनामासीद सषदामा 
सीद्‌ च्तञस्य योनिमासीद ॥ २६ ॥ 
आसन्दी देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे परथिवी श्रौर हे ्रसन्दि ! तू (स्योना रसि) सुखकारिशी 
है वू ( सुषदा श्रि) सुख से कैठने योग्य हे। तू ( त्रस्य योनिः श्रि). 
कत्र, राष्ट्‌ के रक्ताकारी बलवीर्यं का आश्रय रौर उत्पत्तिस्थान है। हे 
राजन्‌ ! तू ( स्योनाम्‌ ्रासीद ) सुखकारिणी उस राजगवी रौर इसं 
भूमि प्र ्रधिकारी होकर विराज । ( सुषदाम्‌ श्रासीदं ) सुख से वैटने 
योग्य इस गद्दी पर विराज ओर ( चत्रस्य योनिस्‌ ) क्लात्रबल के परम 
आश्रयरूपं इस गादी पर ( आसीद्‌ ) विराज ॥ शत ० & । ४ । £ । १-४॥ 
निष॑साद धुतव॑तो वरुणः पस्त्याखा । 
साघ्राज्याय सुक्रतुः ॥ २७ ॥ ऋ० १।२५ १० ॥ 
शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । पिपीलिका मध्या विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-( धृतव्रतः ) बत, प्रजा पालन के शुभ चत श्रौर राज्य 


ज्यवस्था को धारण करनेवाला ( सुक्रतुः ) उत्तम श्ियावान्‌ प्रत्तावान्‌ 
( वरुणः }. सवेश्ेष्ट राजा ( पर्त्यासु ) न्याय-गृहयो मे शरीर प्रजाश्च के 
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के वीच में ( सान्नाज्याय ) सान्नाज्य के स्थापन श्रीर उसे सर्चाङन ॐ 
लिये (श्रा निससाद ) श्रधिष्ठाता सूप से विराजमान हो ५९।४।४।५॥ 


िभूर॑स्येतास्ते पञ्च दिश॑ः कस्पन्तां वर्हस्त्वं वश्चासि सि 
तासि घत्यप्र॑क्षबो वरुणोऽसि खत्योजाःइन्द्राऽ खिविशौजा रद्राः 
ऽसि सुशेवः । बडकार श्रेय॑स्कर भूयस्करेन्द्रस्थ वञज्जोऽसि तेन॑ 
भे रध्य ॥ २८ ॥ 
यजमानो देवता ! धृत्तिः १ अरूषभः ॥ 

मा०--हे राजन्‌ ! च ( ग्रभिभूः श्रि ) शचरुश्रो का पराजय. करने 
मे समथ है! ( एताः पव्व दिशः ) ये पांच रिशाष्‌ं ( ते कल्पन्ताम्‌ ) 
रेरे लिये सुखकारी चौर बल-पुष्टिकाशे टो । हे ( बद्यनू ) महू शक्गि- 
वाले ! तू. ( बरह्मा अति ) महान्‌ शक्ति सम्पन्न, सव का वृद्धिकर है। तू 
( खंत्यश्रसचः सविता रसि ) सत्य रेश्र्यैचाला, शत्य व्यवहार खा उत्पादक 
° सिता ' हे 1 तू ( सव्योजाः । वरणः श्रि } सव्य पराक्रमी वरण है । 
चू ( विशोजाः इन्दः श्रि ) प्रजान के हारा प्रा्छम रूरनेहारा ‹ इन्द 
द । शु ( सुशेवः ) सुखपूवैक सेवन करने योग्य ( सदः श्ल ) प्रजार््रो श 
रोधकः शरोर शशरो को रलानेहारा एच क्तानोपदेष्ठा मी है । हे ( बहुकार ) 
-चहुत से कार्या, श्रधिकरो के निभाने म समथ ! हे ( श्रेयस्कर ) प्रजा के 
कल्याश र्रनेवाल्ञे ! हे ( भूयरकर ) भ्रति श्रधिक समृद्धि के कतौ ! चू 
विद्वान्‌ पुरुष ! ( इन्दस्य ) इन्दं राजा का भी ( वञ्चनः) बन्न है, उसख्षे 
पापमागो से वजैन रूरने में समथ श्नौर उसको रश्रयं पद का प्रापक हे । 
( तेन ) उससे (मे) सुमे ( रध्य ) अपने वश कर । भथवा मेरे किये 
शष्ट को वशकर ॥ शत० ।४।४। ६-२१॥ 


श्रनि; पुथुधेमंस्पतिङेषाणोऽश्च्निःपृथुध॑र्मशस्पदिराज्यस्य वेतु 
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खाट खयाडा छताः सूर्यस्य रशिमिभियंवध्य £, सजातानां अध्य 
भेष्ठ्यंय ॥ २६ ॥ 
| श्रभ्ति्रवता । स्वराटापीं जगती । रिषादः 
भा०-( रभिः) श्रमी, दुधी का संताप राजा सूये ॐे समानं 
 कान्तिमाय्‌ ( णुः ) बद्धा भादी { धरणः प्रतिः) धर्म का पालक है। 
उसी प्रकार चह ( श्रथिः ) राजा मी श्रघ्चि के समान तेजस्वी होकर { पृथुः) 
विशा शङ्कि सम्पन्न होकर ( धनयः पतिः ) राजधमं का पालक हीकेर 
( स्वाहा ) उत्तम, सव्य व्यवहार द्रोर्‌ व्यवस्था से ( श्चाञ्यस्य ) साम 
योग्य तेज पराक्रम को ( वेतु ) प्राप्च करे हे ( स्वाष्टाल्ताः ) उत्तम ध॑न 
पद, रश्व आदि देकर बनाये गये श्रधिक्रारी पुरषो ! श्प लोग ( सूर्यस्य 
रश्मिभिः ) सूय की किर से बलवान्‌ होकर जख प्रकार आंस दैखती 
हं उसी प्रकार सूम के समान तेजस्वी राजा की ( रारिमभिः ) ररिमर्यो, 
दिखाये उपायो द्वार श्रप लोग ( सजातानां ) इक समान शङिर्मे 
समथ राजाश्चो के ( मव्यमेष्छयाय ) मध्य मे रहकर खम्पादन करने. योस्य 
कायं करने के लिये ( यत्व ) यज्ञ कूरो ॥ शत ० € । ७ । ४।२२,२३.५ 
खिता परसशित्रा ससर्खत्या व्रास त्वष्टा रपे: कृष्णा पश्थिरि 
नदरेणास्मे बडस्पतिंना बरह्यसा वख्णोनौखाभिना तेजंखा सोमेन 
र्वा विष्णना दशम्या देवतया प्रसूठः अरसं पीमि ॥ २० ॥ 
नःप ऋषिः 1 मन्त्रोक्ता देवताः । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ धैवतः ॥ 
मा०-( ¶ ) { प्रसधित्रा ) समस्त देश्य के उत्पादक, सव कम 
कै प्रेरक ( सविघ्रा) सविता सूयै या वायु समान विचमान गरेर 
प्रा्लापक शरोर कार्यपरवरक के दिन्यगुण से, ( २ ) ( सरस्वत्या वाचा ) 
उत्तम विक्लान युक्त वाणी से, (३) (स्मः) नाना प्रकार के प्रािर्यो 


२९---ठय्यस्य हविषो वेतु ®` इतति कारव 
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की नाना जातियों के वारा प्रधिद्ध ( खष्टा ) प्रजापति, स्व्टा के समान 
प्रजा ओर शष्ट्‌ के प्र्ुओं के नाना भेदो से प्रसिद्ध त्वष्टा या प्रजा- 
पति. के रूप से, शच्रथवा नाना प्रकार कै विविध शिल्पो से उस्पन्न पदाथों 
सहित ववष्टा, शिष्पी से ( ४) ( पशुभिः पूष्णा ) पश्चओं से युक्त पूषा, 
या सवपोषाक थिवी से, ( ५ ) बरदा वेद के ज्ञान से युक्त (बहस्पतिना) 
वाक्पति वेदक्ञ से, ( ६) ( श्रस्मे इन्द्रेण ) श्रपने आप स्वयं इन्द्‌, 
राजा सूप से, ( ७ ) ( ओजसा वरुणेन ) पराक्रम से युक्त वर्ण से, (८) 
{ तेज॑सा ग्निना ) तेज से युक्तं अभि से, ( ९) ( राक्ता सोमेन ) राजा 
स्वरूप सोम से, (*१० ) ( दश्चम्या ) दश संख्यापृणै करनेवाले ( विष्णुना ) 
व्यापक राजशक्ति खूप या समस्त राष्ट्ूसय यक्त या प्रजापति खूप 
विष्णु इन दस ( देवतया ) देव अर्थात्‌ सजा होने योग्य विशेष रुर्णो 
शरोर साम्य द्वारा ( प्रसूतः ) प्ररित या शक्तिमान्‌ होकर मैं ( प्रसर्पामि ) 


आगे उन्नत, उस्छृष्ट मागे पर गमन कर । शत० ५॥४।५।२॥ 


श्रश्विभ्यां पच्यस्त्र सर॑स्वत्यै पच्यस्मेन्द्राय सुजास्णँ पच्यस्व । 
वायुः पूतः परवि्चेख प्रत्यङ्सोम्रो अतिंसखुतः । इन्द्र॑स्य युज्यः 
स्सा ॥ २१॥ 


अशिविनादृष्षी । सोमः त्त्रपतिरदेवता । अर्षा त्रिष्टुप्‌ । धेवतः | 


भा०-हे पुरुष ! हे राजन्‌ ! तू ( अधिभ्याम्‌) खी पुरुषों, राजा 
ओओ प्रजा, गुरु ओर शिष्य उनके हित के छ्य ( पच्यस्व , अपने को 
परिपक्व क्र, तप कर अर्थात्‌ उनकी सेवा के स्यि श्रम कर, अथवा स्वयं 
उत्तम माता पिता बनने के लिये श्रम ओर तप कर । ( सरस्वत्यै पच्य- 
स्व ) सरस्वती, वेद की ्ञानवाणी के प्रास्च करने श्नौर उन्नति करने ऊँ 
स्यि अपने को परिपक्व कर, श्रम ओर तप कर । ( सुत्राम्णे ) राष्ट 
की उत्तम रीति से रज्ञा करनेहारे ८( इन्दाय ) परमैरवय्यैवान्‌ राजपद 
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यां राज्य-न्यवस्था ऊ क्षिये ( पच्यस्व ) स्वयं परिपक्व बर्वान्‌ होने काः 
यत्न कर । ( वायुः ) वायु के समान सर्वत्र गतिशीर, यलनवाचू ज्ञानी, 
( पवित्रेण पूतः ) पयित्र आचारं व्यवहार श्र तप से पवित्र होकर 
( प्रत्यङ्‌ ) साक्षात्‌ पृजनीय ( सोमः ) सम, सौम्यगुणो से युक्त राजा 
रूप से ८ अतिख॒तः ) सबको लांघ कर सबसे उच्च दोजातादै श्रोर 
जिस प्ररार पवित्र ङरने की विधि से पवित्र होकर ( चायुः ) व्यापक प्राण 
शरीर मे पुनः ( सोमः ) वीय बनकर उच्कृष्ट रूप धारण करता है शरीर 
वह इन्द्र श्र्थात्‌ जीवं का मिन्र हेजाता हे, अथवा पवित्र आचार से पवित्र 
होकर वायु था प्रण का अभ्यास स्वयं वायु के समान शुद्ध पविन्न, (सोमः) 
योगी जानी पुरुष ( अतिखुतः ) श्रति सानी होजाता है श्रौर चह ( युज्यः.) 
योगी, युक्र होकर ( इन्दस्य सखः ) इन्द, परमेश्वर का मित्र बनजाता है, 
उसी प्रकार पवित्र आचार से पवित्र होकर सानवान्‌ विद्वाच्‌ पुरुष ( अति- 
सतुतः ) सबसे बदकर ( इन्दस्य ) एेश्वयैवानू राजा का ( युज्यः ) उच्च पद्‌ प्र 
-नियुक्र होने योभ्य, ( सखा } मिन्न के समान श्रमालय च्रादि हो जाता है, 
इसके किये भी उस पुरष को परिपक्व होने अर्थात्‌ तप॒ करने की आव- 
श्यकता है ॥ शत ० । ‰ । ९ । ४ 1 २०-२३ 


क वः+ 


कुविदङ्ग यवमन्तो यव॑ चियथा दान्त्यनुपूर्वे वियूय । इदेषैष 
छृरखषहि भाजनानि ये बर्हिषो नसंषउज्छि यजन्ति । उपयामथयदी- 
तोऽस्यभ्विभ्यौँ त्वा सरस्वत्यै वेन्द्रांय स्वा खचाम्णं ॥ २२ ॥ 
ॐ० १९० । १६९१ ।२॥ 

-काद्तीवतः सुवीत्तिकषिः । सोमः क्तत्रपतिर्देवता । निचृद्‌ बाह्मी त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०-{ श्ङ्ग) ह क्षानवान्‌ पुरूष ! (यथा ) जेस प्रकार (यवमन्तः } 

जौ के खतो वाले किसान लोग ( यवं चित्‌ ) जो को (दान्ति) कार्ते 
है तब ( अनुपूर्वं ) करम से, नियमयपूैक उचित उसको ( तियय ). विषं 


2८२ यद्युधशखदिता्या [ से० ३३. 
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किति प ति 


रीतिर्यो से सृप, कुज यादि द्वारा फर कर तुष शरदि से श्रलग करे 
वादे (ये) जो ( दर्हिषः) दद्ध प्रया के योग्य गुर श्रत्तिथि माता पिता 
घ्मादि शरृद्धजन ह ( नमः उङ्िखु ) नमस्कार योग्य वचन, श्राद्र सत्कार 
( यजन्ति ) राच करते हँ उनको हय ( इह इह ) इस इस स्थान में श्रथव्‌ 
प्रस्थे स्थान मे ( एषां ) उनको { भोजनानि इख } भोजन प्राप्त करा ¦ 
उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ( यवमन्तः ) शबुनाशक राजा, सेनापतिं 
पदि “ यव † वीर पुरषो से सम्पतर होकर { यवस्‌ ) एथक्‌ करने योम्य . 
शतु कोद देते चौर क्रम से उनको ( वियूय ) पृथक्‌ करके नाश ` 
करे राष्ट्‌ को स्वच्छं कर देते हे श्रीर्‌ जो { बर्हिषः ) राष्ट के परिवधंक, 
पालक त्लोग (नम उरि यजन्ति) हमारे आदर वचनो च्छो प्राक्च करते 
अथवा ( नमः.उक्गिम्‌ ). गातरुश्रो छो नमने या वश करने के वचनो था 
धातारौ का प्रदान करते दै { इह इह एषां भोजनानि कृखहि ) उन २ 
कम, हे राजन्‌ ¡ भोजन द्‌ श्राच्छादन श्रादिक्ा मरव्रस्ध करः 

हे योग्य पुरुष ! तू ( उपयामयुद्ीतः श्रि ) राभ्य के उत्तम नियमो 
धीर नद्यचर्यं सदाचार के नियमे द्वारा सुबद्ध है (व्वा ) तुको ( अशि 
भ्याम्‌ ) माता पिता, रज्ञा आर श्रजा के उपकर कै लिये निशुक्ग 
ङनत्ता ह । (स्वा) द॒म्को हे योग्य पुरुष ! { सरस्वत्यं }) खनमयी येद 
अली के श्रजन के दिये निदु करतां । हे योग्य एुरष ! ( सखा ) तुशू, 
( सुत्राम्णे इन्दष्य ) प्रघयच्र छी उत्तम रक्ता करने वासे इन्द देश्वयैवानू - 
क्लिये लियुक्घ कस्तां 4 एत० ६।८।४। २४ ॥ 
चवशखरपसमनण्व्व्ि सरचाकाघुरे सचां । 
विपिपाना यदय इन्द कमेसावतस्‌ ॥ ३३ ॥ 

श्रधिनौ देवते 1 चिचदुषटुप्‌ । गान्धारः. ॥ 


आ०--हे { चर्चित ) प्रया के ` श्वी एरषो.! अथवा सूर्यं चन्दे 


राधद दे 
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स्मान सभापति श्रौर सेनापते ! तुम दोनो ( नुच ) कमी भी न `दुटनै 
वाले, श्रथवा कर्तभ्य कमै को न ॒द्ोड़ने वाले ( आरासुर ) असुर, बलवान्‌ 
धुरष् द्वारा किये जाने योग्य मेव के समान शु पर क्रिये गये शरषणं 
द्मदि युद्ध काय्यै में श्रथवा ( नयुची) शरीर से कमी न चटनेवाले 
( च्रासुरे ) श्रासुर, भोग ॒विलासादि ॐ काय्यै मे भी वतेमानं ( सुरामम्‌ ) 
श्रति रमणीय अरति मनोहर राजाको ( चिपिपाना ) विविध उपार्यो 
से रचा करते हृष यां ( सुरामम्‌ सोमम्‌ विपिपानी } उत्तम रमयीय 
ऽसोमः राज्य सद्धिका भोग करते हए ( भरती ) शभ गुणौ के पालकः 
होकर ( युवम्‌ ) ठम दोनों ( कर्मसु ) सब कायौ मे ( इन्द्‌ ) रेचग्यवान्‌ 
राजा की ( आ च्वतम्‌ ) रहा करते रहो ।॥ शत० & । € । ४ । २९ ५. 

भओगविलासमय श्रसुररूम नयुचि है । उसको पां फेन च्रथात्‌ श्राक्त 
पुरुषा के शुद्ध स्वच्छ क्तानोपदेश से नाश करे । रेश्वस्य जिसको भोग- 
विललास श्रसे हुए था उसको भोगविललास से वचाकर रजे विमिधित देशवय्यं 
दा नरनारी आनन्दपरद भोग क । तो भी न्द्‌ श्रथीत्‌ पने शाष्ट्‌ श्रौर 
राष्ट्पति ढी सदा रक्ता रर । | 
पुत्रमिव पितरं वणश्विनोमेन्ववथुः काव्यद्छसनाभिः । यत्सुरामं ` 
व्यपिंवः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णद्छ ! ३४ ॥ 

छ० १०1 १२१ ॥ ४५ 
अश्चिनौ देवते ! भुरिक्‌ पक्ति; ! पल्वमः ॥ | 

मा०--( पितरौ पुत्रस्‌ इव ) जिस प्रकार माता श्चीर प्रिताः एत्र 
श्क्षा करते है उसी प्रकार ( अधिनौ ) राष्ट्‌ मै भ्यापक शक्षिवाले 
समाध्यक्त श्नोर सेनाध्यक् या रक्तक दो घुङसवार थवा राष्ड्‌ के नर शीर 
नारीगण॒ ( काव्यः ) विद्वान्‌ पुरषो द्वारा रचे गये ( सनाभिः) उपर्यो 


२४--° पितरा अधिना० इति कारव ० । 
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श्रीर्‌ मथोमों द्वारा है ( इन्द ) इन्द † राजन्‌ ! तेरी ( चरवः ) रक्षा करं । 
श्रीर ८ यत्‌ ) अब दू अपनी ( शचीभिः ) शङ्क्यो के बल से 
( सुरामम्‌ ) अति इन्दर, रमणीय, सुख से स्मर करने योग्य ‹ सोम ` 
राज्यपद का ( वि-श्चप्विः ) भोगकर रहा हो तब हे ( मघदन्‌ ) एेशरयैचन्‌ 
राजन्‌ ¦! ( सरस्वती ) विद्या या सानमयी वाणी के स्मान सुखप्रदा पली 
भी (त्वा) तुके ( अभिष्णक्‌ ) प्राक्च हो, तुके सुख म्रदान करे ॥ शत 
९ ।४।९६॥ | 

अर्थीत्‌--सभाध्यक्त, सेनाध्यक्त राजा को अपने पुत्र के समान नानः 
उपायो से रक्लाकरे शरोर राजा की शङ्कियों द्वारा सुरक्तित र्ट्‌ रहने प्र 
राज्ञा विदुषी पल्ली से यृहस्थ का सुख भी ले ¦ 


॥ इति दशमो.भ्ध्यायः ॥ 
[ तत्र चतुखिशदचः | 


इति मीमांसातीभप्रतिष्ठितविबाल्लकार-विरुदोपशोभित-श्रीमत्परिडतजयदेवेशमंकते 
यञरवेदालोकमाष्ये दशमोऽध्यायः ॥ 


॥ अथः एकएद्क्ोःऽध्याःःयःः # 
११-- १८ अध्यायानां प्रजापतिः साध्वा वा ऋषयः 
॥ श्मोरेम्‌ ॥ यञ्जानः प्रथमे मनस्दत्त्वायं सविता धियः 
द्यवि निचानय॑ पृथिव्य्भ्याम॑स्त ॥ १२॥ 

भा०--( सविता ) सवै-उघ्पादक, प्रजापति परमेश्वर ( प्रथमम्‌ ) संब 
से प्रथम श्रपने ( मनः ) तान श्रौर ( धियः ) समस्त कमो या धारण 
सामर््यो को ( तत्वाय ) विस्तृत करके ( श्रघनेः ) अधि तत्वसरेयासूयै से 
( उ्योत्तिः ) ज्योति, दासि, परम प्रकाश को ( निचाय्य ) उश्प्च करके 
( पएथिभ्या अधिं ) पृथिवी पर ( च्राभरत्‌ ) फेलाता है | 

` योगी के पक्त म-( सविता } सूय जिस प्रकार अपने किरणो क 

कैलाकर श्रपने भीतरी ( श्रभनेः ऽ्योतिः निच्चाथ्य ) श्रधि तल्वकौ दीिको 
प्कत्र करके ( पृथिव्या; श्रथि आभरत्‌ ) पृथिवीं पर पहुंचता है उसी 
प्रकार ( युजानः ) योग समाधि का च्रभ्यासी अदित्य योगी युष ( प्रथम } 
सवस प्रथम € मनः >) अपने मनन वत्ति श्रीर्‌ ( धियः ) ध्यान करने च्रोर 
धारण करने की चुत्तियो को ( तस्वाय ) विस्तार करके अथवा ( त्वत्य: 
युञ्जानः ) तस्व क्लान के लिये समाहित या एकाग्र करता इमाः ( अशरैः-) 
नवान्‌ परमेश्वर के ( उ्योक्तिः) पररय उयोति का ({ निचाय्य ) स्षप्न 
करकं ( एथिव्या अधि ) इख पृथिवी प्र, श्नन्य वासियों को भी (आभरद्‌) 
प्राप्त करता हे ॥ श्त० ६।३।१} १२॥ 

प्रथवः--( सविता ) सूयं के समान तार सायिक क्तानी;( प्रथमं ) 
सवस प्रथम सृष्टि के श्रादि मे ( तस्वाय. मनः धियः युञ्जानः ) परम तत्व 
ज्ञान को पाक्त करने के लिये अपने मन श्रौर बुद्धि चरत्ति्योको योग 


मनाते थामा मा 


१ 


 १-= सविता ऋषिः । सविता देवता । विराडाष्यनुष्टप्‌ ! गान्धार; स्वरः प 
€ तत्वाय > इति उन्वटमदहीधरसम्मतः पाठः; + 
२९ 
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+ 
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समाधि द्वारा समाहित, स्थिर, एकायन करता हुश्च ( च्चै: } प्रम परमेश्वर 
के (उ्योदिः) सानमय प्रकाश को ( पृथिन्याः शधि ) पृथिवी पर 
` ( श्राभश्य्‌ } ब्रा करता है, प्रकट करता है । इस योजना से ्रादित्य ङे 
समान चचन्नि, वायु, आदस्य, श्रगिरा चारौ एक दी रोटी के तेजस्वी 
ञ्ानियो द्वारा वेद्‌-ज्ञान क योग द्वारा सादात्‌ करना श्रौर पुनः भद्छशित 
करना जाना जाता हे । 

राजा के पर मरं -( सवितः ) विदान्‌ राञ्यकत्तौ पुश्प अपरमे मन, तान 
प्रर नाना कमौ को ( त्वाय ) विस्तृत करके भथम जब ( युज्ञानः) 
छन्तीश्नो को नियुक्त करता है तब ( अधेः ) सुख्य अ्रग्रणी, नेता युष के 
ही ( ज्योतिः ) पराक्रम श्रौर तेज को ( निचाय्य ) स्थिर करे, उसको 
 ग्रबल करके ( पृथिव्या शधि श्रभरत्‌ ) पृथिवी पर्‌ अधिष्ठाता श्प से 
फेला दता रह) 
 शुक्षेन मन॑स! दये देवस्य सितुः खये । स्वर्थाय शुक्त्या ॥ २ ॥ 

ऋषिदेवते पूर्वोक्ते ! शङ्कुमती गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-( बयम्‌ ) हम सब लोग ( युक्तेन मनसा ) योग हारा समाः 
हिति. एकाग्र स्थिर ( मनसा ) चित्त से { सवितुः } सवोत्पादक ( देवस्य ) 
प्रम देव, परमेश्वर के ( सवे ) उत्पादित जगत्‌ मे ( शक्त्या ) अपनी शङ्कि 
से ( स्वग्यौय ) प्रम सुक्ल लाम के ल्लिये ( उ्योतिःनच्ाभरेम ) उस परम 


क्लान को प्राक्त करे, वत 
राजा के पष्ठ मै-- एकाच, शुद्ध चित्त से हम प्रेरक राजाके राञ्य मं 


(क प कि क 


अपनी शक्ति से सुखमय राष्ट्‌ की उन्नति के लिये चतन करं ॥ शत० ६। 
द. । १ 1 ५४ ॥ 
यक्त्वायं सिता देवान्त्स्वथती धिया दिवम्‌ । 
बृहङ््योतिः करिष्यतः सिता प्रसुवाति तान्‌ ॥ रे ॥ 
 ,. ऋुषिदेषते पूववत्‌ । निचदसष्टुप्‌ । गान्धारः 
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भा०-( सविता ) जगत्‌ के समस्त प्रशशमान पदार्थौ रो उत्पन्न 
करनेवाला परमेश्वर ( स्वः यतः ) सुख श्रौर प्रकाश श्रौर ताप रो प्राक्त 
करने या देनेवाज्े ( देवान्‌ ) विद्वानों, एवं दिव्य गुणो, सूच्म दिव्य तत्व ` 
को ( धियः } अपनी धारण शङ्कि श्नौर क्षिया शङ्कि से ( दिवम्‌ ) तेज ढे 
साथ ( युक्त्वाय ) युक् करके बाद्‌ ( बृहत्‌ अ्योतिः कसिप्यतः ) बडे भारी 
प्रकाश या विज्ञान को पैदा करनेदाज्ञे ( तानू ) उनको ( प्रसुवाति ) उक्तम 
रीति से प्ररत करता है । उदधी भ्रकार ( सविता ) वैच्तानिक पदार्थौ का 
उत्पादक विदान्‌ पुरुष ( दिवं स्वः यतः ) प्रकाश श्रौर सुख या ताप्‌ उत्पन्न 
छूरनेवासे ( देवान्‌ > दिव्य सूच्म उन त्वो रो जो ( वृहत्‌ व्योतिः करि 
ष्यतः ) बडे २ भारी प्रकाश या विक्लानसिद्ध काय को करने मे समथ 
हैँ उनको ( प्रसुवाति ) उस्पन्न करे, प्रित करे, संयोजित करे ॥ शत० 
६1३1 ११।१९१ 


योगी क प्र म-सविता, ्दित्य-योगी ( स्वः यतः देवान्‌ ) सुख 
या परमानन्द की तरफृ जानेवाल्वे इन्द्ियरूप प्राणो या साधनो को ( दिवम्‌ ) 
म्रकाशस्वरूपं परमेश्वर के साथ ( युक्त्वाय ) योग द्वारा समाहित करके 
( सविता } सू्ै के समान या प्रजापति के समान बृहत्‌ ( अ्येतिः 
कारभ्यतः तान्‌ प्रसुवते ) कालान्तर म महान्‌ उयोति को सा्ञेत्‌ कराने 
म समथ उनको प्रित करे ¦ 

परमेश्वर के पक्त मे-- सविता प्रमेश्वर सुख श्रौर ( दिवम्‌ ) मोक्त की 
तरफ जगनेवाले ( देवान्‌ ( विद्धानां को श्रपने ( धिया) ज्ञान से युक्क 
करके ( वृहत्‌ ज्योतिः ) महान्‌ जह्य तेज का सम्पादन करनेवाल्ञे उनको 
( भ्रसुाति ) शरीर भी उच्छृष्टरूप ते प्रेरित करता है। 


राजा के पक्त मे- मेरकः श्राज्ञापक सेनापति श्रपनी बुद्धि मे संख शौर 
तेज को प्राप्न ( देवान्‌ ) ` विजयेच्छु पुरुषो श्चौर विदानो को स्थान २ पर 
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निथुक्त करके ( बृहत्‌ उयोतिः ) बड़े भारी वीय बल्ल या राञ्य के वैमघ 
को बनाने या देनेवाले उनको (सविता) प्रेरकं आ्र्तापक राजा ( प्रसुवाति ) 
उत्तम रीति से चललाता है । इति दिक्‌ । 

युऽजते मन॑ऽडत युते धिथो विधा विप्र॑स्य बृहतो विपश्चितः 
विं दो दधे वयुनाविदेक.ऽङइन्यही देवस्य सधितुः परिष्टुतिः 


॥8॥ऋ० ८। ८१९ ।१॥ 
जगती । निषादः ॥ 

 भाग्~( विप्राः) ज्ञान को विशेष रीति से पूणं करने चले (होत्राः) 
दसस चछो ज्ञान देने ग्रौर श्र््यों से ज्ञान ग्रहण करनेवाले मेधावी, विद्वान्‌ 
पुरूष ( बहतः ) बद्धे भारी ( विपश्चेतः ) कानके संदी, सकल विचाश्रं 
के भण्डार के समान स्थित, परमगुर्‌ ( विप्रस्य ) विशेष रूप से समस्त 
संसार को अपने ज्ञनसे पूणे करमे हरे परमेश्वरे प्राक्त रकुरमेकेक््यि 
( सनः ) अपने मनको उसमे ( युन्जते ) योगाभ्यास द्वारा एकाम कर 
उसका चिन्तन करते है ( उत } श्चौर ( धियः) अपनी धारण समरथ 
यृत्तियो को मी ( युन्जते ) उससे जोडते हँ श्रौर उसे ज्ञान प्राक 
करते देँ! वह (विप्रः) पूणे च्ानवान्‌ परमेश्वरं ( एक इत्‌ ) एक दी 
देखा है जो ( वथुनएवित्‌ ) समस्त प्रकार के विजान को जानने हारा होकर 
संसार को ( विदधे ) विचिध रूपमे बनाता श्नौर विविध शक्रियो दे 
धारण करता है ¦ हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( सितुः ) उस सर्वेत्पादक ८ देव- 
स्थं ) सान-परकाशस्वरूप्‌, समस्त रथौ के दष्टाच्चोर प्रदाता परमेश्वर 
की ( मही ) बड़ी भारी ( परिष्टुतिः ) सत्य चन करने वाली वेदवाणी 

यां बड़ी भारी स्तुति या सहिमा है ॥ शत० ६।२।३।१६॥ 
इसी मकार जिस परणं विद्वान्‌ के पास अन्य क्षानपिपासु लोग मन 
रौर बुद्धियो को एकाग्र कर विच्याभ्यास्र करते ह । वह सविता श्रा्चाय्य 


खम्रस्त चैना का जानता इ 1 .उसव्छा जदा. महमा द 
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युजे ठा बहयंपृञ्यं नमोभिर्वि श्लोकऽप्तु पथ्येव सूरेः । 
ओरवन्तु ।विश्वेऽश्चत॑स्य पुत्ाऽश्ना ये धामानि दिव्यानिं तस्थुः 
॥ ५ ॥ ० १०! १३२ । १५ 

विराडार्षी । त्रिष्टुप्‌ ! भवतः ॥ | 
भाण्-हेखी पुरषो! च्रीर हे गुरुशिष्यो ! हे राजा प्रजाजनो ! 
( वाम्‌ ) अप दोनों के हित के लिये मे विद्वद्‌ पुरुष ( नमोभिः ) उत्तम 
श्रात्मा को विनय सिखानेवाल्ञे उपायो द्वारा, ( प्यं ब्रह्य ) पूर थोगि- 
जनौ, ऋषयो से साच्लात्‌ किये गये ( बह्य ) बद्यच्ठान को, वेद को या 
परमेश्वर को ८ युजे ) श्रपने चित्त मे एकाग्र होकर साद्धात्‌ करूं श्र 
आप्‌ लोयों को उसका उपदेश करं । वह ८ श्ेकः ) सत्यवाणी से युङ्क 
घेद्‌ षान श्रथचा सव्य ज्ञान से युक्र, विदान्‌ अथवा ( सूरः शोकः ) सूय 
के समान विद्वाय्‌ का वह ( श्छोः) क्षानोपदेश (वां ) अप दोनो क 
लिये पथ्या इव ) उन्तम भार के समान (वितु) बिषिध उदर्यो 
तक पहुचे! (ये) जो ( दिव्यानि ) दिभ्य क्तानमय ( धामानि ) 
तेजो, प्रकाशो को या उच्च स्पारनो, पदो को ( ्रातस्थुः ) प्र्ठहै उन लोर 
से हे ( विश्वे पुत्राः ) समस्त पुन्रजनो ! राप लोग ( श्रद्धतस्य ) उस 
शरषटतस्वरूप परमेश्वरविषयक क्तान का ( श्रवन्तु }) श्रवण करो ॥ शत ० 

६।२।३। ९७ ॥ 


यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इ्ययुर्दवा देवस्य॑ मदहिमानमोजसः । 
यः पार्थिवानि विभ्रम सऽ्णत॑शो रजांसि देवः सिता महि 
स्वना ॥‰£॥ ऋ० ८ । ८१} €३॥ 

जगती । निषादः ॥ 


भा०-{ यस्य देवस्य ) निस देव के ( श्रोजसा ) वीय से पराक्रम 
पूर्वक क्षिय गये ( प्रयाणम्‌ ) हृष्ट. या गमन के (च्रडु) पीदेपरच्रे 
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ण 


( अन्ये देवाः ) अन्य .देव, विद्वादगख ( इत्‌ ) भी ( यद्यु: ) गमन करते 
है शरीर जिसके ( महिमानम्‌ अनुययुः ) महान्‌ सामम्यै का अन्य विद्धान्‌ 
ञ्नुकरण करते है श्रौर (यः) जो ( पार्थिवानि ) पृथिवी परर प्रसिद्ध 
( रजांसि } समस्त लोको को ( महित्वना ) अपने महान्‌ सामभ्य से 
( विममे ) विष्वेध प्रकार से बनाता है। (सः) वह ( एतशः ) सर्ब 
जयत्‌ मे व्यापक (देवः) प्रकाशस्वरूप देव ही ( सविता ) सविता, सबका 
उत्पादक है ॥ शत० &।२।३।१८॥ 


राजा के पर मे--( यस्य देवस्य प्रयाख्म्‌ अनु ) जिस देव, राजा के 
श्रयाण॒ श्रथौत्‌ विजय यात्रा के पीदठु ( श्रन्ये देवाः ययुः ) श्रौर राजा लोग 
गमन करते हे ( ओजसा ) बल पराक्रम से जिसके (महिमानम्‌ श्रु ययुः) 
महान्‌ सामथ्ये कोभीवे श्रनुकरण करते है, जो परथिवी के समस्त 
जनों को श्रपने ( महित्वना ) बड़े भारी बलस ( विममे) वश करतादहै, 
( सः एतशः ) चह सूये के समान तेजस्वी ( देवः ) राजा ( सविता इत्‌ ) 
"सविता" कहा जाता है । 
देवं सवितः प्रसुव यज्ञं भसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो गन्धर्वः 
कंतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवौचं नः स्वदतु ॥ ७ ॥ 
| | | यजु अ० € ।१॥ 

र्षी त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 

भा०-ग्याख्या देखो श्र 9 & | म० १॥ 


हे (देव सवितः) सूथै के समान सर्वं कायौ के प्रवर्स॑क तेजस्वी 
पुरुष ! विद्वान्‌ ! तू ( यज्ञं ) सुखमरह्‌ राष्ट व्यवस्था खो ( यक्षपतिम्‌ ) 
राष्ट्‌ के पालक राजा को ( भगाय प्रसुबर २) रेश्वयै को प्राप्त करमे के लिये 
उष्कृष्ट मागे पर चला । ( दिभ्यः ) विजय करने; भं समथ, उत्तम गुणवान्‌ 
( गन्धवेः ) पृथ्वी याः वाणी का पारक, सबको क्लान से पवित्र करने 
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चला (नः केतं पुनातु ) हमारे ज्ञान को सदा पवित्र निर्मल वने ॥ 
( वाचः प्रतिः ) वाणी, वेद्‌ का रक्तछ विद्वान्‌ ( नः ) हमे ( वाचं स्वदतु ) 
वेदवाणी को आनन्दुप्रद्‌ रीति से आस्वादन करावे ॥ शत० & ! २। 
३।५६॥ | 
इमं नो देव सवितर्क प्रणय देवाब्यः सिविद सत्राजिते 
धननजितं स्वर्जित॑म्‌ । कचा स्तो संम॑श्रैय गायत्रेण 
रथन्त॒रं बहद्रायत्रवत्तनि स्वाहा ॥ ८ ॥ 
शकररी । थैवतः ॥ 

भा०-हे ( देव सवितः ) देव ! विद्वन्‌ ! सवितः ! सवै प्रेरक ! वू 
( इमम्‌ ) इस ( नः यज्चम्‌ ) हमारे यक्च को, राष्ट को, यक्त-प्रजापति राजा 
को भी ( देवाव्यस्‌ ) विहन का रत, ( सद्धिविदम्‌ ) मित्रो श पाक्ष 
करनेवाला, ( सत्राजितम्‌ ) सस्य को उन्नति करनेवाला या युद्धविजयी, 
( धनजितं ) धनेश्वयै के विजय करनेवाला श्रौरं ( स्वजितम्‌ ) सुख के 
दानेवाला ( प्रणय ) बना या उसका उत्तम मा पर चला । ( स्तोमं ) 
स्तुति करने योग्य पुरुष या राष्ट छो ( ऋचा } ऋण्बेद्‌ के ज्ञान से ( सम्‌ 
श्रधय ) सखद्ध कर । ( गायत्रेण ) ब्राह्म -बल से ( रथन्तरं ) रथों ऊ बल 
पर तरण करनेवाले कात्रयल को शओरौर ( गायत्रवततेनि ) बाद्य-बल पर्‌ 
अपने मागे वनानवाले ( ब्रृहत्‌ ) बडे भारी राष्ट को ( स्वाहा ) 
उत्तम व्यवस्था च्चार ्ानोपदेश से ( समधेय ) सण्ृद्ध कर ॥ शत० ६ । 
२।३।२० ॥ 

[१ अध्यात्म मे-- गायत्रः राणः । ता० २६।१६।९॥ वार्‌ वें 
रथन्तरम्‌ । ता० ७ । ६ ।२६ ॥ अथौत्‌ प्राणके बलस वाणीको समद 
करो । मनो वे बृहत्‌ । तां० ७। ६1 १६ ॥ ( गायच्नवत्तनि ब्हत्‌ स्वाहा 
समधय ) प्रणमाम से चलनेवाले मन को उत्तम भाशायाम्‌ विधि से 
सग्रृद्ध बलवान्‌ क्रो । 
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{२ ] सिक विद्धन मे--चग्निगौयन्यी, गायत्रो वा श्रम्निः । 
को० १।.७॥ दयं पृथिवी रथन्तरम्‌ । श्रग्नि, विद्युत्‌ श्रादि के वलस 
चृष्दी फो सददध कसे, श्रण्निके द्वारा एरथिवी के यन्त्र कला कोशल श्रादि 
सम्पन्न कये रीर ( गायत्रवतेनि ) श्रग्नि के द्ररा जलने बले ( दहत्‌ } ` 
वषे २ काय सम्पन्न कसे, 


[३ | तेजो वे रथन्तरम्‌ । तां ° १६। १०} ३ । रथन्तरं वे सन्नाद्‌ तै० 14 } 
8} 4} &॥ गायत्रोवेव्राह्यशः) ० & } २८ # गायत्री बह्यवच्चसं | ते 
२।७।२।३। चीयते गायत्री ।तां० ७।३)! १३ ॥ वीईतोऽसौ स्वगो 
लोकः । गो० पू० ४। १२॥ पशवो बहता! को० १७1 २॥ श्रथात्‌ बाह्य. 
त्रल स सश्रार्‌ को सखद्ध करो च्रीर उनके ए्वेखाये माग पर बड़ा भारी 
राष्ट्‌ पद्ध हो । दुसरे बहचय, स तेज बदा कर च्रार बह्यचयं केद्वारा दी 
पश्ुश्रोकोब्ा करो) इत्याद नाना पत्ता के श्रथ जानने चायं ॥ 


देवस्य त्वा सितुः प्रसत्रेऽफवनोंकाहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
श्राददे गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वत्पथिव्याः खधस्थादन्नि पुरीष्य 
मङ्किरस्वदामर अष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ ६ ॥ 

भुरिगति शकरी । पल्चमः ॥ 


भा०्-दहे वञ्च! हे वच्र धारक, राष्ट्‌ के बलधारिन्‌ शत्रपते ! (स्वा) 
तुभ्रको ( सवितुः ) सूये के समान देव, राजा या परम विद्वान्‌ के ( परसवे ) 
शासम्‌ मं रष कर ' श्रधिनोः बाहुभ्याम्‌ ` प्राण श्रोर उदान सखी पुरुषो. 
राजा प्रजा के बादुश्रो बाधक बलो सेच्रौर पूष्णः) पोपरकारी राजा ढे 
( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( आददे) ग्रहणे करता हूं । ( गायत्रेण दुन्दसा) 
गायच च्छन्दं से. । श्रगिरस्वत्‌ ) श्रगारो के समान जाञ्वस्यमःन (पुरीष्यम्‌ 
` श्रग्निम्‌) पुरेव्य श्रण्नि को ( पृथिष्याः) पृथिवी के च्राश्रय पर .श्रामर). 
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प्राक्च कर श्रौर इसी प्रकार ( चैष्टुमेन छन्दसा ) तैष्टुम इन्द से श्रगारे के 
तुल्य अभ्भि को सवयं ( श्गिरस्वत्‌ ) अगार के समान विद्याप्रकाश से 
प्रकाशमान होकर (श्राभर) प्राक्च करा ॥ शत० ६ ।२।३।३८।३६॥ 


(  ) ( गायने छन्दसा श्रंगिरस्वत्‌ पुरोभ्यमधिम्‌ अभर }-गायत्रो- 
ऽयं भूलोकः ! की०य ! ६ ॥ इमे वे लोकाः गायत्रम्‌ । तां० ७।३।६ ॥ 
यद्‌ गायन्नत्रायत तद्‌ गायत्रस्य गायत्रस्वम्‌ ¦ जे° उ० ३! ३८।४॥ 
दरगिरो हि श्रभ्निः। श० १।४।१। ८ पुरीष्यम्‌) पुरीष्य इति वे तमाद्यं 
क्रियं गच्छति । श० २।१।१}७॥ पुरीषं वा इथं एथिवी)! श० १२। 
५।२।६९॥ यत्‌ पुरीषं सडइन्दः 1 41१०।४४।१1 ७॥ देवाः 
पुरीषम्‌ । श० यद! ७१४ । ५७ | प्रजाः पुरीषम्‌ श० & । ७ | १६। 
पशवः पुरीषम्‌ । अर्थात्‌ ( गायत्रेण दन्दसा ) पृथिवीलोक अर्थात्‌ उसके 
निवासियो के श्रपने श्रभिलाषाके द्वारा अथवा विद्वान्‌ पुरुषा की अनु- 
मतिसे ( पुरीष्यम्‌) इन्दपद के योग्य, देशवर्येवान्‌+ प्रजा, पशु प्रौरं 
विद्वानों के हितकारी ( अङ्किरिस्वतच्‌ ) अधि श्रोर अगार के समान तेजस्वी 
पुरुष को ( श्राहर ) राजारूप से प्राप करा । कहां से प्रा्ठ करं १ ( प्रथिव्याः 
सधस्थात्‌ ) पूथिवी प्र एकत्र निवास करनेवाले जन स्मुदायमे स ही। 
वह पुरूष फिप् प्रकार शचभ्चि के समान तेजस्वी रहे ? ( कैष्टुमेन इन्दसा 
च्रगिरस्वत्‌ ) वचः त्रिष्टुप्‌  कौ० २।२१ ! शत० ६।२३।१२।३९॥ 
त्रिष्टुप्‌ इन्द्रस्य चञ्चः । एे० २।२॥ वलं वे वीयं त्रिष्टुप्‌ । कौ० ७।२॥ 
त्रष्टुभो चे राजन्यः ¦ चं त्रिष्टुप्‌ । कौ० ३।६॥ या राका सा त्रिष्टुप्‌ । 
०३ । ४७ ।भ्८॥ हे राजा वञ्च, श्रायुधव्ल ओर राजशक्गि या 
पूर्णिमा के समान सर्वप्रिय, सवाङ्ग पूण शासक शङ्कि फे ( छन्दसा ) 
स्वरूप से ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) अभि सूय नोर विधयुत्‌ के समान तेजप्वी हो । 


३९४ यद्ु्वदसं हिताया [ म० १० 


किनि 0 0 


अधिरखि नायि त्वथ वयमधिछ शकेम खनिं 


मा । जागतेन छुन्दसङ्किरस्वत्‌ ॥ १० ॥ 








तु खधस्थ 


अधिदेवता } भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भ!०--हे वन! तू ( श्रभ्निः श्रसि) तू अधि, प्रध्वी खादने बाह्ञे 
यन्त्र के समान तीच्ण स्वभाव, एर्वं शब्चुकं बीचमे विना ककसी रोक के 
घुस जाने मे समर्थं है । तुके कोद भी रोकने मे समथ नहींहे। अतः 
तू (नारी असि) तू नारी, खी के समान सवेका्यसाधिकाषएवं सर्वथा शच 
रहित या नेता पुरुषों द्वारा बनी इई सेना या समा रूप हे । (त्वया ) तुरूषे 
( वयम्‌ ) हम ( सधस्थे ) दसी समान घ्ाश्रय रथान समामचन मे जेसमें 
हम ओर हमरे परतिद्रन्द्धी एवं अर्धान लोग भीरहतेहै उस स्थान में 
( अभिम्‌ ) सोने के समान दीक्षिमान्‌ परदारा को जिस प्रकार रम्भी य। 
दाली से (खनितुं शकेम) खोद या पा सकते ई उसी भकार हम लोग (त्वया) 
तुभ्ठ श्मपरतिहत वीयैवाली सेनायारमा से (अरिम्‌ ) अरणी पुदष या श्रि 
के समान तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करं ! वह अथि के समान तेजस्वी पुरुष 
छिस यकार दहो ? वह ( जागतन दुन्दसा }) जागत चुन्द वैश्यवल्ल 
से ( अरगिरस्वत्‌ ) अभ्नि के समान तेजस्वी रेश्वयेवान्‌ है ॥ शत० 
६।३।१।४१॥ | 


( ¶ ) जागतेन छन्दसा'-- जगती गततमं दन्दः । जजगतिर्भवति । 
शिग्रगतिः जञमला कुवन्‌ आसृजते इति आ्ह्यणम्‌ । दे० य० ३। १७ ॥ 
जगती हि इयं पृथिवी । श० २।२।१५। १०५ जगल श्रोषधयः। 
श०१।२।२।२॥ पशवो वे जगती। गोऽ पु० ९। ९ ॥ जागतोऽश्वः 
प्राजापत्यः । ते०३।८।८।४॥ जागतो वै वैश्यः । ० 4 । २८ ॥ 
द्वादशाररपदा जगती । तां० ६ । २ । १३ ॥ श्रष्टाचत्वारिंशदक्तरा जगती । 
जगत्यादित्यानां पन्नी। गो० उ०.२। ६ ॥ जागतो चा एष य एष सूर्यः तपति; 


भे° १९] एकादशोऽध्यायः ३६. 


90681 





[01080 


अलं वै वीयं जगती । कैौ० ११।२॥ जागतं श्रोत्रम्‌ । ताः० २०। १६१५४ 
जागता वे भ्रावाणः । को० २६। १ ॥ अथौत्‌-( १) युद्धम तेत्रगतिसे 
राजा तेजस्वी बने । ( २) इस पूथिवी के राज्य से बलवान्‌ ही ।( ३) 
पशु, श्रोषधि श्रौर अश्वादि सेना द्वारा प्रजाका पालक होकर तेजस्वी हो । 
(४) वैश्यौ की समृद्धिः व्यापार, १२ पदाधिकारियों डी संगडित सभा 
सृयैके समान प्रखरता, बल, वीय द्वारा तेजस्वी हो अर श्रोत्र द्वारा 
तान प्रप्त करके नवान्‌ हो । 

अध्यात्मे वाणी अिडहै। वेदवाणी के श्रभ्यासर से हम विदानो 
को प्राक्त करं । ओौर वह ८ जागतेन छन्दसा } ४य वषे के आदिच्य ब्रह्मे 
से तेजस्वी हो । 
हस्तऽश्चाघायं सविता विश्चदभथि हिरण्ययीम्‌ । श्रय्ज्योति- 
निचाय्य प्रथिव्याऽ्ध्याभरदायष्टुमेन छन्दसा्ञिरस्वत्‌ ॥ १९॥ 

सविता देवता । आर्षी पवितः । पन्वमः ॥ 

भ०-( सिता ) शिरपी जिस प्रकार ( हिरख्ययीम्‌ ) लोहे की 
चमकती हह ( भ्रन्निम्‌ ) कदालली को ( हस्ते ्राधाय) हाथमे लेकर 
( परथिग्याः ) परथिवी के गभ से ( अभ्रैः ज्योतिः ) अभ्नि के मूलभूत याति- 
मेय सुवणं अदि पदार्थं को ( नधि श्राभरत्‌ ) खनकर प्राक्च करता ह ¦ 
उसी प्रकार पूर्वोक्र स्व प्रेरक सविता ववद्वान्‌ ( हिरस्यथीम्‌ ) सुवशेमय 
जल, तेज से वने वेच्र या सेनाबल को श्रपने हाथ मे रखकर ( एथिन्या 
श्रधि) पृथिवी के निवासि्योमेसे ही । श्चेः ) अभि के समान तेजस्वी 
पुरूष के ( अ्येतिः ) वीयै, श्रथौत्‌ बलानुखार अधिकार सामथ्ये को 
( निचाय्य ) उत्पन्न कर ( श्रधि आभरत्‌ ) पाक्ष करता हे ¦ वह ्रग्रणी 
पुरुष छिस प्रकार तेजस्वी हो ! वह ( आनुष्टुभेन छन्दसा ) आनुष्ट्म 
दन्द से ( श्रद्धिरस्वत्‌ ) रभि के श्ङ्गारो के समान तेजस्वी हो ॥ 
शत० ६।२।१ ५ 
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(पानुष्टुमेन दुन्दला--अनुष्टप्‌ अदुस्तोभनात्‌ । दे° ३! ७॥ ष्टुभ 
स्तम्भे भ्वादिः ! यस्या ता अ्रनुष्टूभम्‌ । कौ० 8 ।२॥ द्ा्भिशद- 
हरालुष्टुय्‌ ¦ क० २६३ । 9 ॥ श्रनुष्टुम्मिच्रस्य पल्ली! गो० ३० २। ३ ॥ 
वार्‌ श्रवुष्टप्‌ । को० ५। ६ ॥ ज्येष्ठ्यं वा ्नुष्टुप्‌ । तांय ।७।३॥ 
प्रजापतिवौ अनुष्टुप्‌ । तार ४।८।§ ॥ त्रानुष्टुभः प्रजापति । तै° ३। 
३।२ ।4॥ यस्ते ( प्रजापतेः) अनुष्टुप्‌ इन्दोऽस्मि। एे* ३। 
१२ ॥ अनुष्टुप्‌ सोमस्य इन्दः । कौ० १६ ।२॥ विश्वदेवाः श्रायुष्टुम 
समभरन्‌ । जै उ० १।१८।७॥ ज्रानुष्टुभो राजन्यः। तै० १ ।२। 
८ । २ ॥ सत्यानृते वा अनुष्टुप्‌ । तै १।२०।१०।४॥ श्रानुष्टुभी 
रात्रिः) एे० ४।६॥ उदीची दिक्‌ । श०य८।३।१। १२॥ वृष्टिः, तां० 
१२।"८। ८ ॥ श्रत्‌ शद्खके स्तममन करने वाज्ञे बलसे, अषटप्रधाना अमात्य 
परिषद्‌ से, मित्र अर्थात्‌ मरण से त्राणकारी बललसे, राजाकी पालनी शङ्कि से, 
सब से वड़े पद से, प्रजापति के पद से, सबके रमणकारिणी, सत्य श्रौर 
श्रतृत के विवेक शङ्कि से राजा तेजस्वी हयो । विदान्‌ पुरूष वाणी षे 
अभ्यास से, ३२ वषे के बह्यचयं से तेजस्वी बने । 
प्रतूत्तं वाजिन्नाद्र॑व वररिष्ठामं संवत॑म्‌ । दिवि ते जन्म॑ परम- 
मरन्तस्लि त्र नाभिः पृथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२॥ 


नाभनेदिष्ट ऋषिः । वाजी देवता । आआस्तारपंकितिः । पञ्चमः ॥ 


भा०-हे ( वाजिन्‌ ) ज्ञान श्रोर बलस युङ्क ! विद्वन्‌ राजन्‌ ! वीर ! 
न. ( प्तू ) अश्च जि प्रकार ्रच्छी भूमिमेवब्डे वेगसे जाताहै इसी 
रकार ( वरिष्ठा ) सबते श्रेष्ट ( संवतम्‌ ) सेवन करने योग्य पदवी को 
( प्तू तम्‌ ) अति वेगसे, (श्रा दब ) प्राक्च कर । (ते) तरी ( दिवि) 
तेजास्वता मे, ज्षानप्रसि मे शरोर विजय मेया. विद्वानों की बनी 
राजसभामंही ( परमम्‌ जन्म }) प्रम, सर्वो्कष्ट. प्राहुमोव्र होता 
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है । ( श्रन्तरिे) अम्तरिक्त था वायु जित प्रकार सब संसार पर 
श्रच्छादित है उसी प्रकार प्रजा के उपर पपात रहित होकर 
सबका सुखादि देकर पालन करने के कायं मे (ते नाभिः) तेरा 

बन्धन अर्थात्‌ निथुक्कि की जाती है । रौर ( प्रथिव्याम्‌ अधि) पृथिवी 
पर ( तच ) तेरी ( योनिः ) श्राश्रयस्थान है । अर्थात्‌ एथिवी की प्रजा्रो 
मद्ीराजाका प्रम च्राश्रय है| प्रजाके आश्रय प्र राजा स्थित है । 
भौतिक वित्ञानपत्तमे--हे विद्ठन्‌ शिस्पिन्‌ ! शिल्पविचा में तुम्हारा उत्तम 
प्रादुर्भाव है। श्रन्तरि्ति मे तुम्हारी ( नाभिः) स्थिति है) परथिवी प्र 
अआश्रयदहे । तरू विमानो द्वारा शीघ्र गत्तिसे जनमे समथ हो ॥ 
शत० &।३।२।२॥ 
य॒ञ्जाथा राभ युवमरसिमिन्‌ यामे बषरवषू । 
श्चि भरन्तमस्ययुम्‌ ।! १२३ ॥ 

कुच्रिकरैषिः । रासमो देव्ता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--दे ( व्रषण्वसू्‌ ) समस्त सुखो के वधैक श्मोर॒ सबको बसानें 

वाले श्यी पुरषो या चिद्धान्‌ गणो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( याने ) गमनं 
करने मे समय रथ ।मेँ जिस प्रकार ( रासतमम्‌ } शब्ड शरोर दीक्च से युक् 
द्रिका शिरपी लोग प्रयोग करते है उसी प्रकार, हे ( च्ृषरवसू ) प्रजा 
पर॒ सुख दषणं करनेारे वीर पुरषो श्रौर हे वसो ! वासशील ्रजाजन 
( युवं ) आप लोग ({ अस्मिन्‌ यमे) इस राज्य की नियम व्यवस्था मे 
( अ्रस्मयुम्‌ ) हमे सख्य उदेश्य तक पहुंचाने मँ समथ या हमे चाहने 
वाज्ञे हमारे प्रिय हितैषी, ( भरन्तम्‌ ) राष्ट के भरणपोषखकारी या काय्य 
संचालन करनेहारे ८ राखभम्‌ ). . विक्तनोपदेश से अरकाशमान, ( अर्चि) 
त्ानवान्‌ घुरुष. को (युञ्जाथाम्‌ ) उत्तम पदपर नियुक्त करो \ अथवा (अधिं 
भरन्तम्‌ हरन्तं ) अश्चिके समान तेजस्वी विजिगीषु राजा को शरोर सन्मम 
प्र सेजनेहारे विद्वान्‌ रषं को नियुक्त करो 1 शत ०.६ }! ३.१ २ ।२.५. 
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योगेयोगे तव स्वर वाजेवाजे ह वमदे । सखयऽडइन्द्र॑मतये ॥ १४६॥ 
शुनःशेप ऋषिः । इन्द्रः । क्त्रपतिर्देवता । मायन्नी । षड्जः | 
५०--हे ( उखायः ) मित्रजनो † राप लोग ( योगे योगे ) अत्येक 
नियुक्क होने के पद प्र ( तवस्तरम्‌ ) ध्रौरों से अधिक बल शाली (इन्द्‌) 
एेश्वयेवान्‌ पुरूष को ( ऊतये ) अपनी रक्ता के लिये ( वाजे वाजे ) प्रस्येक 
सम्राम के ्रवक्तर पर ( हवामहे ) हम आदर से इलव । उसे श्रपना नेता 
चनावे ॥ श्त० ६।३।२।४॥ 


परतूेन्नद्यवकराग्रचश॑स्ती रुद्रस्य गाणपत्यं भयोभूरेहिं । उञ- 

न्तरिच्च॑श्ी्ि स्वस्तिभन्यूतिरमयानि करवन्‌ पूष्णा खयुर्जा 

खट ॥ १५ ॥ † | 
अश्वरासभौ गणपतिर्वा देवता । आः जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे चीर पुरुष ! तू ( तूवेनू ) श्रतिवेग से गमन करतो ह्र 
( अ्रशस्तीः ) अश्च, शासना को उज्ञघन करने या उच्छरुखल. दुष्ट 
पुरषो को शर शत्रु सनाश्नों छो या उनकी खी हदे अपकीर्तियो 

( अवक्रामन्‌ ) प्रददलित करता इश्रा (प्र एहि) श्रागे बद्‌। 
श्मौर ( मयोभूः ) सवके सुख शौर कल्याण की भावना करता हुश्रा, 
( खदस्य ) शच्या क सुलाने वाले सेना समूह ऊ ( गाणपत्यं ) गण 
के पति पदं रथात्‌ सेनापतित्व रो ( एहि ) प्राप्त कर । श्रौर तू (स्व 
स्ति-गम्यूतिः ) सुखपूषैक निष्कन्टक मारवाला होकर ओर ८ सयुजा ) 
अपे साथ रहने वाले ( पूष्णा ) पुष्टिप्रद पृथिवी वासी राष्ट्‌ जन श्रौर 
यष्ट सेनाबल के { सह ) साथ सब स्थानों को ( अभयानि ) भय रहित 
 ( ङख्वन्‌ ) करता हू श्रा (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरि मां को अथवा विशाल 
अन्तरि के समान स्वाच्छुादक स्वोपरि विद्यमान राजपृद्‌ को (वि इहि) 
विशेष रूप से प्रास कूर ॥ शत० ६ । ३। २ । ७-> ॥ 
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पुथिव्याः खधस्थाद्र्चिं पुरीष्ट्रमङ्गिरस्वदामराि पुरीष्छय्धिरः 
स्वदच्छेमाो ऽर पुरीण्यमद्धिरस्वद्धरिष्यामः॥ १६॥ 
अग्निर्देवता । निचदार्षी ष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 
 मा०-हे चिद्वानू पुष ! तू ( पथिभ्यः ) पृथिवी के ( सधस्थात्‌ } 
उस एक स्थाम से ही जहां प्रजा बसी है ( पुरीष्यम्‌ ) समस्त प्रजा््रो खो 
पालन करने मे समथ, ( श्रङ्धिरस्वत्‌ ) अभ्चि या सूर्यं के समान तेजस्वी, 
( श्रिम्‌ ) अग्रणी नेता पुरूषको ( श्राभर) प्रप्िक्र । हमलोगमी 
( पुरीष्यम्‌ ) पालन करने में समथ, सखद ( श्रद्गिरस्वत्‌ ) सूय या 
विद्युत्‌ के समान तेजस्वी, ( श्रिम्‌ ) रभि के समान शच्रसतापक नेता 
को ( अच्छम ) प्राक हं । ( पुरीष्यम्‌ अद्धिरस्वद्‌ भरिष्यामः ) उङ्क भकार 
के समृद्ध, तेजस्वी नेता को हम भी धारण करगे श्रोर हम उसको प्राञ्च 
करेगे, उसका पालन पषण रंगे । शत० ६। ३।२। -६।२३।३।४॥ 
पृथिवी ॐ जिस स्थान की प्रजा हो ( सधस्थ ) उसी स्थान का उनका 
शासक नेता होना चाय । वे उसको स्वयं चुने, शरीर स्वयं उसको 
स्थापित करं । 
न्वभचिरषखामग्रमख्यदस्वहानि प्रथमो जातवेदाः । शनन सुर्यस्य 
पुरुत्रा च रश्मीननु यावाप्रथिवी आततन्थ ॥ २७ ॥ 
सुरोधसर ऋषयः । श्रग्नि्देवता । निन्द्‌ त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
भा०-( अभिः ) महान्‌ श्रि ( प्रथमः ) सव्र से प्रथम ( जातवेदाः ) 
विमान, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ही ( उषसाम्‌ } उषा्रो के ( ग्रम्‌ ) श्रत्र, 
खस्य भाग सूयं कौ भी ( श्रख्यत्‌ ) प्रकाशित करता हे ! ( अनु ) उसक 
पी स्वयं सूयं तदनुसार श्रन्य उक्करृष्ट पवदाचू पुरषं भी व्यवहारो को 
प्रकाशित करं । ( श्रनु अहानि श्रख्यत्‌ ) वही परमेश्वर दिनो को प्रकाशेत 
करता ह । ( सूथेस्य ) वही सूये टी ( पुरत्रा ) बहुतसी { रश्मीन्‌.) रश्मे, 
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किरणों को मी प्रकाशित करता है ( अनु ) चद ( दावा एथिवी } आकाश 
श्रौर पृथिवी को भी ( ग्राततन्थ ) सचैत्र विस्तृत करता है । उसी प्रकार 
र्ट्‌ अ (ब्रमः जातवेदाः) सब से श्रेष्ट. विद्वान्‌ पुरुष मी (उषसाम्‌ अ्रथ्म्‌ ) 
उद्यं कलो को प्रकाशित कर ( अहानि) प्राक्च दिनो को अकूशिक्त कूरे | 
( सरयस्य्‌ पुर्त्रा रश्मीन्‌ ) सूयके समान तेजस्वी राजां केः नाना प्रबन्ध 
व्यवस्थान योर कायां क्ये प्रच्छश्चित करे । वह ( याकम पृथिवी )} राजा अरजा 
दनो की बृद्धि करे ॥ श्त०६।३।३।६॥ 

छ्ागत्यं वञ्यध्वन छ सघ सध्ोति रूचि) 

श्रि, खस्थे महति चच्ुषा निष्विकीषते ॥ १८ ॥ 

मयोुव ऋषयः ¡ च्रग्निर्बता । निचदूनुष्ट्प्‌ । गांधारः ॥ 

भ{०- जिस प्रकार ( काजी ) केगवाच्‌ शरश्च ( च्रध्वानम्‌ ) माम प्र्‌ 
त्राकर अपनी सब थकावयो के साद्‌ फेकता है उसी प्रकर ( वाजी) 
बलवान्‌ राजा ( अध्वानम्‌ च्रागत्य ) रष््ट्‌ को प्राक्च करके ( सवः मृधः ) 
समस्त संञ्ामकरी शचरुश्च को ( विधूनुते ) कंपाः. देने मे समभे होता है। 
प्रौर ( महति) बढ़े महत्व युक्त प्रतिष्टा के ( सधस्थे ) अपने चण्य 
स्थान प्र ही ( अग्निम्‌ ) दानवान्‌ तेजस्वी पुरूष को ( चज्लुषा ) अपनी 
आरै से ( निचिकीषते ) देख लेता है । या ( चज्ञषा ) दशैन सामथ्यै से 
युक्ग ( अधि ) विद्वान्‌ को उस पद प्र ( नि चिकीषते ) निगुक्क रूरता है । 
शत० ६।३।३।८॥ 

राजा बलपूैक शच्र््रो का दमन करके प्रजा के शासन कायै पर 
चिद्धान्‌ कों अपना स्थानापन्च नियुक्र करे । 
श्ाकम्यं वाजिन्‌ एथिवीरधि्मिच्छ र्चा त्वम्‌ । भूम्यां वृत्वायं 
नो ब्रहि यतः खनेम तं चयम्‌ ॥ १६ ॥ | 
श्रग्निरथो वा देवता । निचदनुष्ट्प्‌ { गांधारः ॥ 
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भ{०--हे ( वाजिन्‌ ) वेगवान शरश्च के समान बलवान्‌ , एवं संप्रामसे 
शूर पुरुष ! ( त्वम्‌ ) तु. ( पृथिवीम्‌ आक्रम्य ) परथिवी पर च्रक्रमण करके 
(र्चा) दीक्षि या कान्ति या अपनी सुचि प्रीति के अ्रनुसार (अग्निम्‌ ) श्रभ्नि 
के समान तेजस्वी पुरुष या उस पद्‌ को ( इच्छु ) चाह । ( भूम्या ) भूमि 
प्र ( बरृच्वाय ) पूं अधिकार करके तू(नः) हमें.( बृहि) स्वयं बतला 
( यतः ) जहां से हम ( तं) उस क्तानवान्‌ तेजस्वी पुरूष को ( खनेम ). 
प्राप्त करं या जहां उसको स्थापित करं ॥ शत० ६ । ३।३।११॥ 
भूगभं विद्या पक मं--इसी प्रकार विद्धान्‌ पुरुष ही बतलावे छि भूमि 
सुवण रप तेजोमय पदाथं कां से प्राक्च कर । 
योस्ते पृष्ठं एथिवी खधस्थ॑मात्मान्तरिक्ष सम॒द्धो योनिः 
विख्याय चल्ञुषा त्वभ्रभितिं्ठ पृतन्यतः ॥ २० ॥ 
श्वः चत्रपतिदेवता । निचदार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ प्रजापते ! (ते ) तेरा (पृष्ठम्‌ ) पालन साम्य, प्रजा 
को ्रपने उपर उठने का बल (चोः) आकाश के समान महाचू रवं 
सबको जल वषो कर अन्न~सुख देने हारा है । ( सधस्थम्‌ ) रहने का स्थानं 
आश्रय ( पृथिवी ) परथिवी या पृथिवी के समान विस्तृत श्रौर श्चव हे। 
( श्रात्मा ) तेरा आत्मा अपना स्वरूपं ( अन्तरिक्षम्‌ } अन्तरिक्त या वायु 
के समान सब का पाणस्वरूप या सब को श्रच्छादक, शरणदायक है । 
( योनिः ) तेरा आश्रय तुके राजा बनाने वाल, तेरा -राञ्य स्थापन करने 
वाले अमाय आदि या अन्य कारण ( समुदः ) सथुद के समान गम्भीर 
शरौर अमयौदित, श्रगाध है। ( चल्षा ) रपे चलतु, दशन शङ्कि से 
( विस्याय ) विशेषरूपं से आलोचन कर्के ( त्वम्‌ ) तू. ( पृतन्यतः ) श्रपनी 
सेना से आक्रमण करने वाले शचरश्रों प्रर ( श्रभितिष्ट) च्रक्रमण कर्‌ ॥ 
शत० ६।३।३।१२॥ 
२६ 
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उत्क्राम महते सौभगाशाद्यादास्थानाद द्रविणोदा वाजिन्‌ । 
व्य स्य ददै पुधिव्याऽद्मधि खनन्तस्डपस्थे अस्याः॥२१॥ 

रेणोदा वाजी देवता । चार्षी पक्तिः । पल्चमः स्वरः ॥ 
भ{०- हे ( वाजिन्‌ ) एेश्वय श्रीर बल से सम्पन्न राजन्‌ ! तु ( देवि 
दाः ) प्रजा ओौर नियुक्क पुरूषो को यथोषचेत धन प्रदान करने मे समथ 
होकर ( महते ) बड़े भारी ( सोभगाय ) यक्त मं शोभते एश्चयं को प्राक्त 
करने के क्लिये ( श्रस्मःत्‌ स्थानात्‌ ) इस निवासस्थान से ( उक्राम ) 
ऊपर उट । ( वयम्‌ ) हम लोग ( अ्र्याः एथिव्याः ) इस परथिवी के 

( उपस्थे ) पीठ पर ( अरिम्‌ ) अ्रभ्निके समान क्लानवान्‌ , अभ्रणी, तेजस्वी 
पुरुष को श्रम से ( खनन्तः ) प्राक्च करते हष या स्थापित करते हुए 
उसके ( सुमतो ) उत्तम ज्ञान रौर मन्त्रणा के अधीन ( स्याम ) 
रहं ॥ शत० ६ ।३।३) १३॥ 
उदक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाञ्यर्वाकः खुलोक र्‌ सुकृतं पृथिव्याम्‌ । 
तत॑ः खनेम सुप्रतीकमधि स्वो रटारा अधिनाकमुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

दरविणोदा वाजी देवता । निच॒दार्ण़ त्रिष्टुप्‌ । धवत; ॥ 
भा०-( श्रवो ) अश्व के समान बलवान्‌ एवं ( वाजी ) ज्षानवान्‌ , 
( दा्ेणोदाः ) श्राशप्रद सूय के समान विद्वान्‌ राजाः (उत्‌ श्रक्रमीत्‌ ) 

उद्य को प्रात होता है शरीर ( एथिव्यास्‌ ) इस पृथिवी पर ( लोकम्‌ ) , 
समस्त लोक, जन समुदाय को ( सुक्तम्‌ ) पुण्य आचारवानू , श्रेष्ठ 

( सु श्रकः } बना देता है। हम लोग ( उत्तमम्‌ ) उत्तम, सर्वोकृष्ट ( नाकम्‌ ) 

सुखनय लोक्‌ को ( अधेरुहाणाः ) प्राप्त कर ( ततः ) वहां ( सुप्रतीकम्‌ ) 

उत्तम, कान्तिमान सुन्दर ( अक्षिस्‌ ) सुवे के समान कान्तिमान्‌ , विदन्‌ 
पुरुष को ( खनेम ) प्राप्त करं । उत्तम राजा राज्य को उत्तम बनावे प्रजा 
के उस उत्तमराभ्यमेखेदी विद्वान्‌ नर-रल उत्पन्न होगे ॥ श्त &। 

३।३। १४ ॥ 
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प्रा त्वां जिघर्भिं मन॑सा श्रतेन भ्रतिक्तियन्ते भुव॑नानि विश्वा । 
युथ तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्य्चिष्ठमन्नँ र्रसं शानम्‌ ॥ २२॥ 
गृत्समद ऋषिः । अन्न्देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
भा०-( धृतेन ) घी से जिस प्रकर शअरभि को ग्राहि द्वारा सेचन 
क्षिया जाता है उसी प्रकार ( विश्वा वनानि ) समस्त पदार्थो के भीतर 
( प्रतिक्तियन्तम्‌ ) निवास करनेवाले, व्यापक ( त्वा ) तुभ शक्ति को 
( मनसा ) मनसे, ज्ञान द्वारा ( आ जिघर्मि) प्रज्वलित करता हं । ( तिरश्चा ) 
तिरदधे गति करनेवाले, ( वयसा) जीवन सामथ्यै से (पृथुम्‌ ) अति विस्व, 
( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ८ व्यचिष्ठम्‌ ) सबसे अधिक न्यापक, अति सूच्म 
( रभसम्‌ ) बलसवरूप, ( दशानम्‌ } दशैनीय उस त्मा को ( च्ननिः ) 
शन्न रौर उसके समान भोगयोम्य सुखो द्वारा ( आ जिधर्मिं ) प्रदीप्त करता 
हु । इसी प्रकार राजा के श्रौर विद्वान्‌ के प्त मँ- समस्त पदी पर अपने 
बल से रहनेवाले विद्वान्‌ राजा को दूरगासीं क्ल से विशालः बड़े, व्यापक 
सामस्यैवान्‌ , दशीनीय, बलवान्‌ पुरुक को इम (अन्नैः) श्रननादिं भोग्य पदार्थो 
से उसी प्रकार जैसे धृत से अधि को परदीक्च करते दै, सत्कार करं ॥ 
शत० ६।३।३।१६॥ 
आ विश्वत; परत्यञ्चं जिघम्यैरक्तखा मन॑खा तज्जुषेत । मर््यशनी 
सपृहयद्रौ ऽश्चधिनीभिमशे वन्खा जओुसणः ॥ २७ ॥ 
गृत्समद ऋषिः । अगिन्दिवता । ची पंक्तिः । पञ्चमः १ 
 भ०--जिसः प्रकर अभि में घृत का आसेचन करके उसको प्रज्वलित 
रोर श्रधक दीिमान्‌ किया जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! मे 
.( किशवतः ) सब श्रोर से ( प्रत्यञ्चं ) शत्रु के प्रति श्राक्रमण करनेवाले 
तुको ( श्राजिधर्मि ) सव प्रकार से उत्तेजित, प्रदीस करूं । वह राजा 
८ तत्‌ ) इस प्रकारः परेम से दिये उत्तजना खामश्री को ( अर्स } निवि, 
राक्तस या कूर स्वभाववाले दुष्ट रुष से विपरीतः सन्ननस्वमावयुक्ग 
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( मनसा ) चित्त से { युक्त ) स्वीकार करे \ वह ( अः ) अग्रणी, राजा 
( मर्यश्रीः ) मनुष्यों दवारा च्ाश्रय करने योग्य या मनुष्य के वीच विशेष 
शोभाया, उनका शिरोमणशिस्वरूप श्रौर ( स्पृहयद्‌-वणेः ) प्रेमयुक्र 
। पुरषो द्वारा अपना नेता चुना गया, या कान्तिमान्‌ अचि के समान तेजस्वी 
( तत्वा ) अपने विस्तृत शक्ति से या अपने स्वरूप से ( ज्चैराणः) श्र्गौ 
को उपर नीचे नमाता इुश्रा, लचकती स्वालाच्नो से ( अरिः) अर्चि 
जिस प्रकार अति तीच्ण होकर ( अरभिदखशेन ) स्पशे करने के योभ्य 
मीं होता उसको कों द्‌ नदी सकता उसी प्रकार वह भी युद्ध मँ 
जव अरति तीच होकर अपने गात्र नमात्ता या पैतरे चलता है तब 
( अधिः ) आग के समान तेजस्वी होकर ( अभिद्धशे न) किसी मीद्भारा 
्रभिमश्चैन, या तिरस्कार करने योग्य नर रहता । उसका कोद्र अपमान 
नही कर सकता । श्त० ६ । ३1३) १४॥ 
परि वाज॑पतिः कषिरचिषव्यान्य॑क्रमीत्‌ । 
दश्चद्रत्नानि दाशुषे ॥ २५ ॥ 
सोमक ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः } 
भा०--( वाजपतिः ) सं्ाम का पालक, सेनापति (कविः ) दूर 
देश तक दशेन करने मे समथ, कान्तदुर्शी, दूरदर्शी ( अभिः ) अचि के 
समान तेजस्वी, एवं श्रग्रणी होकर ( ह्यानि ) प्राप्त करने योग्य, विजय 
करने योग्य स्थानो पर ( परि अक्रमीत्‌ ) आक्रमण करे शरोर ( दा्ुषे ). 
करादि दान देनेवाले या दन योग्य प्रजाजन को (रत्नानि ) नाना रमणीय, 
ध रत्न सुवणं आदि पदाथ ( दधत्‌ ) प्रदान करे । 
` गृहपति के पक्त मे--( वाजपतिः ) अन्नादि का पालक विदान्‌ अभिके 
समान तेजस्वी होकर ८ हव्यानि ) ग्रहण योग्य पदार्थो को प्राञ्च करे । 
( दाष ) दान योग्य ब्राह्मण, शअरतिथि रादि को ( र्नानि दधत्‌ ) सुवण 
रत्नादि प्रदा करे | 
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परि त्वाभ्ने पुरं वय विप्रं सदस्य धीमहि । 
धुषा दिवेदैवे हन्तारं भङ्गुस॑वताम्‌ ॥ २६ ॥ 
पायुक्रषिः । अणिनर्दैवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे (अमे) शमने! अथ्रणी, अयि के समान तेजस्विन्‌! राजन्‌ ! 
हे ( सहस्य ) श्रपने बल को चाहनेवाल्े ! ( वयम्‌ ) हम प्रजा के लोग ` 
( विप्रम्‌ ) विष्व प्रकारो से राष्ट्‌ को पूणं करने शौर ( पुरम्‌ ) नगरकोट 
के समान पालन करने में समथ ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन, नित्य ( भङ्यु- 
रावताम्‌ ) विनाश करने योम्य, दष्ट स्वभावो वाले दुष्ट पुरूषो के ( हन्तारम्‌ ) 
नाश करनेवाले श्रौर (षद्बशम्‌ ) प्रगस्भ, तीच्ण, शरस्य वणे अर्थात्‌ स्वभाव 
वाक्ले, तेजस्वी ( ता ) तुको श्रपने ( परिधीमहि ) चारो तरण रक्ता करने 
के लिये नियुक्ग करते है ¦ वीर पुरुषो को रक्ता के क्लिये चारो तरफ नियुक्त 
करना चाहिये । 
त्वमग्ने चुभिस्त्वमाश्क्तशिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्म॑नस्परि । 
त्वै नेैँम्यस्त्वमोष॑घीभ्यस्त्वं तरणं नंपते जायसे शुचिः ॥ २७॥ 
| गृत्समद ऋषिः । अग्निर्देवता । पवितिः । पल्चमः ॥ 
भा०--हे ( श्नने ) श्रनने ! श्रयणी ! तेजखिनू ! ( नृपते ) मवुष्यो के 
पालक राजन्‌ † ( त्वं छ॒भिः जायसे ) जिस प्रकार प्रकाशमान किरणो से 
सूये प्रकाशेत होता है ओर प्रकाशमान तेजो से अधि दीस है, उसी भकार 
न्याय, विनय, प्रताप श्चादि तेजस्वी गुखो खे तु भी प्रकाशमान होता है। 
(व्वम्‌ आश्युष्धकणिः) भरि सूयं या जिस प्रकार शीर ही श्न्धकार का नाश 
करता है उसी प्रकारतरू भी दुष्टो को शीघ्र नाश करता है.{ अश्मनः 
पुरि ) जिस प्रकार विद्युद्‌ मेघ से उतन्न होता है शौर प्रकाशित होता है 
उसी प्रकार ( स्वम्‌ ) तु.( अश्मनः ) व्यापक सामथ्यै या वश्चरूप शवल 





२६-- ० दिवे भेत्तारं मङ्यु० › इति कारव ° । 
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के उपर ( परि जायते ) घरृद्धि को प्राक्ठ होता है। ( वनेभ्यः) किरणो 
से जिस प्रकारं सूयं प्रकाशित होता है श्रौर वनौ से जिस प्रकार सवेदाहक 
दावानल चैदा होता है उसी प्रकार (वव) तू भी (वनेभ्यः) सेवन करने योग्य 
 ग्रजाजने के बीच में से उपपन्न होता हे ! ( स्वम्‌ आ्रोषधौीभ्यः ) ओषधिर्यो 
के बीचमे से. काष्ट त्रादिमें से जिस प्रकार अचि प्रकट होती हे श्रथवा 
जिस प्रकार ओषधि रसौ से, तेजावरूप दाहक रस उस्पन्न होता है 
अथवा दाह या ताप धारण करनेवाले ररशमिर्थो से सूयै म्क्ट होता है 
उसी प्रकार तू ( श्रोषधीभ्यः ) दाइ, प्रताप, पराक्रम को धारण करनेवाले 
वीरो के बीच मे से प्रकट होता हे। ( स्वं नृणाम्‌ शुचिः ) त्‌. समस्त 
मनुष्यो को शद्ध, उञ्वल करनेवाला श्चौर उन सब मेँ से स्वयं ( चिः ) 
शद्ध, तेजस्वी, एवं निश्चल निष्कपट, शुद्ध व्यवहारवान्‌ › सलयवादी, निष्पाप 
होकर ( जायते ) भकट होता हे । 

८ शुचिः: शोचते्वलतिकमेणः । अयमपि इतरः शचिरेतस्मादेव। 
निषषिक्कमस्मात्‌ पापकम्‌ इति नेर्क्राः । निरु० ६ । १ ॥ | 
देवस्यं त्वा सवितः प्र॑खढधेऽभ्विनोवीडुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
प्रथिव्याः सधस्थाद्चि पुदाष्ययमह्गिरस्वत्‌ खनामि । ज्योतिष्म- 
स्तं स्वाञ्च सुप्रतीकमजखेर अयना दीदयतम्‌ । शिवं पजाभ्योऽ- 
हिशरसन्तं प्रथिव्याः खधस्थादभ पुरीष्यमज्ञेरस्वत्‌ खनामः॥२८॥ 

अग्निर्देवता । भुरिक्‌ प्रकृतिः । धवतः ॥ 


आ०- हे श्रमे ¦ विद्वन्‌ ! ( सवितः देवस्य प्रसवे ) सवेपरेरक देव, 
राजा श्नौर परमेश्वर के शासन मे रहकर ( अरश्िनोः बाहुभ्याम्‌ ) इस 
संसारम दयो, एथिवी के धारण शरोर श्राकषेण ॐ समान रजा श्रारं भ्रजा 
च्रोर खी श्रोर पुरुष दोनो के ( बाहुभ्यास्‌ ) बाहुञ्नो से श्रोर ( पष्णः ) 
पष्िकारकू, पाण के बल श्नोर परक्रम के समान पोषक राजा के जच्च 
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पराक्रम स्वरूप ( हस्ताभ्याम्‌ ) हनन करने के साधनो से ( अगिर्द्वत्‌ ) 
शरीर मे विद्यमान प्राणवायु, ्रन्तरित्त में व्यापक वायु या आदित्य ॐ 
समान बलवान्‌ तेजस्वी, ( पुरीष्यम्‌ ) राष्ट के पू करने वाले साधनो से 
सम्पन्न, (शरभम्‌) अभि के समान तेजस्वी पुरुष को (पृथिव्याः सधस्थात्‌) 
पृथिवी के, पृथिवी निवासी प्रजाजन के एकत्र होने के सभाभवन स्प 
स्थान से ( खनामि ) पुथिवी से खोदकर जिस भार अरग मे रसस्वरूप, 
यु्टिकारक, पृशम्य श्रि अर्थात्‌ परशरूपयोगी घास आदि पदाथेको या 
{ अरह्धिरसवत्‌ ¦ तेजोमय शोभा जनक सुवरणदि धातु को खना जाता है 
उसी प्रकार राजा को मं मुख्य पुरोदित प्रजा की परिषद्‌ मे द्पे इए गृष्ठ 
चीथैवानू , उत्तम पुरुष को उपर उखाता, मानो नरसभा मँ से सोदता हं, 
उसको उपर उठाता हूं, उच्च पद प्रदान करतां) हे (श्रये) अन्न! 
तेजस्वी पुरुष ! ( सुभतीकम्‌ } सुन्दर शोभावान्‌ ( च्रजसेण भानुना ) 
निरन्तर कान्ति, दीक्षि से ( दीदयतम्‌ ) चमकनेवाले, ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) 
उ्योतिष्मान्‌, सूयै के समान देदीप्यमान, कान्तिमान्‌ , यशस्वी, तेजस्वी 
एेर्यवान्‌, ( म्रजाभ्यः ) म्रजाश्रों के लिये ( शिवं ) कल्याणकारी, ( अर्हि- 
सन्तम्‌ ) प्रजा का नाश न करते हुए (त्वा) तुको ८ परथिव्याः सधस्थात्‌ ) 
इस प्रथिवी कै उपर के निवासि्यो के एकतर होने के सभास्थान से 
८ श्रगिरस्वत्‌ पुरीष्यम्‌ अभिम्‌ ) श्रगारो के समान जाञ्वल्यमान, सष्ष्धि 
से सम्पन्न, श्री नेता को ( खनामः ) रल सुवणदि के समान उप्र 
खोदते, निकालते, उच पद पर लाते हँ ॥ शत० ६।४।१।२॥ 
श्रां पृष्ठम॑सि योनिरपचेः समुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌ । वधैमानते 
मर्यरऽ आ च पुष्करे दिवो माच्या वरिम्णा भ॑ंथस्व ॥ २६ ॥ 
युष्करपणंम्‌ , अग्निर्वा देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चमः 

भा०--हे रजन्‌ ! ( श्रपाम्‌ ) जिस प्रकार जल्लो का (पृष्ठम्‌ ) पुष्ट या 

पृष्ठ स्थित पद्मपत्र अदि पदाथ उसके उपर विमान रहता हे उसी प्रकार 





# 
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तू भी ( अपां ) प्रजा््रौ के मीतर ( पृष्टम्‌ ) उनच्छा पृष्ठ स्वरूप, पोषकरूप, 
उनका धारक, उनके उपर श्राच्छादक, र्तकरूप मँ रहकर उनसे उपर ज्रौर 
उनसे अधिच्छ वीयैवान्‌ होकर ( असि ) रहता है । हे विद्वान्‌ ! तू (श्रेः 
योनिः रसि ) जिस प्रकार वेदि श्रधि का श्राश्रय है उसी प्रकार सू{ अन्नेः) 
अभि के समान तेजस्वी राजा के पद प्रताप का ( योनिः ) श्रश्रय है) त 
( श्रमितः ) सब श्रोर ( पिन्वमानम्‌ ) रेश्वये द्वारा सुखो का वषेण करते 
इषए या बढते इए ( समदम्‌ ) समुद के समान गम्भीर राजपद को वेला 
के समान धारण कर 1 च्रौर तु ( पुष्करे ) महान्‌ श्राकाश मे सूय के समान 
( पुष्करे ) अपनी पुषटिकत्तौ के आधार पर तेजस्वी होकर ( वधैमानः ) 
नित्य बढता ह्या ( महान्‌ च ) सबसे अधिक महान्‌ होकर ( दिवः ) 
सूय की ( मात्रया) तेज शङ्कि से श्रौर (वरिम्णा) पृथिवी की विशालता 
से ( श्रा प्रस्थस्व च ) चारो श्रोरं स्वयं विस्तृत रज्यसस्पन्न हो ॥ शत॑ 
&।४।१।८५ | 

इस मन्त्र मे राजा श्रौर उसके पोषक दोनो का वणन है । जो अगल 

मन्त्रम स्पष्ट है | 
शम॑ च स्थो वर्म च स्थो. बहुले उभे । 
व्यचस्वती सर्वसा्थां भृतय पुरीष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
करष्णाजिनपुष्करपरे, दम्पती वा देवते ! विराडाष्य॑नुष्डप्‌ । गन्धारः ॥ 


भा०-दहे खी पुरूषो ! हे राजा श्रोर भ्रजा, तुम दोनो ! ( शमे च स्थः) 
एक दृसरे के सुखकारी गृह के समान श्चाश्चयप्रद्‌ हो । (वमेचस्थः) 
कचच कै समान एक दूसरे को सब शरोर से रक्ता करनेवाले हो । ( उभे) 
त॒म दोनो ( अचिदे ) छिद रित शरोर ( बहुले ) बहुत से पदाथ एवं सुखो 
को प्राक्त करानेवाले, ( व्यचस्वती ) एकु दूसरे के लिये विशाल अवकाश 
वाले होकर ( सं वसाथाम्‌ ) एक दूसरे को अच्छी प्रकार वस्ज के समान 
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आच्छादित किये रहो, घार्ण कयि रहो ! जोर जिस प्रकार शी पुरूष 
मिलकर वीय धारण करते च्चौर गर्भस्थ बालक री रला श्चोर धारण 
पोषण करते हैँ उसी प्रकार तुम दोनों राजवये चनौर प्रजाचर्मो ! ( पुरीष्यम्‌ 
शरभम्‌ ) पालन कायो मे उत्तम श्रि के समान तेजस्वी, पे्यैवानू पुरूष 
को ( श्टृतम्‌ ) धारण करो, सुरक्षित श्रौर सुपुष्ट बनाये रक्खो ॥ शत० & । 
४।१।,१० ॥ # | 

सवसःथा स्वर्विदा खमीचीऽ्डरखा त्मना । 

छ्िम्रन्तभरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजसख मित्‌ ॥ ३९ ॥ 

पष्करपरोकृष्णाजिने जायापती वा देवते ! निचदनुष्टुपए 1 गांधारः ॥ 

भा०- ( स्वर्विदा ) सुख को प्राक्च करनेवाले ( उरसा ) उरःस्थल 
से उरःस्यल को रौर ( त्मना) पूण देह से ( समीची ) पूं देह को 
आलिगन करते हुए एक दूसरे से ( अ्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजोयुक्र, शु, 
( अजखम्‌ ) अविनाशी, ( अ्रभिम्‌ ) तेज या वीयै को (अन्तः भरि- 
ष्यन्ती ) गभे के भीतर धारण करते हुए सखी पुरुष निस प्रकार ( सं वसा- 
थाम्‌ ) एकत्र सगत होते है, गृहस्थ बनकर सन्तानोप्पत्ति करते है, उसी 
मकार हे राज-प्रजाजनो ! श्राप दोनों ( स्वर्विदा ) एक दूसरे को सुख 
प्रदान करते हुए ( उरसा ) राजा श्रपने उरस्थल से अर्थात्‌ च्षात्रवल से 
ओर प्रजाजन ( त्मना ) ्रपने वैश्य भाग से ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजस्वी 
( अजखम्‌ इत्‌ } शरीर श्रविनाशी, अरक्तय ( श्रिम्‌ ) रेश्वयै को ( भरिष्यन्ती } 
धारण करते इए ( समीची ) एक दूसरे से संगत, परस्पर सुबद्ध रहकर 


( सं वसाथाम्‌ ) एकत्र होकर रहो, एक दूसरे की रक्ता करो ॥ शत० & । 
४।२।११॥ 


पुरीष्ोऽति विश्वभराऽच्र्थवीं त्वा प्रथमो निस्मन्थद्ने । 
त्नामग्ते पुष्क रादध्यथवां निरमन्थत । मृधो विश्वस्य वाघतः ॥३२॥ 


० ६१६ | १३ ॥ 
भरद्वाज ऋषिः । ्रभिनर्देवता ¦ चिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
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भा०-हे ( श्रन्ने ) भने! तेजस्वी पुरुष ! तू ( पुरीष्य, श्रसि ) 
पुरीष्य श्रथौत्‌ नाना देशवयो से सम्पन्न हे । तू ( विश्वभराः प्रक्षि ) सूये 
के समान समस्त विश्व का भरण पोषण करने मे समथ है। (त्वा) 
तभ्को ( प्रथमः) सवैश्रष्ठ, सबसे प्रथम विद्वान्‌ ( श्रथवा ) प्रजपालक, 
अहिसक विद्वान्‌ अभि को जिस प्रकार मथकर नेकालता है उसी 
प्रकार परस्पर सघषे या प्रतिस्पद्धौ द्वारा (निः, श्रमन्थत ) मथन करके प्राक्च 
करता हे । हे ( श्रमे ) तेजध्विन्‌ राजन्‌ ! ( श्चथवौ ) थवी, व्यापकशील 
वायुनजेस प्रकार विदत्‌ को ( पुष्करात्‌ ) पुष्कर, अन्तरिक्त से मथन करके 
प्रकट करता है च्रौर जिस प्रकार ( अथवौ ) अथवो प्राण, हे अन्न ! नारं 
श्न ! तुस्हको ८ पुष्करात्‌ ) पुष्टिकर शन्न से प्राप्च करता है दसी प्रक्छर !हे 
श्चप्रे ! राजन्‌ ! ( वाघतः) मेधावी, ( अथवो ) प्रजाश्च मे से वीर 
पुरुष को हंटकर प्राक्च करने मे ऊशल् वेदवित्‌ विद्वान्‌ ( षिश्चस् ) समस्त 
राष्ट्‌ के ( मूध्रैः ) मूघौस्यल, उच्चपदं पर विराजमान ( पुष्कराद्‌ ) पुष्टि 
कारी श्रशसेद्ठी (त्वाम्‌ निः ्रमम्थत्‌ ) तु श्रि के समान संघ्षैया 
स्पधी द्वारा मथन करके द्यी प्राक्च करता है ॥ शत० &।४।२।१ ॥ 


तमु त्वा टध्यङ्ङ्षिः पुऽ घेऽश्थर्वणः । 
वुच्रहण पुरन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ ऋ० ६।१६।१४॥ 
मारद्वाज शषिः । अग्निर्देवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे अचे ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( तम्‌ त्वा उ) उस तुको 
{ अ्रथवंणः ) श्रहिंसक, रक्तक विद्वान्‌ का ( दध्यङ्‌ ) प्रजा के धारण करने 
वाले समस्त साधनो को प्राप्त करने मे समर्थ, ( पुत्रः) पुरषो का त्राणकन्तो, 
( वृत्रहणम्‌ ) मेधो को सूयै के समान शत्रु के हन्ता चनौर ( पुरन्दरम्‌ ) 
शतरुश्रो के गद्‌ तोडने मे समर्थं तुरूको ( ईधे ) तेजस्वी, मन्यु श्रौर पराक्रम 
से प्रज्वक्तित करे ॥ शत० &।४।२।३३.॥ 


[+ 
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तसु त्वा पाथ्यो वषा समीधे दस्यहन्त॑मम्‌ । 
धनञ्जय रणेरणे ॥ ३४ ॥ ऋ० ६ । १६। १५ ॥ 
भरद्वाज ऋषिः । अर्निदैवता | निचृद्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
मा०-( पाध्यः वृषा) पाथसु=श्न्तार मे उत्पन्न, वषे समथ चायु 
जिस प्रकार विद्युत्‌ खूप अधि को सवष द्वारा मेधो रे जलो म उत्पन्न 
करता है उसी प्रकार ( पाध्यः ) राष्टूपालन के समस्त मार्गो का उत्तम 
कषाता, ( वृषा) सब पर उत्तम व्यवस्था-बन्धन करने वाल्ला विद्धान्‌ 
( दस्युहन्तमम्‌ ) प्रजा के नाशकारी, चोर डकु्रो के सब से प्रबल विना- 
शक, ( रणेरणे धनञ्जयम्‌ } प्रयेक समाम मे एे्र्य धन के विजय करने 
हारे ( तम्‌ स्वा उ ) उस तुको ही ( सम्‌-दषे ) युद्धादि मे भली प्रकार 
पदीक्त करता है, प्रक्रम से युद्ध करने ॐ लिये उत्तेजित करता हे ॥ शत ° 
६।४।२।४॥ 
सीदं होतः स्वऽउं लोके चिकित्वान्त्छादयां यज्ञ सुंकुतस्य योन 
देवावीदैवान्हविषां यजस्य बृहययज॑माने वयोधाः ॥ २५॥ 
॥ ऋ० ३२९1८ ॥ 
देवश्रवा देववातश्च ऋषी । अग्निरेवता । निचत्‌ व्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-- हे ( होतः ) राज्यपद्‌ या उसके किसी विभागके या दाना- 
ध्यत्तके पदाधिकार को स्वीकार करने वाले योग्य विद्वान्‌ पुरुष ! नू (स्वेउ) 
प्रपने ही या सुखमय या शान्तिप्रद ( लोके) स्थान, प्राक्षपद्‌ था 
श्रधिकार मे ( सीद्‌) प्रतिष्टित हये । रौर ( यन्तम्‌ ) धमौनुकूल परस्पर 
संगत, राजा प्रजा के व्यवहाररूप राज्य-कायं को ( सुकृतस्य ) उत्तम पुर्या- 
चारवान्‌ू धार्मिक ८ योनौ ) आश्रय या श्राधार, मूल प्र ( सादय ) स्था- 
पिति कर । हे ( श्रे ) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! त ( देवावीः ) विद्वान श्रौर 
उत्तम गुणो की रक्ता करने हारा, या उन्हे द्राय स्वयं सुराक्तित होकर 
( हविषा ) अन्न रादि दातव्य वेतनादि पदार्था दारा (देवाच्‌ ) चिद्वान्‌ शासक 
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राजानो को ( यजासि ) प्राच कर, र्ट्‌ मे नियुङ्क कर । श्रौर ( यजमाने ) 
समस्त राज्य व्यवस्था को संचालन करने वाले स्वेप्रि राजा्मे या क्शदि 
देने घाल प्रजाजन मे ( च्रहत्‌ वयः ) बड़ा भारी दीधे जीवन अर एेशवयै भी 
(धाः ) धारण करा ॥ श्त० &।४।२।&॥ 
नि होतां होतृषदने विद्‌नस्त्छेषो दीदिर्वोरऽ असदत्छुदक्तः । 
अमदन्धनतप्रमातिर्वसिष्ठः सहस्रस्रः ुचिजिहोऽश्चभिः ॥ २६ ॥ 
| कर० २६९११ ॥ 
गृस्मद कररषिः । अग्निदैवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( विदानः) विद्वान्‌ पुरुष, ( व्वेषः) सूय या अभि के 
समान कान्तिमान्‌, ( दीदिवाच्‌ ) तेजस्वी, ( सुदक्तः ) उत्तम कार्यकुशलः, 
समर्थे, प्रज्ञावान्‌ होकर ( ह्येता ) श्रादान प्रतिदान करने मे चतुर श्रधिरारी 
( होतरखदने ) ' होता * के पद परं ( नि असदत्‌ ) विराजे । वह ( वसिष्ठः) 
सब से च्रधिक वसुमाद्‌ , रेश्र्यवाय्‌ , सब को बसाने वाला, सबका रक्तकः 
( सहखम्भरः ) संहसरो, अपरिमित प्रजाजनो को पालन पोषण करने मं 
समथ, ( शचिभिद्धः ) शुद्ध सत्य वाणी बोलने वाला ( श्नदन्धव्त-प्रमतिः ) 
अ्रखरिडत चतो, बह्यचय धमौचरण श्रौर नियम, व्यवहारो द्वारा उच्छृ 
मतिमान्‌ खुरुष भी ( चर्चः ) श्रभनि के समान ही तेजस्वी रीर ज्ञानवान्‌ 
‹ श्मनि" कहने योग्य होता हे ॥ शत ६} ४।२।७॥ 
स सीदस्व मर्दार ऽअंखि शोच॑स्व देववीतमः । 
विधूममभ्रे अरुषं मियेध्य सूज प्र॑शस्त दशतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
० १।३६।६॥ 


प्रस्वयव ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृदारषी ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भा०--है ( श्रमे) श्रे { विहन्‌ ! योग्य श्रधिकारेनच्‌ ! राजद! तू 
अपने. पद्‌, श्रासन पर (सं सीदस्व) श्रच्छो प्ररार विराजमानदहो)। घु 
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( महान्‌ श्रि ) महान्‌ है । तू ( देववीतमः) देवो, विद्वानों, अधीन 
राजाश्रो श्रौर शुम गुणौ से, प्रकाशत युक्ग ङिरिणो से सूर्यं श्नीर अभ्चि के 
समान ( शोचस्व } कान्ति युक्रदो । श्रौर हे ( मियेध्य ) दुष्टो के दलन 
करने हारे ! श्रौर हे (अशस्त) संब से छाध्यतम ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! अभे ! 
( विधूमम्‌ ) धूम से रहित ( श्ररूषम्‌ ) उउञ्वल, ( दर्शतम्‌ ) दशेनीय 
तेजोमय अभि के समान तू मी ( विधम्‌ ) भय न दिज्ञाने बाज्ञे, सौम्य 
( श्रम्‌ ) योषित, परेमयुक्र ( दशैतम्‌ ) दशनीय, सुन्दर, सौम्य स्वरूप 
को ( सृज ) प्रकट कर ॥ श्त० ६।४।२।६॥ 
छ्यपो देवीदपं खज मधुंमतीस्यद्मायं प्रजाभ्यः । 
तारसछामरास्थानादुज्िदतामोष॑धयः सुपिप्पलाः ॥ ३८ ॥ 

= सिन्धुदयीप ऋषिः । आपो देवताः । न्यङ्कुस्तारणी बृहती \ मध्यमः ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुष ! हे राजन्‌ ! हे शद्वै ! तू ( प्रजाभ्यः) 
प्रजा के ( अयच्माय ) रोगौ को नाश करने के लिये { मधुमतीः ) 
मधुर गुण यङ्क ( देवी; ) दिव्य गुणसम्पन्न ( अपः ) जलो को ( सज } 
उस्पद्च कर । ( तासाम्‌ ) उन जलौ के ( आ्रास्थानात्‌ ) आश्रय स्थान सेया 
देश में सथैत्र वने रहने स दी ( खुिप्पलाः ) उत्तम फल वाली ( ओ्ओोषधयः } 
ग्रोषधियां, ( उत्‌ जिहताम्‌ ) उस्पन्न हो, उओ । श्त० १।४।३।२॥ 
स तें वायुर्माठरिश्वां दधातूच्चानाया हदये यद्धिकस्तम्‌ । 
यो देवानां चरसि प्राणथेन कस्मै देव वषडस्त तुभ्य॑म्‌ ॥ ३६ ॥ 

पृथिवीवायुश्च देवते । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ | | 

भा०- निस प्रकार ( उत्तानायाः ) उपर को विस्वृत खूप से फैली 
पृथिवी के ( यद्‌ हृदयम्‌ ) जो इदय के समान भीतरी भाग, गदा श्रादि 
( विकस्तम्‌ ) खुल जाता है उसको ( मातरिश्वा ) अन्तरिच्त मे गति रूरने- 
चालला ( वायुः) वायु भर देतहै उसी प्रकार हे खी! ( मातरिश्वा) 
ग्रन्तःकरण मे प्रियतमरूप से न्यापक, हृदयगत ( वायुः ) विवाहित 
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पति, प्रजापति, स्वामी भी (ते) तेरा (यत्‌) जब ( हृदयं ) हदय 
 ( विकस्तम्‌ ) खूब खिले, प्रसन्न हो ( उत्तानायाः ) तब उत्सुक एवं उतान 
हृद तेरे साथ ( दधातु ) संग कर गमे धारण करावे । खी कहे-हे ( देव } 
स्वामिन्‌ देव ! जोत ( देवानां) विद्धान्‌ उत्तम पुरूषो ङे वीच ने मेरे 
( प्रणयेन ) प्राण के समान प्रिय होकर (चरसि) विचरते हो ( उुभ्यम्‌ ) 
तुभ ( कसम ) क~प्रजापएति स्वरूप, सुखप्रद पति ऊ लिये ( वषड्‌ अस्तु ) 
सदा मेरा सवापेण या कल्याण हो ॥ त० ६।४।३।४॥ | 

राजा के पत्त मे-हे प्रथिवीवालिनि प्रजे ! ( मातरिश्वा वायुः ) 
आआकाशचरी वायु के समान एथिवी या मातु च्रथौत्‌ र्ट्‌ निर्मातारं की 
राजसभा में प्राणरूप से विराजमान वायु, प्रजापति, राजा ( यत्‌ ) जव 
( उत्तानाया ) उष्ुक इद प्रजा का ( हदयं विकस्तं ) हदय उसके प्रति 
खिले, रति प्रसन्न होः तवं २ वह (ते संधाठु) तेरे साथ भली प्रकार 
मिले, संधिते रहे! या उसे खूब भरण पोषण करे ! (यः) जो राजा 
( देवानां ) राजाश्रों भौर श्रधीन शासको, विद्वान के बीच प्रजाके 
 ( प्राणथेन ) प्राणरूप से ( चरति }) विचरे, हे ( देव ) देव, रजन्‌ ! 
 ( कसमै ) प्रजा के सुखप्रदं प्रजापति स्वरूप ( तुभ्यम्‌ वषट्‌ अस्तु ) तेरा 
यश, बल श्रौर हेम हो । 

्वायुः+--वायुबौ उशन्‌ ! तां० ७।६ । १६ ॥ वायु देवः । जै 
ड० ३।४।८॥ एतद्‌ वै प्रजापतेः प्रत्यक्तं रूपम्‌ । कौ० १९।२॥ 
श्रयंते पूषा । श० १४ ।२।१।&॥ एष स्वमस्य लोकस्य श्रभि- 
वोदा । एे० ४ 1 २० ॥ वायुरेव सविता (उत्पादकः) ) श० १४।२।२।६॥ 

` भ्वषड्‌*--वाम्वे वषट्‌कारः 1 वाम्‌ रेतः । रेत ष्व एतत्‌ सिब्चति षड्‌ 
इति । तस्तुप्वे वैतद्वेतः स्िष्ति । तहतवः रेतः सिक्रामिमा प्रजाः प्रजन- 
यति तस्मादेवं वषट्‌ करोति । एते वे वष कारस्य प्रियतमे तनू. यदोजश्च 
सहश्च ! ए०३। ८५ 
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खुजातो ज्योतिषा खद शम वरूथमाख॑दत्‌ स्तः । 
वारोऽ धिश्वरूपरुः संव्ययस्व विभावसो ॥ ४० ॥ 
चरन्निर्दैवता । मुरिग्‌ अनुष्डप्‌ । संधार: ॥ 
भा०--हे ( अने ) अभ्रे! तेजोमय राजम्‌ ! ते ( अ्योतिषा सह ) 
स्याति, प्रकाश श्रौर तेज के साथ ( सुजातः ) उत्तम रूप से प्रकट होक 
( वरूथम्‌ ) भ्रष्ठ, उत्तम ( स्वः ) सुखकारी ( शमे ) गृह को ( ्रासदत्‌ ) 
प्राक्त हो । हे ( विभावसो ) विशेष कान्ति से युक्क रेश्र्थवान्‌ रवामिन्‌ ! 
त्‌ ( विश्वरूपं ) उत्तम गृहपति के समान विविध प्रकार के चिन्न 
विचित्र स्वरूप के ( वासः ) वख को (सं व्ययस्व ) सुलनित दुहे के 
समान धारण कर्‌ । शतपथ में यह ॒प्रजोत्पत्ति सम्बन्धी प्रकरण अदूभुत 
रहस्य के साथ वशित हे जो प्रजनन-संहित के व्याख्यान मै सगत 
होता हं । हमारा श्रभिमत राजोषत्ति भकरण हे इसलिये यहां उसी प्रक 


९ ६ न 


संगति दशे है ॥ शत० ६ । ४।३द ॥ 


ज्दुं तिष्ठ स्वध्वरावा नो देव्या धिया! 
दृशे च भासा बंता खुशकनिराप्े याहि संशसितिश्िः ॥ ४१ ॥ 
विश्वमना ऋषिः । अग्निद्रिवता । ुरिगनुण्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भाग हे( अने) अन्ने ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( सु-ख्भ्वरावेा \ उत्तम 
अहिंसक, यज्ञमय रक्ता के कार्यं उ्यवहारौ वाला होकर ( नः ) हमारे बीच 
मे से ( देव्या ) देवी, च्रपनी धपती रानी सहित चनौर ( धिया } धारख्‌ 
पोषण समथ शङ्कि एवं ध्यान करने मे समथ बुद्धि के साथ (उत्‌ तिष्ट उ) 
उठ खडा हो, उश्रत पद्‌ पर स्थित हो । शरोर ( च्रहता भासा ) बड़े भारी 
पकाश, तेजसे सूय के समान ( सुशक्निः ) उत्तम पवित्र, कान्ति से युङ्क 
या पवित्र रचरो से युक्र होकर ( सु-शस्तिमिः ) उत्तम कीरतियो सहित, 
उत्तम शासन विधियो सहित श्रौर उत्तम शिचाश्रों शरोर उत्तम गुरौ 
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सहित, उत्तम सधे घोड़ो से रथी के समान ( श्रायाहि ) इसे प्रक्ष ह्ये ॥ 

शररत &।४।३)६8॥ 
ऊष्वेऽ्‌चुरं ऊतये तिष्ठ देवो न सतिता । उर्व वाज॑स्य 
सनिता यद्भ्जिभि्वांधद्धिर्खंह्यामहे ॥ ४२ ॥ ऋ० १। २६ \ १३॥ 
करव ऋपिः । ्रग्निददेवता । उपरिष्टाद्‌ बृहती । मध्यमः स्वरः ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! ( देवः सविता न ) प्रकाशमान सू्यके 
समान यप्‌ भी ( देवः ) विचयः श्रौर बलस तेजस्वी, विजयशील देकर 
( उतये ) राष्ट की उत्तम रीति से र्ता करने के क्लिये (नः) हमारे 
( ऊध्व: ॐ ) उपर उच पदस्थ होकर दही ( तिष्ठ) विराजमाचूहो। तू 
( उष्वः ) ऊर्वे, सबसे उपर सूयं के समान रहकर अपने ( अन्जिभिः ) 
म्काशमय ( वाधद्धिः ) सूयेकी किरणो के समान कानों के प्रकाशक 
विदाने हारा अथवा अति गतिशील योद्धा द्वारा ( वाजस्य सनिता } 
न्न, बल शरोर युद्ध विजय का देनेहारा हो । तुखूको हम ( वि हयामहे ) 
विविध प्रकार से स्तुति करं | शत० & ¡४ ।३।१०॥ 
स जातो गर्भोऽश्रछि योद॑स्योरण्ने चारर्विथत ओष॑धीषु । चिचः 
शिशुः परि तमा रस्यक्तून्‌ प्र मातभ्योऽ्यधि कनिक्रददाः ॥ ४३॥ 
ऋ० १०।१।२॥ 
त्रित ऋषिः । चश्रोऽ्नर्दवेता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--हे ( श्रमे ) राजन्‌ ¦ हे विद्रन्‌ ! ( सः ) वह याप ( जातेः) 
नव उत्पन्न ( गर्भः ) गभै के समान है) ( रोदस्योः ) आकाश पृथिवी 
के बीच मे सूयं के समान ( चारः) अति सुन्दर रौर ( अोषधीषु; ) 
माता पिताश्रोकेद्रारा धारण दिया गया गभ जिस प्रकार ओषधि्थो 
के द्वारा ( विग्रतः } विशेषरूप से परिपुष्ट होता है उसी प्रकार हे राजन्‌! 
हे विद्वन्‌ ! ( श्रोषधीषु ) दुष्टौ रे सन्तापजनक वीर पुरषो के वीचमें 
विशेपरूप से स्थित, एव ( श्रोषधीषु विभ्रतः ) तापधारक रश्मि्यो के 


प° ४४ ] एकादशो ऽध्यायः ४१७ 





भीतर विशेषरूपं से विद्यमान, तेजस्वी सूय के समान ई । अप ( चित्रः } 
नानावणे की रश्मयो से विचित्र, एव ( शिशुः ) बालक के समान अद्‌भुत 
ओर श्रद्युत पराक्रमी, (शिचः) प्रशंसनीयं । चरर सुथै जिस 
प्रकार ( अतृ ,) रात्रिरूप ( तमांसि ) अ्रन्धूरो को ( मातृभ्यः ) परि 
माण करनाली दिशाध्रो से (परि) दूर श्रता हश्ना ( अधि कनिक्रदत्‌ 
मगाः ) प्रथिवीःके भार्गो पर कैलता हुश्रा आता है । चनौर बालक जिस 
प्रकार ( मातृभ्यः ) अपने मान करने योम्य मातारं से ( तमांसि श्रकतुन्‌ ) 
शोकादि अन्धकारो को दूर करता हूश्रा ( श्रधि कनिक्रदत्‌ प्र गाः ) दषे- 
ध्वनि करता इश्रा जाता है उसी प्रकार तू सुप्रसन्न होकर ( रोदस्योः 
गमेजातः ) रोधकारी, मयांदाशील राजप्रजा वगो के वीच वश करने मे 
समथ होकर ( श्रोषधा§ै चारः विगतः ) शच्रुतपदायक वीर पुर्व के 
बीच संचरण करनेवाला एवं सुरित ( तित्रः ) पूजनीय, चेतनावान्‌ 
ज्ञानवान्‌, ( शियः ) आ्राततिप्रशस्त ¦ तर्मासि क्तत परि ) घोर अन्धकार 
प्रानो को दूर करता हुश्या ( मातुभ्यः ) राष्ट के बनानेवाल्ञे, बड़े अ्नु- 
मवी पुरुषो से अथवा ( मात्भ्यःनप्रसावृम्यः } उकच्छरृष्ट क्तानवान्‌ गुरो 
से ( अरधिकनिक्रदत्‌ ) विद्या््रो का श्रध्ययन करके (प्रगाः ) आवे ॥ 
शत० ६ ।४।४।२॥ 

इसमे वाचकलुसोपमा द्वार राजा विद्वान्‌ छो ग्भृजात बाजक ओर 
सूयं की उपमा देकर शिष्ट चसन शिया हे । 

स्थिरो भ॑व बीड्घ््ग ऽ्चाशुर्मव वाज्खवेन्‌ । 

पृथुर्भव सुषदुर्त्वश्नेः पुंरीयवाहं शः ॥ ४७ ॥ 

रासभो ऊग्निदवता । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे ( अ्रवेन्‌ ) विच्तानयुङ्क ! अरति शीघ्रगामिन्‌ ! विद्ठन्‌ वीर ! 
ब्रह्मचारिन्‌ ! तू ( स्थिरः ) स्थिर { वीड्वङ्ग; ) दढ च्रगोवाला ( आशः ) 
श्व के समान वेगवान श्रौर ( वाजी ) जानवान्‌ , बवान , रेश्वयंवान्‌ 

२.७ 


४१८ यञ्जुवेदसं हिताया [ भ० ४५.४६ 








(भव) हो! (चवम्‌) तरु ( पृश्ुः ) विशालं शरीरवाला ( सुषदः } 
सुख से आश्रय करने योग्य या गुणो का उत्तम श्राय शौर ( श्रमैः) 
श्रध राजा के क्तिये ( पुरीषवाहनः ) उसके एेश्वयै को बहन करनेवाला 
( भव) हो | अश्च के पक्तमे स्पष्टहे ॥ शत ६।४।४।३॥ 
शिवो भव प्रजाभ्यो मादुषीभ्यस्त्वमङ्किरः । मा चयावापरथिवी 
छ्मभि शोचीमोन्तसिज्तं मा वनस्पतीन्‌ ॥ ६५॥ 
ग्ररििर्दैवता । विराट्‌ पथ्या हती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( अङ्धिरः) हे सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! हे प्राण के 
समान प्रिय विद्वन्‌ ! ( चम्‌ ) तू ( मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः ) मानव प्रजाश्च 
के क्तिये ( शिवः भव ) कल्याणकारी हो। तु ( चोवापथिवी ) भ्राकाश 
ओर प्रथिवी, इन दोन के बीच के प्रणि को ( मा अभिशोचीः ) सत 
मत कर । ( अन्तरिक्ञम्‌ मा ) अन्तरिक्तस्थ प्रियो को भी मत सता) 
{ वनस्पतीन्‌ मा ) वनस्पति्थो को भी कष्ट मत दे, व्यथे नाश मतकर ॥ 
शत० ६ ।४।४।४६॥ 
रेत काजी कनिक्रद्न्नान॑दद्रासंभ्रः पर्त्वा। भर्तरि पुरीष्छं मा 
पाद्यायुषः पुरा । वषि बुष भरक्रपां गर्म स्ञ्ुद्धियम्‌ । 
अग्न ऽआायाहि कीतय ॥ ४६ ॥ 

वाजी रासभश्वाग्निवी देवता । बाह्ली ब्रहती । मध्यमः । 

भा०-( चाजी ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, ( कनिक्रदद्‌ ) उपदेश करता इश्रा 
श्रावे । अथवा--( वाजी ) बलवान पुरुष ( कनिक्रदद्‌ ) मेघ के समान 
गजेन करता हुश्रा या विद्युत्‌ के समान कढड़कता इञ्मा ( प्र एतु ) शत्रु पर 
च्रगे बड । ( रक्तभः) बल्ल शे शोभायमान या क्लान से तेजस्वी पुरुष 
( पवा ) शीघ्रगामी अश्च के समान, एवं विद्र मे रगविश्पल होकर 


४५-- ०° रा्षमसत्वा * °» इति कारव ० । 
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( नानदत्‌ ) सिंहं के समान गर्जता दुभा (प्रएतु) श्रगे वदे 
{ पुरीष्यम्‌ ) प्रजा्नों के पालन करनेवाले, सष्द्धिशाली ( अर्चिस्‌. } तेजस्वी 
राजा को ( भरन्‌ ) पुष्ट करता हृश्रा ( श्रायुषः पुरा मा पादि ) अधु के पूवैः 
न्‌ मरे । अथवा विद्वान्‌. पुरूष ( पुरीष्यम्‌ श्रिम्‌ ) पालनः या. रक्ता कायाम 
समथ विदत्‌ अधि को ( भरन्‌ श्रायुषः पुरा सा पादि ) धारण करता 
इशः पनी आयु केः पूव विनष्ट न हो । ( दृषा ) बलवान्‌ चायु जिल प्रकर 
( सयुद्धियम्‌ ) समुद या अ्नन्तरिक्त से उसन्र होनेवाले ( रपां गभम्‌ ) जलौ 
के भीतर छुपे (वृषणम्‌ ) व्ै्शील विद्युत्‌ को ( मरन्‌ ) धारण करता हे उसी 
धकार ( वृषा ) बलवान्‌ युर ( ससुदियम्‌ ) सेना के महा समुद के बीच 
म तेजस्वी ( श्चपां गसेमू ) श्राप्च प्रजाश्रों को वश करने मे समथ, उनके 
मध्य मे विराजमान, ( वृषणं ) सुखे के व्क, एवं स्वतः बलवान्‌ सनः 
या सेनापति को ( भरनू ) धारण करे! हे ( श्रघ्न ) अत्री, ्तानवानू 
तेजस्विन्‌ † राजद ! श्राप ( बीतयेः ) कन्ति या प्रकाश के. क्लिये याः विषेध, 
रे्र्यौ के भोगः करने के लिये ( श्रायाहि ) हमे प्रक्ष हयौ ॥ श्त ६। 
४।४।७॥ 
त, खत्यमरत्. खस्य पुरीष्मङ्गिरस्वद्ध रमः । श्रोषध वः | 
प्रतिमोदध्वमथिमेत शिवसरायन्तम्रभ्य् य॒ष्माः ! व्यस्यन्‌ तिंभ्वा 
ऽश्निराऽघमवा निवीद॑स्रोऽच्पं देति जहि 1 ४७ ॥ 
त्रग्निदैवताः । विराइ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । पवतः. ॥ 

भा०-( अ्ह्धिरस्वत्‌ ) वायु जिस प्रकार ( पुरीष्यम्‌ अश्चिम्‌ ) रत्ता- 
कारी साधन म सब से उत्तम विद्युत्‌ को धारण करता है । श्रौर जिस 
ग्रक्ार ( अङ्गिरस्वत्‌ ) तेजस्वी विदान्‌ ( घुरीष्यम्‌ ) पालनः करने मे समर्थे 
(ग्निम्‌) ्चग्नि के.समान परंतप राजा. को पुष्ट करता है उसी प्रकार हम 
लों ( सत्यम्‌ ) सत्य, यथार्थे ज्ञान को या ( सल्यम्‌ } सच्‌ पुरषो मे 
किमान, ( छतम्‌ ) यथाथ लान रौर भाषण श्रौर कमे को या वेद्ञान 
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को ( मामः ) धारण छूरं । { ओषधयः ) जिस प्रकार विजल्ी ऊ कड़कने 
परजौ च्रादि ्ोषशधेयां अति प्रसन्न होकर लहलहाती है उसी प्रकार है 
( श्रोपश्रयः } वीर्यो को धारण करने वाक्ते वीर पुरूषो ! अपं लोग 
( शिवम्‌ ) कस्यारकारी ( युष्माः श्नमि) श्राप लोगों के प्रति (श्रत्र 
्रायान्तस्‌ ) इधर इख राष्ट्‌ मे प्राक्त होते इष ( एतम्‌ अग्निस्‌ ) इस 
तेजस्वी शब्चुसतापक राजा को भाक्च कर ( म्रतिमोदध्वम्‌ ) सस्करो द्वारा 
है प्रकट करो । हे राजन्‌ ! हे विद्रनू ! तू ( विश्वाः) समस्त प्रकार दे 
( श्रनिराः ) श्रन्नादि समूद्धिर्योकोन देने वाली श्रथवा ( अनिराः ) श्न्नादि 
के नाशकः देवी विपत्तियो को ( व्यस्यन्‌ ) दूर करता हूश्रा ( ्रमीवा ) स्वयं . 
रोग .रहितत होकर ( निषीदन्‌ ) विराजमान होकर ( नः) हमारे ( दुमतिम्‌ ) 
दुष्टमति या दुष्ट मामं मे जाने वाली दुःखदायी मति कोया (नः दुम 
तिम्‌) इम्मं से दुष्ट द्धे बाले पुरुष को ( यपजहि ) विनाश कर! 
शत० &।४।४। १०-१६॥ | 
कालिदास ने जिस प्रकार वशिष्ट का वणेन रघुवंश मे लिखा दैः-- 
पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्काः निरीतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तश्य हेतुस्स्वद्‌ ब्रह्मवचैसमू ॥ १ । ६३ ॥ 
उप्रपक्रं ननु शिवं स्ठस्वङ्गेघु यस्य मे । 
दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहन्तौ त्वमापदाम्‌ ॥ १ । ६० ॥ 
हपिरावनितं होतस्स्वया चिषिवदभिषु । 
. बरृष्टिभैवति सस्यानामवग्रहविशोषिखाम्‌ ।! १ । ६२ ॥ 
मेषं प्रयः परति गृभ्णीत वुष्पवतीः सुपिप्पलाः । 
` छ्य वो गर्भं कत्विय॑ः पत्न खधस्थमासंदत्‌ ॥ छद ॥ ` 
अग्निदवता । भुरिगतुष्टप्रं । गांधारः ॥ 
भा०--( ओषधयः ) योषधियां जिस प्रकार ( पुष्पवतीः ) पल 
वाली च्चोर ( घुपिप्पल्यः ) उत्तम फलवाली होकर गम ग्रहण करती है. 
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उसी रकार हे ( ओषधय. ) वीये को धारण करने में समथ लियो ! श्प 
सभी ( पुष्पवतीः ) रजस्वला एवं ( सुपिप्पलाः ) उत्तम, सफ़ल होकर 
( प्रतिगरम्णीत ) प्रत्येक पृथक्‌ २ गमे ग्रहणं करो ¦ (चः) तुम्हारा ( श्रयं) 
यह ( गभः ) यहु किया हञ्जा गमं ( छछचियः ) छतुकाल मे प्राक्च होकर 
( प्रत्नम्‌ ) श्चपृने प्रथम प्राप्त ( सधस्थम्‌ ) स्थान पर दी (आक्षदत्‌) सिर रहे । 

राजा के पत्त मे -हे ( श्ओषधयः ) वीर प्राजनो ! श्राप लोग (ुष्प- 
चतीः ) पु्ट्रदं श्रन्न रादि से समृद्ध शरोर ( सुपिप्पलाः ) उत्तम रक्ता 
साधनो से युक्त होकर ( प्रतिगृभ्णीत ) मरलेकं सुरित रहो ¦ (श्य वः) 
यह राजा तुमह ( ग्मः ) रहण या चश करने में समथ ह । वहं ( प्रत्नं } 
पूर्वै प्राप्त ( सधस्थम्‌ ) उच्च श्राश्रय को ( श्रासदत्‌ ) प्राक्च किये रहे, अपने 
पूवं पदसिन गिरे ॥ शत० ३।४७।४।१७॥। 


वि पाजक्ला पृथुना शोशुचानो बाध॑स्व दिषो रक्षसोऽश्मीवाः। 
सुशर्मणो बृहतः शमैणि स्यामग्ेरट\ खुदर्वस्य परणीतौ ॥ ४६ ॥ 
्र० २। १९१ 
उत्कील ऋषिः । अनिन्देवता ।. निष्टृपू । धैवेतः॥ 


भा०- दहे राजन्‌ ! पृथिवीपते ! पार्क ! त्‌ ( पृथुना) बडे 
( विस्तृत पाजसा ) वीय, बलं से ( शोशुचानः ) तेजस्वी होता इआ 
( अमीवाः ) राष्ट कै रोग स्वरूप ८ रत्तसः ) विघ्नकरी दुष्ट॒( ष्ठिषः } 
शचुश्रो को (वि बाधस्व ) नाना प्रकार से पीडित कर। ( छृहतः ) बडे 
भारी ( सुशमणः ) उत्तम सुखकारी शरणवाले ( ्रग्नेः ) अग्नि के समान 
तेजस्वी राजा के ( शमेणि ) गृह में, पति के गृह में पत्नी के समान 
( अहम्‌ ) मेँ प्रजा ( सुहवस्य ) उत्तम रूप से अहण्‌ करनेवाटे ` एवे 
उत्तम रेश्वयै, वीय के देनेवाले पारक स्वामी के ( प्रणीतो ) उल्छृष्ट नीति 
म. ( स्याम्‌ ) रहं 1 ्त० ६।४।४।२०॥ 
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द्रापो हि छा म॑रोभुदस्तानं ऊजे द॑धातन । मरे रशाय चक्त॑से 
॥ ५० ॥ ऋ० १० ।९}१९॥ 
सिन्युद्रीष ऋषिः । यापो देवता ! मायच्ची । षड्जः ॥ 
अआ०-दे (रापः) आष्ठजनों ! अपि लोग जख्धारा के समान शीत 
एवं ज्ञानरस से युक्त (हि) दी सदा (स्थ) रहय! (ताः) वे श्राप 
लेश ( भयोभुवः ) सुख को उत्पन्न करनेहारी होकर ( उजं ) बल, 
पराक्रम श्रर ( मदे ) वदे भारी ( चक्षसे ) दशनीय ( रणप्य ) 
संभ्राम के समान साहस योग्य काय करने के लिये ( नः ) हमें (दधातन) 
पुष्ट करो ॥ शत० ६ ! ५।१।२॥ 
विद्वानों के क्च मेँ-( आपः} आप्त पुरुष ( उर) बरस्वरूपं 
( महे ) बड़ पूजनीय, ( चक्ञसे रणाय ) दृथैनीय्‌, परम रमणीय उपास्य- 
देव श्रह्यकी प्रक्षि केलिये हमें (दधातन) धारण करं । अपने शिष्यरूप से 
स्वीकार क्रं ¦ 
श्यो के पत्त मेँ-( श्रापः ) जर के समान शीतल, सरलस्वभाव- 
वारी ख्ये देहम ( महै रणाय चक्तसे ) ब्द भारी दशनीय, उत्तम कारण 
अर्थात्‌ रमणीय काये गृहस्थ आदि के स्यि ( दधातन ) पति आदि रूप 
से स्वीकार करं । 
यो व॑; शिवत॑मो रखस्तस्यं भाजयतेह न॑ः । उशतीरिव मातरः 
॥ ५४१ ॥ ऋ० १०।९।२॥ 
| सिन्धुद्वीप ऋषिः । आपो देतवाः । गायत्री । षड्जः ५ 
भा०-{ उशतीः मातरः इव ) पुर्बो के प्रति कामना युक्त, स्नेह 
शुक्त माताषुं निस प्रकार अपने ,उत्तम कल्याणकारी दुग्धरस से उनको 
 श्ुष्ट करती द उसी भकार, हे ( रापः ) जलो ! ओर जलो के समान ज्ञान 
रष से पृश ष्ठ पुरूषो ! -एवं खीजनो ! श्नापक्रा जो " ( शिव्रतमः; ) 
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सबसे अधिक कस्याणकारी ( रसः } रस, बल, पेम है  ( तस्य ) उस्म 
{ इह ) इसलोक मे ( नः ) इम ( भाजयत ) प्राक्च कराञ्मो ॥ शत 
६।५।१।२॥ 
तस्मा ऽश्रं गमाम गे यस्य क्रयाय जिन्व॑थ । 
आपो जनयथा च नः ॥ ५२ ऋ० १०।९।३॥ 
छषिदेवताच्छन्दःस्वराः पूर्वोक्ताः ॥ ` 

मा०-दहै ( आपः } श्राप पुरूषो ! आप सगा ( यस्य) जिस कज्ानः 
रस स { क्षयाय ) सुखपू्वैक इस संसारम निवास करने के चयि 
( जिन्वथ ) समस्त प्राणियों को चृक्च करते हो, अपना नरस प्रदान्‌ 
करते हो, हम ( तस्मै ) उस रसको ( अरम्‌ ) पर्या्च रूप से ( गमाम ) 
भात हो । ओर दे (श्रायः) आक पुरषो ! श्राप लोग ( नः च ) इम 
मी ( जनयथ ) योग्य बनाग्रौ ॥ शत० ६।५।१।२॥ 

श्यो के पश्च मँ-हे ( आपः } जकके समान शीतल स्वभाक्वाली 
स्यो † ( यस्य ) जिस ्ानन्द्‌-रस के परेम रोर वर से ( चयायः ) गृहस्थ 
कराय सम्पादन के लिये तुम ( जिन्वथ ) सबके प्रसन्न एवं तुस्त करती हो । 
हम ( तस्मे }) उसी प्रम सुख शो ( अरम्‌ गमाम ) भती प्रकार प्रा करं 
ञ्रोर तुम ही (नः च जनयथ ) हमरे ख्यि सन्तान उत्पन्न करने 
समथ हो । 
मित्रः खश खलज्य पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा खड । 
सुजातं जातवेद्समयचमायं त्वा स रुषजममि प्रजाभ्यः ॥ ४३ ॥ 

मित्रो देवता । उपरिष्टाद्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०-( मित्रः) सूये कै समान स्नेही. परमेश्वर ( पथिदीम्‌ं } 
विस्तृत अन्तरिक्ष श्रोर { भूमिम्‌ च) भूमि को (ज्योतिषा) अपे 
प्रकाश से ( संस्ञ्य ) संयुक्त करके जिस प्रकार ( सु जातम्‌ ) उत्तम 
गुणो से युक्त, ( जातवेदसम्‌) यन्नि को भी ( प्रजाभ्यः) प्रजाश्नों के ( अय | 
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दमाय ) रोगों के नाञ्च कै लिये ( ज्योतिषा सह संसृजति } तेज के सहित 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार ( भित्रः ) सवका स्नेदी राजा ( पृथिवीम्‌ ) 
विद्याल्ल राजशक्ति श्नौर ( भूमिस्‌ च ) जनपद, भूमि को ( अयो तिषा सह 
संसज्य ) तेजोमय रेश्वयै से युक्तं करके ( प्रजाभ्यः अयदमाय } प्रजा 
कै रोग सन्ताप कैनाश करनेके लिये (त्वा) तमे ( सुजातम्‌ ) 
उत्तम गुणो ओर विधाओं में सुविख्यात ( जातवेदसम्‌ ) चिद्वानवान्‌ 
विद्वान्‌ पुरुष को ( सं सृजामि ) भरी प्रकार नियुक्त करता हं ॥ शत° 
६ ।५।१।५॥ 

सदाः सर सज्यं एथिवीं बृहंलयोतिः समीधिरे । 

तर्षा भराजुरज॑ख ऽदच्छुक्रो देवेधुं रोचते । ५४ ॥ 

रद्राः दैवताः । अनुष्टुप्‌ । शान्धारः ॥ 


भा०--( सदाः ) प्राणसूपं से सूहमं प्राकृतिकं जीवनप्रद परमाणु 
रूप वायुरं या ररिमियां जिस प्रकार ( बृहत्‌ ज्योतिः ) महान्‌ दीक्षि 
स्वरूप सथं कौ ( संसुज्य ) परस्पर मिलकर उप्पन्न करके ( पृथिवीम्‌ ) 
पृथिवी कौ भी ( सम्‌ ईैधिरे ) खूब म्रञ्वल्ति ओर प्रकाशित करते है 
( तेषाम्‌ ) उनमें से ( भानुः इत्‌ ) यह ज्योतिष्मान्‌ श्नमि तत्व है 
जो ( अजखः ) कभी त्षीण न होकर, ( शक्रः ) सदा कान्तिमान्‌ होकर 
समस्त ( देवेषु ) देव, दिव्य पदार्थो म ( रोचते ) प्रकाशित होता दै । 
उसी प्रकार ( रद्राः ) दुष्टों कौ रखानेवाले वीर पुरुष ( संसु्य ) परस्पर 
एक व्यवस्थित राष्ट बनाकर ( पृथिवीम्‌ ) युथिवी परं ( बर्ह॑प्‌-ञ्योतिः ) 
सूयं के समान वदे भारी तेजस्वी सन्राट्‌ कै ( सम्‌ ईधिरे ) मिलकर 
्रञ्बलित करते, उसको बहुत तेजस्वी बना देते हँ । ( तेषाम्‌ ) उनमें 
से ( श्मजखः ) शङ्धञं से कभी विनष्ट न होनेवाखा (भानुः ) सूं के समान 
तेजस्वी ( शुक्रः ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ ब्रह राजा ( इत्‌) ही (देवेष ) 


म° ५५ | एकादेशो ऽध्यायः ४२ 





विद्वानों रोर राजाशनों मे ( रोचते ) बहुत प्रकाशित होता है ॥ इत 
६।५।१।७॥ 


सथसुष्टां वमी सदै धीरः क्रदं खदम्‌ | 
दस्ताभ्यां मद्धीं कुत्वा सिनीच्राली कणोत ताम्‌ ॥ ५५॥ 
सिनीवाली देवता । विराडनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 

भ{०- जिस प्रकार ( हस्ताभ्याम्‌ ) हरथोसे (खदम्‌) म्दीको 
( मृद्वी कृत्वा ) कोमल करके, सान २ करके, जलो से मिलाकर शिद्पी या 
कम्भार उसको ( कमेण्यां करोति ) धड़ा श्रादि नाना पदाथ वनाने के 
काम का बना लेता है, उसी प्रकार ( सिनीवाली ) परस्पर बाधने में 
समथ शक्तियों रो अपने गूदशू्प से धारण करनेवाली महती बरद्यशक्ति 
( धीरः ) क्रियाशील, धारणपोषणसमर्थ, ( वसुभिः ) जीवों का वास 
करानेवाठे श्माठ विकारो श्रौर ( र्टः) रोदनकारी, प्राणो से ( संसृष्टम्‌ ) 
भली प्रकार रची गयी, संयुक्त इहै ( मृदम्‌ ) सब अकार से सदन करने 
योग्य नाना विकारवती प्रङृति को ८( हस्ताभ्यां ) संयोग, विभागरूप 
हाथों से (मद्री तवा) मृदु, विद्रत होने योम्य करके ( कमैण्यां ) 
सुष्टि के नाना पदाथा के रचने योग्य ( कृणोतु ) करती है । इक्ी प्रकार 
कन्यां के पनल मँ--( सिनीवाली ) प्रमबद् कन्यार््रो की रक्षिका हाथों 
से कौमल करके मिद्री को जिस प्रकार जलो से मिलाकर योग्य बना लेते 
है उसी प्रकार ( वसुभिः ) २४ वैके, (रदैः ) ३६ वषे के, (धरैः) 
बुद्धिमान्‌ धारणावानू विद्वान्‌ पुरूषो से ( सृष्टां ) संसग को प्राक्त, योग्य 
कन्यां को ( कर्मण्यां कृणोत॒ ) गृहस्थ े प्रज)त्पादन आदि कारयां ऊे 
योग्य ( कृणोतु ) बनावे ॥ शत० ६ ।५।९१।&६॥ 

राजपत्त मे--( सिनीवाली ) राष्ट को नियम मेँ बांधनेवाली राजसभा 
( वसुभिः ) विद्वान्‌, ( दैः ) वीथेवाच्‌ , धीर पुरुषों से ( सृष्टां ) बनी 
इई ( मृदम्‌ } शथिवीवासिनी. प्रजा को ( इस्ताभ्यां ) दमन करने के 
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बाह्य चौरं जास्यन्तर, परकूट ओर शअप्रकुट साधनों से ( मुदरी ) कोमल, 
चिनीत बनाङ्र ( कर्मण्यां करोतु }) उत्तम क्म करनेवाी बनावे । 
“त्‌ यहा लामान्य प्रजा का वाचक उसी प्रकार दै जैसे प्रजा च्छ 
वाचरू रे । 
सिनीवाली खक पदौ खुङुरीरा स्वौ पशा । 
क्षा तुभ्यमदिते सद्योखां द॑धातु हस्तयोः ॥ ५६ ॥ 
अदितिर्देवता । विराड़' अनुष्टुप्‌ । गांधारः स्वरः ॥ 

भा०-हे ( श्रवते ) अखाशेडत प्रजातन्तुरूप श्न नन्दवाली गृहणी ! 
हे ( मदि ) पूजनीय ! जो ( सिनीवाली ) प्रेमबन्धन से युक्र, ( सुकपदौ ) 
उत्तम केशवाली, ( सुङ्रीरा ) उत्तम श्राभूषणएवाली, ( स्वौपशा } उत्तम 
शर्गोवाल्ली है (सा) वह ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लि ( इस्तयोः ) हाथ में 
( उखाम्‌ इव ) वेग के समान ({ उखाम्‌ ) “उखा ' श्र्थाद्‌ प्रजापति के 
सन्तान प्रसवङेकमया गर्भं को (आ दधातु , धारण द्रे ॥ श्त 
६।९।१।१०॥ 

श्रथात्‌ सासो के घर मे सुन्दर सुञुषित, सुकमारियां अवं श्नौर ते 
गभ धारण कर सन्तन्न उपपन्न करं । 

 \उखा --्रात्मा वा उखा । श० ६।९।३। ४ ॥ उद्रम्‌ उखा । श० 

७।९।१। ३य८॥ योनिवौ उखा। श०७।९।२।२॥ देत 
लोका उखा । श० ६ । £ । २ । 9७ ॥ प्राजपलयम्न एतत्‌ कम्र यदुखा । 
क्ण ६।९।२।१७॥ 

्रहमपक्त मे--हे अ्दिते-श्रखण्ड आनन्दमय श्रह्मशक्ते ! ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे प्राप करबे के लिये ( सिनीवाली ) सवैनियमकरिणी { सुकपदीः ) 
घुखमयी, ( सुकुरीरा ) उत्तम कमैमयी, ( स्वौपशा ) उत्तम योय निदा, 
समाधिं मे समाहित, ( सा वह चित्त स्थिति ( उखां श्चाद्धातु ) अध्यै 
द करो प्राप्न करनेवाले श्रात्मा को सद धारण करे । 
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र्ट्‌ पक मे--हे ( अदिते ) अखर्ड शासन शक्ते ! सिनीवाली नामक 
छभा ! उत्तम कपदै-=अथौत्‌ राउय प्रवन्धवाली वह्‌ राजनीति उत्तम क्मैवाली, 
उत्तम्र च्यवस्थावाली, तेरे समस्त पृथिवी, निवासी लोगोको हृत्थ मँ 
कलसी के समान धारण रे । 
ङखां कणोत श॒क्तयां चाहुभ्यामदिंतिर्चिया ! माता पलै यथोपस्थे 


साधि विभत्वै गै रा | म्रखस्य शिसेऽसि॥ ५७॥ 
अदितिदेवता । भुरिग्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०-शिर्पी जिस प्रकार ( बाहुभ्याम्‌ ) अपनी बाहुश्रः से ( उखां 
कृणोति ) मष्ट से हांडी बनाता है उसी प्रश्मर परमेश्वर ( धिया) 
धारण श्राकर्षण॒ करने वाली ( शक्गया ) शङ्कि से ( उखां ) इस पृथ्वी को 
( कृणोतु ) बनाता हे ! श्रौर ( यथा ) जिस प्रकार ( माता } माता ( उपस्थे ) 
श्रपनी गोद मे (पुत्रं आ बिभर्ति) पुत्रका धारण श्रौर पालन करती है उसी 
ग्रकार ( सा ) चह (उखा } पृथिवी ( गमे ) श्रपने भीतर ( अरिम्‌ ) 
अभि के समान तेजस्वी राजा को (आ जिभत्त) धारण करे ओर उसी प्रकार्‌ 
(सा) वह थिवी के समान ( उखा ) उत्तम स-तान उत्पन्न करने मँ 
समरथ खी भी ( गभे) अपने गभ मे (अभम ) तेजस्वी वीय को (शरा द्विम) 
रम से धारण ररे । हे राजन्‌ ! हे गृहपतं ! वू..( मखस्य शिरः. अरिः ) 
यतते श्रीर एेशर्यैमय राष्ट्‌ का शिर सख्य है । इसी प्रकार . हे ग्भ॑गत वीये ! 
तू ( मखस्य }) शरीर रचना रूप यक्त का ( शिरः असि ) आश्रय सूप 
यख्य श्रंश या प्रारम्भरूप हे ॥ शत० ६।६।१।११॥ 


वसवस्त्वा कृरवन्तु गायत्रेण छन्दसाऽङ्घिरस्वद्‌ धवास परथि 
च्यसि धवार माये प्रजाशसयस्पोषं पत्य सवीर्थ्य॑र सजा- 
तान्यजमानाय रद्रास्त्वा कृरवन्त्‌ चैष्डुमेन छन्दंसाऽङ्गिरस्वद्‌- 
भुवास्यन्तर मसि शाख्या मयि प्रजा रायस्पोषं गापत्यक 


॥ 9 
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सुवीर्यं % सजातान्यजंमानायादित्थास्त्वाः कृरवन्तु जाग॑तेन 
छन्दसाऽद्गिरस्वद्‌ घवा योर॑सि धारया मयि प्रजा रायस्पोषं 
गौ पत्य ख॒वीयं र सज्ञातान्यजमानाय चिश्वें त्वा देवा वैश्वा 
नराः ङरछन्त्वावुष्डुमेन छन्द॑साङ्किर स्वद्‌ धवाखि दिशेऽसि 
ध्रारथा मथि परजा रायस्पोष गौपरत्य खवी्य॑९ सजातान्‌ 
यजमानाय ॥ ५८ ॥ 
वसुरुदरादित्यविश्वदेवा देवताः । { १,२ ) उक्कृतिः । षड्जः ॥ 

 भा०-गृदस्य प्रकरण में-डे लि ! तुभे ( वस्वः ) राष्ट म वसने 
चाले विद्वान्‌ पुरुष { गायत्रेण छन्दसा ) गायत्र इन्द्‌ से ( श्ंगिरस्वत्‌ ) 
शरीर मे विचयमान प्राण के समान मेरे हृदय या गृह मे प्राण के समान 
प्रिय ( कूरचन्तु } बनव ¦ तू ( शुबा असि) गृहस्थ वतम अचलं हो, 
( परथिवी श्रि ) एथिवी के समान सबका आश्रय ( अक्सि) हो । (मयि) 
मेरे लिये (प्रजाम्‌ ) सन्तान को अपने भीतर (धारथ) धारण ₹र (रायस्पोष) 
धनेश्वयै की समृद्धि, (गोपत्यम्‌ ) मौ आदि पशश की सम्पत्ति शोर ( सुवीर) 
उत्तम वीये को (धारय) धारण कर श्चोर ( सजातान्‌ ) समान बल 
वीयं से उप्पन्न, श्रनुरूप पुत्र श्रौर भार्यो को ( यजमानाय) विच्याके 
्रदानं करने वाले आचायं के अधीन कर | इसी प्रकार खी भी वरण योग्य 
पति से कहे -हे प्रियतम ! (वसवः) वसु नाम ववेद्रान्‌ गण ( गायत्रेण च्छं 
न्दसा ) वंदापदेष्ट. म्राण इन्दिया चरर वोया को रक्ता क सुदृट उपायसं 
तुभको ( अङ्धरस्वत्‌ छरवन्तु ) अभि के समान तेजस्वी शरोर शग या 
शरीर मे रस के समान प्रवाहित होने वाल्ञे प्राणके समान भ्रिय जना देवे । 
हे प्रियतम ! श्राप ( द्ववः परुः असि ) पर्वत के समान अचल श्चौर पृथ्वी 
के समान विशाल सवौश्रय हो । श्राप ( मयि ) सुरू श्रपनी प्रियतमा खो 
मे ( प्रजाम्‌ ) प्रजा ( रायः पोषम्‌ ) धन सग्रृद्धि ( मीपलयम्‌ ) 


पतमानानि नेजने) 


१--चलुध्यथं सप्तमी । 
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सम्पत्ति (सुवीयैम्‌ ) उत्तम वीय (घास्य) धारण कराश्नो श्रौर ( सजातान्‌ } हम 

दोनो के समान वीर्यं से उस्न युरो को ( यजमानाय ) विद्या के प्रदाता 

आचाय विद्रानू पुरुष र ्रधीन रख । इसी प्रकार ( सुदाः ) सदं नामक्‌ 

विद्वान्‌ नैष्टिक पुरुष ( तेष्टुभेन छन्दसा ) वेदोक्क बष्टुम इन्द से ( अङ्गिरः 
स्वत्‌ कृण्वन्तु ) ज्ञान शरोर वीयै से तेजस्वी बनावे । ( ादिल्याः } रादित्य 

के समान तेजस्वी विद्वान्‌ ( जागतेन इुन्दस्ा ) जागत, अथात्‌ लोक्छोपकारी 

बृत्ति की शिक्ता से तुभे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) ज्ञानवान्‌, तेजस्वी बनें । शौर 

( वैश्वानराः ) समस्त नेता पुरुषौ के नेतारो मँ मी उच्चपदो पर विराजमान 
( विश्वे देवाः) समस्त दानशील एवं दशैनशील राजा रौर विद्धान्‌ लोग 

{ आनुष्टुभेन दम्दसा श्रङ्धिरस्वत्‌ छण्वन्तु }) श्मानुष्टुम इन्द्‌ से शअर्थात्‌ 
परस्पर एक दूसरे के अनु्रूल व्यवस्था पूवक रहने की शित्ता से सूत्रासमक 

वायु ढे समान प्रिय बनविं (ध्वा अ्रि° यजमानाय ३ इल्यादिं ) पूववत्‌ । ` 
शत० ६ ।&। २। ३-६॥ 

राज पक्त मै--है पृथिवी ! हे राजन्‌ ! तुको ८ गायत्रेण छन्दसा } 

गायत्रहन्द, अर्थात्‌ घ्राद्यण ब से ( वस्वः) वसु नामक विद्ानूगश॒ 

( अंशिरस्वत्‌ ) अग्नि सूयं चौर वायु शरोर घ्नाकाश के ससान तेजस्वी 

बलवान्‌ श्रौर व्यापक बनें । ( रटद्राः ) ण्यो को स्लाने मे समथ वीर 

सेनिक ( तरेष्टुभेन छन्दसा ) कात्रबल से तभाको तेजस्वी बनव । (आदिः) 

श्रादान्‌ शल वै्यगण तुको वैरयबलर से तेजस्वी रेश्व्यवान्‌ बनव । 

( वैश्वानराः ) समस्त प्रजा के नेता लीग ( आनुष्टुमेन छन्दसा ) परस्परा- 

मुकूल च्यवहार स युक्त श्रमी वणौ कै बरुस्धे तुभे बर्वानू्‌ बनावे | हे 
पृथिवी ! तू पृथिवीदै। तू ( शुवा श्रसि ) धव, स्थिरदहै। त्‌ (मयि) 
सुभ रष्ट्ूपति फे खयि ( प्रजां, रायःपौषम्‌ › गौप्यं, सुदीर्य धारय ) प्रजा, 
धनैशवयै, पशु समृद्धि, उन्तम वीये कौ धारण्‌ कर । ( यजमानाय सजातान्‌ ) | 
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मरे समान बलशाली राजानो को भी सुक यत्तशीलं रोष्ट्पति के अभ्युदय 
कै लिये ( धारय ) धारण कर । 
शर्दितये सस्नास्यर्दितिष्टे बिल गरभ्णातु । कृत्वाय सा महीमुर्खा 
मृन्मर्थी योनियं । पुजेभ्यः प्रायच्छददितिः श्रपयानिततिं ॥ ९६ ॥ 
्रदिती रास्ना देवता । चर्षौ चिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे विदुषि खित्‌ ( अदित्थ ) अदिति अर्थात्‌ अखण्ड 
विधाका {राला ) दान करनेवाली (असि) दै! दहे विधि! (ते 
बिलम्‌ ) तेरे विंक्तानप्रकाश, या गूह रहश्य को ( अदितिः) अखण्ड 
बरत का पालन करनेवाला कुमार ओर कमारी ( गरभ्णातु › ग्रहण करे । 
(अदितिः) पुत्रों की माता जिस प्रकार ( मृन्मयीम्‌ उखां कृत्वाय ) 
मटीकी हांडीं को बना करं ८ पुत्रेभ्यः भायच्छत्‌ ) पुत्रों को दे देती 
है श्रोर आक्षा दे दिया करती है कि ८ श्रपयान्‌ इति ) उसको आग प्रं 
पकारो । उसी प्रकार (सा) वह विदुषी माता \ महीम्‌ ) पूजनीयं 
( श्द्मये ) श्रभ्िस्वरूप ज्ञानवानं आचाय के श्रधीन ( योनिम्‌ ) श्रषने 
पुत्र पुत्रिय का आश्रय निवासस्थान में पराप्त होनेवाली ( उखाम्‌ ) उत्तम 
फंलदान्री विधया कौ ( स्तवाय }) प्राक्च करके ({ अदितिः ) स्वयं अखण्ड 
बत होकर विद्या का प्रदानकर्तां याचाय (पुत्रेभ्यः प्रायच्छत्‌ ) पुत्रो शो विचा 
प्रदान करे 1 ओर कहे कि इष बह्यविया सूप प्रम श्रानन्दरस की दात्री 
को (श्रपयान्‌ इति तप द्वारा परिपक्र क्रो ॥ शत० ६ । ५।२।१२ ॥ 

वसवस्त्वा धुपयन्तु गायच्ेख छन्वखाद्धिरस्वद्‌ सद्रास्त्वा धुप- 
यन्त॒ चेष्टुभेनन छुन्दखाङ्किरस्वदादिल्यास्त्वां धूपयन्त॒ । जाग॑तेन 
छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ । धिभ्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूंपयन्त्वायुष्टुभेन्न ` 
छन्दंसा्गिरस्वदिन्द्रस्त्वा धूपयतु वर॑णस्त्वा धूपयतु विष्ुस्त्वां 


धूपयतु ॥ ६० ॥ 
 वंसवाद्या लिड्गोक्ता देवताः ! स्वेयाट सक्तिः । गन्धारः च 
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भा०--हे पृथिवि { ( गायत्रेण इन्दसा ) पूरवोक्क गायत्र चुन्द, 
( चष्टुमेन छन्दसा ) त्रिष्टुभ छन्द शौर ( जागतेन इन्दसा ) जागत छन्द 
ञ्नीर ( श्रानुष्टुमेन दुन्दसा ) वेदोक्त अनुषुभ इन्द इन सवके श्रध्ययन, 
मननद्रारा एवं पूर्वोक्क बाह्मण, त्रिय, वैश्य एव श्रमी प्रनाशो के परस्परं 
मरम व्यवहार से ( अद्गिरस्वत्‌ ) अधिया ज्ञानवान्‌ के समान विदुषी, 
तेजस्विनी, समध ( व्वा ) तुरूको { बल्लवः ) वसु नामक विद्वान्‌ प्रजा- 
गण, ( सदाः ) सद नामक नैष्टिक, राष्ट्‌ के गाणस्वरूप शन्रुनाशक 
लोग ( श्रादिव्याः ) आदिय के समान तेजस्वी श्मौर ( विश्वदेवा ) 
समस्त देवयण जो { वैध्रा नराः) वैश्वानर श्रि के समान सवै प्रकारं 
या समस्त प्रनाके नेता लोग दहं वे ( धूपयन्तु) तु सुसंस्कृत करं 
तुमे शि्तित करं ¦ ( इन्दः ) रेश्वयैवान्‌ राजां ( वरुणः त्वा धृपयतु ) 
संवे श्रषठ, दुष्टो का वारक, शासक { त्वा धूपयतु }) तुभे उत्तम संस्छृत 
करे ! ( विष्णः ) व्यापक शङ्िका स्वामी राजा ( स्वा धूपयतु ) तुभे 
शद्ध. एवं संस्कृत, सुशिक्षित करे । बह्यचारिणी पक्तमे-- वसु आदि विद्वान्‌ 
मायत्री च्रादि वेदोक्त मन्त्रो द्वारा कन्यानां रौर कमा को शित्तित चोरं 
संस्कार युक्त करं । (वरणः विष्णुः) आराचायै, विद्या ठे लिये शुरुरूप से वरण 
करने योग्य चौर समस्त विद्यान्न मे व्यापक विद्रानू आचाय जन भी तुस 
शिति करे ॥ शत० ६।९।३।१०॥ 


(धूपयन्तु- धूप भाषाः । चुरादिः । शसुगन्धान्नादिभिः, विचयासु 
शिक्लाभ्यां, सव्यन्यवहारग्रहणेन, राजविचया ,राजनीत्या संस्कु्न्तु, इति 
दयानन्दः । | 

अदितिष्ट्वा देवी रिश्वदेध्यावती पृथिव्याः खधस्थेऽ अङ्गिर 
स्वत्‌ खनत्ववर देवानाँ त्वा पलीदेवीर्थिभ्वदेव्यावतीः प॒थिन्याः 
सधस्थे ऽ्ङ्गिरस्वदधतृखे ध्थिषरस्त्वा ठेवीर्बिश्वदैव्यावतीः 
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पृथिव्याः खधस्थे अङ्गिरस्वद््रीन्धताम्‌ ` उखे वरूजीष्ट्वा 
दृवीर्विश्वरदेव्यादतीः पशिव्याः खधस्थेऽश्मङ्गिरस्वच्छपयन्तृखे 
ास्त्वात्वां देवीर्विश्वर्ेव्यावतीः परथिष्याः खधस्थे अ्गिरस्वत्‌ 
प॑चन्त्खे जनयस्त्वार्चिन्नपत्रा देवीर्धिश्वदेव्यावतीः एथिव्याः 
खस्थे अङ्गिरस्वत्‌ पचन्त्‌खे ॥ ६१ ॥ 
ग्रदित्यादयो लिङ्गोक्ता देवताः । ( १ ) भुरिकृकृतिः । निषादः । 
( २ ) कृतिः । धेवतः ॥ 


भा०-- विद्वान्‌ पुरूष जिस प्रकार गदेको खोदता है उसी प्रकार है 
( श्रवट ) रक्षण करनेहारे पुरुष ! ( विश्वदेब्यवती }) समस्त विद्वानों 
के योग्य क्तानां से पूणे ( श्रदितिः) अखणिडित राजशक्ते { पुथिन्यःः 
सधस्थे ) पृथिवी के पीठ पर ( अङ्गिरस्वत्‌ ) शरीरम प्राणशक्ति के समान 
( त्वा) ठुरे ( खनतु ) खने, गु्षरूप मे दिपे, तमे खोद के प्रास्त करे । 
च्रीर ८ देवानां पलीः) देवौ विदानो चौर राजा के पालन करनेवाली 
राज सभाषु, राजमहरषि्रो के समान ( विश्वदेव्यवती }) समस्तं विद्वानों 
योम्य क्तान से युक्र होकर ( पृथिव्याः सधस्थे ) पृथिवी के उपर, हे ( उखे ) 
उखे ! एधिवी ! (व्वा दधतु ) हे वे धारण करं हे ( उखे) उखे! 
पृथिवी ! { विश्वदेव्य वतीः ) विद्वान के कान से पूणे ( धिषशाः देवीः } 
उत्तम वाणी से युक बुद्धियां या सभाषुं ( प्रथिव्याः सधस्थे } परथिवी के 
उप्र (खा अमि इन्धताम्‌ ) तुभे परञ्वल्ित करं । तुके तेजस्वी शरोर 
यशस्वी करं । हे { उखे } उखे ! पथिवि ! प्रजे ! ( विश्वदेव्यवतीः ) 
समस्त ज्ञानो से यङ्क ( वरूच्रीः देवीः } श्रेष्ठ, राजशक्गियां ( पृथिव्याः 
सधस्थे } परथिवी के उपर ( स्वा श्रपयन्तु ) तुभे परिपक्, तपस्वी श्नौर 
दद्‌ बलवान्‌ बना । हे ( उखे ) पृथिवि † प्रजे ! ( विशवदेन्यवतीः साः 
देवी: ) समस्त ज्ञानो श्नौर राजबलो से युक्त व्याप वेदवाणियां आर च्खियां 
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या व्यापक राजशक्कियां ( पथिव्याः सधस्थे ) पृथी के उपर ( च्रद्धि- 


रस्वत्‌ } श्राग पर रक्खी हांडी के शगार के समान ( स्वा पचन्तु) 
तुके परिपक्त करं । चौर ( अच्छिश्नपद्ाः ) अच्छिन्न या चअखरिडत 
र्थो वाली { जनयः ) प्रजां ( विशदेन्यवतीः ) समस्त विजयोपयोगी 
सामथ्री से युक्त इस ( एधथिव्याः सधस्थे }) पृथिवी के उपर, हे ( उषे ) 
उखे ! प्रथिवि! हे प्रजे! (खा) ठुमको ( अङ्गिरस्वत्‌) हांड़ी कोः 
श्रगारौ के समान { पचन्तु ) पक्त करं । कल्या रादि सन्ताने के प भ~ 
( अदितिः) विदुषी माता { श्रवटं स्वा खनतु) बालक को राक क) 
( धिषखाः ) विदुषी चिणं, ( चरूक्रः) श्रेष्ठ राकी खि, ( श्वाः } 
वेददाशिथों के समान क्लानपूरै वा उत्तम श्राचारवाली द्विया चरर 
( श्रच्छिन्त्रपत्राः जनयः) अ्रखरिडिताचार चाल्ी चि, असर पर जिस 
प्रकार हांडी पक्क जाती है उसी प्रकार प्रजा कोभी ( दधु ) धाश्ख 
पोषणं करं, ( अभि इन्धता } विचयादिं गुखो से प्रञ्वक्ित रं { श्रपयन्तु, 
पचन्तु, पचन्तु ) जह्वचथै चत ॒पाललनादि से मन वाणी चनौर शरीर के 
प्रिपृक्र करं ॥ श्त० ६ । £ । ४1 १-८॥ 
मिच्रस्यं चपयीश्रताऽद् देवस्य स्वानसि 
दुस्त धि्नश्च॑वस्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ ० ३।५९ \६॥ 
विन्वामित्र ऋषिः । मित्रो देवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ५ 

भा०-८ मित्रस्य ) प्रजा को मरने से बच्नेवाले { चची-तः } 
परजाश को धारण पोषण करने मे समथ ( देवस्य) देव, राजः के 
( सानसि ) सदा से चले श्राये, ( चित्रश्रव-ःतमम्‌ ) विचित्र चरत आदि 
भोग्य पदार्थौ से सखद्ध ( चन्नस्‌ ) रेशवयैको हेभ्ञे! हे पृथिवि! त्‌ 
( श्रवः) प्रास्तहो। इसी भकारस्नो के परमे-खी अपने मिदर भूल 
प्रजा के प्राल्लक ( देवस्य ) कमनीय पति के नाना धरन सम्पन्ति ऋ प्रक्ष 
करे ॥ शत &। ९} ४।१०॥ 1, 
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देवस्त्वा सवितोद्रपतु खुप्राशिः स्वङ्गुरिः खुखाडुखुत शक्ता । 
छव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिशम््ापृख 1 ६३ ॥ 
सविता देवता । भुरिगृष्हती । मध्यमः ॥ 
भा०-( सविता देवः ) सूर्यं के समान तेजस्वी राष्ट का संचालक 

देव, विहान्‌ राजा हे प्रथिवि! (सुपाणिः) उत्तमं षान करनेवाखे 
साधनो से युक्त, ( स्वड्गुिः ) उत्तम श्रर्गो, राभ्य के समस्त अगो से 
सम्पन्न, ( सुबाहुः ) शच्या को बांधनेवाले उत्तम सेना, प्रायुध शादि 
से युक्क होकर ( उत ) श्रौर ( शक्त्या ) शङ्कि से युक्क होकर (स्वा) 
तुको ( उद्वपतु ) स्वीकार करे शरोर उत्तम बीज चपन करे । इसी प्रकार 
( सुःपाशिः ) उत्तम हा्थोवाला -( सु-ङ्रः ) उन्तम अरगुल्लियो वार्ता, 
` ( सुबाहुः ) उत्तम बाहुबल शरोर ( उत शक्त्या ) उत्तम शङ्कि से युङ्क 
होकरूर हेच! (खा उद्रपतु) पुष म सन्तालाथं बीज वपन करे। 
तू हे प्रजे! ( अव्यथमाना) किसी प्रकार का कष्ट न पाती हद 
( प्रथिष्याम्‌ ) इस भूतल पर ( श्रा्णाः दिशः ) समस्त दशप रौर उप- 
दिशार््नो को भी ( च्राप्रण ) चूर्‌ले, अथौत्‌ फल एूलकर सर्वत्र फैल जा । 
प्रोर खो! तु श्रपने पति द्वारा कभी पीडित न होकर इस पएथिवी पर 
( आशाः ) अपनी समस्त कामना ओर दिशाश्मो को भी पूणे कर ॥ शत० 
& । ८! ४1.११} १२ 
उत्थाय बहती सयोढं तिष्ठ घवा त्वम्‌ । ` 
मिक्चैतां त उखां परि ददाम्याभित्याऽपषा मा मेदि ॥ ६8 ॥ 
| उखा देवता । श्रनुष्टप्‌ । गारः ¶ 

` भा०--हेः प्रजे ! तू ( उत्थाय ) उठकर, श्रभ्युदयशील होकर ( बृहती 
भव ) बहुत बड़ी हो । तू (उत्‌ तिष्ठ) उदय को प्राप्त हो, उं, ( श्ववा 
सवम्‌ ) सु श्रुवरा-है, सदा -स्थिर रहने वाली है । हे ( भिन्न ) प्रजा के सुहद्‌- 
रूप राजन्‌ ! { उखाम्‌ ) नाना रेवया को प्रदान करने कालीः स प्रजाभ्को 





# » | 
+ 
3, 
ग 
हिय 


दकादसोऽध्यष्यः ४३५ 


न 








+ 


हांडी के समान ( ते परि ) तेरे चरध्ीन ( श्रभिल) कभी दन्न भिन्न नं 
देने के लिये ८ ददासि ) प्रदान करता हूं । देखना ( एषा ) यह (सा 
) कमी हट न जाय इसी करदे खखरी! तू उठकर बड़ पुरुषार्थं 
वाली हो । उट, तू स्थिर होकर खडी हो! हे भिन्नवर ! इस { उखां ) 
मरजाको खनन या प्राक्त कराने वादीश्ीको तुमे सोपताह तुरूसे कभी 
अलग न होने के लिये प्रदान करता ह ¦ यह तुक से भिन्न होकर न रहे ॥ 
शत० ६1।९।४। १३ ॥ 

वस्तवस्त्वा छृन्दन्तु गाय्रेफ छन्दसाक्गेरस्वदरद्रास्त्वा छृन्दन्तु 


तरेष्टुमेन छन्द॑साक्गिरस्वदादित्यास्त्वा दन्दन्तु जाग॑तेन छन्द 
सा्निरस्वष्िश्वे त्वा देवा वैश्वानराऽ्रान्दन्त्वाचुद्धमेल इन्द्‌ 
साङ्गेरस्यत्‌ ॥ ६५ ॥ | 
वस्वादयो लिङ्गोक्ता देवताः ! धृतिः । षड्जः ॥ 

भा०-हे उखे ! प्रथिधचिवाक्षिनी प्रजे! (त्वा) दम्भो ( वसवः) 
प्रजाध्रो को बसने मे समर्थं वसु नामक विद्वान्‌ ( गायत्रेण इन्दसाः) 
पूवो गायच्र इन्द्‌, बाद्यण शङ्कि ( श्र॑गिरस्वत्‌ ) अञ्चि के समान तेजसे 
युक्र होकर ( छृन्दन्तु ) तेजस्वी बनावे । ( सुदाः तरैष्टुभेन छन्दसा श्ङ्धिर- 
स्वत्‌ छृन्दन्तु ) अगारे जि प्रकार दंडिया को तपते हैँ उसी प्रकार इद्‌ नामक 
विद्वान्‌ पुरषं ठुमूको त्रिष्टुभ इन्द्‌ से तेजसी. ज्तानवान्‌ करं ¦ ( आादिव्याः 
स्वा जागतेन छन्दसा छृन्दन्तु आद्धेरस्वत्‌ ) आदिय नामक विद्वान्‌ श्रधि.के 
समान तुष्छछो जागत इन्दं से तेजस्वी, प्राक्रमशील सण्रद्धिमान्‌ क्रं । 
 ( वैश्वानराः ) समस्त प्रजार््ो के नेता ( विशे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुष 
(आनुष्टुभेन इन्दसा ) अष्टम्‌ छन्द से ( भरक्गिरस्वत्‌ ) प्रदीक्च अधि. के 
समान यासे की किरणो के समान (आदुन्दन्तु ) प्रदी, उञ्वल्ञ, सम्पच्च 
वंभमवयुक्त करं ॥ श्त० ६।९। ४) १७॥ 
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हे खी वा पुरुष पुमको वसु, सद, श्रादिदय विश्वेदेव नामक विद्वानूगण 
गायश्री आदि वेद्‌ मन्त्रौ से ज्ञानवान्‌ तेजस्वी करं । 


्द्रतिप्रनचि प्रयज स्वाहा मनो मेधाम्रध्चि पयुज्ञ स्वाहा 
चित्तं विकज्ञातप्रथिं प्रयुजे स्वाहां काचो विषुंति्धचि परयुरज 
` स्वाहां । प्रजापतये मनवे स्वाहाञ्चयं वेश्वःनराय स्वाहां ॥ ६६ ॥ 


अरन्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । निष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


 भा०-( ऋकरतिस्‌ ) समस्त अभिप्रायो को ज्ञानं करनेवाली शक्रि 
शरीर उसके ( प्रचुजस्‌ ) प्रयोग करनेहारे ( धिम्‌ ) क्ानवानू आतमा को 
( सवाहा ) यथाथ सत्य क्रिया के श्रभ्यात्त से जानो! ( मनः) मनन 
करनेवाले अन्तःकरण च्रौर ( मेधा ) धारणावती उुद्धि खो श्रौर ( अभ्निस्‌ 
प्रयुजस्‌ ) उसके प्रेरक श्रि च्र्मा को या विद्युत्‌ शक्ति को ( स्वाहा ) 
उत्तम योगक्रिणा द्वारा प्राक्च करो । ( चित्तम्‌ ) चिन्तन करनेवाले 
( विद्धातम्‌ ) िंशेव क्वान के साधन चछर ( प्रयुजम्‌ ) उसके प्रेरक 
( अथिम्‌ ) श्चि के समान प्रकाशित आ्रात्मा को ( स्वाहया ) उत्तम रीति 
से जानो ! ( वाचः विषतिम्‌ ) वाद्धी को वशेषरूप से धारण करनेवाली 
शङ्कि श्रौर ( प्रयुजन्‌ श्रि ) श्रोर उसमे प्रयुक्क या उसकी प्रेरणा करनेवाली 
रभि, विदत शक्ति को ( स्वाहा) उत्तम रीति से प्राप्त कदे। हे पुरूषो ! यप 
लोग (मनवे) मननशील ( प्रजापतये ) प्रजा के पालक पुर्ष को (स्वाहा) 
` उन्तम आदरं स्कार करो । ( वैश्वानराय अघ्रये ) समस्त पुरूषो मे प्रकाश- 
मान, सबके हितकारी ( श्रभ्रये ) सबके प्रकाशक परमेश्वर या विद्वान्‌ 
कामी ( स्वाहा ) उत्तम रीति से स्तवन, गुणगान करो ॥ शत० & । 
९1 १1.१६-२०॥ ` 


विश्वो देवस्य नेतुमते रीत छख्यम्‌ । 
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विभ्वो राथऽइषुध्यति चुघ घरंणीत पुष्यसे स्वाह ॥ दे७ ॥ 
० ८ । ८०! १ ॥ 
त्रेय ऋषिः । सविता देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-( विश्वः मत्तः ) समस्त मनुष्य ( देवस्य नेतुः ) सबके नायक 
राजा चौर विद्वान्‌ एवं सव सुखो के प्रापक परमेश्वर के ( सस्यं रीत } 
प्रेम या मित्रता को चाह । ( विश्वः ) समस्त मनुष्य ही ( राये ) रेश्वयै के 
क्लिये ( इषुध्यति) इश्वर से प्राना छरते अथवा ( इषुध्यति ) पराकम से 
शादि धारण करते या आकां करते हे श्रौर (पुष्यसे) पुष्ट होने के लिये 
( स्वाहा ) सत्य व्यवहार द्वारा ( ध्न दृत } धन रेशवये को प्राक्त रं ४ 
शत० ६ ।६।१।२१॥ 
मासु भित्थामा सु रिषोऽम्बं धृष्यु वीरयस्व शु । 
छ्ञचिश्चेदं करिष्यथः ॥ देट ॥ 
उखा चम्बा वा देवता । गायत्री | षड्जः ॥ 
भा०-हे राजा के अधीन प्रजे! एवं पुरुष के श्रधीन षि !तू(मा 
सु भित्थाः ) राजा से एवं श्चपने पलक पतिसे भद्‌ या दोह मत रूर! 
(मासु रिषः) अपने हित के लिये ही कभी विनष्ट मत हो, ्रपना नाश 
मत कर या श्रपने पालक पति या राजाका घातं मत कर! हे ( श्रम्ब)} 
हे चि! पुत्रो को माता के समान तु ( धृष्णु ) इता से ( सु वीरयस्व) 
श्रपने ही हिताथ परक्रम बल के कायै कर) तू (अधिः च) अधि 
के समान तेजस्वी राजा या श्रभितस्व-प्रधान पति, वीथवानू्‌ पुरुष दोर्नो 
मिलकर रज्य के समस्त कायं कोश्रौर सखी पुरुष दोनों मिलकर गृहस्थ 
काये को ( करिष्यथः ) करं ॥ श्त० ६।६।२।९॥ 
दह॑स्व देवि पृथिवि स्छस्तयं ऽसय चाया स्वघयां कृतासि । 
जुं देवेभ्यं ऽ इद॑स्तु इव्यमरि् व्वसुषदिषि यन्ञेऽस्मिन्‌ ॥६६॥ 
उखा अम्बावा देवता } गायत्री । षदजः ॥ 
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` भा०-हे { देवि पृथिवि } देवि पृथिवि ! तु ( खया ) रन्न श्रौर 
जल से या स्वन्प्रथौत्‌ शरीर को धारण पोषण करने वाली शङ्किसे 
( श्रसुरी माया) प्रखोकीया प्राणो मे रमण करने चलति जीवे या 
बतवान्‌ उुद्धिमान्‌ पुरुषौ की प्रक्षा या बुद्धि या चमच्छार करने वाली 
अदभुत शङ्कि से कृता श्रसि) बना जाती है । तू (स्वस्तये) कस्याण के लिये 
(  दंहस्व ) चद दहो, च्रद्धि को प्राक्च हो । ( इदम्‌ ह्यम्‌ ) यह श्च, उपदेयं 
भोग्य पदाथ ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌, विजयी पुरुषो को ¦ जुष्टम्‌ श्रतु ) 
प्रिय लगे  ( खम्‌ ) तरू ( श्रस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञ मे इस ` यज्ञ, प्रजापति 
रजा के आश्रय रहकर (-अरिष्टा ) विना दंश पाये, श्रपीडित, सुखी प्रसन्न 
रहती हुदै ( उद्‌ हि ) उदय को प्राक्च कर, उन्नतिशील हो । प्रथिवी केः 
भीतर श्रनि दहै, उखा नाम हंडी के भीतर श्रथि रक्ली जाती हे. श्रातुरी 
अरथौत्‌ विस्फोटक बाम्ब श्रादिमे मी भीतर श्रधि दहै, इस उपमाके बलस 
यृथिवी निवासनी प्रजां भी अपमे भीतर राजा, विद्राच्‌ रूपश्रग्निको 
धरण करके श्रौर गृहपन्ली पति के वी्यैरूप अग्नि को धारण करके ्रासुरी 
भाया के समान होजाता है ॥ शत० & । ६ ।२।६॥ | 

ल्ली -पत्त म-े देवि ! तू ( सवधया तासि ) अन्न से पुष्ट होकर 
कल्याण के ललिये ( रहस्व ) द्धि को प्राच हयो । तेरा यह न्न विदानो 
कों ठृ्िकंर हो । तू इस यज्ञ प्रजापति या गृहस्थ कायै में ( उदिहि ) 
उद्य को प्राप्त हो । 

इनः खर्पिगंसुतिः प्रत्नो होता वर्यः । 

सहसस्पुत्रो ऽअद्धुतः ॥ ७० ॥ ऋ० २.।७।६ ॥ 

 . सोमाहतिभगैव ऋषिः । अग्निर्देवता । विराड गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--( दवन्नः ) श्रम्नि जिस मकार कष्टो को जलता है वे ही 
उसके अन्न हे । दसी प्रकार मनुष्य भी बुवद ) “द्‌” श्नोषधि वनस्प- 
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तियो स -आाहर्‌ करने हारा है । (सर्पिरासुतिः) रग्नि जिस प्रकार धीं से 
बढ़ता है इसी प्रकार दू भी धृत केसेवनसे बृद्धि को प्राक्च होने बाला 
अथवा. सपि, वीयं को श्रासेचन करने मे समथ हे । बह ( प्रः ) सदासि ` 
( बरे्यः ) सदा स्वीकार करने योग्य, (होता वीर्यं रादि का अ्राधानककः ` 
एवं परती का ्रहीता हे ¦ वह (. सहसः पुत्रः ) बल से उत्पन्न एवं बलवान . 
पुरुष से उतपन्न पुत्र ( श्रदूशुतः `) श्राश्च्यैजनक. गुण, रमै, स्वभाव वाल. 
होता है ॥ शत० ६ । ६।२।१४॥ 

` शजा के पर मे-- थिवी रूप उखा म राजा. रूप अरि ( दव्नः ) 
काष्ठादि के जलाने वाले अग्नि के समान तेजस्वी, ( सर्पिरासुतिः ) तेज 
से. उत्पन्न ( प्रः वरेख्यः होता ) सदा से वरण करने योग्य, सबका दुता, 
प्रतिग्रहीता ( सहसः ) अपने बल पराक्रम से युक्त ( पुत्रः ) पुरषो का दुः 
से त्राणः करनैः मे समथ ( श्रद्भुतः ). च्राश्वयैकारी, म्रतापवान्‌ है । इसी 
्रकारस््री खूप उखा मं ओषधि वनस्पतियों का परिणाम भूत वीय, 
तेजोमय स्वीकार करने योग्य गर मेँ श्राहुतिभ्रद है ! वह बल से उन्न 
श्राश्वयकारी हे, जो पुन्न रूप सरे उपचर होता है । 


परस्याऽश्रधि खवतोष्वर्यरऽ छभ्यातर । 
यत्राटमस्मि तेर अव ॥ ७१ ॥ ऋ० ८ ! ६४ । १९॥ 
विरूपः आंगिरस ऋषिः । अभ्निदैवता । विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--खी-पत्त म--हे कन्ये ! (परस्याः ) उच्ृष्ट गुर्णोकाली कन्या 
की अपेत्ता ( संवतः अधि } समान कोटिक रोर ( अवरान्‌ ) नीच क्येटिके 
पुरूषो को त. ( प्रमि आतर) त्याग दे, मत वर । श्रं ( यत्र). जिस, 
पदपर ( ब्रहम्‌ ग्रस्मि ) में उ्छरष्ट पद्‌ का पुरूष स्थित हूं । ( तानू श्रव}; 
उनको चरण कर, प्राप्त ह्ये । 
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राजा ॐ यक्त मे--हे राजन्‌ अन्ने ! ( परस्याः } शत्रु तेना केसा. 
हयोनेवाल्ते ( सवतः धि ) युद्ध मे स्थितं हम { अवरान्‌ ज्रभ्यातर ) समीप्‌- 
स्थौ की र्ता कर ( यत्र श्रहम्‌ अस्मि) में जहां स्थित हूं ( तानू श्रव ) 
उभे सवक रक्ता कर ॥ श्त० ६।६।३।१। 
परमस्याः परावतो सोषिदश्व्डृहा गहि । 
पुरीष्य: पुरुप्रियोऽग्ते स्वं तरा; ॥ ७२ ॥ 

आरुशिक्रौषिः । अग्नदैवता । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भ(०--हे राजन्‌ ! तू ( रोहिदश्वः ) खाल वणे के या वेगवान्‌ श्रवो 
ते थुक् होकर च्‌. ( परमस्याः) दूरसे दूरके (परावतः) दूर देश से 
भी ( श्रा गहि) यां कर प्रास ह्यो । हे श्रनने ! शचरुतापक राजन्‌ ! तू 
( पुरीण्यः } सण्टदधिमान्‌ , इन्द्रपदं के योग्य, ( पुरप्रियः } बहुतसीः 
प्रजा को प्रेय होकर ( त्वं धः ) शु सेना््रों को ( तर ) 
विनाश कर । | 

गृहपति पत्तं मै--हे रभि के समान तेजस्विन्‌ ! पुरूष ! अमि अदि 
वाहन साधनो से सम्पन्न होकर ८ परमस्याः कृते ) परम श्रष्ठ शो को प्राक 
करने के लिये ( परावतः) दूर देशसेभी ( इह च्रागंहि ) यहां आ ! 
नौर ( धः तर ) शचरु्रो को विनाश कर ॥ शत० ६ ।६।३।४॥ 
यद्ग्ने कानिकानि चिदा ते दारंणि दध्मसि । 
सर्व तद॑स्तु ते धृते तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥ ७३॥ ऋ०८।६१।२०॥ 

जमदग्निरृषिः । अग्निर्देवता । निचदनुष्डप्‌ं । गान्धारः ॥ 
 भा०-हे अन्ने ) प्रकाशस्वरूप तेजस्विन्‌ रघ्ने ! ( यत्‌ ) जब ( ते) 

तेरे लिये ८ कानि कानि चित्‌ ) जो कुं भी नाना प्रकार के ( दारुणि 
दारूणि.) का जिस प्रकार अभि मे रक्खे जाते ई रौर उसको प्रज्वलित 
करते है उसी प्रकार, हे राजन्‌ ! ( ते ) तुभे हम ( कानि-कानि चत्‌ ) 


मं० ७ | दकादश्तोऽध्यायः ४४६. 


नि वि 





नाना प्रकारके कितनेदी ( दरि) हिंसाजनक, शन्न रे भयजनक 
शन सेनाश्रो कै ` विदारण करने मं समथ शख्स साधन अथवा श्रादर्‌ 
योग्य उत्तम पदाथ. ( च्रा दध्मसि ) यरदान करते हैँ ( तत्‌ ) वह ( सर्व). 
सब (ते) तेरा ( धृतम्‌ ) तेजोवधेक ( श्रस्तु) ह ! हे. ( यविष्ड्य ) 
बलवन्‌ , सवस महान्‌ ( तत्‌ ) उसक्छो ( जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर ॥ 
शत० ६।६।३।६॥ | 

 (दास्शेः-- दारूणि इति यावत्‌ ! (्दारूणिः इति ऋग्वेदीयः शत- 
पथीयश्च पाटः । दारुणि इत्त्रह' इति ` हस्वद्ाःदस्ः । दार दृणत- 
देखातेवां तरमादव दः । इति निर्‌० ४।३। ७॥ श्सनि"० इति 
उखादद्ण । दार । चङ्‌ आ्रादरे, दू भये, भ्वादी । दृ हिसायास्‌ , भ्वादिः | 
दरविदारणे कयादिः । दन्‌ हिंसायाम्‌ बश्दिः । वेभ्यो ज्‌ । हिंसासाधनानि 
आद्रयोग्यानि, दारणसाधनानि शआ्ायुधानि दारूसि । दारुणि इति 


सक्षम्यन्तं पदम्‌ इति दयानन्दस्तद्धिन्त्यम्‌ । 

पति पक्त मे--हे पते हम जितने भी ( दाङ्णि ) अभिमे कष्ठ के 
समान आदर योग्य पदाथ तुभे प्रदान करं वे सब तुभे धृत.के समान 
पुश्िजिनक हौ । हे शति युवक ! उनको स्वीकार कर । ` | 
यदच्युपजिीहकाऽयद्धस्रो अतिसर्पति । सर्व तद॑स्तु ते घतं तज्ज 
षस्व यविष्ठ्य ॥ ७& ॥ ऋ०।८। 6१।२१॥ † 

जमदग्निक्रैषिः । अर्नि्देवता । विराडनुष्टुप्‌ | गाधारः ॥ 

मा०-( यत्‌ ) जो पदाथ भी! ( उपजिषहिका ) दीमक ( श्रत्ति) 
काठ खाजाती है शरीर (यत्‌) जो पदाथ (वन्नः) बहा दीमक 
( श्रतिसपेति ) लग जाता है वह भी जिस प्रकार आगमे धी के समान 
तीव्रता से प्रञ्वलितः होताहै उसी प्रकार हे राजन्‌ ! ( उपजिद्धिका ) 
शन के बीच उपजाप्‌ करनेवाली सस्था च्रौर ( यत्‌ } जो ऊध खाज्ञाती है 
{ वन्नः ) दीमक के समान समस्त वृत्तान्त को राजा के सन्सुख वमन 
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करनेवाला चरपविभाग ( यत्‌) जिस पदाथ तक मी (अति सपति) 
पहुंच जाय (तत्‌ सवं, वह सन । तेष्ट पृत्तम्‌ स्तु ) तेरे क्लिये यशो जनक 
सवं तेजोवधंक ही हो । हे ( यविष्ठ्य ) बलवान्‌ राजन्‌ !' ( तत्‌ जुषस्व ) 
उस्ष्छो तू सेवन कर ॥ शत० ६ ।६।३।६॥ 
खी पत्त म- हे पुरुष ( उपाजिष्धिका ) जिह्वाको वश करनेहारी 
निर्लोभ शी जो पदाथे खाये श्नोर जो ( वन्नः) भ्राणोद्वार बाहर श्रावे बह 
सब सुभे भी पुष्टिकारक हो । 
अह॑रष्टरप्रयाव भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घ्रासम॑स्पै । 
रायस्पोषेण सिषा मदन्तोऽम्मे मा ते प्रतिवेशा रिषाम ॥ ७५॥ 
अथै १९ । ५५। १॥ 
नाभानेदिष्ठ ऋषिः । अर्न्देवता । विराट्‌ चिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
` ' भा०-( तिष्ठते अश्वाय घासम्‌ इव ) धर पर ख्डे घोदे को जिस 
ग्रकार नित्य नियम से, पिना नागा घास दिया जाता है उसी प्रकार हेः 
राजन्‌ ! हम लोग ( अहः-श्रहः ) प्रतिदिन ( घासम्‌, ) खाने पीने योग्य 
भोग्य-सामभ्री को ( भरन्तः) प्राक्च करते इए रोर तु प्रदान रूरतेः 
इष्‌ ८ रायः पोषेण ) धनैश्वयै की समृद्धि से शरीर ( दषा) अन्नकीं 
'स्द्धि से ( संमू मदन्तः ) अति र्षित, ्नानन्द, तृक हते हुए हे (अभ्र) 
गृहपते ! राञ्यपते ! हमः; लोग { ते प्रतिवेशः ). तेर पड़ोसी के समान. 
तेरे मेप्राविषठ, तेरे श्रधीन, तेरी बनायी धमे मयादा्चो सं रहते दृए(मा 
रिषाम) कमी पीडति न हौ ॥ श्त० &३।8।३।७॥ 
नाभां पृथिव्याः समिठनेऽश्चदरी सयस्पोषाय बहते हवामहे । 
इरम्मदं बह दुक्थ यजं जतारा एतना साखहिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
 , नामानेदिष्ट ऋषिः! अग्निर्देवता । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवत्तः ॥ 
 “भा०-( परथिन्याः नाभा) परथिवी के नाभिस्थान, केम्द या मध्य 
आगमे ( खमिघने) अति प्रदीप (चन्न) श्रभनि. मे. जिस भरकर 
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श्रुति दौ जाती है उसी प्रकार हस लेग ( श्रहते ) बडे भारी ( रायः 
पोषाय ) रेधर्योकी बृष्टि के ल्तिय ( इरम्मदम्‌ ) अन्नादि पदार्थौ जरौर 
प्रथ्वी आदि रश्व से प्रसन्न होनेवाले ( दृहदुक्थं ) महान्‌ कीतिं से. 
युक ( यजत्रम्‌ ) दानशील ( पृतनासु >) स्रामे मे ( सासहिम्‌ ) शत्रु के 
बराबर पराजय करने मे समथ ( जेतारम्‌ ) विजयी ( अरभ्चिम्‌ ) अभि, 
तेजरसवी प्रतापी पुरुष को { हवामहे ) हम लोग श्राद्र से इुलपवै, उसका 
आद्र करं ॥ शत० & ।.६।३।६॥ 


याः सेनाऽद्मीत्वंसराञ्याधिनी रमणा डत । 
येस्वेना ये च तस्करास््तोस्तेऽद्च्चऽपिंदधराम्यास््ये ॥ ७७ ॥ 

भा०- राजा का आग्नेय स्वरूप । हे ( घ्ने ) शच्रुसंतापक राजन्‌ ! 
( याः ) जो ( श्रमीत्वरीः ) हमारे पर आक्रमण करनेवाली ( अव्याधिना; ) 
सब शरोर से शख प्रहार करनेवाली ( र्गाः ) शखादि उख्य हष 
( सेनाः ) सेनां हो ( उत ) श्रोर (ये स्तेनाः) जो चोर श्रोर (येच) 
जो ( तस्कराः ) नाना हल्यादि प्राप्‌ करनेवान्ते डाक हँ ( तान्‌ ) उन सबको 
(ते) तेरं (आसे ) शचुश्यो के विनाशकारी बल मे. सुख मे जस प्रकार 
ग्रास डाल लिया जाता है उसी प्रकार ( दधामि ) कदु । तू उनको 
ग्र्षजीा, विनाद्य कर्‌ ॥ रत० ९।६।२। १०॥ | 
दं भ्यां मलिम्ल॒ञ्चज म्भ्येस्तस्कर्योऽ उत । दनंभ्याश 
स्तेनार्‌ भगवरर्तास्त्वे खाद्‌ सुखादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 

अग्निर्वा । भुरिगुष्णिक्‌ । छधमः ॥ 

भा०--जिख प्रकार मनुष्य अपनी ( दष्टाभ्यां) दादौ से चवाकर 
( जग्भ्यः ) श्रगज्ञे कुतरनेवाल्ञे दातो से कुतर २ कर ( तद्भ्यां ) दोनो 
दा श्रौर नाद्धं से चिल्ल २ कर उत्तमरीते से ( श्ुलातान्‌ ) चाये 
गये प्रसोषोखाजता है उसी प्रकार हे घे! राजद! हे ( भगवः) 
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ननो 


एेश्वयेवान्‌ सज्‌ ! ( दष्टरभ्यास्‌ ) दातो के समान दशन करनेवाले शचौ 
केदो दलो घे ( मलिम्लून्‌ ) मल्तिन कायं करने एव  प्रजाघ्रो की र्य 
करनेवलि दुष्टौ को शौर ( तस्करान्‌ ) छुपे पपो, इयानो को करनेवाले. 
पुरुषो को ( जम्भ्येः ) बांध. २ कर मारनेवाले उपायो से, रोर ( हनू- 
भ्याम्‌ } हनन करनेवाले द्विविध उपायों से ( स्तेनान्‌ ) चोर डा युरुषो 
को (त्वं) वू ( खाद्‌ ) चबा डाल, कुचल करं ग्रसनज्ञे॥ शत० &। 
६1३१ ० ॥ 
ये जनेधु मलिम्लवस्तेनाखस्तस्करा वने । 
ये कच्तेष्वध्रायवस्तोस्ते दधामि जम्भ॑योः ॥ ७६ ॥ 

भा०-(ये) जो (जनेषु) प्रजा के लोगो मे ( मल्तिम्लवः } 
सलिनावार रे श्रौर जो ( वने ) वन मेँ ( स्तेनासः ) चोर रीर ( तस्क- 
रासः ) उक्‌ छिपे हों ( करेषु ) हमारे गृहो के इधर उधर या नदी 
प्वैतादि के तो मे या राजा के पाश्ववकती सामन्त रजार््रो श्रौर च्रमाल्य 
आदिमे ( श्रधायवः ) श्रपने पापस दृसरों पर पापाचार रूरना चाहते दै 
{ तान्‌ ) उन सबको ( जम्भयोः ) दाडो मे भ्रास्र के समान (ते) तेरे वश 
मे ( दधामि ) धरता हं ॥ श्त० ६१६।३।१०॥ 
यो ऽ्रस्मभ्यमरयातीयाद्श्चं नो दषते जन॑ः। 
निन्दाद्यो ऽश्चस्मान्‌ तरिम्लाच्च सरव तं मस्मसा कुर ॥ ८० ॥ 

अग्निर्देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( यः ) जो पुरुष ८ श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे प्रति ( श्ररातीयात्‌ ) 

शत्रु के समान वर्तव करेश्रौर (यःच) जो ( जनः) जन (नः } हम 





८०-- ० ^भस्मसा कुर" इति ० द ० । तन्मते भस्मसात्‌ इत्यत्र छान्दससतल्लोपः । 
` मरमसा इति सवत्र पाठः । सर्वान्‌ निमष्मषाकरं दुष दांखस्वां इव, [ इति अथय ° 
८ । ३ । ८ ॥] अथवगतः पारस्तत्ना तुप्रधेयः ! 
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से ( देषते ) द्वेष, अप्रीति का वर्तव करे । (यः च ) जो ( श्रस्मानू ) 
इसमारी ( निन्दात्‌ ) निन्दा करे चौर ( धिप्साच ) हमे मारना या इससे 
छुलकर के हमे हानि पहुचाना चाहता है ( सवं तम्‌ ) उन सबक्छे हे 
राजन्‌ ! ( मस्मसा ऊर ) दाता मे श्रन्न के समान पीस डारू ॥ शत०. &। 
६।३।१०॥ 
स शितं पे ह्म ख शितं वीर्य बलम्‌ । सश शितं च 
जिष्ए यस्यादमसमि वरोहतः॥ ८९॥ अथवे० २।१९।१५ 
अग्निः पुरोष्ितो यजमानश्च देवते । निचदाषीं पवितः । प्न्वमः ॥ | 
मा०--( यख ) जिसका { अरहर ) मे ({ पुरोहितः ) पुयेष्ैव माै- 
दर्शी ( श्रक्षि ) होड । उसका ( जिष्णु ) जयशील ( कत्र ) च्षात्रवल्ल 
श्रथवा वही ( जिष् चत्रम्‌ ) विजयशील रत्रिय ल ( सेशितम्‌ ) खव 
` अच्छी प्रकार तीन रहे) चौर (मे) मेरा ८ बह्म ) बह्म, वेदक्तान श्रौर 
बरह्यदयै चल भी ८ संशितस्‌ ) ख तीच्ख रहे । ओर मेरा ( वीयं बलम्‌ ) 
वीर्यं श्रौर बल पराक्रम भी ( सशेतम्‌ ) खुब तीच्ख, प्रचर्ड रहे ॥ शत० 
६। &। १४ ॥ 
उदेधां वाह ऽच्य॑तिरमुद्छो ऽ अथो बल॑म्‌ । न्निणेभि बह्म णामिच्ाचु- 
स्मया स्करऽश्रहम्‌ ॥ ८२॥ अथर ३।२७1३॥ 
अग्निः समापतियैजमानो वा देवता । विराडनुष्टुप्‌ } गान्धारः ॥ 
 भा०--{ एषाम्‌ ) मँ इन दुष्ट पुरषो एवं शश्र के ( बाहू ) बल 
वयौ को ( उत्‌ अतिरम्‌ ) उद्लंघन कर जाऊं । ( श्रथो ) शरीर उनके 
( वचः ) तेज श्चौर ( बलम्‌ ) शरीर-बल या सेना-बलक्रो भी ( उद्‌ 
` अतिरम्‌ ) श्रतिक्रमण कर जाऊं, उनसे श्रधिक होजाऊ । ( बह्म) 
वेद्धान ऊ बल से थवा अपने महान्‌ बद्धे भारी ्ात्रबल् से 
( अमित्राच्‌ ) शतु चा ( हिणोमि ) विनाश करं 1 च्रोर ( अम्‌ ) भँ 


४ + + 


४६ यद वदसंडहितास्लं ` [मै यरे 


+ 





+ 





॥ 


{ स्न्‌ } श्रयने प के यौद्धा, ब्रीर पुरषो को { उत्‌ नयामि ) ऊच उखाद्धं 
उन॑क्छ उन्नत पद्‌ प्रदानं करू ॥ श्त० &।६।३। १९ ॥ 


अश्रपतेऽछ्रस्य नो देद्यनप्रीवस्यं शव्मिखुः 
भ्रधर दातार तारिष ऊ नो धेहि द्िपदे चतुष्पदे ॥ ८३॥ 


काम 


अन्नपतिरग्नियैजमानः पुरोहितो बा देवता । उपरिष्टाद्‌ ब्रहती मध्यमः # 


 भा०--हे ( अन्नपते ) अन्नो के पालक स्वामिन्‌ ! तू( नः) हमें 
( श्मिः ) बलकारी, ( अनमीवस्य ` रोगरहित ( अन्नस्य ) श्रन्न का 
( देहि , प्रदान कर । चौर ( दातारम्‌ ) दानशील पुरूष कलो ( प्रप्रतारिष ) 
खूब बदरा । उसे मरा पूरा, सन्तुष्ट रख । ( नः ) हमारे (ष्पद ) दो पाये 


मनुष्य श्रादि शरोर { चतुष्पदे ) चौपये गौ श्रादि पृश्श्नो के किये ( जज 
शरेहि ) बलकारी श्रन्न प्रदान करे ॥ शत० & । ६ ।४।७॥ 


॥ इत्ये कादशो ऽध्यायः ॥ 
[ तच्र च्यशीतिच्छचः ] 


इति मीमांसातीयप्रतिष्ठितविययालंकार-विरूदोपशोभित-श्रीमत्परिडतजय देवशमैक्रूते 
यजुवैदालोकमाष्ये एकादशोऽव्यायः. ॥ 
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३---विश्वकमणे स्वाहा । इति कारव ० । 
षतः: -परं १२ | .४४ मन्बः प्यते । कारवे ० । 





गथः इट ङेः ऽध्य खः 

॥ ्रोदेम्‌ ॥ दृशानो सखक्मऽड्या व्ययोददुतषैमायुः श्ये 

शुचानः। छश्चिरखतेऽअभवदयोधियेदै यौरलनयत्सुरेताः॥ १॥ 
श्र १० ४८६१८ 
वत्सम्री्रषिः । अग्निर्देवता । भक्‌ पंक्तिः । पन्नमः # 

भा०-( दशनः.) सात्तात्‌ स्वयं दीखता हुश्रः, श्रोर समस्त पदा का 
दिखने बाला स्वर्यदष्टा, ( रक्मः ) दी्िमान्‌ , (उव्यी ) बड़ी भारी कान्ति 
से या विशाल इस पर्व सहित ( श्रिये } अपने परम कान्ति से ( रुचानः ) 
म्काशेत होता हुश्रा, सूर्य जिस भकार ( दुभैषेम्‌ आयुः ) शरविनाशी, 
जीवन साम्य, अरच्रादि को ( व्यद्योत्‌ ) विष्व प्रकार से प्रकाशित करतः हे । 
उसी प्रकार ( दशनः ) सवे पदार्थो को विदधान द्वारा दशने काला, ( श्रिये 
स्चानः ) महान्‌ लच्मी की इच्छु करता इश्रा, (रूक्मः) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, 
एेश्वयेवान्‌ , विद्वान्‌ राजा (मष्‌ ) श्रो ओरं बाधक कारणो से अपराजित 
जीवन को ( उव्यौः } इस वैशाल पृथ्वी पर ( भ्यदयोत्‌ ) नाना तेजो से 
परक्ट करता हे श्रोर अपना तेज दिखाता हे ¦ (रभिः) अभि, दीिमान्‌ सूर्य 
जिस प्रकार ( वयोभिः ) पनी शक्रियो, तेज, किरण से (अरखरतः) अरण, 
ममर ( श्रभवत्‌ ) है उसी प्रकार ( श्निः) . विद्वान्‌ कानी एवं अश्रणी ढे 
समान तेजस्वी राजा भी ( चयोभिः श्रत: अभवत्‌ ) पने ्वान-बलो से 
च्यर्‌ अन्नो द्वारा अपने चयोनरृद्ध सहायका से सश्छत, भ्रमर, अख- 
` शिडत होकर रहता हे । ( यत्‌ ) क्योकि ( एनं ) उस सूय को ( सुरेताः ) 
उत्तम वीर्यं वाला, समस्त ब्रह्मारुड के उत्पादन साम्यं से युक्र, ( चोः ) 
तेजोयुक्ग, महान्‌ हिरण्यग्म, ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है इसी प्रकार 
 ( शनं ) इख. विद्वान्‌ को च्रौर तेजस्वी राजा को भी { सुरेताः धोः ) उक्ष 


१--श्रतः परयुखाधारणखम्‌ { १--- ४५८ ` 
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वीर्यवान्‌ तेजस्वी पिता ओर आखय ( श्रजनयद्‌ ) उत्क करता हे ! 
अस्य पराक्रमी, तेजस्वी पुरुष को तेजस्वी पिता माता ही उत्पन्न करते हे । 
शतं० ६ ।७।२।१॥ | 
नक्तोषाखा समनसा विरूपे ध्रापयेते शिणुमेकश सङ्ची । ` 
यावात्तामां सक्मोऽश्चन्तर्विभाति देवा अर्चि धास्यन्द्राकेरणेदा मर 
० १० } ४८ । ८ ॥ 
अग्निदेवत । कुत्स ऋषिः. ¦ भुरिगार्पी चिष्टरप्‌ 1 धैवतः ॥ 

भा०~जिस प्रकार ८( नक्तोषासा ) रन्न च्रोर दिन दोनो 
( विरूपे ) एक दूसरे के विपरीत कान्ति वाले तम॒ सखवरूप श्चौर 
पराशसवरूप होकर ( समीची |) परस्पर अच्छः प्रकार मिलकर सूये 
को धारण करते ह उसी प्रकार माता पिता दोनो ( समनसौ ) एकचित्त 
` होकर ( धिरूपे ) विचित्र स्वरूप या विविध स्चिवाल्ते च्रौर ( समीची) 
परस्पर संगत होकर ( एकम्‌ ) एक ( शिशुम्‌ ) बालक को ( धापयेते } 
दुग्ध-ररपान करते श्रौर रन्न से बुष्ट करते हैँ उसी प्रकार (नक्त 
उषासा ) रात दिनि के समान श्रप्रकाश, यन्तानी या निस्तज निवल शरोर 
जानी सतेज श्रौर स्त्र दोनो प्रकार के जन ( समीची } परस्पर संगत 
होकर ( शिशुम्‌ ) बालक के समान दही प्रेमपात्र ( एकम्‌ ¦ एकमात्र 
राजा को ( धापयेते) रस, अन्न च्रोर बद्धाय पुष्ट करते है । वह भी 
( द्यावारतामा ) आकाश ओर परथिवी के (अन्तः) भीतर { स्कंमः) 
दीक्षिमान्‌ सू के समान तेजस्वी शरोर पुत्र के समान मता पिता के बीष्व 
निवल प्रजा ओरं सबल शासको के बीच तेजस्वी होकर राजा ( विभाति ) 
प्रकाशित होता है। ( दविरोदाः >) वीय, बल, शन्न को प्रदान 
करनेवाले ८ देवाः ) चीर, विजयी, परामी राजग, उस्र 
 ( अर्चिस्‌ ) अचि के समान तेजस्वी पुरुष को { धारयन्‌ ) धार करं ॥ 
शत० & । ७।२।६३ ॥ 
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दविशोदाः कस्मात्‌ ! धनं दविणयुच्यते यद्ैनस्िद्‌ बन्ति । बलं वा 
ददिणं यदेनेनिद्‌ बन्ति । ततय दाता दविरोदाः । निर० ८1१) २५ 
विश्वां रूपारि प्रतिमुञ्चते क्चिः पासावीद्‌ भदरं द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमस्यत्सविता वरेरयो ऽनु प्रयाण्युषसो विराजति ॥ ३॥ 

ऋ० ८। ८९१९१६२६. 
श्यावाश्च ऋषिः । सविता देवता । विराड जगती । निषादः ॥ 

भा०-( कविः ) कान्तदर्शी, विदाम्‌ रुष ( विश्वा रूपाणि ) घमस्व 
प्रकार ऊ पदार्थौ को ( प्रति सुन्चते ) प्रविद्ध करता, प्रकट करता है । श्रौर 
( द्विपदे चतु्पदे ) दो पाये, मदुर्ष्यो श्रौर ( चतुष्पदे ) चीपाये, पशनो 
के लिये (भद ) सुख, कल्याण को ( ्रसावीत्‌ ) उप्पन्न करतः है । 
छरीर वह सब का ( सविता) प्रेरक, ( षरेख्यः ) सव के वरण करने 
योग्य, सर्व्ष्ठ पुरुष, ८( नाकस्‌ ) अत्यन्त सुखस्वरूप, स्वभे ओर 
मोक को भी ( वि श्रख्यत्‌ ) विशेषरूप से प्रकाशित करता, उसक्छ 
उपदेश करता है । श्रौर ( उषसः प्रयाणम्‌ } प्रातः भरमात के प्राक्त होने 
के (श्नु) समयमे, जिस प्रकार सूय चमकता है उसी भकार वह 
भी ( उषसः ) अपने दाहक, शवुनाशक तेज के ( प्रयाणम्‌ चनु ) अच्छी 
प्रकार उदित हे जाने पर ८ विराजति ) तेजस्वी होकर विराजता ह ॥ 
शतत० ६ ।७।२। ४५ 
खपसौऽसि गसत्मीस्त्र्त्ते शिये गायनं चद्ध॑डैदद्रथन्तरे पक्तौ 
स्तोम॑ ऽश्ात्मा छन्दारस्यङ्गानि यजूषि नाम । साम ते तनुवा- 
मदे्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं ध्विष्णयाः श्वाः । सुपणा भसि गरुत्सा- 
न्दिवं गच्छ स्ञः पत ॥ ४॥ 

गरुत्मान्‌ देवता, धृतिः कृतिव । षमः ॥ 

्रा०-- तू ( सुपः ) उत्तम दानवान्‌ , उत्तम पालन करने डे 

साधनों से सम्पश्न, 'सुपणे', शरोर ( गर्ू्म्यनू ) महान्‌ यम्भीर्‌, आत्मा 
६ 
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वाला है ! ( छरिरृत्‌ ) क्म, उपप्सना श्रौर षान इनः तीन से युक्त साधना 
(ते श्विरः) शरीर मे शिर जिस प्रकार सख्य ह उसी प्रकार तेरा यख्य 
चतहैजो ८ श्थेरः) स्वयं समस्त दुःखो को नाश करता ह! अथवा 
( निषरत्‌ ) सीना लोक मे व्यापक वायु के समान बलशाली पराक्रम, 
द्र, अचि श्रीर्‌ धूम के समान शचौ के जलाने, श्रपने गुणो के 
प्रकाशन शरोर सव्रको भय से कंपने इन तीन गुणो से युक्ग वेज होना 
हे .राजन्‌ ! ( ते शिरः ) तेरा शिर के समान सुख्य स्वरूप है । ( मायं 
चकतुः ) गायत्री से प्राप्त वेद्‌ क्तानतेरी चन्त है । अ्रथवा गायत्र च्र्थाच्‌ 
बाह्मण, विद्वान्‌ , वेदक्त पुरुष आर स्वतः गान करनेवाले को विपत्तियं से 
सान ढारा त्राण करने मे समथ वेद का परमक्ञान ( चक्तः) तेरे लिये 
सव ` पदार्थो को दश्वीने मे समथ ॑चनज्तु के समान है । ( ब्रहद्‌ रथन्तरे 
पक्तौ ) ब्हत्‌ श्रौर रथन्तर ये दोनो साम जिस प्रकार यक्त के पक्तया 
बाजू.के समान है उसी प्रकार यज्ञमय प्रजापति राजा के ब्रहत्‌ अर्थात्‌ 
सवेश्रष्टता, सवेञ्येष्ठता, अथवा उसका अपना अ्येष्ठ॑पुत्र युवराज याः 
विशाल नतात्रवल शरोर 'रथन्तरः अर्थात्‌ यह समस्तः पृथिवी निवासी 
प्रनाजन श्चौरया वेदवाणी का ज्ञाता विद्धान्‌, या सेनापति या सम्राट्‌ 
ये दोनो तुक राजशङक्षिके दो पर श्र्थात्‌ बाञू है । ( स्तोमः आत्मा) 
स्ताम श्र्थात्‌ ग्वेद तेरी आत्मा अर्थात्‌ श्रपना स्वस्पया देह के 
मध्य .भागके समान है। अथवा ( स्तोमः आत्ना) परम वीह 
तु ` ग्रजापालक प्रजापति, राजा का श्रात्मा, स्वरूप है! ( श्रगानि 
 ऋुम्द्षि ) नाना न्द्‌ जिस प्रकार यज्ञ के ङ्ग ह उसी प्रकार प्रजापति ` 
रूप्‌ राष्ट के श्नन्तगे राष्ट्‌ को विपत्तियं से बने. वाले . एवं . भजा फ. 
आश्रय स्थान होने से वे उसके श्ङ्ग हैँ । (यजूषि नाम) यजुर्वेद की श्रुतियां 
ही" उसके स्वरूप के समानः ह । अर्थात्‌ यज्र्वेद्‌ मे प्रतिपादित 
राष्ट्‌ के - पालके के - विभाग ही -राजा. के कीर्तिजनक द । ( वामदेव्यम्‌ ` 
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साम ते तनूः) हे यज्ञ | तेश शरीर वामदेव्य नामक साम है । जिस सास 
को वाम, वननीय एकमात्र उपास्य देव परमेश्वर ने दी सबको दर्षया है 
वह साम यत्त का स्वरूप है । च.र्‌ रष्टय प्रजापति का भी (वामदेव्यं) 
समस्त प्रजा के पालन करने का सामभ्य, सवके सम्थजन या 
शरण करने योग्य रजा का श्रपना ( साम) शन्तिदायक्‌ सुखक्छारी 
उपायदही (ते तनूः) वेरा प्विस्तारी राज्य हे । ( यक्ताय्चिये पुच्छुस्‌ ) 
यक्त का यक्तायक्तिय नामक साम पुच्छुके समानदहै ¦ त्रजापति का 
भी ( यक्तायक्ञियम्‌ ) पश्च श्चोर अन्न श्रादि योग्य समृद्धि रौर जन 
समृद्धि राष्ट या व्रजापालक राज्य के ( पुच्छम्‌ ) पुच्छं श्रत्‌ च्राश्रय- 
स्थान के समान ह । ( धिष्ण्याः शफाः ) यक्त मे जिस प्रकार 
धिष्ण्य नामक अधि यक्तका श्राश्रय होने सेवे शरीरम श्फौया 
खुरो के समान है । उसी प्रकार राष्टरमय प्रजापति रूप यन्त के 
( धिष्ण्याः ) धारण करने, शरीर मा्गोपिदेश करने मे शल, विद्यावान्‌ , 
वाग्मी या अन्तपाल च्रधिकारी लीग (शणाः) शफर या चरणं 
के समान च्राश्रय ह । इष प्रकार हे यत्त शौर राष्टरूमय प्रजापति तू 
( गरूमानू ) पक्तवाले ( सुपः ) विशाल पत्ती के समान ८ गर्स्मान्‌ ) 
महान्‌ शक्तिमान्‌ च्रोर ( सुपः ) उत्तम पालनकारी साधनो से युक्त 
(असि) हत्‌ (डिवं) सुन्दर विक्ञान्‌, प्रकाशमय लोक या राजसभाभमवन 
को ( गच्छं ) प्राप दो । (स्वः परत) श्रौर सुख को प्राक्त कर ॥ श्त० 
६।७।२।६॥ 


१, शनरव्रेत्‌ः--वायुवी श्रायः त्रिवत्‌ । स एष त्रिषु लोकेषु वरते । श० 
८।४।१।६॥ क्रेदद्‌ अ्निः। श० ६ । ३।१। २९.॥ ह्यत 
तडत्‌ । तां० २।१६। ४॥ तेजो वैनरिवृत्‌ । तां०२। १७।२॥ 
चनो वै न्नित. ष० २।३।४॥ 
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२. ४ गायं - यद्‌ गाश्रश्चत्रायत तद्‌ गायत्रस्य गायन्रस्वै । ० उ०। 
। रेख! ४ ॥ गाथत्रीदा इयं पृथिदी ।श०४।३।४६१६ ५ गायत्रो 
व्ाद्धश्ः ¦ ए १।२८॥ बद्व गायत्री ठे०४।१॥ 

३. “वृत्‌ शरेष्ठे चै बृहत्‌ ! तां० ८ ।&।३१॥ ज्येष्ठ्यं वे 
वृहत्‌ । ० ८।२॥ यथावे पुन्न ज्येष्टः एवं वै ्हत्‌ प्रजापतेः ॥ तां० 
७।६। &॥ चै्रुहत्‌ | तां० १६।१०।८॥ क्तत ब्हत्‌ ¦ ठे० ८\ १२॥ 


म 
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४. “रथन्तरं ` सम--यं वै लोको रथन्तरम्‌ । रे० य) २॥ 
वाग्‌ वै रथन्तरम्‌ } े० ४ | २८॥ रथन्तरं वै सश्नाट्‌ । तै १।४।४। 
६ ॥ श्रध्चिवै रथन्तरम्‌ । ए० ५।३०५ 

४. स्तोमः-- वीर्यं वेस्तोमाः । ता० २।९।४॥ 

६. ( छन्दांसि ) इन्दियं वीर्य कन्दांसि । श० ७।३।१।३७॥ 
प्रणाः वे दन्दांकि । क्तौ ७! & ॥ छन्दांसि वे देवाः साध्याः! तेश्चगर 
अरभ्निना अधिमयजन्त ! एे० १।१६॥ प्रजापतेवो एततान्यंगानि यनच्छुन्दांसि। 
एे० २। १ ॥ 

७. ¦ वामदेव्यं समः पिता वे वामदेव्यं पुत्राः प्रष्टानि ता० ७। 
६ । १ ॥ प्राजापत्तिवै वामदेव्यं ।तां०४। ८} १९ ॥ श० १३।३।३। 
४ ॥ पशवो वै वामदेव्यम्‌ । तां०४।८। १६॥ 

८, ' यक्ञायद्ियम्‌ "-- अतिशयं वे दविपदां यन्ञायद्धियम्‌ ! त° & ¦ 
१ १६॥ वाग्‌ यन्ञायद्तीयम्‌ | तां० £ । ३1! ७॥ पशवोऽन्नाधं यदत 
य्यम्‌ । तां० १९1 | १२॥ 

६. ^धिष्ख्याः?-चाग्‌ वै धिषणा । श० ६।६८।४।६॥ विद्या 
च्चै विषणा ¡ते ३) २१1२।१॥ अन्तो वै धिषणा । पे०।२॥ 
. [स्वानः आजः श्रघारिः बम्भारिः इस्तः सुहस्तः कृशपलुः | एतानि चै 
पिष्य्यानां नामानि श) ३ । ११४ 
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विष्णः क्रमोऽसि सपत्वहा गायनं दन्द ऽ्ारोह परथिवीमनं 
वि क्रमस्त्र विष्ोः क्रमेऽस्यभिमातिद्ा चैष्डथं छन्द ऽअारोहान्त- 
रि्ल्िमच विक्रमस्व । विन्णाः कमोऽस्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं 
उन्द्रऽश्रायोह दिवमनु वि क्रमस्छ विन्णोः ऋमोंऽसि शच्रूयतो 
हन्ता वष्डभ चन्दऽआयेह दिशोऽनु विक्रमस्व ॥ ५॥ 


विष्वादयो लिंगोक्ताः देवताः । भुरियुत्करृतिः । षड्जः ॥ 


भा०-हे यज्ञमय प्रजापति, प्रजापालक के प्रथम क्रम अर्थात्‌ प्रथम 
व्यवहार ! तू ( विष्णोः ) राष्ट मे भ्यापक सत्तावाल्ञे राजा का ( सपत्नहा ) 
शत्र को नाश्व करनेवालः ( क्रमः श्रसि ) क्रम, श्रथौत्‌ प्रथम चरण्‌, कार्य 
का प्रथम माग हं। तु ( गायत्रं इन्दः आरोह ) गायत्र इन्द्‌ अथीत्‌ 
विद्रान्‌ वेदन पुरषो के त्राण करनेवाले पवित्र कार्यं परश्चारूढहो। तू 
( परथिवीम्‌ श्नु ) ध्रथिदी च्रोर प्रथिवी वासी प्रजा के अनुकूलं रहकर 
( विक्रमस्व ) विष प्रकार केकां कर । इसी प्रकार तू ( विष्णोः कमः 
श्रसि ) व्यापक शङ्कि का दूसरा स्वरूप ( अभिभातिहा श्रसि ) अ्रभिमानी 
वैरी लोगों का नाश करनेहारा डे) तु (त्रष्टुभं छन्दः) तीन प्रकार के 
बलशाली, चात्रबल प्र ( श्रारोह ) ्रारूढ हो । शौर ( अन्तरिक्तम्‌ अनु 
विक्रमस्व ) अन्तरि्त के समान सर्वाच्छादक एवं सवै अआणप्रदं चायु के 
समान विक्रम कर । तू ( विष्णणेः कमः) विष्ण, सूयं के समान सयुदादि 
से जलदि ग्रहण करनेवाले व्यापक शङ्कि कास्वरूपट्ै। तू (अरा- 
तीयतः ) छूर-दान न करमेवातते शचुश्रो खा ( इन्ता ) विनाशक है। त्‌ 
( जारातं छन्दः श्रासेह ) श्रादि्यो ढे कार्थं ग्यवहर पर शौर वैश्यवमे प्र 
( मारे ) बल प्राक्ठ कर ¦ तू ( दिवर्‌ अनु विक्रमस्व) सूय या मेघ ढे 
समान पृथ्वी पर से जल लेकर उसी प्र उप कर जगत्‌ के उप्कारने श 
तरत धार कर पना ( विक्रमस्व ) पराक्रम कर । ( विष्खः क्रमः अ्रसि ) 


पि 
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व्यापक वायु के समान कायं करने मे शलं उसका प्रतिरूप है! तू 
८ शचुयताम्‌ इन्ता } शन्रु के समान आचरण करनेवाले दोषियों को 
नाश करनेहष्य है ¦ तू ( श्रानुष्टुभं छन्दः आरोह) समस्त प्रजा के 
रनु दुख वृष्टे के कायं व्यवहार कोप्राक्त कर! (दिशः रनु) तु 
श्रो रो विजय कर अथौत्‌ दिशाश्रो के समान सव प्रजागरा को आश्रय 
नेमे समथो ॥ श्त० &।७। २) १३-१६॥ 


य ^ 


„८४; 


करन्ददुधि स्ठनर्यन्निव योः क्षामा रोरेटद्ीखुधंः समञन्‌ । 


खयो ज॑ज्ञानो विदीभिद्धो ऽअस्यद्‌ा सोदंसी भानुना भात्यन्तः ॥६॥ 
ऋ० १०} ४८ ४॥ 


# 


वह्सप्रीदषिः । अग्निर्देवता । निचरदार्षी त्रिष्टप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०-( रभिः ) अभ्चि विचत्‌ जेस प्रकार ( भ्रकरन्दत्‌ ) गजना 
करता है । शरीर ( चः ) जक्ल दान करनेवाला मेव जिस प्रकार ( स्तनयन्‌ 
दरव ) गजैना करता है उसी प्रकार (चश्चिः) क्तानी, विद्वान्‌ गम्भीर 
स्वर से उपदेश करे ओौर मेव के समान समानभाव से सवको जान प्रदान 
करे, इसी प्रकार तेजस्वी राजा सिह गजना करे श्रौर मेघ के समान गम्भीरं 
ध्वनि करे । मेघ ( क्तामा ) तामा अर्थात्‌ प्रध्वी को निस प्रकार जलधारा 
रूप से प्रा्ठ होकर ( विरः सम्‌ श्रञ्जन्‌ ) नाना प्रकार से उस्पन्न होने वालो 
लत््रो को म्रकट करता है उसी म्रकार वह तेजस्वी राजा भी 
(चामा ) एथिवी को ( रेरिहत्‌ ) स्वयं भोग करता इुश्रा ( वीरुधः) नाना 
प्रकार से उन्नतिशील प्रजाश्रो को (सम्‌ अञ्जन्‌ ) नादि से प्रकाशित 
करता है । वह ( स्यः } शीघ्र दही ( जक्तानः ) ग्रकट होकर अपने गुणो 
से ( इद्धः ) तेजस्वी एं प्रकाशित होकर ( हि) निश्चय से ( ईष्‌ ) इस 
लोक को ( वि श्रल्यत्‌ ) विशेष प्रकार से प्रकाशित करता हे। श्रौर 
( रोदसी ) श्राकाश श्चोर पृथिवी के ( अन्तः ) बीच मे सूये के समानं 
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राजा प्रजा के बीच श्योर विद्वान्‌ पुत्र माता पिता के बीच ८( भानुना) 
अ्रपनी कान्ति से (श्रा भाति) प्रराशिव होता है ॥ शत० ६।७।३ 


अभ्चऽम्यावार्सतिश्चभि मा नि वक्तस्वायुषा वचसा प्रजया धर्नेन । 
खन्या मया रस्या पाषख्‌ं ॥ ७1 
अग्निदेवता । भुरिगाष्यनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 

` भ{०--हे ( अभ्यावत्तिन्‌ भने ) मेरे सम्पुख ्रानेवाल्ञे या घर मे पुनः 
आानेवाले गृहपते ! एवं शक्चु्रौ को बार २ विजय करके पुनः लौटने वाले 
विजयशील राजन्‌ ! चू (मा श्रभि) मेरे प्रति ( श्रायुषा ) दी जीवन, 
( वचसा ) तेज, ( प्रजया ) प्रजा, ( धनेन ) धन, ( सन्या ) धन लाभ, 
( मेधया ) मेधा बुद्धि, ( रय्या ) रेवै शचर ( पोषेण ) पुष्टि इन सब्र के 
, साथ ( निवत्तस्व ) प्राक्च हो ५ श्त० ६।७।३।६॥ 
अद्ये ऽश्ङ्गिरः शते तें सन्त्छादरृतंः खसं त ऽउपावृतः ! अधरा 


पोषस्य पोषेण पुननो न्टमाङधि पुर्ननो रयिमा ईधि ॥ ८ ॥ 
गण्नि्देवता ! आर्षी त्रिष्टुप्‌ । निषादः ॥ 
भ०- हे ( अङ्गिरः ग्रञ्ने ) स्षानवन्‌ ! गारं के समान देदीप्यमान 
अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ † ( ते आरात: ) तेरे हमारे प्रति लोट कर ्ागमन 
मी (शतं सन्तु ) सेक हों ओर (ते) तेरे ( उपावरृतः ) हमारे समीप 
आगमन भी ( सहं सन्तु ) हजारो हो । (अथ) श्रौर ( पोषस्य ) 
युष्टिकारक धन सण्द्धि की ( पोषेण ) बहुत श्रधिक बृद्धि से ( नः नष्टम्‌ ) 
` हमरे हाथ से गये धन को भी { पुनः कृधि ) हमे पुनः प्राप्त करा ( नः ) 
हमारे ( रयिम्‌ ) रेश्वयै को ( पुनः आधि ) फिर प्रदान कर ॥ शत० 
&।७।३।६॥ 
धुररूजा निवन्तस्व वुनरय्च ऽइषायुषा । पुननेः पाद्यङुहसः ॥ ६॥ 
श्रगनिरदेवता । निचरदार्षा गायत्री । षड्जः ॥ 
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भा०-हे {अन्न ) विद्रन्‌ { राजन्‌ ! तू ( पुनः) वार २ (ऊज) 
वल पराक्रम से युक्त होकर शरीर ८ पुनः) दार २ ८( इषा ) अन्न श्चौर 
( श्रायुदा ) दं श्रादयु से युक्त द्येकर ( निवततेस्व ) लैर आ } (नः) 
हमं ( इनः } वार २ ( च्रहसः) परप से ( प्रहि) बा शत० ६। 
७। ३! £ ॥ 


छह रथ्या निर्व ैस्वाण्ने पिन्वस । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥१०॥ 
अर्निदेवता । निचद्‌ गायन्नी । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( ्रनने ) असने ! क्ानवन्‌ ! राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! त ( रस्या } 
देशय के ( सह ) साथ शरोर ( विश्वष्टन्या ) समस्त योग्य पदाथ का भोग 
रा करनेहारी शौर ( धारयः) धारण करनेहदारा विधया श्रौर शक्ति से 


५, ऋ १५ रेश्वयं 


( विश्वतः परि ) सब देशो से ैश्वय॑ को लालाकर ( पिन्वस्व ) देश को सखद 
कर श्रौर ( निवत्तस्व } पुनः अपने देशम श्रा ॥ शत० ६।७।३।६॥। 


आ त्वाहदाषे्न्तर॑भूयषस्तिष्ठाविचाचलिः। 
विशस्ता सवा वाञ्छन्तु मा त्वदृष्टुमधिश्चशत्‌ ॥ ११॥ 
ऋ० १० । १७२ ।१॥ 
शव ऋषिः । ्रज्निर्दवता । च्राष्यैनुष्ट्प्‌ ! गांधारः ॥ 


भा०-में पुरोहित, हे राजन्‌ ! ( त्वा आहाष॑म्‌ ) तुम्पको स्थादिति 
करता हं । तु ( श्नन्तः ) ग्रजा के भीतर ( श्रभूः ) सामथ्येवान्‌ हयो तू 
( अविचाचलिः ) चल, ( धरुवः } छव, स्थिर, द होकर ( तिष्ट ) बैट । (स्वा) 
वुको ( सवः ) समस्त ( विशः ) प्रजाप ( वाऽ्ुन्तु ) चिं । ( स्वत्‌ ) 
तेरे हाथ से कीं ( राष्टृम्‌ ) राष्ट्‌, राञ्य का वैभव ( मा ्रधिश्रशत्‌ ) न 
निकल जाय ॥ शत० &।७।३। ७५ 


 उदुक्षमं व॑ख्णा पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्र॑थाय । 
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अथा वयमादित्य छते तवानागसो ऽदितये स्याम ॥ १२॥ ` 
० १। २४ १५१ 
शनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । विराड्‌ चर्षौ त्रिष्टुप्‌ । षैवतः ॥ 


भा०--हे ( वरूण ) शन्नो को बंधने बाले या वारण करने हारे 
राजन्‌ ! ( श्रस्मत्‌ ) इम से ( उत्तमम्‌ पाशम्‌ ) शरीरके उपरके मागमे 
वधे बन्धन को (उत्‌ श्रथय ) उपर से दुर कर। ( अधमं पाशम्‌ श्रव 
श्रथय ) नीचे के बन्धन को नीचे गिरादे । ( मध्यमं वि श्रथय) कीचके बधे 
वधन को विशेष रीति से शिथिल कर! (अथ) श्रौर हे ( श्रादित्य ) 
सूयं के समान समस्त राष्ट्र को श्रपने वश में लेनेहारे तेजस्वी पुरुष ! 
( वयम्‌ ) हम ( तव चते ) तेरी रक्षण व्यवस्था में रहते हए ( श्रदितये } 
श्रखरड राञ्य भोग क क्जिये ( च्रनागसः ) श्रपराध रहित होकर ( खम } 
रहं ॥ शत० ६ ।७।३।८॥ 
रश्ने वृदश्चषसामू्वो अर॑स्थानिर्जगन्वान्‌ तम॑खो ज्योतिषागात्‌ । 
श्रभ्निभाचना रुश॑ता स्वङ्गऽ्माज्ञातो विश्वा सद्मान्यपाः ॥ १२॥ 

० १०।१।१९॥ 
त्रित ऋषिः । अग्निर्देवता । भुरिगार्षी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


भा०-(अमे) सब से प्रथम (हत्‌ ) महान्‌ सुय जिस प्रकार (उषसा 
ऊध्वैः ) उषा कार्ल, प्रभात वेलाश्रो के भी ऊपर ( अस्थात्‌ ) प्रखर तेज 
से विराजता ह श्रोर ( ज्योतिषा ) श्रपनी दीति से ( तमसः ) अन्धकार को 
( निः जगन्वान्‌ }) दूर हाता हुश्रा ( अरगास्‌ } उदित होता है ( अभिः) 
दीकषिमान्‌ सूयं ( सशता ) कान्तिमान्‌ ( भानुना ) अपने तेज से ( स्वङ्गः } 
सुन्दर शोभा वाला होकर ( विश्वा सद्मानि ) सव धरो को भी ( श्रमाः) 
भ्रक्राश से पूं करता है, उसी मकार हे राजन्‌ ! तू भी { चरहत्‌ ) महान्‌ 
शक्ति सम्पन्न, ( उषसाम्‌ उध्वैः ) शडदाहक सेना्रो के उपर उनका 
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नायक होकर ( उ्योतिषा ) श्रपने पराक्रम सूप तेजसं ( तमसः ) ्राचरण- 
कारी शुरू अन्धकार को दूर इराता हुश्रा उदित ही । रेखा तेजस्वी 
होकर ( श्ता भानुना) श्रु कै नाश करने वाल्ञे तेन से ( अ्राजातः ) 
खव प्रकार से सण््ध होकर ( स्वङ्गः ) उत्तम राञ्यकेच्रंगों से वलवान्‌, 
स्वयं भी सुद श्रग होकर ( विश्वा सद्‌मानि ) सव स्थानों को, सव के 
धरो को, समस्त विभागो को ( श्रप्राः ) पूण कर, समृद्ध कर । श्त० £ । 
७।३। १० ॥ 
हृशरसः शुचिषद्सुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदतिधथिदैयोेखसत्‌ । 
नृष्रद्रखद्तसद्‌ भ्योप्रसदशूजा गोजा ऽजा ऽश्र॑दिजा ऽक्रतं 
वृहत्‌ ॥ १४६ ॥ ऋ० १०1 ४०।५॥ 
| अगिनिर्जविश्वरो देवते । स्वराड जगती । निषादः ॥ 

भा०-- व्याख्या देखो अ० १०।२४॥ शत०६।७।३।१११२॥ 
सीद त्वं मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यश्ने वयुनानि विद्धान्‌ । मैनां 
तपखा मार्चिषाऽभिशोचीरन्तरस्या? शक्रज्योतिर्विभाहि ५ १५॥ 

अग्निर्देवता । विराट्‌ च्िष्टुप्‌ ! धैवतः ॥ 

भा०-( मातुः ) माता के ( उपस्थे ) समीप जिस प्रकार विद्वान्‌ 
पुत्र विराजता हँ श्रार उसके सुख का कारण होता है, इसी प्रकार, हे (श्रघ्ने) 
शमे { सूये के समान तेजस्विन्‌ ! हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( मातुः) अपने 
अनाने वाले, उत्पादक ज्ञानवान्‌ गुर, अथवा भूमि के, या प्रजा के (उपस्थे ) 
समीप, उसके प्रष्ठ प्र॒ ( विश्वानि वयुनानि ) समस्त उककृष्ट ज्ञानो शो 
जानता ह्ुश्रा ( सीद ) विराजमान हो । ( एनास्‌ ) उसको ( तपसा ) तप 
से, तापजनक ( अर्चिषा ) ज्वाला के समान शख बल से (मा श्नभि- 
शोचीः ) सत्त मत कर । तू (ञ्स्यां श्नन्तः) उसके मीतर ( शुक्र ज्योतिः) 
शद्ध, प्रकाशवान्‌ , तेजस्वी, बलवान्‌ एक निष्पाप रीति से दशर्यवान्‌ होकर 
( विभादि) बिषिध सूपो से ्ररूशित हो ॥ शत० ६।७।३। १९ ॥ 
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छन्तर॑ग्े चा त्वसुखाणाः सदने स्वे । 

तस्यास्त्वशहरखा तपञ्जातवेदः शिवो मव ॥ १६ ॥ 

अग्निदैवता । विराड्‌ श्रलुध्ट्प । गान्धारः ॥ 

भा०--हे (रघ्ने) रपरे ! तेजरिवन्‌ ! राजन्‌ ! ( स्वस्‌ ) तू ( उखायाः 
न्तः } नाना रेश्वर्या को खोदकर निकालने कौ एकमात्र खान रूप भूमि 
एवं राष्ट्‌ कौ प्रजा के भीतर रौर (स्वे सदने ) अपने आश्रयस्थान या 
प्रासन पर विराजमान रहकर ८ सचा ) दीक्ि से सूयं के समान प्रज्वलित 
हो । श्रौर (ववं) तू ( हरसा ) अपने उवालामय तेज के समान परराष्ट्‌ 
के हरण करने मे समथ बल से ( तद्या: ) उसको ( तपन्‌ ) तपाता हुश्रा 
भी, हे ( जातवेदः ) रेशर्यो खे महान्‌ ! चू ( तस्याः ) उस प्रजा के ल्लिये 
( शिवः भव ) सूर्यं श्रौर धिके समान दी कल्याणकारी हो! शत० ६ । 
७।३ 1 १९॥ 

न 


शिवो भत्वा मद्यमम्ने ऽथो सीद्‌ शिवस्त्वम्‌ । 


र 


शिषः कत्वा दिशः सकः स्वं योनिमिहासंदः ॥ १७ ॥. 
 ब्रभ्नर्दिवता। विराड्‌ अनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ | 
भा०-हे ( श्रे) अघने! तू.( मह्यम्‌ ) मरू राष्ट्वासी परजा के किये 
( शिवः भू्वाम््‌ ) कस्याण्कारी हाकूर ( सीद ) सिंहासन परर विराज } 
(स्व्‌ शिवः) तू कल्याखकारी हे ¦ इसलिये ( सवौ दशः ) समस्त दिशाश्रो 
का ( शिवाः कृष्याः ) कल्याणमय, सुखकारिणी बनाकर ( इह ) इस राष्ट्‌ 
म ( स्वं योनिम्‌ ) अपे ्राश्रय स्थान प्रजा के ऊपर (्ासदः) विराजमान 
ह | शत० ६ ।७।३। १९॥ 


दिवस्परि प्रथमं ज्ञे ऽश्धिरस्मद्‌ तीथं परि जातवेदाः । 
तृतीयम्रप्ु नृणा ऽअजस््रमिन्खान ऽएनं जगत स्वाधीः ॥ १८ ॥ 


म # 


१८-२९--वसश्रीकषिः । ्रस्नदेवता । निन्दार्था त्रिष्टुप्‌ । वतः ॥ 
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भा०-( प्रथम ) सब से प्रथम ( दिवः परि ) च्रकाश्च सें 
विद्यमान सूय क़ खमन क्नमे निष्ठ ( श्रः) शधि, च्रय्रणी विदान्‌ 
( जनि ) उभ्पनन होता हे । ( द्वितीयम्‌ ) दूसरे ( अस्मत्‌) हममे से 
( जातवेदाः ) वेदो का विद्वान्‌. एवं रेश्वयेवान्‌ भी अर्चि विद्युत्‌ के समाने 
हे! ( तृतीयम्‌ ) तीसरा ( श्रप्‌ ) जजलम विद्यमान रस केसमानया 
वडवानल के समान है जो ( ृमणाः ) मनुष्यो मे सत्रसे श्रधिक विचार- 
वान्‌ है! जो स्वयं ( श्रजखस्‌ ) नित्य निरन्तर ( इन्धानः) तेज से 
प्रकाशमान रहता है । ( एनम्‌ ) उसणो ( स्वाधीः ) उत्तम रीति से 
धारण करने मे समथ विचारशील प्रजाजन ( जरते ) उसकी स्तुति करते 


है ॥ शत० ६।७।६।२॥ 


विद्या ते ऽघरेचेश्रा यार च्द्या ते घाम विथ्र॑ता पुरता 
विद्या ते नामं परमे गुदा यद्विद्मा तस्युत्सं यत ऽश्राज्जगन्थ ॥ १६ ॥ 
अग्निर्देवता } निचदार्षी त्रिष्डप्‌ । धैवत्तः ॥ 


मा०-दे ( श्रते ) श्रे! राजन्‌ ! (ते) तेरे (त्रेधा) तीन प्रकार 
के (धाम) धाम, तेजकोहम (विद्य) जाने । च्रार ( पुसत्रा ) समस्त 
प्रजाश्रो के पालने में समै ( त्रया) तीनो ( वश्धता ) विविधरूपों 
से धारण षयि हए (धाम) धरण सामथ्यौ. रोर लोको भी 
( विश्च} जानें) श्रोर (ते) तेरा (गुहा यत्‌) गुहाम, विद्रानी के 
इदयमेया वाशीमंद्धिवे या विख्यात तेर ( नाम) नाम, नमनकारी 
बल कोया विख्यातिको (विद) जनं ओर चू (यतः) जहांस, 
जिन्न स्थान से ( श्राजगन्थ ) श्रताया प्रकट होताः है हम (तम्‌) 
उस्र ( उस्सम्‌ ) बल आदिके निकास कोसी ( चिश्च ) जानं ॥ शत० 
&। ७१४ ।४॥ 


त्रेधा धाम-- श्रि, वित्‌ चीर सुय । 
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त्रयाणि धामानि" अवन्ति स्थानानि, नामानि, जन्मानि । अथवा 
श्राहवनीयगाहेपत्यदरिखारन्यादीनि ¦ 
खमुदरे त्वा नृमर शच्चप्सडुन्तनैचन्ां दध्रे ऽदि अब ऽऊश्रन्‌ । 
तृतीये त्छा रजसि तर्थिवार संम्पामुपस्थं महिषा ऽ॑वधैन्‌ ॥२०॥ 

्रर्न्देवता । निचृदार्ण ष्टु । धैवतः ॥ 

भा०-( दृमशणाः ) मनुष्यो के भीतर श्रपने चित्त रो देनेवाला, 
लोकोपकारक पुरुष ( ववा ) तुको ( ससुदे ) सथुद के बीच चौर ( अष्सु 
अन्तः ) जलो के भीतर से भी विद्यत्‌ या बड्वानल के रूपमे ( दध ) प्राक्च 
करता हे शरोर उसी प्रकार ( समुद अष्सु अन्तः स्वा ईधे ) उन्म श्रम्युदय 
के मागे पर प्रजान फे बीच राजा छो प्रस्वल्िति कश्ता है, 
( नृचक्ञाः ) मनुष्या को च्ानदशेन करानेवादा विद्वान्‌ जन दही ( दिवः 
ऊधन्‌ ) सूयं प्रकाश के उद्रमस्यान, या श्राकाश के ऊधस्‌, गायके थान 
के समान निव्य रसप्रदान करनेवाक्ते मेघ मे विघत्‌ के समन ( दिवः 
उन्‌ ) सान प्रकाश के उद्रमस्थान्‌ ्राचाये मे ( इषे ) भर्दक्तित करता 
हं श्रौर ( वृतीय ) सर्वोद्ध { रजसि ) लोकम ( तस्थिवांखस्‌ ) विराज 
मान {त्वा ) हूर ( मदहिपाः ) वदे २ विद्वान्‌ लोग ८ श्चपास्‌ उपसे ) 
परजार््रो क बीच, जलो के बीच, विद्यत्‌ के समान ( श्रवभैन्‌ ) वदवि ॥ 
शत० ६ ।७।४।९॥ 
र्रन्ददश्नि स्तनयन्निव दौः क्लाम्रा रोरिद्वीरघ॑ः सञ्जन्‌ । 
खयो ज्ञानो वि दभिन्धो ऽअख्यदा रोद॑सी भान भात्छन्तः ॥२९॥ 

भा०-- व्याख्या देखो ० १२।६॥ 


श्राखाभ्ुदारे घरण रीणां मनीषाणां प्रापैखः सोम॑गोपाः । 
वसुः खयः सह॑सो ऽप्सु राजा वि श्चात्यप्र ऽउ षरलामिध्ानः ॥२२॥ 
अग्निर्देवता । निचदारषी तरि्ट्प्‌ } यैवतः ४ 
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भा०-( श्रीराम्‌ ) ल्मी, रेया का ( उदारः) सष्पात्रोमें 
दान करने द्रा (र्यीखास्‌ ) रेशर्योौ का आश्रय स्थान, उनका धारण 
करनेवादः, ( मरीषाणाम्‌ ) नाना जान करनेवाली मति्यो के (प्रार्पणः) 
प्राक्च करनेवाला, { सोमगोपाः ) सोम, रेश्वयैमय र्ट्‌ का या 
विद्वान का रक्तक, ( वसुः) प्रजाश्च का वसाने वाला, ( सहसः) 
शन्रु फे पराजय करनेवाले बलका ( सूनुः ) प्रेरक, सञ्चालक, सेना- 
नायक (राजा) रजा ( उषसाम्‌ भ्र) दिनो के प्रारम्भ मे उद्य 
होनेवले सूय कं समान ( इधानः ) स्वयं अपने प्रतापं से दीक्ष 
होनेवाला ( रप्सु) ज्लोया सञयुद के तल प्र उत्ते सूयै के समान 
ग्रजाश्रो के बीच ( विभति ) विविध प्रकारसे शेमादेताहै। 


१ 


विश्वस्य केलुभुंवनस्य गभ आ रोद॑सी ऽच्रपएणालजायमानः | 
व्रीडं लिदद्विमभिनत्‌ परायञ्जन( यदुधिमय॑जन्व पञ्चं ॥ २२ ॥ 
्ग्निदवता । आर्ची व्रिषटुप } धैवतः ॥ 
भा०- सूयं जिस मकार ( विश्वस्य ) श्रपने प्रकाश से समस्त संसार 
का ( फेतुः ) सान कराने वाला है श्रौर ( भुवनस्य) समस्त लोक को 
( गभः ) ध्पने वश मै करने बाला, एवं उसमें नियामक शक्ति के रूपमे 
व्यापक है च्रौर ( जायमानः) प्रकट होता हुश्रा ( रोदसी ) चोग्रौ 
परथवी दोनो को (श्रा श्रष्रणात्‌ ) सर्यैत्र व्याप लेता हे उसी प्रकार जो 
विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वस्य केतुः ) सबको पने ज्ञान से कषान कराने वाला, 
श्रोर ( जायमानः ) उदित होकर ( रोदसी ) राजवगै शौर श्रजावम॑दोनों 
को ( श्रा श्रपुणात्‌ ) पणं श्रौर पालन करने मे समथ है श्रौर वायु जिस 
प्रकार (श्रद्धिम्‌ श्रमभिनत्‌ ) मेव को या विदयत्‌ पृ्ैत को काट देता है उसी 
ग्रकार्‌ ( बीड़म्‌ अदिम्‌ ) बलवान्‌ अभेद्य शङ्कगण को. ( परायन ) उनपर 
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ञ्रक्रमख करता हुञ्रा ( च्रभिनत्‌ ) तोड़ डालता है शरीर (यत्‌) जित 
( अधम्‌ ) श्रग्रणी नामक, ज्ञानवान्‌ पुरूष को ( पच्च ) पांचा जन बाह्यखः 
त्रिय, वैश्य, शूद्र रौर निषाद ( ्रयजन्त ) आद्र करते हैँ वह राजा 
सुं के ससान प्रकाशित होता ह । 
उशिक्‌ पावको ऽ अरतिः खुमध्रा मर्व्यैष्वग्निरखतो निधायि । 
इयति श्रूमम॑रुषं भरि दुचदुकणं शोचिषा चामिनक्तन्‌ ॥ २४ ॥ 
य्म्नि्दवता । निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( मस्येषु ) मरणधमौ देहो मे ( ज्रमृतः ) श्रविनाशी, श्रमृत 
स्वरूप निष त्रकार विद्यमान है, उसी प्रकार मयुध्यो के बीच ( उशिक्‌ ) 
सवका चशयिता, कान्तिमान्‌ , ( पाचकः ) सबको पविन्न करने वाला, 
( अरतिः ) श्रलयधिक मतिमान्‌, ( सुमेधाः ) उत्तम इद्धि. सम्पन्न, विद्वान्‌ ; 
( निधायि ) स्थापित किया जाय । ( अभि ) जिस प्रकार ( श्ररूषं धूमम्‌ 
दयति ) कान्ति रहित धूम को दौडता हे उसी ध्रकार वह विद्वान्‌ भी 
( श्ररुषम्‌ ) रोषरदित ८ धूमम्‌ ) शनो को श्पने पराक्रम से कंपाने 
वाजे वीय या बल को (उत्‌ इयर्ति ) उन्नत करता ह । समस्त राष्ट्‌ को 
( भरिभ्रत्‌ ) भरण पोषण करता इश्रा । शुक्रेण शोचिषः ) अति उञ््वल 
ग्रकाश - से सूयै॑( याम्‌ इनक्तन्‌ ) भिस प्रकार श्राकाश को भ्यापता दै 
उसी प्रकारे वह भी उञ््वल प्रकाश से ( द्याम्‌ ) तेजस्वी लोकोको या 
व्ानवान्‌ पुरषो को प्राक्च होता ह । 
दृशानो खक्म उव्यौ व्य॑द्ोदमेषेमायुंः ध्चिये स्चानः। 
श्रत्रिरश्रतों ऽअभव्द्योभियेदेने योरजनयस्सुरेत;.॥ २५ ॥ 
भ०--ग्याख्या देखो ० १२।१.५ 
यस्तेऽ च्च्य कुणव॑द्ध द्रशोचेऽपूपं देव धृतर्वन्तमयचे । 
श्रतं न॑य प्रतरं वस्योऽ अच्छाभि सुश्चं देवर्भक्घं यविष्ठ.॥ २६॥ , 
` अग्निदेवता । विराषार्षीः त्रिष्टुप्‌ 1-धवतुः ॥ 


६४ यजुर्वेदश्वहितयां [ भ० २७ 


न को. पकक 








मभ दे ( देव ) देव, राजन्‌ ! (थः) जो ({ श्चद्य) भ्राज, नित्य 
(त) तेरे क्षिय { वृद्ठवन्तस्‌ ) घृत्त से भरा हुश्रा ( श्रपषम्‌ ) अपूप, मालव 
के समान, स्ेञ्यं एनाथै को ( कृणवत्‌ ) तैयार करता है । ( तं ) उस 
(पतर } उच्र्ट एुरुष को ( प्र नय ) प्राक्त कर! हे ( वनिष्ठ ) बलवान्‌ 
पुरूष ! तू. { वश्यः ) सवे श्रेष्ट ( सुन्नम्‌ ) सुखकारी ( देवभक्तम्‌ ) विद्वान्‌ 
सास्विक पुरूषोचित अन्न को ( श्रच्छु अभि ) क्त करे ॥ 
सेनापति पक्त मे -हे ( भद्रशोचे } कल्याण, कमनीय तेजवाले देव ! 
शरघ्ने ! राजन्‌ ! (यः ते ) जो तेरे ( धृतचन्तम्‌ श्रूपं ) तेजोयुक्क इन्दिय 
दोर राञ्य सामभ्य को ( कृणवत्‌ ) खरता हे ( ते ) उस ( प्रतरं ) राज्य 
रयं को पुर लगानेवाल्े राज्यकती को , वस्यः नय ) उत्तम धन प्राक्च 
करा । हे ( यविष्ठ ) युवतम्‌ ! वीयैवन्‌ ! उस ( देवभक्तं ) राज के सेवन 
ग्रोग्य { सुम्न ्रच्छु भि ) सुखदायी धन भी प्रदान कर # 


छा ते भ॑ज सौधवसेष्वद्च १उकथ ऽउक्थ ऽश्रा भज शस्यमाने । 
क्रियः स्य धियो ऽञ्न्ना मवात्युस्जातेनं भिनद द्ञ्जनित्वैः ॥२७॥ 
अग्निदंवता विराडार्थी र्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 

भा०्-जो (सूये ) सूर्यं के खमान तेजस्वी, राजा के पद्‌ पुर ( परियः} 
सबको प्रिय, हितकारी योर ८ चभो ) श्रि, शब्ुतापक, अ्रग्रणी सेना 
नायक के पद्‌ प्र मी ( प्रियः) सर्ैप्रिय ( भवाति) ड भौर ( जातेन ) 
अपने कयि हए काय से नौर ( जनिस्वैः ) श्रागे होनेवाले कर्यो से भी (उत्‌ 
अभिनत्‌ ) शरो को उखाडता श्र प्रजा के उपकार के कार्यौ को उत्पन्न 
करता हं ( तम्‌ ) उसको, हे राजन्‌ ! ( सौभ्रवसेशु ) उत्तम कीतिं के पदों 
ओर अवसरो पर ( श्रा भज ) नियुक्क छर श्नोर ( उक्थे उक्थे शस्यमाने ) 
तयक प्रशंसा योग्य यज्ञादि कायं के वन करने के अवसर पर मी(तं 
ञ्रा मज ) उसकी शुश्रूषा कर, उसको मःन-पदं प्राक्त रा ॥ 


° २८, २६ ] द्ादषोऽध्यायः ४६१ 


1 ^ +^ ^ ^^ 1 





गितन त केकि १ जिन "५५४ [+ + 


1 सः ४ 1 ५ 
त्वासग्यं यजमाररःऽअनुद्यन्‌ विर्वा वसु दथर कस) 
व्यया खड दविंखशिच्छमःना छं गोस॑न्वदस्िजो दिवदः ॥२८॥ 


[कषप 


ग्दिदवता ! दिराडार्पी विष्टय ! च्वततः 1 


भा०-हे ( अघने) विद्वाद्‌ राजन्‌ ! (स्या यमानाः) तेरे से संगति 
करनेहारे, वैरे सहयोगी, ( श्नु छन्‌) प्रतिडिन { यार ) नाना करण 
करने योग्य ( विश्वा ) सव प्रकारके (वसु ) धनेश्वया को ( दधिरं }) धारण 
करते हे ! श्रौर वे (स्वया सह) तेरे साथ दी उद्योग से ( दध्िखस्‌ ) रेशचयै 
को प्राञ्च करना ( इच्छमानाः ) चाहते हष ( उिजः ) वशी एवं कामनावानू 
विद्वान्‌ पुरुष (गोमन्तं ) उत्तम किरण स युक्त सूयं च्रौर विद्यु से युक्त मेघ 
को भिस प्रकार किसान चाहते है, घनी लोग जिद प्रकार शशरो से भरी 
गोशला को चाहते हँ उसी ग्रकार ( गोसन्तं) रिर्सौ से युक्त 
{ जम्‌ ) सूय के कमान तेजस्वी, एव देद-दःखियो से युश ( बजम्‌ ) 
सवसे श्रभिगन्तव्य परिवद्‌ के समान विद्वान्‌ को ( विचयः } बरख करते 
है, उसके शरण मैं आते, उसको घेर कर वे हं 


ए 


अस्तथ्यधिनेयाशद्शचेचों वैश्वानर ऽछषिभिः सोमगोपाः ) 
श्रदधेषे यावांदृथिवी इबेमर देव! छन्त रयि्नस्मे खवीर्न्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्निर्देवता | विराडार्पी चिष्टुप्‌ } यवतः 

भा०-- (नरां सुश्षेवः) मवुरष्यो को उत्तम सुख देनेवाला, ( वैश्वानरः ) 
समस्त मनुष्या का हितकारी, प्रजपति, ( सोमगोपाः ) सोम, राजपद या 
राष्ट्‌ के देश्वय का रक्तक ({ अधिः) तेजस्वी राजा, नेता (षिभिः) मन्त्रदष्ट 
विद्वान्‌, ऋषियौ द्वारा ( च्रस्तायि ) स्ति शिया जता है ¦ इम ( खावा- 
एथिवी ) राजा श्रीर्‌ ग्रना को पिता शौर साता के समान ( छेष ) द्वेष 
रहित रहने का ( हुवेम ) उपदेश करते ८ देवाः ) देवर्ण्‌ विदान्‌ ` 
ग्परसको ¦ वेजयशील .योद्धश्ो चर दानशील. धनव्य पुरूषो { अष्‌ लयेगः 


च 
ङ, 
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॥, 


क 


( श्चस्ये ) हमे ( सुवीरम्‌ रयिम्‌ ) उत्तम वीर पुर्यो से युक्त पश्च 
( धत्त ) प्रदान करौ ॥ 
खमि श्चि दुवस्यत घुतै्वधयतातिथिम्‌। 
आस्मिन्‌ हव्या जुद्योतन ॥ ३० ॥ 
भा०्-~व्याल्या देखो ०३) $ ॥ श्त ६।८।१।६॥. 
उदु त्वा विश्वेदेवाऽञ्रग्ने भरन्तु चित्तिभिः। 


+] 9 क~ 


स नों भव शिवस्तव सप्रतीको विभावसुः ।॥ ३१ ॥ 
ताप्रस ऋषिः । अग्निर्देवता । विराडनुष्टप } गधारः ॥ 


"+ भ 


भा०--हे(ओद्धे) श्रमे! विद्ठन्‌ † राजन्‌ ! ( त्वः ) ठुभ्को ( विश्वे 
देवाः ) समस्त विजयशील विद्वान्‌ एवं दानशील पुरुष ( चित्तिभिः ) 
अपनी विद्यार्रो से नौर संचित शक्कियो से या बुद्धि पूर्वकं किये कायो से 
(उद्‌ भरन्तु) पूर करं, उश्रत करं, एमे बदवं रोर (सः) वहतु 
( नः ) हमारे लिये ( सुप्रतीकः ) सुरूप, शश्र के प्रति उत्तमता से जाने में 
समथ, ( विमावसुः ) विशेष तेजस्वी, रेश्वयैवान्‌ , अधि च्रौर सूय के समानः 
दीश्चिमान्‌ , ( शिवः ) कल्यष्णकारी ( मव ) हो ॥ श्त० ६ । ८।१।७॥ 


पेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरर्चिभिष्ट्वम्‌ । 
बृहद्धि भोचभथिमोखन्‌ मा हिधसीस्ठन्तरा प्रजाः ॥ २३२॥। 
अग्निर्देवता । विराडनुष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 
भा०-हे (अभे) रघ्ने ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (अयोतिष्मान्‌ ) परम तेजस्वी 
होकर भी (स्वम्‌ ) तू ( शिवेभिः अर्चिभिः ) अपनी कस्याणकारी स्वालार््ो, 
एक मान्न शखमालाध् सरे ( प्र इत्‌ याहि ) पथाण॒ कर श्रौर ( इृहदिः ); 
अपने बडे ( भानुभिः) सूरय के समान तेजो से ( भासन्‌ ) प्रकाशित 
दाता हञ्रा भी ( अजाः }. अपनी अजा को ( तन्वा ) शरीर से ( मा हिंसीः ). 





मे २३, २४, ३४ | दादशोऽध्यायः ४६७ 
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कभी नष्ट मत करं प्रजान को शारीरिक वध का दण्ड मत दे! उन्न 
सत सता । अथवा ({ तन्वा प्रजाः सा हिंसीः ) अपनी विस्तृत शक्गि से ध्र 
का नाश मत कर । श्त० ६८! ९॥१०॥ 
्क्रन्ददधिस्वनयन्िव यौः स्तामा रेर्टिद्धीरधंः समञ्जन्‌ । 
सद्यो ज॑च्चानो विदीभिदधोःऽच्रख्यद रोद॑सी भानां मात्यन्तः॥२३॥ 
भ{०-- व्याख्या देख्ये १२1 & ॥ शत० ६।८ १३ ॥ 


प्रप्रघ्यम्रघ्िभंरतस्यः शरवे वियत्सूखो न रोच॑ते वृद्धाः । रभि 


य पुङ्‌ पतन तस्थ दादाय दव्याऽशताथः शिवा नः २४ ॥ 
छु ७८} ४॥ 


वत्सप्रीकरषिः । अ्रभ्निदैवता । नित्रदार्षी ष्टुप्‌ । धवतः ॥ 

भ{०-( श्रयम्‌ अरिः ) यह तेजस्वी राजा (यत्‌ ) जब ( भरः 
तस्य ) श्रपने भरण पोषण, एवं पालन करने योग्य राष्ट्‌ के ( पप्र श्रे }. 
समस्त सुख दुःख स्वयं सुनता है, उसके कष्टो प्र कान देता है, तव {बह- 
द्वाः) विशाल तेजस्वी राजा ( सूर्यः न ) सूयं के समान ( रोचते) प्रकाशित 
होता ह ¦ शौर (यः) जो राजा ( परतनासु ) सेनो से ( परुस्‌ ) पूण 
वलवान्‌ श्रु पर भी ( श्रभितस्छौ ) चद्‌ जाने मे समथ हे वह ! दैव्यः } 
दव्य शक्कियों से युक्त होकर ( दीदाय ) प्रकाशित हो । चीर वह ( नः) 
हमारा संगल्च्छारी होने से ( श्रतिधिः ) श्रतिधि के समान पूजनीय हो ॥ 
शत० &। ८ । १ । १४॥ 
आपो देवीः परप्तयभ्णीत भस्मैतस्स्योनेङखध्व सुरभाऽञ लोक। 
तस्मै नमन्तां जन॑यः खली मातेव पुज बि्ताप्स्ञेनत्‌ ॥ ३५॥ 

भा०--हे ( देवाः आपः ) दिव्य गुण चाले, विजय शङ्कि से युक्कः 
एवं दानशील बल्लो के स्मान छम, शान्ति रादि गुरौ मे व्यापक एवं 
आघत प्रनाशो ! तम लोग ( एतत्‌ ) इस (भस्म ) राजा के अनुरूप, तेज को 


कष्युर ७ (न (ध 


+ (: कव थ ५ च शाण ॥ 0 
६८ ५ ग. { ॥ {9 २६ 
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( भतिगुभ्खीत } धार ङ्यो : ( स्योने ) दुखारी, { सुरभ। लोके 
रेश््वान्‌ लोल सै, चा नत्त नियच्छ पदं पर इसको 


र 


( छए्वम्‌ ) 

॥ छ, (3, [न 
रखौ, पालन करै ! { तस्मे ) उसके सुख के किये ( सुपल्लीः) उत्तम 
खूप ( जनयः ) चिं जि प्रचार वयै धारण करने के किये श्पने प्रियं 
पति के क्षासभ्ये श्चादर्‌ से ( नमन्तं ) सुती है । उसी प्रकार प्रजा श्रपने 
राजा के परति ्रादर सेके । चौर ( पुत्रः मता इव) एत्र को जिस 
प्रकार माता पएालती पोषती हे उसी प्रकारं हे आक्च प्रजाजनो ! अप्‌ लोग 
भी ( एतत्‌ ) इख राजकीय तेज को { श्रप्सु ) श्रपने उत्तम कार्यो शौर 
व्यवहार द्वारा ( चिष्डत ) युष्टकरो ॥ श्त० ६।८१२।३॥ 


[८0 


श्चियो के पक्त मं--दे पुरषो ! ( रपः देवीः } श्राघ्च, शुभ गुखो वाली 
दियो को श्राप लोग ( एतत्‌ यस्म भरति गरम्खीत ) इस वेज य्रहृख करा । 
स्योने सुरभे स्तेके उ द्रखध्वभ्‌ ) उनको सुखमय स्थानें मे सखो । (सुरभो) 
पति के ( एतत्‌ मश } इस तेजस्वी वी को ( घंपल्नीः जनयः ) उत्तम 
पिं ( नमन्ताम्‌ ) आद्र से स्वीकार करै, धारण करं । श्रौर ( माता 
पुत्रः इव एतत्‌ वरग्ेत ) पुत्र को माता के समान, उल चीय॑ द धारख 
पोषण करं । 

शप्सछम्ने सधिष्टव सौपश्वीरसदध्यसे । 

गँ सन्‌ जायसे पुन॑ः ।। ३६ ॥ उ० ८।४।२।९॥ 
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विरूप ऋषिः ! ्रग्नर्देवता । निचद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०- गर्भौ मे बीजोष्पत्ति की समानता से रात्पत्ति का वणन 
करते ह ! हे ( अघे ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! जस प्रकार जीव की { श्रप्सु 
संधिः ) जलो मे स्थिति है । उसी प्रकार हे राजन्‌ ! {अप्सु ते संधिः) अकच 
परजाजने मे तेरा निवासस्थान ह । जीव, जिस प्रकार (अषधीः च्रलुरध्यसे) 
श्रोषधियो को प्रा हत्त ह ! श्रोषरधिषूप मेँ उन्न होता है । अथवा (सः) 


म ३७ ] द्रादशेऽध्यायः ६६६ 
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चह जीव ( श्रोषधीः अनु ) च्मोषधियो के समान ( रुध्यसे) गर्भम 
उन्न होता है चह दीक ओषधयो के समान ही माव्-योनि ख्मलमें 
गर्भित्त हयोकर अ्रपना मूल जमाकर उव्पन्र होता! हे जीव! तू ८ गसं 
सनू पुनः जायसे ) गभं मे रहकर पुनः पुच्ररूप से या शरीरधारी खूपसे 
उध्पन्च होता है । उसी प्रकार राजा का भी ( अप्सु संधिः) परजा््रो के बीच 
म निवासस्थान है । (सः ) हे राजन्‌ ! वह तू ८ श्रोपधीः च्रनुरुयसे ) 
प्रजान के हित के लिये ही राञ्यपद्‌ महण के लिये आग्ह किया 
जाता है । उनके ८( गर्भे सन्‌ ) हण या वश करने मे समथ होकर, 
तू ( पुनः जायसे ) पुनः, वार २ शक्किमान्‌ होकर प्रकट होता है ॥ 
शत० &।८।२।४॥ 


गौ ऽश्स्योषधी्चां गभो वनस्पतीनाम्‌ | 
गश्च विश्व॑स्य भूतस्या्ने गभे च्चपाम॑सति ॥ ३७ ॥ 
्रम्न्देवता । निचरदाष्यैनुष्ट्प्‌ । धैवतः ॥ 


भा०्-दहै जीव ! श्मग्ने ! त्‌ ( शओ्रोषधीनां गैः असि) ओओषधियों 
काभी गञ्च दहै! उनके भी बीच मे विद्यमान है । तू ( वनस्पतीनां गसः 
असि ) वनस्पति, बढ़े २ वृका गै है । अर्थात्‌ उनके भी बीच 
विद्यमान है । ( विश्वस्य भूतस्य गैः ) समस्त उत्पन्न प्राणियों कै 
बीच मै विमान दहै रौर ( श्रपां गर्भः असि} जर्छौ के भीतर भी 
विद्यमान है! इसी प्रकार अन्निया विदत्‌ च्ोषधियों के रसो म, 
वनस्पति्यो के कटो में ग्रौर समस्त पदाथा के वीच चोर जलौ के 
भीतर भौ विमान दै । राजा के पश्च मे-( श्रोपधीनां ) तापधारक्‌ वीर 
पुरूषो के ( गमैः ) अह करने या वश्च करने में समथ है, अनस्पतीनास्‌ ) 
महाद्क्न के समान सर्वाश्नय बडेर पुर्षोकोभ्पी (ग्भः) च्छा करनेमें 
समर्थं दै । ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त प्राशि्यो को वश करने मँ समर्थं है । 
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प्नौर (अपा ग्भः असि ) आक्चनन, प्रजार्भ्रो छो भी वश करने में 
समथै, उनसे स्वीकार कयि जाने याम्य है ॥ शत० ६।८।२।४॥ 
व्रस्य मस्स॑ना योनिमपश्च परथिवी । 
ख ्खञ्यं म्राठथिष्टवे ज्योतिष्मान्‌ पुनसस्त॑द्‌ः ॥ इ८ ॥ 
ग्रम्निर्देवता । निचदाष्यनुष्टप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-जीवपन्न मं-दहै (अग्ने ) जीव! तू ( भस्मना) अपने 
देह की भस्म से ( पथिवीम्‌ प्रसद्य } प्रथिवी मेँ मिलकर ओर ( भस्मना ) 
तेजमय वी्रूप से दही (अपः) जलो श्नौर (योनि च) मातृयोनि 
को भी प्राप्त होकर { माव्ृभिः) मातां कै साथ पितृखूपों में 
( संसृज्य ) संयुक्त होकर ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी बारक होकर ( पुनः 
्मासदः ) पुनः इस लोक मे आता है! अगम्नि-पक्त म--अग्नि जिस 
प्रकार भस्म होकर पुनः पृथिवी पर रीन होजातारै ओर जलों से 
मिख्कर फिर ( मातृभिः) इश्वर की निर्माणकारिणी शक्तियों से युक्त 
होकर द्रत्तादि रूप में पुनः काष्ठ होकर उत्पन्न हौता है श्र जर्ता है ॥ 
शत०६।८।२।६॥ 


राजा के पक्ष मैदे ( श्रगने ) तेजस्िन्‌ राजन्‌ ! ( भस्मना ) अपने 
तेज से ( योनिम्‌ ) अपने मूलकारण उत्पादक श्रौर आश्रयरूप ( अपः ) 
प्रजार्ओं ओर ( पृथिवीम्‌ ) पुथिवी को ( प्रस ) प्राक्च होकर ( मातृभिः ) 
 ज्ञानशीरु पुरूषो रे साथ ( संखञ्य ) मिखकर ( ज्योतिष्मान्‌ } सूर्य के 
समान तेजस्वी होकर ( पुनः} बार २ ( आ सदः ) अपने अ्रासन पर आद्र- 
पूवकं विराज । 

पुनराखद्य सदनमपश्च पृथिवीम्चे । 

शेषे मातुयथोपस्थेऽन्तरस्यारशिवतमः ॥ ३६ ॥ 

अगिनिकरषिः  निचृदलष्ट्प्‌ । गांधारः ॥ 
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मा०-( यथा }) जिस प्रकार ( मातुः उपस्थे ) माता की गोद 
मै बाख्क सोता है, उसी प्रकार दहे ( अग्ने ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू 
भी ( पुनः) फिर अपने {( सदनम्‌ ) सिहासन पर ( आस ) देठकर 
( अपः प्रथिवीम्‌ } समस्त प्रजानां ओर पृथिवी; कौ ( अ्रासद्य ) प्राक्च 
कर, उसपर अधिष्ठित होकर ( अस्याम्‌ ) इस पृथिवी के भीतर (शिवतमः) 
सबसे अधिक कल्याणकारी होकर ( शेषे ) व्य्न, प्रसुप्त, गम्भीर होकर रह ॥ 
शत० ६।८।२।६॥ 
पुन॑रूजी निव॑र्तस्व॒ पुन॑रस्नऽ्डषायुंषा। पुन॑मैः पाद्य शट॑खः ॥४०॥ 
खट रय्या निरव्॑ैस्वागने पिन्वस्व धार॑या ¦ धि श्वष्सन्य! विश्वतस्परि 
भाग व्याख्या देखो ५२।8,१० ॥ शत० ६।८।२।६॥ 
बोधा मेऽश्चस्य वच॑सो यविष्ठ मशदिंषठस्म पशच॑तस्य स्वधावः। 
पीयति त्वोऽश्ं त्वो शृणाति वन्दारु तन्वे बन्देऽअघ्ने ।। ४२॥ 
० १ । १२४७} २॥ 
दीधतमा ऋषिः । अग्निदैवता । विराडार्षप चिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


 भा०-टे ( यविष्ठ ) युवतम ! दे बल्वन्‌ } हे ( स्वधावः ) स्व 
शरीर को धारण करने याम्य श्यन्नके स्वामिन! (मे अरस्य ) सुभः इस 
प्रधी के ( मंहिष्ठस्य ) अत्यन्त अधिक आवर्यक खूप से कहने योग्य 
ओर ( भर्टृतस्य ) उत्तम रीति से यथाविधि आपतक पटंचाये गये 
( वचसः ) वचन कौ ( बोध ) यथावत्‌ जानो । इस न्यायकायै में 
( स्वः ) कोड ( पीयति ) तेरी निन्दा करेगा श्रौर (अयु त्वः गृणाति ) 
च्रोर कोड तेरी स्तुति करेगा । अथवा इस मेरे वचन को ( त्वः पीयति ) 
एक कटि शरोर (स्वः) दूसरा ( अनुगृणाति ) उसके प्च मे करे । 
इस प्रकर दोनों पक्षोँकी बात सुनकर आप निरसीय करं! चौर मै 
( वन्दा; ) बन्दना करनेवाखा, बरिनीत पाथी, हे ( असनं ) ज्तानचन्‌ ! 


[५ ® 


४.७२ यज्नुदर्द् हिताया [ सम ८२, ८७ 


9 ^+ + 





दिम १०५१)० ०५५) 





ति क क ११११ ० भ 


सत्य च्सत्य के किध करनेवासे विहन्‌ ! राजन्‌ ! (वे तन्वं) 
तेरे श्र छा था विष्ठृत शासन का ( बन्दे ) अभिवादन कर्ता हं । राजा 
या चिपरी विद्राद्‌ घर्माभ्यन्त के पासं जाकर क) श्रपना वचन क्लिखित 
्रथैनापत्र शादि उचित रीति से के । एक उसके विपश्च मँ श्रर एक पक्त 
मै कदे । कैसला दाने पर विनीत प्रार्थी आदरपूर्वकं बिदा हो \ शतन 


६ै।८६२।६॥ 
-अध्ययनाध्यापन पक्त मेँ- दहे ( यविष्ठ }) बरुवन्‌ † युवतम ! 


( प्रभृतस्य ) उत्तम ज्ञान के धारण करनेवाले, ( मदिष्ठस्य ) तुक बड 
विद्वान्‌ पुरुष का { वचसः बौध ) वचन का ज्ञान प्राक्च कर । हे { अग्ने ) 
खानवन्‌ पुरुष ! ( पीयति स्वः अनुगरुणाति सवः ) चाहे तुमारी कोड निन्दा 
. करे या स्तुति करे, ( वन्दारुः) अभिवादनशीर शिष्य मेँ ( ते तन्वं वन्दे ) 
तेरे शरीर के चरणो म नमस्कार करता हं । 

स बोधि सूरिप्रैघवा वसुपते वसुदावन्‌ । 

ययोष्यस्मट्‌ देष्परस्ति विश्वके स्वाहां ॥ ४३ ॥ 

सोमाहृतिकरषिः अग्निर्देवता ¦ विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे ( वसुपते ) धन रेश्वये के पालक! हे ( वसुदावन्‌ ) 
धनप्रदाता † ( मघवा ) रेश्वयेवाच्‌ ( सूरिः) विद्वान्‌ (सः) वहत्‌ 
( बोधिं) हमारे समस्त अभिप्राय को या सत्य असत्य कौ जान । ओर 
( अस्मत्‌) हम से (दवेषांसि) देषके या परस्पर के अग्रीतिके कारणों 
को ( युयोधि ) दर कर । हममे न्यायपूक कैसला कर । { विश्वके ) 
समस्त राष्ट्‌ के काया को उत्तम रीति से करनेहारे तेरे लिये ( श्वाहा } 
हम सदा आद्र वचन का प्रयोग करते हे ॥ शत० ६ । ८ । २।९ ॥ 
पुन॑स्त्वाऽऽदित्या रद्रा वस॑वः समिन्धतां पुन॑वेह्याणव्नीथ । 
येः 1 धृतेन त्वं तन्द्रं वधयस्व खलत्याः सन्तु यज॑मानस्य कर्माः 


 ४---कामास्स्राहाः इतिकाराव० 








मे ४५ | व्रादुणे.्ध्यायः ४७२ 


# 9 0 0 





तित 9.१.००५ १०१५ 


भा०-( अदित्याः ) आदित्य के मान विद्धान्‌ (श्दाः) रद्र 
व्रह्मचारी, ( वस्वः ) वसु बरह्मचारी ( त्वाम्‌ ) उभकौ ( पुः समिन्ध- 
ताम्‌ ) वार रे प्रदीक्च करं । { ब्रह्माणः ) ह्य, येद के विदान्‌ खग ( यज्ञैः ) 
यज्ञो या सत्वगो द्वारा, है ( वसुनीथ ) देश्वयै के प्राञ्च क्रानेहारे ! 
( पुनःसम्‌ हृन्धवाम्‌ }) वार २ तञ्च प्रदीक्त कर, पुनः क्षन्न कर । 
ञ्रौर (त्वम्‌) तू (घृतेन) धीसे अभ्निके समान युष्ठिकारक पदाथ 
से अपने ( तन्वं) शरीर कौ { वधैयस्व ) पुष्ट कर । ( यजमानस्य ) 
दानशील या संगति करनेहारे पुरुष के ( कामाः ) समस्त संकस्प, समस्त 
अशा ( सत्याः सन्तु) सव्य हयो ॥ 
अपेत व्रीत वि च सपैतातो येऽच्रस्थ पुराणाय च नूतनाः) 
अदयो ऽवसानं पथिव्याऽयक्रक्िमे पितरों त्ोकम॑स्मै ॥ ४५ ॥ 

विगोक्ताः पितरो देवताः । निचंदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-हे (पितरः) राष्ट्‌ के पालक पुरूषो ! श्राप को्गो मे से ( अन्न) 
दरस राज्यपालन के का्यमे (ये पुराणाः ) जो पुराने, पले से नियुङ्क 
द्रौर (ये च) जो ( नूतनाः) नये नियुक्त हँ) वे (चप इत) दूर र 
देशे मे भी जप्य, ( वि इत ) विधैध देशो मे अरमण कर, ( वि स्पत) 
विषिध उपायों से सवत्र सर्पेण कर गु दूरतो कामी काम करं ¦ { यमः) 
सवनियन्ता राजा ( एथिन्या } प्रथिवीमे ( अदखानम्‌ ) हुम लेगा खे 
अधिकार श्रार स्थान ( अदात्‌ ) प्रदान करता ह । इर ( पतरः ) राज्यं 
के पालक लोग ( अस्मे ) इस राजा के लिये { इमं लोकस्‌ } इस भूलोक 
को ( अक्रन्‌ ) बश करते है 

शित्ता-पर्त मे-(ये राणा ये च नूतनाः) जो रने चृ चौर 
नये ( पितरः ) पिता लोग अपेत ) अधर्म से पएरे रहं । ( वि इत ) 


पासति मिति तातन 


४५-- अथ गार्हपत्यचयनम्‌ । 
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धमे का पालन करं ( अत्र वि सपैत च ) यहां दी किवरण करं ! ( यमः ) 
नियामकं आचाय ( पृथिव्या अवसानं अदात्‌ ) परथिवी मं तुमच्छे अधिकार 
पद दे, राप लोग इसके किये इस स्त्य संकस्पवाच्‌ पुरुष रे लिये { इम 
लोरूम्‌ श्क्रनू ) इस आत्मा का क्तान लाभ करव ॥ शत्त० ७।ऽ। 


५ । २४ 4 


सन्ञान॑माति काम धरम्मि ते कोसधरणे भूयात्‌ । श्र्ेभस्मा- 
स्ये: पुरांषमखि चित॑स्थ परिचितं ऽऊध्वैचितंः श्रयध्वम्‌ ॥४६॥ 
श्रग्नि्देवता । मुरिगार्षी चरिष्टुपु । वैवतः ॥ 


भा०-हे ्रमने ! विद्वन्‌ ! तरू ( संज्ञानम्‌ श्रसि) समस्त प्रजा को ज्ञान 
देनेहारा हे । ( ते ) तेरा ( कामधरणं ) श्रपृनी अभिलाषा को पूण करने 
काजो साम्यं है वह (मयि) मेरे मे भी ( कामधरणं भूयात्‌ ) मेरी 
अभिलाषा को पूरौ करनेवाला हो। हे विद्रन्‌ ! त्‌ ( ्रभनेः} 
अभ्रणी, नेता पुरुष का ( भस्म असि) भस्म अथीत्‌ तेजःस्वरूप है 
( घ्नः पुरीषम्‌ असि ) तेजस्वी सुय का लक्ष्मीसमपन्न सद्ध रूप हे । 
डे श्रजाश्रो ! एवं श्रधिकारी पुरुषो ! राप लोग ( चितः स्थ ) ज्ञानवान्‌ हो । 
अप ल्योेग ( परिचितः ) सब शरोर से हान संग्रह करनेहारे चौर ( उध्वै- 
चितः स्थ ) उच्च पद्‌ मोत्त का प्रवचन या क्तान करनेदारे भी हो । आप 
लोग (श्रयध्वम्‌ ) इष राष्ट मे सुख से आश्रय पाद्ये । अथवा --हे (परिभ्ितः) 
राजा के ्राश्चित एवे उसके रक्तक म्रजा के सभासद्‌ पुरूषो ! श्राप लोग 
{ चितः स्थ ) विन्ञानवान्‌ एं धन सञ्चय करने म कुशल है । ( परिचितः 
स्थ ) सेब ओर से उत्तम पदार्थौ के संम्रहशील एवं ( उध्वैचितः ) उक्छृष्ट 
पदार्था के संम्रहशील हो । श्राप लोग सन्चवित ईंटों के समान राष्ट्‌ की 
भित्ति मं (श्रयध्वम्‌) एक दूसरे के श्राश्रय बनकर रहो । या राजा का आश्रय 
करके रदो, उसकी सेवा करो । शत० ७। १ १ ।८॥ 
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अयशसोऽअधि्यस्मिन्‌ त्सोप्नमिन्द्रः खतं दधे जठरे वावशानः । 
खद लियं बाजमत्यं न सिं सखवान्त्सम्तस्तूयसे जातवेदः ॥४७॥ 
ऋ० २।२२ । १ ॥ 
यग्निदेवता । विश्वामित्र ऋषिः । आर्षी चिष्टुप्‌ । भवतः स्वरः ॥ 

भा०-८ अयं सः अभिः ) यह वह अभि, जानवान्‌ तेजस्वी पुरुष हे 
( यस्मिन्‌ ) जिसके श्राश्रय प्र ( इन्दः ) रेश्वयवानू राजा ( चावशानः ) 
रति श्रधिक सन्तुष्ट, एवं अभिलाषावान्‌ होकर { सइस्िय ) सहसो 
रेश्यौ से सच ( वाजम्‌ ) आन्नदिक ( रत्य न सिम्‌ ) अति वेगवान 
अश्च के समान श्नारोहण योभ्य ( सुतस्‌ ) व्यवस्थित, शसित ( सोमम्‌ ) 
समूद्ध र'ष्ट्‌ को ( जटरे ) अपने वश करनेवाले अधिकार मे { दधे ) धारण 
करता है । हे ( जातवेदः ) टेश्वयैवान्‌ एवं प्रजावान्‌ पुरुष !† तू भी ( ससवान्‌ 
सन्‌ ) दान करता हुश्रा ही ( स्तूयसे ) स्तुति किया जाता ह ॥ शत० ७ । 
१।१।२१॥ 

यहां 'सहश्ियं वाजम्‌" यह पाठ महर्षिं दयानन्दसमत विचारणीय हे । ` 


छभ्ने यत्तं दिवि वर्च॑ः पृथिव्यां यदोष॑ध्रीष्वप्स्वा य॑ज । 
येनान्तसरिल्लमुन्रीततन्थ त्वेषः स भायुरररेवो नृचत्ताः ॥ ४८ ॥ 
ऋ० ३।२२।२॥ 

विश्वामिव ऋषि; । अग्निर्देवता । मुरिगार्षी पवितिः । पल्चमः ॥ 
भा०-दे ( अनने ) ज्तानवन्‌ † तेजस्विन्‌ सूये के समान राजन्‌ ! (यत्‌ 
ते वचैः) जो तेरा तेज (दिवि) सूय मे विद्यमान ह चोर (यत्‌ ते वचेः पृथिव्याम्‌ ) 
जो तेरा तेज प्रथिवी म विद्यमान है ओर ( यत्‌ श्रोषधीषु ) जो तेरा तेज 
श्रोषधिरथो श्रोर शश्चुसंतापकारी सैनिका महै ओर दहे {( यजचत्र ) उपासनीय 
पूय पुरूष ! जो तेरा तेज (-श्रप्सु ) जलौ के समान शान्त-स्वमाव प्रजाजनन 





५७ -- सहस्रियं वाजमितिपाये दयानन्दसम्मतश्िन्त्यः || 
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४७६ यु रदित [ म० ४६, ४० 
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मि, भ त म ज जि. तो दि क कि सि त तो भ कि त क व सथ जा १०१५५. 


महै, (चेन) जिस वेज से { उर >) विशाल ( श्रन्तश्स्‌ )} श्न्तरित्त को 
भी त्‌ (्रावतन्थ) ्यापता है, (सः) वह तेरा तेज ( भाचुः) अति दि युक 
( सेषः } कान्तिमान्‌ अदि तीच होकर मी ( ररव: ) व्यापक या जल्ल 
से पै समुद के समान गम्भीर, जानवान्‌ च्रौर (कृचाः) समस्त मनुष्यों 
के शुभाम कर्मा का सूथै के समान द््टा हे ॥ श्त० ७।१।९।२३॥ 
अधच दिवोऽ्रमर्छु। जिगास्यच्छा देर्वा२९ ऊचिषे धिष्एया ये । 
या रोचने परस्तात्‌ सूर्य॑स्य यार्चावस्तादुपतिष्ठन्तऽञ्ापः ॥४६॥ 
ऋ० ३।२२ 1 ३॥ 
विश्वामित्र ऋषिः } अग्निर्देवता: 1 भुरिगार्षी पक्तिः । पल्चमः ॥ 


भा०-दे (अग्ने) विदन्‌ ! तेजस्िन्‌ ! तु (द्विः) सू या 
प्रकाश फे ( अशम्‌ ) विदान को ( अच्छा जिगासि) भरी प्रकार प्रास 
करता है  ( ये धिष्ण्याः ) ओर जो बुद्धयो को प्रेरणा करनेवाले, विद्वान्‌ 
पदाधिकायै पुरूष उन (देवान्‌) मुख्य पुदषों को (अचि) तू 
` उपदेश श्रौर अयुक्ता प्रदान करता है) ओर (याः) जो (आपः) 
अस्षजन ८ सूरस्य ) सूय के समान तेजश्वी राजा के ( रचने ) अभि 
मत काय मे ( परस्तात्‌ ) दर देश मे जाते दै ओर { याः च अवस्तात्‌ ) 
जो श्माक्चजन उसके समीप ( उपतिष्ठन्ते ; उपस्थित रहते दै तू उनको 
भी (जिगासि) अपने वक्ष कर ओरं उनको { उदे ) शिद्धा कर ॥ 
शत० ७।१।१।२४॥ 


परीषयरासोऽश्ग्नयंः प्रावणेभिः खजापंसः। 
ज॒घन्तां यन्ञयद्रहोऽनसीवाऽदपो यद्ीः ॥५०॥ ऋ०२।२२।४॥ 
न ५ 
 चिश्वामिच ऋषिः । अग्निर्देवता । यार्वी पवितः } पव्चमः ॥ 
भा०--( पुरीष्यासः ) प्रजा के पालन करने म॑ सष््ध, एेश्चयवान्‌ 
( प्रावणेभिः ) उक्ष सम्पत्तियं क सभ करने के साधर्ना चर विद्वानों 
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, वजस्दी, अग्रशी, नाच्छ विष्रान्‌ गर्त { सद्द 
इषः ) दड़े अथ श्रादिं सम्प्रत्तयों का ( छदम्ताद्‌ ) सेवन द्द, पाह खरं ॥ 
शृत० ७११} ९} २५ 


भ 


इडामभ्ने दरद्‌ सथः उनि गोः श्वश्च) इर्वमानाय खाच । 
स्यान्नः द दस्वनया डेजावाग्ने सा तें छुतिमत्छस्मे ॥ ५६॥ 
चण २ ¡ २२ । ५) 
विन्वामित्र ऋपिः ¡ अग्निता | मुरिगार्पी पितः | पञ्चमः } 

भाश्- हे { श्रघ्रे) विदन्‌ ! राजन्‌ ! ( इवस्मना् } बल्लसे 
स्पद्धौ करयेवाले के लिये ( इडाम्‌ › अन्न श्रौर भूमि दौर ( दुर्ऽख्‌ ) 
बहुत से छायं व्यदहरो को पै करनेवाली ¦ सः सनिम्‌ ) ष्वः के या 
वश्यश्च के विभाग को ( शश्वत्‌-तसम्‌ ) सढा के दिये (साध } उदत कर । 
(नः) इमार ( सूनुः )} उव्पन्न ( पुञ्चः) युत { पिजावा स्यात्‌ : चिषे. 
एेशव्रा का जनको हे ( श्रमे ) राजन्‌ ! (सा) वह (ते दु्तिः ) 
तेरी दी हदं उत्तम व्यवस्था ( श्रस्मे) हमारे कस्याण लिये (यूष) हो 

ग्रध्यापक के पत्त सं--हे घश्च ! श्रावय ! तेरा ( पुरुटेल } बहुत से 
कामो रा साधन वा स्तुति योभ्य{ गोः सखनिद्‌ ) वेदवाणी का दान ष्रौर 
( श्श्वत्तमथ्‌ ) सदा तन का वेद्‌ सान ( हवमानाय साध ) छिच्छकं तिये 
अति उत्सुक पुरुष च्छो प्रदान कर ! हमारा पुर धिषे देश्व्यो छो उस्पन्न 
करमेधाला हो । तेरी छम मद्तिया उन्तय कान हमारे कल्याण के लिये ह॑ । 

श्यन्ते योनि्वल्विखे यतो जाते असेचथाः। 
ए 


तं जानन्नग्चभ्यारोहथानो वश्यां रयिम्‌ \। ५२) 
त्ऋरु० ३ ! २७ 1 १९० ॥ 
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भा०--व्याश्या देखो श्र० ३। १४॥ 
चिद्धि वया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद्‌ । 
परि चिद॑ि तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवा स्षीदं ॥ ५३ ॥ 
इष्टके श्ग्नर्वा देवता । स्वराडनुष्टुप्‌ । यान्धारः ॥ 
भ०--इ राजसम ! ( चित्‌ श्रसि ) तू (चित्‌ सम्त योग्य सुख 
साधनो का सन्चय करनेवाली, शरीर मेँ चित्‌ चेतना के ससान रक्विहि।तु 
( तया ) उस (देवतया) देवता या राजशक्ि था विजथिनी शङ्षि से युङ्क होकर 
( अगिरस्वत्‌ ) प्राण क समान या अरधिक समान या विद्वान्‌ पुरूषो से 
युक्र होकर, ( धवा) श्चुव, स्थिर निष्कम्प भाव से ्रचल होकर 
{ सीद्‌ ) षिराज । इसी प्रकार तू ( परि-चित्‌ असि) सत्र ओर से अपने 
अपने बल को संग्रह करनेवाली है । तू. ( तया देवतया ) उक्ष उक्ष 
विजय करनेवाली राजशक्कि से ( अङ्धिरस्वत्‌ ) श्रभ्चि के समान या सूय 
के समान ( भ्रुवा ) खयर होकर ( सीद्‌ ) विराजमान हो । 
खी के पन्च मे--हे खी तु चित्‌”, विया को जाननेह्यरी है तू ( तया 


9 


# 


दे 
देवतया ) उस प्रजा के समान प्रिय देवीरूप होकर देह मे प्राण के समान 
गृह में स्थिर होकर रद । 
लाकं पण॒ छिद्रं पृणाथो सीद वा त्वम्‌ । 
इन्द्ाग्नी वधा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनावस्षीषद्‌न्‌ ॥ ५४ ॥ 
अग्निर्देवता विराडनुष्टुप्‌ ! गान्धारः ॥ 
भा०-हे राजसमे ! श्रथवा है राजन्‌! तू ( लोकं पण ) समस्त 
लोक का पालन कर। (दिदं एण) जो कदु " हेद्‌" अथोत्‌ न्युनता 
हो उसको पूं कर । ( रथो ) श्रर ( स्वम्‌ ) तू. ( ध्वा ) पतिगृह ची 
ॐ समान स्थिर होकर ( सीद ) विराजमान हो । ( इन्दा्नी ) इन्द चौर 





 ५४-“°्योना चसीषदन्‌? इति कारव० ॥ ` 
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श्रि, सेनापति श्रौर राजा ( इंहस्पतिः ) वेदवाणी दा पालक ( स्वा) 
दुस्छको { अस्मिन्‌ योनो ) इस आश्रयस्थान मे ( असीषदन्‌ ) प्राक 
करते है, स्थापित करते दै । 
कन्या के पक्त म--( इन्द -श्रसी ) माता पिता श्रौर ( बहस्पतिः ) 
¢ ५ भ क, [५ ७० [क क भ 
श्राचायं तुखूको इस ( योनो ) निवासगृह मे स्थापित करते है । तरू स्थिर 
रहकर लोक का पालन कर श्रौर दिद गोर टिको पूणं कर, 


ता अस्य सूद॑दोहखः सोम॑ भ्रीन्ति पृश्चयः। 
जन्मन्देवानां विशंस्िष्वा रोचने दिवः ॥ ५६ ॥ 

ऋ० ८ । ८८ } ३ ॥ 
इनदरपुत्ः प्रियमा ऋषिः । आपो देवताः । विराड़ श्रनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ 


भा०-- जेस प्रकार ( ताः } वे ( सूददोहसः ) जल को षूं करने 
घाते ( प्रश्चयः } आदित्य के ररिमिगण (च्रस्य) इसके किये ( सोमं श्रीण- 
न्ति) सोम, अन्न को परिक करती ह । च्रौर (देवानां जन्मन्‌ ) देवो, ऋतो 
के उत्पादक पृश संवत्सर मे ( दिवः) सूय के (त्रिषु) तीन प्रकार के 
( श्रारोचन्‌ ) दि युक्र सवनो अथात्‌ ग्रीष्म, वपौ श्रौर शरत्‌ मं ( विशः ) 
भ्यापक रश्मये हती ह । उसी प्रकार ( सूददोहसः ) बलो को बदन 
चाली ( प्रश्रयः विशः ) नानाविध प्रजाषुं ( दिवः ) तेजस्वी राजा के 
(त्रिषु रोचने) तीनों तेजो से युङ्क रूपो मँ ( देवानां जन्मनि } विदानो के 
उत्पन्न करने वाल्ञे राष्ट मे ( रस ) इस राजा के लिये ( सोम श्रीणन्ति } 
समृद्ध राष्ट्‌ को परिपक्त करती है । 
च्ियो ॐ पर म--( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पतियो के ( ताः ) वे (र्षयः) 
स्पशे योग्य कोमलाङ्गी ८ विशः ) गमन योग्य खियां( सूददोहसः ) उत्तम 
पाचन रौर दोहन करने मे कशल होकर ( दिवः ) दिव्य ( अआरारोचने } 


क 


रुचिकर व्यवहार में ( क्रिषु ) तीनो कालो में ( जन्मनि ) इस जन्ममे या 


= | + ७४ 
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द्वितीय जन्म यिदह द्वारः गृहस्थ धारण ररे , अरर स्मे श्रीणन्ति ) 
` राषस्थ-श्ाःम के भी परम दाभान्यययं पक्ध वीथया 


किये ( सृददाहसः) प्रवर्ष दुग्धादि 
प्यः ) गौ जिस प्रकार ( संसं श्रीणन्ति) 


[५4 4 व्र 


^, > 
करती ह ओर प्रदान करती ह उसी प्रकार 


= 
पा 


५ 


चित्रे सी ( सोमं छखन्ति ) परम रसस्वरूप वीय को परिपक करती है 

( दिवः ) सूयं के ( त्रिञ्च रोचने ) जिस प्रकार तीना भरर क सवर्नो में 
( देवाना जन्मनि ) देव-रक्षियो के उद्धवे होजाने पर ({ दिशः ) परजां 
जिस प्रकार ( सोसं आ) अन्न को प्राक्च करती ह । उसी प्रकर ( विशः} 
पतिर्यो के साथ द्ववेश-चछथःत्‌ शयन करनेहारी पल्ञियां मी (डिवः) करीडाशील 
पति के ( त्रु ेचनेषु ) वाचिक, मानस शारीरिक तीनो प्रकार के रुचिकर, 
मरीतिकर्‌ व्यवहा मे { देवामां ) साष्विक विकारौ के ( जन्मन्‌ ) उदय 
होजावे पर ( स्मोमं आ) परिपक् वीय को प्राक्च करती ह अर्थौत्‌ वीर्ये 


1 


श्ार्ख { इ । 


5 = ५, 1 


इन्दुं विश्वां ्रवीचुधन्त्समद्रव्यय्ं गिरः । 


ऋ० १।२।१॥ 
जेता मधुच्छन्दस ऋषिः } इन्द्रो देवता । निचद्‌ख्दुष्ट्प । गान्धारः ॥ 


 आ०्-( विश्वाः सिरः ) समस्त वेदवाणियां ({ सञुदन्यच्सम्‌ ) 
समस्त प्रकार को शक्तया कं उद्धवस्थानः उस महान्‌ व्यापक ({ इन्दम्‌ ) 
परमेश्वर को महिमा को ( अर्वीन्रधन्‌ ) कदाती हँ । वही (रथीतमं रथीनाम्‌ ) 
रथी योधाश्च के बीच महारथी क समान समस्त देहवान्‌ प्राणियों के 
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बीश्च सव से श्रेष्ठ ‹रथीतमः महारथी, सव से वड़े, विराद्‌ ओर { सत्‌. 
पतिम्‌ ) सत्‌ पदार्थो के पालक, ( वाजानां ) समस्त देश्य के स्वाभी 
ङी (श्रवीवृधन्‌ू ) महिमा को बद़ाती है । उसी प्रकार (विश्वा गिरः) 
समस्त स्तुतियां ( ससुदन्यचसम्‌ ) सञ्द्‌ के संमान विषै दशर्य से 
पूणं या विस्तृत व्यापक, ( रथीनां रथीतमम्‌ ) रथी योद्धारो मै महारथी 
( वाजानां ) संग्रामो, अरो चौर देशर्यो के (पतिम्‌) पालक, (सत्पतिम्‌ ) 
उत्तम प्रजाजनेों के स्वामी राजा को ( अवीवृधन्‌ ) वश्व । 

गृहस्थ प्रकरण मे --( विश्वाः शिरः ) समस्त स्तुतिशं।र ये अपने 
पृति की प्रशसा करनेवाली होकर उसके यश, धन श्रौर्‌ मान को बदृतर। 

स्भिठर स कल्पेथा सियो सेचिष्णु समनस्य्मान । 
इषभूर्जघमि सेवसानौ ॥ ५७ ॥ 
द्रयग्नी देवते । भुरिग्‌ उष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 

भा०--हे प्रति-पल्ली भावसे बद्ध स्री पुरुषो ! या राजा प्रजाश्नो तुम दोनी! 
{ संभ्रियौ ) एक दूसरे के प्रति श्रि प्रेमयुङ्क (रोचिष्णु ) एक दूत्तरे के परति 
रुचिकर, एक दूसरे को प्रसन्न करनेहारे एवं ( घु-मनस्यमानो ) एक दूरे 
के प्रति शुभ चिन्तना करते हुए, (सवस्लानौ) एकत्र निवास करते इषु या 
एक दूसरे की र्ता करते हुए ( इषम्‌ ) ह्रादि श्रभिलषित पदाथ श्रौर 
({ उध्जैम्‌ ) परम शअ्रन्नश्छया बल परक्रमको ( रभि) ल्य करके 
( सम्‌ इतम्‌ ) एक साथ चलो, ( सं-कर्पेथाम्‌ ) एक साथ समानरूप से 
उद्योग करो था समानरूप से संकल्प करो । 

इसी अकार दो विद्वान्‌, यादो राजा, या राजा श्रौर प्रजा दोन मी 
पुरर मित्रे रहकर एक दूक्षरे की शुम चिन्तना करके एक दूसरे को रक्ता 
करते हपु, श्रन्न शरोर बल के ज्ञेये एक साथ यल करं ॥ 
सवां मनश्चि स उता समु छित्तान्याकेस्म्‌। 
ण्न पुरीष्याधिपा मच्च स्वं नऽद्वमूज यजमानाय धेहि ॥ ५८ ॥ 
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 भा०्-में चाय या पुरोहित ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( मनांत) 
मन के संकत्प विकल्पो को (सं आरा अकरम्‌ ) समान करता हूं । ( बता 
सम्‌ ) घत, प्रतिक्ताश्रौ को भी समानस्य करता हं । ( चित्तानि ) चित्त 
कोया क्तानपूवैक षि क्मोके मी ( सम्‌ श्रा अकरम्‌ ) समानरूपसे 
करता हूं । हे ( अनने ) क्ानवन्‌ ! विदन्‌ † हे ( पुरीष्य) पुर मे सबसे 
अधिक इष्ट, सणद्ध राजन्‌ ! ( स्वम्‌ अधिपाः भव) तू सबका स्वामी हो । 
( इषम्‌ उजम्‌ }) अन्न श्रौर बलकोतू ( न: यजमानाय) हमरे मेस 
दानशील, सस्सगी या देकेपासक धमता पुरुष को ( धेहि ) प्रदान कर | 

अग्ने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिम ऽच्र॑सि। 

शिवाः कृत्वा दिशः सर्र स्वं योनि्रिहासंद्‌ः ॥ ५६ ॥ 

भा०-हे ( घ्ने) विदन्‌ ! राजन्‌ ! पुरुष ! ( स्वं पुरीष्यः) व 
छण्धद्धिमान्‌, (रयिमान्‌ ) रेशवय॑वान्‌ , (उष्मन्‌ ) पः सम्पत्ति से भी युक, 
( अरि) है । (सवौ: दिशः) समस्त दिशा को देशो को श्रौर वहां 
की प्रजाश्रो की ( शिवाः कृत्वा ) कल्याणकारी, सुखी ( कत्वा ) करके 
( स्वं योनिम्‌ ) अपने आश्रयस्थान, पद्‌ पर ( इहं ) यहां ( आसदः ) 
विराजमान ह्यो । 
भव॑तं नः सम॑नखो सचैतसावरेपसौं । मा य्न? दि सिषं मा 
य्ञपति जातवेदसो शिषो म॑वंतमंद्य न॑ः ॥ ६० ॥ 
दम्पती अग्नी वा देवते । आर्षी पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! ( नः) डमारे क्ये ठम दोनो ( समनसौ } 

एक समान मन वाले, ( सचेतसौ ) समान चित्त वाले शौर ( भ्ररेपसौ ) 
एक दूसरे के प्रति श्रप्राध न करने वाले एवं निष्पाप, स्वच्छं चित्त होकर 
(भवतम्‌ ) रहो । (यक्तं ) इस यज्ञ, परस्पर की संगति को ( मा हिंसिष्टम्‌ ) 
मत विनाश करो, मत तोदो । ( यक्ञपति मा) परस्पर ङी इस संगति के 


मं० ६१ | दादश ऽध्यायः ४८३ 


0 0 न 0 0 प्‌ क. १.४७ 








पि कि १५ १ ५१.०११. + + ++ + 


4 


पालक को भी मत विनाश करो | (अध) श्रज (नः) हमरे हित 
लिये तुस दनो ( जात-वेदसो ) क्तानवान्‌ श्रौर रेशव्यवान्‌ होकर ( शिवं 
भवतम्‌ ) घ्ुखकारी दोश्यो ! यदी बात मध्यस्थ पुरषस खन्धिसे मिले 
हए दो राजाश्चो, राजा चौर मन्त्री दोना के लिये भी समके । 


जं 


म्रातेवं पु पुंशिवी पुयीष्यमश्चि स्वे योनावभाद्खा । तां विश्वे- 
दैवेकतभिः सधिदानः प्रजाप॑तिर्धेश्वकमौ वि सुंञ्तु ॥ ६९ ॥ 
पत्नी उखा च देवते ¦ यार्था पवितिः । पल्चमः ॥ 

भा०-( माता ) माता ( पुत्रं इव ) पुत्रको जिस प्रकार (स्वे योनी 
भाः ) श्रप्रने गभौशय में धारण करती है, उसी प्रकार ( उखा ) हांडी 
के समान गोल ( पृथिवी ) एथिवी भी ( स्वे योनो ; अपने गसं मै, अपने 
भीतर ( पुरीष्यन्‌ ) सबको पालन करने म समथ ¦ अभ्चिम्‌ ) अभि श्रौर 
सूयं को ( अमाः ) धारण करती है । उसी प्रकार ( पृथिवी उखा ) उत्तम 
स्ानवती परथिवीनिवासिनी प्रजा मी ( पुरीष्यम्‌) अति सश्द्ध्‌ ज्ञान, 
वरु श्रौर रश्व से युक्क ( अ्रभ्निम्‌ ) अभ्नि के समान तेजस्वी पुरुष 
को ( स्वे योनौ ) अपने लोक मे (श्रमाः) धारण करती है ! (प्रनापतिः) 
प्रजा का पालक, पति रौर राजा ( विन्वकम ) समस्त राष्ट के उत्तम कार्यो के 
करने मे समथ (विग्रः) समस्त (जतुभिः) क्तानवान्‌ सदस्यो चौर (विदयैः देवैः) 
ओ्रीर देव, विद्वान्‌ , शूरवीर योद्धा, एवं व्यवहारज्न पुरूषो से ( संविदाबः } 
सहमति ओर सहयोग ज्ञता हुश्रा ( तं ) उसको ८ विसुञ्चतु ) विषे 
उपायो से धारण करता है, र्ता करतः है । 

सूर्य पर मे-( विश्वकमौ ) समस्त कार्या का कतौ, बृष्टि आंधी 
ग्रादि परिवर्तन का क्तौ ( प्रजापतिः ) सूय ८ विभरैः देवैः ऋतुभिः ) 
समस्त दिव्य ऋतुश्रो के साथ मिलकर एथ्वी को ( विसुल्चतु ) पालता हे । 


 ६१--ण्व्योना श्रभा०ः इति कारव० 


~: यञुवेदक्तंहिताया [ म॑० ६२, ६३ 
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्मसन्वन्वमयंजमानमिच्ड स्तेनस्येत्यामन्विदहधि तस्करस्य । 
प्रस्मदिन्द्क शता तऽ्डत्या नमा दावे निक्त ठुभ्यसस्तु॥ £ 
नि्रतिदंवता । निचृत्‌ चिष्डप्‌ । धवतः ॥ 

भ०--हे ( निच्छते) दुष्टो को दमन करने वाली दण्डशङ्के ! द 
( श्रसुन्वन्तस्‌ ) राजा को कर न देने वाले श्रौर ( यजमानस्‌ ) राजा के 
आदर न करने वाके को ( इच्छु ) पकड़ । ( स्तेनस्य ) चोर श्रौर ( तस्क- 
रस्य ) निन्दनीय कर्यो रे करने वाल्ञे पापी पुरुष की ( इत्याम्‌ ) चाल का 
( अनु इदि ) पीडा कर । चोर उक्र श्रादि रात को धनापहरण करक 
उह भी छपे हो उनके चरण-चिन्ह से उनकी चाल पता लगाकर उनकी 
खोज कर (श्रस्मत्‌. ल्यम्‌ ) हम से भिन्न, हमारे श्रु को ( इच्छु ) पकड ¦ 
(तेसा) तेरी दही ( इत्या) चलने योग्य चालहं। हे ( निचछैतेदेदि) 
व्यवहार कुशले ! निच्छेते ! स्त्र व्यापक दमन शङ्के ! (तुभ्यम्‌ गसः अस्तु) 
तुकै ही सव दुष्टो को नमने वाला बल प्राक्च हो; 

इस मन्त्र मै-- “मा इच्छ इख प्रकार की महर्षिं दयानन्दल्त योजना 
विचारास्पद है । 
नश्च: सुते नि्ैते विग्मतेजेऽयस्म्यं धिच॑ता वन्धयेतम्‌ । 
यमेन त्वं यम्य संविदाना चोन्तमे काशेऽ्यधि यहयेनस्‌ ॥ ६२३ ॥ 

निकऋतिर्देवता । युरिगार्पी पवितः । पञ्चमः ॥ 

भा०---हे निद्धैते ! व्यापक दख्डशक्षे । 

तेज से युक्क ( ते नमः ) तेरा नमनकारी बल, वघ्र है | श्रौर तू ( एतम्‌ } 
इस ` ( अ्रयश्मसं बन्धम्‌ दिचृत ) लोहे से बने बन्धनं को दूर कर। 

(स्वं) तु ( यमेन) नियन्ता राजा चौर ( यम्या ) नियमकारिणी 


[भ 


राजसभा सं ( संविदाना ) श्चच्छी प्रकारं सम्मति खरती इदं ( एनम्‌ ) 


इस श्रपने राजा को ( उत्तमे ) उत्तम ( नके ) सुखमय लोक मे ( अधि- 
राहिय ) स्थापित कर । 


न्य्‌ 
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किनि 


यस्यास्ते घोर ऽ्खन्‌ जहोम्येषां वन्धार्नामवसञजनाय । यां त्वा 
जनो भूमिरिति श्रमन्द॑ते निति त्वाह परि वेद्‌ धिश्वतंः ॥ ६४ ॥ 
निरतिदेवता । र्षा च्रिष्टृप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे (षे) दुर्टौ के प्रति भर्यकर ! ( यस्याः ) जिस (वे) 
तेरे ( आरन ) सुख मे, तेरे सख्य स्थान मे ( एषां ) इन 
( बन्धानाम्‌ ) दुःखदाय बन्धना के ( थत्र सरजनाय ) त्याग के लिये 
( ज्येमि ) में, दर्ड अदिं रूप से धन च्रादि पदार्थं प्रदान करता हं । 
शौर (यास्वा) जिस ठुभूको ( भूभिः इति) भूमि, सर्वं पदार्थो का 
श्राश्रय, एव उत्पादक पसा कह कर ( जनः) लोग ( प्रमन्दते ) तु 
प्रसन्न करते हे या स्वयं प्रसन्न होते हँ उस ( खा ) तुमको ( नितिम्‌ ) 
पापी पुरुषो पर अधिष्टात्री रूपसे रहनेवाली श्ाश्रयसूप्‌ से पृथिवी 
के समान एवं निःशेष जीवे के रमण करनेवाली ( विश्वतः ) सब प्रर 
से ( श्रं ) तँ ( परिवेद ) तुभे प्राच करू, तुमे जान्‌ । 

परली के पक्त मे--हे घेरे पालने ! समस्त दुःखदायी कारणे को 
दूर करने के लिये, में अक्नादि पदे तरे युखमें प्रदान करं लोग 
ठभ नारी को भूमिः एसा कहते हँ, तुभे प्रसन्न करते हं । तु. ( नितिम्‌ } 
सव प्रकार से निःशेष श्रानन्दकारिणी हे । मैं पूसा जानता हूं! 

यतं देवी निक्रतिरावदन्छ पप्तं प्रीवास्व॑विचत्यम्‌ 

तं ते विष्याम्यायुंघो न मध्यादयेत फितुमदूधि प्रस्धूतः। 

नमो भृत्ये येदं चकारः ॥ ५} 

भा०--( देवी निक्रतिः) राजा कौ दमनकारिर ग्यवस्था हे 
पुरुष { ( यम्‌ } जेस ( अविचृत्यम्‌ ) यखरड, कमो न दूटनेवाले, दढ 
( पाशम्‌ ) पाश को ( च्ाबबन्ध) बाधतेहेम (ते) तर (तं) उस 
पाश को ( आयुषः मध्याद्‌ न) नियसके बीचमे दी ( विष्ये) 
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कारता हु, उक्त पाश का श्न्त करू । (श्रथ) श्रीर्‌ हे राजन्‌ ! ( एतं 
पितुम्‌ ) उस च्रन्न या पवित्र भोग्य पदाथे को ( प्रसूतः) उकृष्ट स्पे 
उत्पन्न होकरतू ( द्धि) खा, भोगकर । (या) जो (देवी) देवी 
( इदम्‌ ) इस जीवोप्पादन के भ्यवस्था श्रौर पालन पवित्र काय को 
( चकार ) करता है उस ( भूल ) सर्वोस्पादक, रेशचयैमयी देवी खा ( नमः ) 
हस आदर ₹ूरं । 

इसी प्रकार श्रप्राधी रे अ्रप्राध समाप्त होजाने पर दमनकरिशी 
व्यवस्था द्वारा जो बन्धन अपराधी जनो की गदेन मे डाज्ञे जाय उनद्छो 
म्यायकारी उनके जीवन के रहते रे कटे ! श्रौर ( प्रसूतः ) सुक्क होकर 
वह पुरुष अन्न का भोग करे । जो देवी, विद्वत्‌ समिति या पृथ्वी इस प्रकार 
जीवो को बन्धनसुक्क करके श्रगरेत का भोग प्रदान करती है उलको हमारा 
नमस्कार है । 
 शष्यात्म मे-( निरतिः) अविद्या जिस पाश को जीवो के उप्र 
बाधती हे उसो रँ, आचाय ज्ञानोपदेश से ( च्रायुषः मध्यात्‌ न ) जीवन के 
नीचमेदही काट दृं । ( प्रसूतः) उक्कृष्ट थति मे जाकर मेरा जीव ( पिम्‌ ) 
अरखृत का भोग करे । उस्र सवत्पादिका ( भूय ) भूति नाम इश्वरीय 
शक्रि को नमस्कार हैजो (इदं चकार) इस विश्वको उत्पन्न करती है 
ञ्रौर जीवों को उत्पन्न कर अन्न देती है ओर क््बधनो से सुक्क कर मोक्ता 
खत लाभ कराती हे! 
निवेशनः खङ्गमने वसूना विश्वा रूपाऽभिचष््रे शचीभिः। 


देवऽदव पविता खत्यध्रमेन्दो न त॑स्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ऋ० १०} १३६ । ३ ॥ 


विनश्वावसुगैन्धवै ऋषिः । अगिनर्देवता । विराडार्पी चविष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( सविता इव ) सूये के समान ( सस्यधमा ) सत्य धमा का 
पालक ( इन्दः ) रश्वयैवानू ( देव ) राजा ( वसूनां } राष्ट्‌ मं बसनेवाल 
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प्रजाश्नों रा ( निवेशनः ) पृथ्वी प्र बसानेहारा चोर ( वसूनां ) चातस्त छूसै- 
जनों का ( सङ्गमनः ) एकत्र होने का आश्रय होकर ( शचीभिः ) श्रपनी 
शक्कियो से ( विश्वा रूपा ) समस्त प्राश्यो को ( अरभिचषटे ) देखता है । 
शरीर वह ही ( पथीनाम्‌ ) शग के साथ ( समरे ) युद्ध मे ( तस्थौ ) 
स्थिर रहता इं । 

परमात्मा के प म -- वह (इन्दः ) देश्वयैवान्‌ ( सविता ) सवत्पाद्क 
देव, परमेश्वर ( वसूनां निवेशनः ) जीवो का शरीर योम्य लोको का 
सस्थापक श्रौ ( संगमनः ) एक मात्र गन्तव्य एवं सवेभ्यापक 
( शचीभिः ) अपनी शक्य से ( विश्वा ख्पा अभिचष्टे ) समस्त 
पदार्थौ को देता हे सव्र का साती है । वही युद्ध में इन्द्‌, सेनापति 
के समान (समरे) सबके गन्तव्य संसार मे ( पथीनां ) समस्त 
आवागमन करनेवाले जीवो छे उपर (तस्थौ) अधिष्ठाता खूप से 
विराजमान है । 

सीरं युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 

धसं देवेषु खुम्नया ॥ ६७ ॥ ऋ० १०। १०१।४।३॥ 

नुषः सौम्य ऋषिः ¦ सीर देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--( कवयः ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ युरुष जिस प्रकार ( सीरा ) 
हलो छो ( युञ्जन्ति) जेोतते हँ । श्चोर ( धीराः ) धीर, उद्धिमान्‌ पुरूष 
( देवेषु ) देवो, विद्वान को ( सुम्नया ) सुख हो पेसी इद्धि से ( युगा ) 
जुरा को, जोड़ को ( वितन्वते ) विविध दिशौ मे ल्ेजते ह! उसी 
प्रकारं ॒विद्रान्‌ योगीजनं ८ सीरा युञ्जन्ति ) नाडयो मे योगभ्यास करते 
हं । ( देवेषु ) इन्दिय-वृत्तियो मे ( सुश्चया ) सुषुश्ना द्वारा या सुखप्रद धारणा 
वर्ति से ( युगा ) भाण अपान आदि नाना जोड़ो को ( प्रथक्‌ ) अलग २ 
 ( वितम्वते ) विविध प्रकार से भ्यास क्रें! रते हँ । 

६७---चथदेत्रकष णौ घधवपनादि । 
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यन सीरा वि युगा तध्व कृते योनौ वपतेह वीजम्‌ । गिरा 
च्रं श्रः सम॑राऽच्रसन्नो नेदीय.ऽहइत्यर्यः पकमेयात्‌ ॥ ६८ 
| बुषःसौम्य ऋषिः । सीराः क्ृषीवलताः कवयो वा देवताः 
विराड्‌ चार्षी त्रिष्टुप्‌ । भवतः + 

भा०-( सीरा युनक्क ) हतो छो जोतो, ( युगा वि तनुध्वम्‌ ) जु 
कनो नाना प्रकार से कैलाश्नो । ( योनौ छते ) रेच के तय्यपर होजाने प्र 
{ इद्र ) उसमे ( वीजम्‌ वपत } बीज बोश् । शौर ( गिरा च ) कृषिविच्छ 
करे अनुसर [ श्रष्टिः ) श्रन्न की नानां जातिया ( सभराः) खूब हृष्ट पुष्ट 
{ अखत्‌ ) हो । ( नेदीयः इत्‌ ) ओर श्रीघर दी ( खख्यः ) दातरी से काटने 
यरोग्ग्र अनाज (नः) हमारे लिये ( पृक्तम्‌ आ इयात्‌ ) पककर हमें प्राक्च हो ¦ 
शन) सपाला तिरुषन्त भूमि शन कीनाशाऽ छभियन्तु 
रेः 1 शन॑सीरां हविषा तोशं॑मानः सुपिप्पलाऽञ्मषश्ीः कन्त 
नास्मै ॥ ६६ ॥ अथवै० ३! १७।५॥ ऋण ४।५७। 

मार्‌ हारीत ऋषिः । सीता टछृषीवला वा देवताः } त्रिष्टुप्‌ । भवतः 

भ०--( सुखाः ) उत्तम इल के नीचे लगी लोहे की वनी कालिये 
( भूमिम्‌ ) भूमि शो ( शनम्‌ ) सुख से { व्रङ्षन्तु ) माना प्रकार से 
बह । (कीना्णाः ) हिसान ल्लोग ( चहिः ) वलो से ( शनम्‌ ) सुख- 
धूपेक { अभियन्तु ) जवे । हे ( नासीर ) वादु श्रौर श्रादिल तुम दोनों 
{ हत्रिषा ) जल ओौर चन्र से (तोशमाने ) भूमि को सी चते इए (स्म )} 
हस प्रजाजनन के शक्लिये ( ओ्ओषधीः ) अत्र आदि शओरोषधिग्रो को (स्ुपिष्परलाः) 
इन्तम फल युक्र ( कर्तेन ) करो । | 
छते सीता मधघुचा समज्यतं विश्वदेवेरयुमता मरुद्धिः । अजं 
स्वत पयंखा पिन्वमानास्मान्त्सीते प्ाभ्याववुत्स्व ॥ ७० ॥ 
| . अथवै०,३} १७।६९१ 

कुमारहारीत ऋषिः । सीता इृषीवला वा देवत्रा; । त्रिष्टुप्‌ ! धैवतः 9 
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भा०-( सीता ) हलकी एाली याहल से विदीर भूमि ( वृतेन 
मधुना ) जल श्रौर श्रन्र से ( सम्‌ अ्रज्यताम्‌ ) युक्त हो । ( विश्वः देवैः ) 
समस्त देवो. सू्ैिरणें श्चौर ( मरुद्धिः ) वायु्रो से भी ( अनुमता ) 
क्न होकर बह हे (सीते) हलकी फाली या उससे खुदी भूमि तू ! (पयसा) 
जल से ( पिन्वमाना ) खूब सी ची जाकर ( उजैस्वती ) रन्न से सध 
दोर { पयसा } पुष्टिकारक अन्न श्चौर दुग्ध आद्वि पदार्थौ से ( श्रस्मान्‌ ) 
हम सबको ( श्रि श्राववृ्स्व ) प्राप्च हो श्रौर सव प्रकार से बदा क 
सशद्ध कर । 


द्रथवा-- सीता › कृषि का उपलक्तण है । ( विभ्रैः देवैः मरद्धिः च 
नुमता सीता }) समस्त विद्वान से घ्मादर प्राक्त कृषि ( चुतेन सथुना 
समभ्यताम्‌ ) धृत शरोर प्रचर से युक्त हो ¦ हे षे ! तू. ( पयस्वती ऊर्जस्वती ) 
इ्िकारक जल या श्रन्न से स्वथं सष होकर ( पयसा नः रभि अावदरस्व ) 
पुष्टिकारक ग्ध रादि सहित हमें प्राक हो । 


लाङ्गल पवीरवत्छुशेव श सोप्रपित्छरु । तदुर्दपति गामर्विं 
रव्यं च तावर प्रस्थवद्रथवाहनम्‌ ॥ ७१॥ चअथवे० ३।१७।३४ 


कुमारहारीत ऋषिः । सीता देवता । विराट्‌ पवितः । पञ्चमः ॥ 


भा०-( सोमपिस्सरे ) श्रन्न का पालुक, च्च मे कुटिलता से चलने 
वाला ( सुशेवम्‌ ) सुखकारी, ( प्रवी या ॐ फालवाला ( लाङ्गलम्‌ ) इच 
( तत्‌ ) यह दी (गाम्‌) गौ शादि दरु ( च्रविम्‌ ) मेड, बकरी श्रादि 
चद पशु ( प्रफ््यम्‌ च ) उत्तम सीति ङ गमन करते योग्य ( पीवरीम्‌ ) 
स्वस्थ इष्ट पुष्ट शरीर की सखी आओ्रओर ( प्रस्थावत्‌ ) प्रस्थान करने योग्य 
( स्थ-व्राहनम्‌ ) रथ श्चर घोड़े श्रादि देश्र्यौ को ( उद्बपति ) उष्पन् 
करता हे । अर्थात्‌ षि से ही समस्त रेर्य, प्च, रथ, अश्च श्रादि भी 
भाप शेते द ॥ 
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जनकेन 





कामं कायदुषे धुव पिजाय वर्णाय च । 

इन्द्रा थाभ्विर्भ्या पष्णे प्रजास्यऽ्रोषधीम्यः ॥ ७२॥ 
कुमारहरीत ऋषिः । सीता वा मित्रादयो लिगोक्ता देवता आर्षी पवित; । पन्वमः ॥ 

भा०--हे ( कामदुधे ) समस्त कामना को पशो करनेहारी षे ! 
भूमे ! तू ( भिन्नाय ) श्रपने खेही, ( वरूणाय ) शचु्रो के वारक, ( इन्दाय ) 
ेशवयैवान्‌ राजा के किये श्रौर ( श्रश्िभ्याम्‌ ) खी पुरुषो के लिये ( पूष्णा ) 
पोषणकारी पिता मातः श्रौरं ( प्रजाभ्यः ) प्रजाध्रं के क्यि शरीर 
( ओषधीभ्यः ( श्रोषधिर्यो वनस्पतियो के लिये ( कामं धुच्च ) सब मनोर्थो 
को पूणे कर ॥ 


वि सुंच्यध्वमघ्न्या देवयानाऽश्रग॑न्म तमसस्पारमस्य । 
ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥ ऋ० १।७२ । ६॥ 
लिगोक्ता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! ( अल्न्याः ) कभी न मारने योग्य, र्ता 
करने योग्य ( देवयानाः ) देव-दिभ्य भोगों को प्राक्त करनेवाले बेल को 
( वि सुच्यध्वम्‌ ) सायंकाल सुक्क करो । हम लोग ( अरस्य ) इस ( तमसः ) 
रात्रि के अन्धकार के ( पारम्‌ श्रगन्म ) पार प्राप हें । (ज्योतिः श्रापाम ) 
पुनः सूय के प्रकाश को प्राप्त छुर्‌ | अथात्‌ सायंकाल को वेल जश्न से 


खोल दिये जाय । रात बीतने ५.३ काल ही पुनः कृषि रयं म लगे । 


श्रथवा--दे ( अन्याः ) अविनाशी देवयान से गति करनेवाज्ञे 
योगी जनो ! ( विसुच्यध्वम्‌ ) षिशेषख्प से सुक्र होने का यन्न करो, 
( तमसः पारम्‌ ज्रगन्म ) हम सब अन्धकार बन्धन से पार हों श्रोर 
{ ज्योतिः श्रापाम ) ब्रह्ममय अयोति को प्रप्त करं । | 
7. । [श तः 1 & क ४ क 
खजूरब्दोऽश्रयवोभिः सजूरषा ऽअरुणीभिः । खजोषसावभ्विना 


९९ 


पि 1 


[३ छ 
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द्थस्लोभिः खजुः खर प्न्तेन खलुर्रश्वानरऽइडया धृतेन स्वाहा 
लिगोक्ता देवताः । षी जगती । निषादः ५ । 

भा०-- जिस प्रकार ( श्रवुदः ) संवत्सर मिले जले अन्नो से श्रौर 
मास अर्धं मास श्रादि काल के श्रवयवों से ( सजूः ) युक्र ह । शरोर जिस 
प्रकार ८ श्ररुणीभिः ) किरणो से ( उषाः ) प्रभात वेला ( सजू; ) संयुक्त 
रहती है, ( अश्विना ) खी शरीर पुरुष, पति प्रती दोनो जसे ( दंसोभिः ) 
गृहस्थ कार्यो से ( सजोषसौ ) परस्पर प्रेमयुक्त होकर रहते है श्रौर ( सूरः ) 
सूयं निस प्रकार ( एतशेन ) अपने व्यापक भ्रकाश से ( सच्‌: ) युक्क ह 
नौर जिस प्रकार सै जीवों छे भीतर विद्यमान ( इडया ) न्न से शरोर 
दधि जिस प्रकार ( घृतेन ) दीकषिकारी प्रकाश या घृत से ( सजूः ) संगत 
होकर एक दूसरे को प्रकाशित कस्ते हँ उसी प्रकार ( स्वाहा ) ठम सत्र भी 
सत्य व्यवहार से युक्र होकर प्रेम से वते ॥ 

या ओओष॑श्रीः पूवा जाता देवेभ्य॑खियुमं पुरा । 

भने चु वश्चणामरह शत धमात्‌ खत च ।॥ ७५ ॥ 

| | ऋछ० १० | ९७। १५ 
्थैसो भिषमृषिः । ओषधिस्तुतिः । अ्नुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--्ोषधि विक्ञान ( याः) जो ( श्चोषधीः ) ओषधये ( देवेभ्यः ) 
दिन्यगुण के पदां परथिवी जल रादि से, या ऋतुर्रो के श्रनुसार ( पुरा) 
पहले ( त्रियुगम्‌ ) तीन वषे पहले तक को या वषाः ओीष्म, शरद्‌ तीनो 
कालो मे ( पूवीः जाताः ) पहले से उप्पन्न होती है उन ( बभ्रणास्‌ ) 
परिपाक होजानि से ब्र भूरे रंग कौ, पीली हुई इडे उन श्रोषधियो के (शतं) सा 
शरीर (सक्त च) सात श्रथीत्‌ १००७ प्रकार के { धामानि ) धारण सामध्यौ 
से पालन पोषण फे बलोको( चु) में ( मने) मनन करू, जानू | 


म 


७४--‹ सजोधसा यध्िना० ¦ › इति कारव ° ॥ 
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श्रथवा--(बश्रणं ) पुष्टिकारक उन ग्रोषधियो के १०७ चौथ को जान ४ 

अथवा--( श्तं सक च धामानि बस्रणं ओषधीनां सने ) १०७ 
शरीर के ममस्थाना को पुष्ट करनेगाली ओ्रोषयियो का क्न कर ¦ श्रथवा 
( बश्रर्रं ) भरण पोषण योग्य रोया के १०७ ममं स्थानो मे प्रभाव्‌- 
जन व्यक्त ओ्ओषधिर्यो का क्तान कर ॥ शत० ७।२।४।२६ 


श्रत वाऽअआस्व चामान सहस्मत खा रुहः । 


अधा शतक्रत्वा यूयामम म अशद्‌ इत ॥ जह ॥ 
० १० | <७।२॥ 


ू्वौक्ते ऋषिदेवते । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भ{०- दे ( अम्बे ) माता के समान पुष्टिकारक श्रोषधियो † ( वः ) 
तुम्हारे ( शतं धामानि ) सेकंड वीयै हँ । (उत ) श्चोर (वः) तुम्हारे 
( रुहः ) प्ररोह, चक्कर, पुत्र संतति रादि मी ( सहम्‌ ) सहश प्रकार के 
है । ( श्रध) रोर ( यूयम्‌ ) ठम सब भी ( शतक्रस्वः ) सेकङपं भरकार के 
कार्यं करनेवाली ह्ये । श्रथवा-हे शतक्रत्वः ) सेकड् प्रनाश्रो से युक्त विद्वान्‌ 
पुरुषो ! { यूयम्‌ >) श्राप लोग (मे ) मेरे शरीर को ( अगदं छत ) नीसेग 
करो ॥ शत० ७।२।४।२७॥ 

श्रोष श्रथोत्‌ वीये को धारण करनेवाली हे सेनाच्नो ! ( वः शत- 
धामानि ) तुम्हारे सकड़ा वीय हं श्रौर (वः सहं सहः ) तुम्हारे सहसत 
उश्नति स्थान श्रोर्‌ उद्पत्तिस्थान है । ( यूयं शतक्रलवः ) सुम सब सेकड् 
बीर्योसे युक्र हयो, (मे इमे श्रगदछ्त्त ) मेरे इस राष्ट्‌ को ङ्ेश रहित करो । 


| 


ओषधीः प्रतिमोदभ्य पुष्पवतीः परसूवरीः 
श्श्वाऽइव खजित्वरीर्थीखधः पारयिष्ण्वः ॥ ७७ ॥ 
ऋ० १० { €७। ३! 
कषिदेवते पू्रैषत्‌ ¡ निचदनुष्ट्प ) गन्धार ॥ 
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भा०-हे ( च्रोषधीः ) च्रोषधियो ! तुम ( पुष्ववतीः ) ्ुलौवःली 
( प्रसूवरीः ) उत्तम एल उत्पन्न करनेहारी हो । { अश्वाः इव ) चश्वारोरह 
लोग जिस प्रकार ( सनित्वरीः ) परस्पर भिलक्र युद मे विजय करसे 
शरोर ( पारयिष्णवः ) श्रु सेना के पार करनेवाले वीर ८ वीरुधः ) 
शनुश्रो को च्चे बढ़ने से रोक्ते दहं उसी प्रकार हे च्रोपधियो! तम भी 
रोगो प्र मिलकर विजय करनेवादी, रोगो को रोकनेवाली चौर कष्टौ से 
पार करनेवाली हये । 
हे (ग्रोपधीः) वीथवान्‌ प्रजा ! श्राप लताश्च के समान ( पुष्पवतीः 
परसूवरीः सलः प्रमोदध्वम्‌ >) देश्र्यवान्‌ शोमावान्‌ चनौर उत्तम सन्तानो रों 
उत्पन्न करनेवाली होच्मो । हे चीरं प्रजाघ्रो ! ( अश्वाः इव सजिचवरीः ) अश्वो, 
घुडसवार के समान परस्पर मिक्लकर एक दूसरे का हृदय जीतनेवाक्ती 
( वीरुधः ) विध उपायो से बीज वपन करके उपपन्न होनेदाली एवं 
( पारयिष्णवः } एक दूसरे को शौर रणष्दु को पालन करनेहारी होधो । 
देसी प्रकार च्िथां भी लता शौर श्रोषधिरयो के समान फलत चोर पूलँ 
पतियो का हृदय अति चौर संसार के कायौ से पार लगाने या पालन 
करने मे सम्थहो॥ 
आ व॑शीरितिं मातरस्तद्वो देव्ीरपं वषे । सनेयमश्वं गां बाखऽश्चा- 
त्मा चेव पुरूष ॥ जट ॥ ऋ० १० ।९७।४॥ 
भ०-- चश के समान द्वियो { तुम ( ्रोषधीः) चीथेको 
धारण करनहारी हो 1 (इति) इसी कारण से तुम ( मातरः ) माता अरथीत्‌ 
सम्तान रो उ्पश्च करनेवाली जगत्‌ की माता हो । ( तत्‌ } इसी कारण 
से (वः) श्राप ( देवीः) देवियां हो! पेखा करके मे( बवे) इुलाता हं । 
खी कहती दै--हे ( पूरूष ) पुरुष ! मै ( तव ) ते ( अशं, मां वासः } 
चश्च, गो थोर चख श्रीर्‌ ( ्ात्माने ) ्रपनें श्रापतक्‌ क्तो ८ सनेयं ) 
सौपती हूं । 


क % (५, (| 
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राजा-परजापक्त म--हे वीयेवती प्रजाश्नो { हुम माता के समान सु 
श्रपना राजा बनाती हो । तुमको देवीः कहे पुकारता हं । प्रजा कँ । है 
प्रजायते ! पुरूष! युर प्रजा के अश्व, गौ, व्ञ्ादि अरौर हम श्रपने आपको 
मी तुभे सौपते हैं 

लता पक्त म-हे श्रोषधियो ! माता के समान श्रच्रादिसे पोप द्ट) 
तुम बलजीवन देनेवाली होने से, "देवी? कहाती हो । श्रोषधियां कहती है-- 
हे पुरुष ! हम तुभे गौ शरदि पशु, अश्च, वेद्‌ या वाहन, वख श्रौर (आत्मान) 
प्राण भी प्रदान करती है । 

द्मश्वत्थे वो निषदनं एस घों वखतिष्कता । 

गोभाज, इत्‌ किलासथ यत्‌ खनवंथ पूर॑षम्‌ ॥ ७६ ॥ 

ऋ० १० ॥€७।९॥ 

भा०- हे प्रजाश्रो ! (वः) तुम्हारा ( निषदनम्‌ ) श्माश्रय ( श्रश्चव्थे ) 
श्रश्वसोही सेना बल प्र है । ( वः वस्तिः ) तुम्हारा निवास ( पर्ये कृता ) 
पालन करनेवाले राजा के आधार पर क्षिया है। (यत्‌) जव भी 
( पुरूषम्‌ ) पौरुष से युक्त राजा री सेवा करो, तो तुम भी ( गोभाजः } 
गवादि पयु शरोर भूमि अदि सम्पत्ति छो प्राप्न करनवाली ( श्रसथ किल ) 
वश्य होजाश्रो । 

अथवा-हे मनुष्यो ! ( वः निषदनम्‌ ) तुम जीव लोगो की जीवनं 
स्थिति ( श्रश्वस्थे=-अ-्वः-स्थ ) कल तक भी स्थिर न रहनेवाले देह पर 
श्रोर ( वः वसतिः ) तुम लोगो का वास. ( पर्णे ) चञ्चल पत्र के समान 
इस च्ल प्राण प्र किया है । आप लोग ( गोभाजः किल श्रसथः) 
पृथ्वी का श्राश्रय ज्लेनेवाल्ञे रहो । श्रौर ८ पूरषं सनवथ ) पू पुरूष देह 
छो प्राप्त करो । 

त्रोषधि पक्त मे--हे वीर्यवती श्रोषधियो! (यत्‌) जब (अश्रस्थे) पीपल के 
वृत प्र तुम्हार स्थिति दे, शरोर पत्ता पर तुम निवास करती हौ । (गोभाजः 
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इत्‌ ) इष्य तक पहुंची हो तो तुम ( पुरषं सनवथ ) पुरूष सन्तान प्रा 
करता 
यत्राघीः खमम्मत राजानः स्मिता तिव । 
वध्रः सज्डच्यते भिषश्रज्ञोटामींवचात॑नः ॥ ८० ॥ 
न० १०! ९७ ६ 1 
क्रप्यादि पूैवत्‌ ॥ 
भा०- (यत्र) जहां या जिसके प्रश्रय पर (समिती) सेश्राम या राज- 
सभा मे (राजानः इव) स्रिय राजाश्रौ के समान {्रोषधीः) श्नोषधियां हों । 
ह मर्युष्यो ! वहां ही ्रप लोग (सम्‌ अग्मत ) जाश्रो। जो पुरूष 
( रोदा ) राक्तस, दुःखदाय इरुपो के नाश करनेवाले वीधैवानू हन्रिय 
के समान ( अमीवचातनः ) रोगो का नाश रूरनेमे समभे ह्ये (सः ) 
वेह ( विप्रः) ानपूरे मेधावी पुरुष ( भिषग्‌ ) रोग ना करनेहारा 
रूष ' भिषक्‌ ' ( उच्यते ) काता ह थवा देखा रोगनाशक पुरुष ही 
( उच्यते ) उपदेश क्रिया करे । 
श्रण्वावतीर सोमावतीमूजयन्तीमुदोजसम्‌ । 
अआवचित्खि सवा यओषधीरस्माऽ्॑रिष्रतांतये ॥ ८१ ॥ 
० १०1 6७] ७ 
ाथवेणो भिषग्‌ ऋषिः| वैयः, योषथयो वा देवता। चनुष्टप्‌ गांधार; ॥ 


भा०-मं( श्रश्वावतीम्‌ ) अरति शीघ्र शरीर मै व्यापने वा गुणो सेः 
क्क रर ( होमावतीम्‌ ) वीयैवती श्रौर ( उजयन्तीम्‌ ) बल प्राक्रम- 
शाकिनी, ( उद्‌ श्रोजसम्‌ ) उष श्रोजधातु ङी बद्धे करनेवाली श्रौरं 
उत्तम प्रक्रम करनेहारी ( ्रोषधीः ) सन्ताप, बल को धारण करने- 
वाली ओषध्यो को ( श्ररिष्टतातये ) हिंसक रोगो े नाश करने ॐ 


८८ --ग्रोषधी ्रतिगमगीत राजानः समिता इव इति कारव० | 
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॥ 1 ति 


श्तिये ( आआविष्सि) क्व प्रकारं से सब स्थानासे मराप्न करं! इसी 
प्रकार समस्त ( स्रोषधीः ) वीयैवती प्रजाना ओर चेनाश्रो खे ( अरिष्ट 
तातये ) श्रपएने दाष्ट्‌ के नाश होने से वचाने के लिये प्राप कङ्‌ ( अप्मा- 
यदीम्‌ } इनत्रिचो से -पूण अथवा श्रश्मानवन्न या शद्धो से युक ( सोमा- 
वतीम्‌ ) सेना नायक से युक्त ओीर ( उदोजसम्‌ ) उककृष्ट पराक्रम युक्त 
( उजेयन्ती ) बललश्यलिनी सेना को तन प्राप्त करं । 

उच्छुष्पाऽश्चोष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 

धन॑, सलिम्यन्तीनाम्रात्माने तव पूरुष ॥ ८२ ॥ 

० १० | €७| द # 
ओषधयो देवताः । भिषम्गरषिः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( गोष्ठात्‌ ) ग्रो के बड़े से जिस प्रकारं ( गावः ईरते ) 
गवै निकृलती है उसी प्रकार हे ८ पूरष ) पुरुष ! प्रजापते ! राजन्‌ ! 
( तव ) तेरे ( श्रारमानस्‌ ) शरीर के प्रति, तेरे श्रपने उपकार ॐ लिये 
( धनं ) देश्व्यं को ( सनिष्यन्तीनाम्‌ ) प्रदान करने वाली रस दीयवती 
ग्रषधियो के समान वीयैवती प्रजाश्रोमे से जो ( श्प्माः ) अधिक बल- 
कारिणी है बे ( स्वयं तचे आत्मानस्‌ उदीरते ) स्वयं तेरे आत्मा को पराघ् 
होती हैँ । श्रौर उन्नत करती है \ श्रथीत्‌ ्ओोषधियां जिस प्रकार पुरष- 
शरीर में श्रधिष्ठाता आत्मा के वल की वृद्धि करती है इसी प्रकार बलवती 
श्रनाएं राजा के बल की बृद्धि करती हैं । 

इष्तिर्नीमं वो म्राताथों युय स्थ निष्छतीः । 

सीराः पतत्रिरी' स्थन यदामयति निष्डय ॥ ८३॥ 

| | ऋ० १०६९७ ६ ॥ 

| भिषगृिः । जोषधयो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०- हे शओ्रोषधियो ! (वः साता) दुष्दारी मता ( इष्कृतिः ) 
्ृषटरतिः नामं से परसिद्ध हे । अर्थात्‌ तुम्हारी “माता निमौणकार्णी शक्ति 
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“ दण्करति ' श्रथौत्‌ हृष्‌ ` श्र्नके सम्रान पुष्ट करमे बाली ह 1 तुम्हारी 
( माता ) निमार-कर्तरौ या शरीर रचना श्रि सौ ( दृष्छृतिः=निष्ठृतिः ) 
रोगो को शरीर से बाहर निकाल देने वा है (चरथो) इसी कारण (यूथम्‌ ) 
छम सव ¦ नेष्छतीः ) शदीरसस रया षो बाहर निकाल्ल देवे से दी 
ˆ निष्करेति" मो कहाती (स्थ) हो। पुम ( सीराः स्थन ) अन्न के समानं 
पुष्टिकारक होने से “ सीरा › कहाती हो ¦ श्थवा नदी निस यकार भूमिढे. ` 
मल मागर का बद्ष्छर दृर कजाता ह उसी प्रकार दुम भी शरीरमेष" 
रागक्छमाव्हा दने सं खराः कंटताः हा! श्रीर्‌ { परततरैखीः स्थनं ) 
शरीर भं भ्या होकर रोप ष्टो बाहर कर देने श्रौर शदीर की रज्ञा करने 
म समथ हाने से तुम ˆ पतत्रिणी" हो! ( यत्‌ ) जो पदां भी शरीर में 
( श्रामयति ) रोग उसपद्ध करद है उसके ( निष्टृथ ) बाहर कर देते हये । 

वलवती वीर्‌ प्रजाच्रो के पृक्त म--हे कीर सेनाश्नो ! ( वः साता 
दष्टृतिः } ` इष्टरति ` शन को राष्ट से बाहर निकालने वाली क्कि दी 
बनाने वाली (माताः के समान ह ! इसी से (भूयं निष्कृतीः स्थ ) तुम सव 
' निष्करति ` नाम से कहाती हो । हमं सदः ( सीराः ) अन्न आदि पदार्थौ 
सदित होकर ( प्रत्िणीः स्थन ) शु के प्रति गमन करती हयो । भोजन 
का म्रवन्ध कर्के चदहकरो । श्रीर्‌ ( यद्‌ श्रामयति ) राष्टूमे शेषे 
समान पीड़ाकारी हये उसको ( निष्टरथ } निकाल बाहर कर दिया करो! ` 

अति विश्वाः परिष्ठा स्तेनऽदव वरजमक्रमुः । 

प्रोषधीः प्राच्ुच्यवुयेत्किच ठन्ञो रप॑ः ॥ ८९ ॥ 

| ऋ० ९०९७१ १०॥ 
ऋष्यादि पूवत. | 

भा०-- ( स्तेनः चजस्‌ इव ) चोर जिस अरक्छरं भद्‌ के उद्र पर 
{ अतिक्रामति ) अरमण करता ह उखी प्रकार (परिष्ठाः वेन). 

२९ 
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स्त्र व्यापनशील या रोगो पर वश कर लेने वाली समस्तं श्रोषधियां भीं 

( थजम्‌ अति अक्छघयुः ) रोग समूह पर आक्रमण करती हं श्रीर्‌ { यत्‌ 

षिच) जो कुं भी ( तन्वः) शरीर का ( रपः) दुःखदायी रोग होता हें 
1 


उसको ( श्रोषधीः ) ओ्ओषधियां ( प्राञचुच्यतुः ,) दृर कर दंती हं 


0, 


इसी प्रकार दुर के चारो शरोर ( परिष्ठाः विधाः श्नोवधीः ) धेरकर 
बैठने वाली बलवती सेनाएं ( बज रति अच्छः ) परकोट को फँद्‌ कर 
निकलती ह । बे (तन्वः रपः) विस्तृत राष्ट शरीर मे पापी शत्रु को ( मरद्ध 
च्यः ) परे भगा देती ह । 
यदिमा बाजयंन्नहमोषधीदैस्तऽअआदधे। ` 
श्रात्मा यद्म॑स्य नश्यति पुर जीवगरभो य्था ॥. २८५ ॥ 
करु० १० | ९७।११९॥ 


भ~ ८ यत्‌ ) जब ( ब्रहम्‌ ) मे ( इमाः. ग्रोषधीः ) इन श्रोषधिर्यो 
दधे. वाजयन्‌ ) अधिक बलशाली बनाकर ( हस्ते ्रादधे ) ्रपने हाथ में 
ेता दं (यथा फुर) पू के समान ही तव (जीवगरभः) जीवन को ललेन 
क्ते प्राणघातक ( यच्मस्य ) राजयदमा का भी ( श्रास्मा , मूल कारण 
( पुरा नष्यति ) पहल्ते ही नष्ट होजाता हे । अथवा ( यथा जीवगरभः }. 
जिख प्रकार जीते जी पकढे इषु श्पराी के आत्मा, प्राणं ( रा ) पहले 
ही उड जाते है उसी प्रकार श्रोषभ्र लेते ही ( यदमस्य पुरा ्रात्मा नश्यति ) 
रोग का मूल कारण पले ही दूर होजाता हं । 

इसी प्रकार मै राजा जव ( ओषधीः ) वीर्यवती सेनाञ् को ( बाज- 
थन्‌ ) संभ्राम के लिये उत्तेजित करता हरा अपने हाथमे जेताहं । तो 
` ( यद्मस्य ) श्रोषधियों से राजयदमा के समान पीडाकारी ( जीव- 
गुमः) प्राणधाती नर-परिशाच का मी ( श्रात्मा, पुरा नष्यति ) प्राण पहले 

ही निकलने; लगत्म है 1, 
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शि भोमि 


यस्योषश्मीः प्रसपेथाङ्गसङ्ग परुष्परः । 
ततो यच्छ तिचाध्रध्व ऽयो म॑ध्यमशीस्वि ॥ ८६॥ 
ऋ० १०} €७। १२॥ 

मा०-हे ( श्रोषधीः ) ्रोदधियो ! { यस्य ) जिस रोगी युरुष के 
( श्रङ्म्‌ अङ्गम्‌ ) श्रंग ्ंग चौर ( परः परदः ) पोर पोर मँ (्रसपैथ) तुम 
श्रच्छी प्रार्‌ कैल जाती हो तब {मध्यमशीः) सर्म तक को काट देने वाला 
या मध्यम, ( उग्रः दव ) प्रचर्ड अबलवान्‌ राजा जिस प्रकार शुको नाश 
कर डालता है उसी प्रकार ( ततः) उस शरीर से ( यमं) रोगो 
( विवाधध्वं ) विनष्ट कर देती हो । 

हसी प्रकार हे ( ओषधीः ) वीयेवती सेनाञ्नो ! तुम जिस राष्ट के 
द्ग रश्चैःरपोरूरमे केल जाती हो ( मभ्यमशीः उरः इच ) बीच के 
भार्गो को तोडने वाल्ञे या मध्यम, प्रचख्ड स्त्रिय के समान ही तुम सव 
भी रोगकेसमानशतन्रुका नाश करती हो । 

खाक य॑द्य॒ प्रपत चषिण किकिदीविन। 

साकं वात॑स्य भ्रास्या खाकं नश्य जिहाकया ॥ ८७ ॥ 

तऋ० १० 1 €७ १३} 

भा०-हे यच्म ! राजरोग ! तू ( किकिदीविना ) क्लानपूवैक प्रयोर 
किये गये ( चषिण ) भोजन के ( साकम्‌) सथदहीतू (य पत) प्रे 
भाग जा । चनौर ( वातस्य साकं ) वायु के प्रबलगति के साथ (प्र पत) दूर 
भाग जा । अरथोत्‌ प्राणायाम द्वारा नष्ट हो । शरीर ( निहाकया साकम्‌ ) 
रोग को निःशेष दूर करने की प्रक्रियाके साथतु ( नश्य ) नष्टदहो। 

दसी प्रकार रोग के समान शत्रो! तू किषियने वाले चाषं नामक 
पी श्चौर वादु के वेग के साथ श्चौर सवैथा ( निहाकया ) तीन भाग दद्‌ 
के साथ (प्र पत्त) प्र नश्य }) भागज्ा। | 
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त्या दोऽ श्न्यःम॑वत्छन्यान्यस्या उपायत । 
ताः स्थाः संविदाना इद्‌ 2 प्यवला श्रः ॥ ठय ॥ 
६० १० ॥९१॥ १४ 
भआा०--डे श्रोपधियो ! ( वः ) दुमभं से { श्रन्या ) दक { श्न्यास्‌ ) 
दसरी शी { श्रवु) रः करे ¦ श्र ( अन्या श्वन्यस्ाः )} एक दृखरी के 
गुखो शौर प्रभावे को ( उप चवत } र्ता कयै ¦ (दः सवोः) चे खव 
( संविदानाः ) परस्पर सहयोग करी इद्र (यै इटं वचः }) मेरे इस 
वचन. को ( प्रवत } अच्छी प्रकारं पान कये ¦ इसी प्रकार हे खना 
के पुरूषो ! तुम एक दूसरे ₹ी र्ता क्ये । परस्पर मिलकर मेरी श्क्षा का 
पालन कसे । । 
याः फलिनीयौ ऽ अफला ऽऋपुष्या याश्चं पुष्पिखः । 
बृस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्छन्त्वशदस्ः ॥ ८६ ॥ 
च० ९० | <७।१५८॥ 


(8) (त 


भ{०--{ याः ) जो श्रोषधियः ( फलिनीः ) फएलवाली हे शोर ( याः 
अफलाः ) जो फल रहित ई, (याः अपुम्पाः ) जो दलाल नहीं ह ( याः 
च पुष्पिणीः ) जो पएरूलवाली हँ (ताः ) वे सब ( इइस्पति-प्रसूताः ) चहती 
विद्या के पालक उत्तम विद्वान-द्ारा प्रयोग की जाकर (नः ») हमे ( अहसः ) 
दुःखो से ( सुजन्तु ) छाव । | 


इसी प्रकार जो वीर प्रजां ( फलिनीः ) शख के फलो से युक्क, या 

( अफलाः ) शख के फलः से रहित, (खपुष्पाः) पुष्टिकर पदार्था से रहित, 

 (-उुष्िसीः ) पुष्टिकर पदा से युक्क ह वे सव भी अड रष्टृपति से प्ररित 
होष्छर हम ( अहसः ) पाप-कमा या कृष्ट सं वचवें । 


 सुञ्यन्ठं मा शग्रथ्छादथों वड्रच्रादुतत । 
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अथो यमस्य पड््वीशात्सर्व॑स्माद्‌ देवकि द्विपात्‌ ॥ ६० ॥ 
० १० । ६७१६ ॥ 
वन्धुकरेषिः ! ्मोषधयो देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे श्रोषधियो ! ओ्रोपधियो के समान कष्टो के निवारक चीर, 
श्राक्च, प्रजाजनो ! जिस प्रकार ओपधिये ८ शपथ्यात्‌ ) पथ्य या निन्दा 
योग्य कमै से हदोनेवले कष्ट से, ( वरूण्यात्‌ ) निवारण करने योग्य 
रोग से रीर ( यमस्य पड्वीशात्‌ ) ग्र्यु के बन्धन से च्चोर (देव 
किस्विषात्‌ ) इन्दियोमे वैठे विकारो सयुक्त करती दै, उसी प्रकार 
श्राप ल्लोग भी ( शपथ्यात्‌ ) श्रक्रोश या परस्पर निन्दा के वचनो से 
उत्पन्न पाप से, ( श्रथ वहख्यात्‌ उत ) चर वरुण, राजा या वरणीय श्रेष्ट 
पुरुष के श्रपराध से उत्पन्न होनेवाले ८ श्रथो ) च्रौर ( यमस्य ) 
नियन्ता, न्यायाधीश के द्वारा द्वये जने वाले ( पड्वीशात्‌ ) बेद्धियौ, कैद 
 आ्रादि बन्धन से भ्नौर ( स्स्मात्‌ ) सब प्रकार के { देचकिर्विषात्‌ ) 
विद्रानो के प्रति श्ये या राजा के प्रति दिये श्रपराधो से ( युञ्चन्तु ) सुक्क 
-करे, हमे उन अपराधो से बचाव । 

छयवर्पतन्तीरवदन्दिवःऽ्षंध्स्परि । 

यै जीवयश्चवांमहे न स स्प्याति पूरषः ॥ &१ ॥ 

० १० 1 ९७ १७ 
वन्धुः । ओषधयो देवता । श्नुष्टप माधारः ।} 

भा०-( दिवः ) प्रकाशमान्‌ सू से श्नेवाली किरणो के समान 
 स्लानवान वैच पुरूष के पाप्त से ( अवपतन्तीः ) आती इद ( अ्रोषधयः } 
बीवी श्रोपधियां ( अवदन्‌ ) मानो कहती दँ कि ( यं जीवद््‌ ) जिस 
प्रखधारी के शरीर को भी हम ( श्रश्चवामहे)} व्याप लेती ह( सः 
पूरुषः ) बह ठंहवासी श्ास्मा, पुदप ( न !रव्याति ) पीड़ित नर्द होता । 


€ १--यवयन्तीः समवदन्तं दिवे० | 
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दसी प्रकार ( दिवः प्रि श्रठपतन्तीः ) सूय के समान तेजस्वी एवं 
युद्धविजयी सेनापति के पास से जाती हुदै चीयेवती ( ओषधयः ) तप 
नरौर वीयं को धारण करनेवाली सेनाए्‌ कहती हैँ कि ( यं जीवम्‌ ) 
जिस जीवधारी प्राणी को हम ( अश्नवामहै) श्रपने श्रधीन लेलेती है 
( सः परुषः नं रिष्यति } वह पुरूष कष्ट नहीं पाता । 

सियो के पत्त मे--( दिवः ) तेजस्वी पुरुष के पास से गितं 
होकर ८ श्रोषधयः ) वीये धारण करने मे समथ सिये (अवपतन्तीः) पतिर्यो 
से संगत होकर कहती दै ( यं जीवम्‌ आश्चवामहै ) प्राणधारी जिस जीव 
को. हम गम मै धारण करलेती हैँ ( सः पूरुषः न रिष्यति ) वह अस्मा 
कभी नष्टया पीड़ित नरी होता । 

याभ्यमोष॑श्चीः सोर्मरा्चीवेहयीः शत्चिचत्तणाः । 

तास्तामखि स्वसुंचमारं कामाय श हदे ॥ ६२ ॥ 

ऋ० १० 1 ९७। १८ ॥ 

भा०-( याः ) जो ( श्रोषधीः ) श्रोषधियं ( सोमराक्तीः ) सोम- 
वल्ली के गुणो से प्रकाशित होती दहै श्रोर ( शतविचकरणाः) सेको 
रोगो के दूरकरने मेँ नाना प्रकार से उपदेश की जाती हँ ( तासाम्‌ ) 
उनमें से ( त्वम्‌ ) हे विशेष श्रोषधे ! तू सब सर ्रधिक ( उत्तमा असि ) 
उत्तम है । तू { कामाय ) यथेष्ट सुख के प्राक्त करने के लिये शरोर ( इदे शम्‌ ) 
हृदय को शान्ति देने के किये ( अरम्‌ ) पयीक्ष हे । 

वीर प्रजा के पक्त म-८ सोमराह्तीः ) सोम-राजा को श्रपना 
राजा मानने वाली (याः बहली; ओ्रोषधीः ) बहुत सी वीयवती, बलवतो 
प्रजाएं ( शतविचक्तणाः } सेकड़ कार्यो मे कशल हैँ ( तासाम्‌ ) उनमें 
से ( स्वम्‌ कामाय शं हृदे ) कामना श्रौर हृदय को शालन्तिके्ियितृ दही 
सबसे ( उत्तमा असि) श्रेष्ठ हे। 
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खी के पत्त मे--({ सोमरारीः ) वधू की कामना करनेवाले की 
रानी बननेवाली ( बहीः ) बहुत सी ( शतविचकरणाः ) सेक गुणो में 
गचेलकण, चतुर ( ओषधीः ) ओषधयो के समान वीयेवती, वीर्य 
धारण मे समथ च्िये द । ( तासाम्‌ ) उनमे से (त्वम्‌ ) तू ( कामाय 
शम्‌ ) कामना भोग की शान्ति श्रौर (हृदे शम्‌ ) हदय की शान्ति रे 
गलिये भी ( उत्तमा श्रसि) तू ही उत्तम है। 

या ओषधीः सोम॑राज्ीर्विषठिताः पृथिवीमय । 

बुहस्पातिप्रखताऽश्स्ये सद॑त्त वीर्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 

ऋ० १० [९१।१९ ॥ 

भा०-{ सोमराह्तीः ) सोम वल्ली के गुणो से प्रकाशित होनेवाली 
( थाः श्रोषधीः ) जो ्रोषधेयां ( पृथिवीम्‌ श्रनुविष्ठिताः) पृथिवी प्र 
एक दूसरे के अनुकूल गुण होकर स्थित ह वे ( उहस्पति-प्रसूताः ) 
वेदविच्ा के पालक विद्वान्‌ द्वारा प्रयोग की गदं ( अस्यै) इस विशेष 
श्रोषधी को ( वीथम्‌ संदत्त ) विशेष बर प्रदान करं । 

वीर प्रजा के पक म-( सोमराक्ञीः ग्रोषधीः ) सोम को राजा 
स्वीकार करनेवाली प्रजाएं जो परथिवी पर परस्पर श्रनुङल होकर षिरा- 
जती है, वे च्रहत्‌ , महान्‌ पति दारा भरेरत होकर ( श्रय ) इस विशेष 

नाको ( वीयम्‌ स दत्त) बल प्रदान करं उसको पुष्ट करं । 
याश्चदमुप शृरवान्त यशि दूर परागताः । 
सर्वाः संगत्य वीरुघोऽस्ये संदत्तःवीच्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ऋर० १९० €७।२०॥ 

भा०-(याः च) श्रौर जो श्रोषधियां (इदम्‌) इस प्रकार (उप श्वर्वन्ति) 
सुनी जाती हे शरोर (याः च दृरं परागताः ) श्रौर जो दूर २ तक केलादईं गई 
ई । ( सवोः संगत्य ) वे सब मिलकूर ( चीरधः ) नाना प्रकार से उगनेहारी 
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बृद्तलता शादि { आस्ये वीये संदत्त ) इस विशेष श्रोपधि को वीये प्रदानं 
करे अथवा इख परजा को बल प्रदान करं | 

चीर पुरूष के पत्त मे--जो वीरसेनाषं ( इदम्‌ ) समापतति फे 
इख बन को सुनती है रौर जो दृर तकु चली गद हवे सब मिलकर 
( वीरधः ) विविध रेश्वयैपद्‌ प्राक्च करनेवाली अथा विविध प्रकार से 
शच्रु्रो को रोकने मे समथ ( अस्ये वीर्यम्‌ शदत्त ) इस ` विशेष सेनाको 
या प्र्वी को बलः प्रदान करं । 

मा वों रिषत्‌ खनिता यस्मे .चाहं खनामि वः} 

दविपाच्तुष्पादस्माक सर्वमस्त्वनातुरम्‌ ॥ ६५ ॥ 

| | क्रु १० 1 <७ २१ 

भा०- हे ग्रोषधियो ! (खनिता) ठुमको खादनेवाला तुमह (मा रिषत्‌ ) 
प्िनाश न करे । श्रौर (यस्मिच) निख्के किय मँ (वः) तुमको 
( खनामि ) खोदू वह ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ ) मनुष्य श्रौर पशु ( स्वैम्‌ 
सब ( श्रस्माकम्‌ ) इमारे.( अनातुरम्‌ ) नीरोग, सुखी ( अस्तु ) हौ । 
हे वीर पुरुषो ! तुम्हारा { खनिता }) खनन करनेवाला, तमश सामान्य 
प्रजा से लग करनेवाला रुजा ( मा रिषत्‌ ) तुम्हे पीडितन करे चौर 
जिस राष्ट की.रद्ता के लिये वह तुम्हे पृथक्‌ करता है वे सब मनुष्य, पशु 
सुखी ह । 

्मरोषध्रयः सम॑वद्‌न्त खोमन खः राज्ञा । | 

यस्मे कुणोति ब्ाह्मणस्त राजन्‌ पारयामसि ॥ ६६ ॥ 

| ० १० । ६७ [२१॥ 
भा०-( ज्ओषधयः ) वीये धारण करनेवाली ओषधियां ( सोमेन 


सोमलता के साथ ( सम अवदन्त) मानो सवाद्‌ करतो है रिः हे 


€ ५--द्विपव्चतुष्यदस्मा ०? इति कारव 
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( राजन्‌ ) हे राजन्‌, सोम ! ( बाद्यणः ) वेदक विद्रान्‌ बाह्मण ( यस्मे 
कृणोति ) जिसको प्रदान करता है (तं) उसको इम { पारयामसि ) 
पालन करती हैँ । वीयैवती प्रजाप ( समेन राक्ता चह) प्रेरक बलवान्‌ 
राजा के साथ मिलकर ( सम्‌ अवदन्त ) ्रालाप करती हैं छि { ाह्यणः 
यस्मे कृणोति ) वेदज्ञ ुरुष जिस प्रयोजन यः देश को र्ता ॐ लिये हमें 
दीक्षित करता है । हे राजनू (तं पारयामसि ; उसका हम पालन करती ह 

चखियो के पक्त से-वीयै धारण करने मे स्मथे लदा के समान 
खियां वधू के इच्छुक तेजस्वी पुरुप के साथ ८ सम्‌ अवदन्त ) संगत 
होकर प्रतिज्ञा करती ह कि (यस्मै) जिस गृहस्थ काये के लिये 


१५०५६ 


हमे ( बराह्मणः ) वेदद्ं विद्धान्‌ संस्कार द्वारा प्रदान कशता है हे राजन्‌ ! 


परलन करता ह) 


नाशयिच्री वखाखस्याशंसऽडपचित।मसि । 

रथो शतस्य यदमाणां पाकारोरंखि नाशंन ॥ &७ ॥ 

भा०-हे ओषधे ! तू ( बलासस्य ) बल को नाश करनेवाले कफ 
रोग को ( श्रशेसः ) श्रशे, बवासीर शरोर ( उपचिताम्‌ ) दोषो के एकत्र 
होजाने से उठनेवाले गण्ड मालाश्रादि रोगो की ( नाशयित्री असि ) नाश 
करनेवाली है ¦ (शरद्य) ्ौर इसी प्रकार के ( शतस्य यक्ष्माणाम्‌ ) 
संकड़ रोगो के छार ( पाकारोः ) प्कनेवाले फोड़ की भी ( नाशनी रसि) 
नाश करदेने वाती हौ । 

वीर प्रजा के पञ मे-( बलासस्य ) बलपू्ैक' आक्रमक्त ( श्रशेतः } 
हिंसाशारी, ( उपचिताम्‌ ) अन्यो के धना को श्न्याय से संग्रह करनेवाले 
शरोर ( प्रकारोः ) परिणाम में पीडा देनेवलि शरोर इसी प्रकार ( शतस्य- 
यक्माणाम्‌ ) सकडो गुप्त पीडाकारो दुष्टो का नाश करनेहासी हो । 
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त्वां ग॑न्धरवी अखर्चस्त्वामिन्दुस्त्वां बृहस्पतिः । 

त्वामोषशे सोनो राजा छिद्धान्‌ यद्मादमुच्यत ॥ ६८ ॥ 

ऋष्यादि पूवेबत्‌ ॥ 

अ[०--( स्वाम्‌ ) तुको ( गन्धवौः ) गो वेदवाणी के क्लाता चौर 
भूमि के पालक ( श्रखनन्‌ ) खोदते है, प्राक्च करते हँ ( स्वां ) तुमको 
( इन्दः ) इन्द्र, एेश्वयेवान्‌ ( इहस्पतिः ) बडे राष्ट के पालक श्रौरं ( सोमः 
राजा ) राजा सोम श्रौर ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष भः प्राक्त करता है। 
{ यच्मात्‌ ) शरीर रोग से ( अ्रसुस्यत ) सूक्त होता ह । 

वीर सेना के प्ल मे--( गन्धवौः ) थ्वी के पालक, भूपति लोग 
( इन्दः ) सेनापति शरोर ( सोमः राजा ) राजा सोम सम्राट्‌ समी परा 
करते हे शरोर कष्ट से सुक्र होते दे । 

सदसव मे अरातीः सह॑स्व परतनायतः । 

स्स्व सर्वं पाप्मान? सर्हमानास्योषधे ॥ ६६ ॥ 

ऋष्यादि पूववत्‌ ॥ 

भा०-हे ( श्रोषधे ) श्रोषधि के समान वीयं को धारण करनेवाली 
सेने ! ( सहमाना असि ) रोग के समानत श्रु को भी पराजित करने- 
हारी हे | तू ( सर्वं पाप्मानम्‌ ) समस्त पापाचार को , सहस्व) विनष्ट कर । 
(मे श्ररातीः) मेर श्डुश्चों को ( सहस्व ) पराजित कर श्रौर ( पृतनायतः ) 
सेना लेकर चदमेवालो को भी ( सहस्व ) बलपूवैक पराजित कर । 


(न) 


¢ । ष ५। 
दीघौ्युस्तरओओषधे खनिता यस्मै च त्वा खनास्यदम्‌ । 
अथो त्वं दीरघायुंभ्रत्वा शतव॑स्शा वि रोँहतात्‌ ॥ १०० ॥ 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ ॥ 


 भा०-( ते खनिता ) तभे खोदकर प्रास करनेवाली श्र ( य्मै च ) 
{जिसके किये ( स्वा ) तुरूको ( अरहस्‌ खनामि ) मेँ खोदकर प्राघ्ठ करता हं 
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स ति्‌ क क तो कि) ०५९. १. १. = १ च 


। हे ८ च्नोषधे ) वीयैवति श्रोषधे ! बलवति ! (सः दीधौयुः ) बह दीव 
्रायुवाला हयो ! (श्रथो) चौर हे पुरुष! हे खी! शरोर हे श्रोषधे! हे 
वीथवति ग्रजे! (व्वं)तू भी ( दीघौयुः सूत्वा) दीष श्रा्ुवाली होकर 
(८ शतवल्शा ) सेकञ्चौ अकरो सदत ( विरोहतात्‌ ) विषिध प्र्छर से 
उत्पन्न हो, उश्नत हो, पुष्ट दहा । 

त्वुतमास्योषभ्रे तव वृच्छाऽउप॑स्तयः । 

उप॑स्तिरस्तु सोऽस्माकं योऽशस्मे२॥ अभिदासति ॥१०९॥ 

॥ कष्याद्ि पूर्ववत्‌ # 


भा०-- हे ( श्ओोषधे ) ओषधे ! वीयवति ( स्वम्‌ उत्तमा अ्रसि) तु 
सबसे प्रष्ठ ह । ( बृद्ताः ) अनन्य वक्त भी ( तव उपस्तयः ) तेर श्रधीन 
रहं । तेरे बल से ( सः ) वह ( अस्माकम्‌ उपस्ति अस्तु ) हमारे अधीन 
रहे (यः ) जो ( अस्मान्‌) हमे ( अभिदासति ) आक्रमण पूवक 
नष्ट करता हे । 


श्रथवा - हे श्रोषधे ! तू सव्से शरेष्ठ है । ( चृता: ) वट आदि चत्त तेरे 
समीप ( उपस्तयः ) संघ बनाकर उहरत हं । (यः श्रस्मान्‌ अभिदाः- 
सति ) जो इमे सुख देता है वह ( अस्माक उपस्तिः अस्तु ) हमारे पास 
हमसे मिलकर रहे । 


सेना पत्न मै--(उपरतयः) सघ बनाकर रहनेवाली सेन ( तव वृत्ताः) 
तेरे काटने योग्य है । श्रथवा ( वृक्ताः ) काटने योग्य वक्त के समान देच 
शत्रु ( उपस्तयःन्सहन्तम्याः ) विनाश करने योग्य ई । इसा प्रकार जो 
हमं ( अनभि दासति ) पिनष्ट करे ( सः अस्माक उप्तिः } वह मी इमारे 
लिये विनाश योभ्य हे | 


[क 


मामा हिशसीज्लचितायः पृध्िव्याया वा दिद 


४ 
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व्यानट्‌ । यश्चायश्चन्द्रःः पथमो जजान कस्म देवां 
विधेम ॥ १०२॥ 
दिरए्यमभे ऋषिः । को देवता । निच्दा्षौं चिष्डुप्‌ । भवतः ॥ 


टविषा 


भा०--(यः) जो परमेश्वर ( एथिष्या; जनिता ) परथिवी का उ्पादक 
है रोर (यःवा) जो ( सव्य-घमौ ) सत्य ध्मैवाला, सल के बल से 
जगत्‌ को धारण करनेवाला दोकर ( दिवं ) चोलोक, आकाश श्रौर 
सू को(वि श्रानड्‌ ) विविध प्रकार से व्यष्ठ है । रर्‌ (यः) जो 
( प्रथमः ) सबसे प्रथम विद्यमान होकर ( च्रापः ) अल्ल को ( चन्द्राः ) 
ज्योति बाले सूयादि लोकों को ( जजान ) उत्पन्न करता है ( कस्मै ) उख 
सुखमय उपास्य देव की हम ( हविषा ) मङ्कि शरीर स्तुति से ( विधेम ) 
अर्चना कं ! वह ¦ मा म! हिंसीत्‌ ) युमः कभी नाश न करे । 

राजा के प म- जो प्रथिवी का ( जनिता ) षिता के समान पालक 
सत्य नियमों वाल्ला होकर ( य: दिवं व्यानट्‌ ) जो सब व्यवहारो को 
चलाता है ( चन्दा श्रापः) जो सबसे श्रेष्ठ होकर सब आह्वादकारी 
आप्त प्रजा को ( जजान ) मरकट करता है । उसके कत्तौरूप प्रजापति 
को हम ( हविषा ) अन्न आदि उत्तम उपादेय पदार्थौ से सेवा करं । 
वह राजा (मामा हिंसीत्‌ ) युक राष्ट्‌ की प्रजा का नाशन करे ॥ शत० 
७।३1१।२० ॥ 


अभ्यात्रत्तस्व 


1 
सपाम्दे ऽ ध्िरि 


यिति यज्ञद पयसा खट । 
छिदा(ऽय तू ॥ १०३ 
द्मग्नर्दवता । निच्रटुष्िक्‌ । पमः ॥ 
भा०--हे ( प्रथिवि) पएरथिवि! हे खी! तु ( यक्तेन ) यज्ञः परस्पर 
के प्रेमपूर्वैक संग श्रीर्‌ ( पयसा ) जल, पुष्टिकारक अन्न छरीरं वीयै के 


( सह ) साथ ( श्रमि च्रावर्वैस्व ) सब यकार सेःप्राह्त हो, वतमान रहं 
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( इषितः ) कामनादान्‌, असिसञ्जुक ( ध्रः ) दभि के समान तेजस्वी 
पुरुष राजा या परति (ते वपात्‌ ) तेरी वीजक्पनं कर्ने दी भूमिर 
{ अरोहत्‌ ) वीजं चपन कर च्रोर च्न्र छर पुत्र श्राह प्राक्च करे । 

प्रथात्‌--( पयसा सह यथा एथिवी आसि पर्वते ) मेध के जल 
से जिस प्रर ए्रधिवी युक हेती है उसी मरार ( यज्तेन पृथिवी 
प्मभ्यावतस्व ) हेखी!तु यन्त अर्थात्‌ संयतं पत्तिले यक्र होकर रह ¦ चौर 
( शरधिः ) तेजस्वी राजा जिस्च प्रकार इच्छानुकुल प्रजान द्वारा चाहा जाकर 
(ते वपास्‌ ) तेरी उत्पादक शक्ति पर श्रधिष्टाता स्प से विराजता ह 
उसी प्रकार ( रभिः ) तेजःस्वरूप वीय ( इषितः) खी की इच्दालुसार 
मात हकर ( ते वपां ) तरी सन्तानोध्यादक शङ्गि को प्राप्त कर ( अरोहत्‌ } 
सन्तानरूप से वदे ॥ श्त ७।३।१।२१॥ 

म्न यत्ते शुक्रं यच्खन्द्रं यत्तं यत्रं य॒न्नि्यम्‌ 

तद्देवेभ्यों मरास्क्ति ॥ १०४ ॥ 

अग्निदवता । भुरिग गायत्री | षड्जः | 
०--ह ( च्चे ) श्रनि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ते श॒क्र } 

जौ तेरा शुद्ध, उञ्ञ्वल्‌ श्रौर ( यत्‌ चन्द्रं ) ऊ चन्द्‌, शआह्वादकारी ( यत्‌. 
पूतं ) जा पवित्र, ( यत्‌ च यङ्कियम्‌ ) श्रौर जो “यक्त प्रजापति होने योग्य 
तेज ह ( तत्‌ ) उसको हम प्रजागर { देवभ्यः ) विजयी वीर पुरूष के 
किये { भरामसि ) प्राक्च करति ई। 

सन्तानःत्पादक वीयं के पक्मे-हे चे ! वीय ! जो तेरी शद्ध, . 
्रह्ादकारी पित्र शिया मे हिता स्वरूप है 
दिभ्यगुखे दोर परो के किये परप्च करावै ॥ श्त० ७।३।१।२२॥ 

इथमूजखदयितऽश्मादसतस्य योनिं महिषस्य धारम्‌ | 
आगरा गोषु वेश्त्या ठनूष जहामि खदिमनिराममींवाम्‌ ॥१०९५। 
` आअशीर्वा विद्वान्‌ अरिनिर्दैवता । विराट्‌ चिष्टुप्‌ ! धैवतः ॥ 
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भा०-( अहय्‌ ) म { इतः) इस पृथ्वी से ( दषस्‌ ) अत्र चौर 
( उर्जस्‌ ) बलकारक समस्त उत्तमं भोजन ( च्रादुम्‌ ) प्रप्त करं ¦ ( इतः ) 
इस प्रश्वी से ही { ऋतस्य) सत्य स्तान के ( योनिश्‌ ) कारशरूप 
( महिषस्य ) महान्‌ परमेश्वर को { धाराम्‌ ) धारण करनेवाली वेददाखी 
क्म भी प्राक्त करता हं । वह श्रन्न, बल श्रोर सव्यक्ञान ( मा खायिशतु ) 
सुमे प्राक्ठ हो । श्रौर वही श्रन्न पुष्टिकारक पदाथ ( गोषु तनूषु ) इमास 
इन्दे शरीर शरीरोमे मी प्रष्ठ हो। श्रौर ( श्रतिराम्‌ ) अन्न से शून्य, 
उपवास करानेवाली, ( अमीबार्‌ ) रोगो से उन्न ( सीदम्‌ ) शरीर सुखमरी 
श्रादि प्रणनाशक विपत्ति को ( जहामि ) में व्याग कर, दुर कर, हराञ ॥ 
शत० ७।३।१।२३ ॥ 


अग्ने तव॒ रवो वथो मिं ्राजन्तेऽशअ्चयों धिभावसो । 
बह द्भानो शव॑खा वाजमुक्थ्यं दधासि दाशद कषे ॥ १०६ ॥ 


पावकाग्निक्रषिः । अग्निदैवता । निचत्‌ पंक्तिः । पन्वमः ॥ 


भा०--हे ( अन्ने ) अन्न ¦ क्षानवान्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( विभावसो ) 
विशेष क्तानदीक्ि मे वसनेवाले तेजोधन ! एवं कानधन चिद्रनू ! ( तव ) 
तेरा ( महि श्रवः) बड़ामारी ज्ञान श्रौर (महि वयः) बड़ी भारी 
जीवन साम्यं, ये सब ( अचेयः ) अभि की उवालाश्चौ के समान ( आजन्ते ) 
प्रकाशित होते हे ¦ हे ( बृहद्भानो ) महानू दीिवाज्ते सूय के समान 
तेजस्विन्‌ ! एच इृहती वेदवाणी के भकाश से युक्र हे ( कवे ) कान्तदशिन्‌ 
मेधाविन्‌ विदन्‌ ! तै. ( शवसा ) बल से ( उक्थं वाजम्‌ ) ज्ञान श्रौर 
वीये को ( दाशे ) दानशील पुरुषो शअ्रथवा दान योग्य विचयार्थी पुष को 
( दधासि ) प्रदान करता है ॥ शत० ७।३।१।२६॥ 


पावकौ शुक्रवच्छीऽञअ्नुनवचीऽउदियर्षिं भाचन । 
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पुत्रो मातया विचरन्वपवस्दि प्ररल्लि सोद॑सीऽडउमे ॥ १०७ ॥ 
ऋ० १० | १४० | १ ४ 
अग्निविंदान्‌ देवता । भुरिगार्यी पक्तिः । प्न्यनः ॥ 


भा०--( पावकवचौः ) अभि के समान, पविच्रारी तेजवाल्ला, 
( शक्रवचः ) वीयै के समान विशद्ध तेजवाला, एवै सामर्थ्यजनक, 
( श्ननूनवचौः ) किसी से मी न्युन बल न होकर श्रति बलशाली, तेजस्वी 
राजा हकर (भानुना) अपने तेजसे त्‌ सूय के शरमान (उत्‌ दयर्धि) उप्र 
उठता है । ओ्रर ( मातरा ) माता पिता दोनों के बीच ( पुत्रः ) जित 
प्रकारं पुत्र निःसंकोच, निर्भय होकर विचरता है उसी प्रकार (उभे) दोनों 
( सेदसी ) चयौ शरोर परथिवी के वीच ( पुत्रः ) पुरषो क्ले त्राण करने मे 
समथ होकर ( विचरन्‌ ) विध प्रकार से विचरता हुश्रा ( उप श्रि ) 
उन्हं प्रक्ष च्रोर दोनों को ( रक्त) पालन पोषण करं ॥ शत० 
७।३।१।३०॥ 

ऊजो नपालातवेदः खशरस्तिभिर्मन्दस्व श्रीतिभिद्धितः । 

त्वेऽइषः संद॑धुभूरिवपैसर्चिनोतयो चाम्जाताः ॥ १०८ ॥ 

| ऋ० १० । १४० | २॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

भा०-( उजेः नपात्‌ ) ्रपने बलं श्रौर पराक्रम को कभी धर्म 
मागे से न गिरने देनेवाक्ते ! हे ( जातवेदः ) विदन्‌ , रशवयैवानू ! राजच्‌ 1 
तू. ( सुशस्तिभिः ) उत्तम शासन क्रियश्रों से शरोर सुख्यातियों से 
( धीतिभिः ) अ्रगुक्लियो के समान अग्रगामी धारण श्रियो से ( हितः ) 
प्रजा का हितकारी एवं सुस्थापित होकर ( मन्दस्व ) सुप्रसन्न हो ! 
(वे) तुरू ( भूरि वर्प॑सः) नाना धरन, (च) ममं (मुरि वसः) नाना घन, ग आदि पथु, नाना “र्य आदि पृश्यु, नाना खूप 
स 





 १०७--०° उदय्‌ ऋषिः भानुना० ` इति कारव० ॥ 
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कं पश्यो से युक्क { चिदर्यः ) चित्त श्चौर वििध रहा साधनों 
सुरक्षित ( दास जाताः . उत्तन वंशो मे उत्पन्न इई प्रजा ( इषः संदघु ) 
अन्न शमादि योग्य पदां प्रदान करं }} शत० ७}! ३ ३१ ॥ 


फ, 


इरस्य्चश्चे परथयस्व ऊन्तुभिरस्मे सायऽअमत्यं | 
ख द॑शेतस्य वधुषो विराजि पृश खानश्षि क्तुम्‌ ॥१०६॥ 
क्र १० | १४० | ६ ॥.. 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ ॥ 

भा०्--दहे राजन्‌ ! (सः) बह तरू. ( दशैतस्य वपुषः) दशैनीय 
शरीर से ( विराजसि ) विशेष दीि से चमकता है { सरनलिम्‌ ) सना- 
तन से चली आ, चिरकाल से ग्राप्त ( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञा शरोर शक्ति को 
( एत्ति ) पूणे किये रहता है ¦ चोर हे (न्ने ) घ्न, प्रतापवन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
तू { इरञ्यत्‌ ) पेश्वयवान्‌ होता इमा हे ( चस्य ) नाशवान्‌ साधर 
मनुष्यो से भिन्न, विशेष पुरूष ! चू ( जन्ुध्धिः) गौ श्रादि जन्तुर 
से ( शरस्य ) हमारे उपकार ऊ क्लिये ( रायः ) धन दे-रथ को ( परथयस्व ) 
बढा । शत० ७।३।१।३२॥ 


इष्कन्तीरमध्वरस्य प्रचेत त्यन्त) राधसो महः । 
याति छामस्य सुभगः प्रदीभिषं दधासि सानसि य्यम्‌ ॥११०॥ 
त ऋ० १० | १४० | ४॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ ॥ 


म०--( अध्वरस्य ) आअहिंसारदहित, पादक यक्षि, व्यवस्था ष 
( इष्कतौरम्‌-निष्कतोरम्‌ ) करनेवाले; ( प्रचेतसं ) प्रक्ष जानवान्‌ , ( कय~ 
न्तम्‌ ) निवासी ओर ( महः } बंडे भारी ( वामस्य ) अरति सुन्दर, भाष 
करने योग्य ` ( राधसः | ) धन कै ( रातिम्‌ ) देनेवाले पुष को शरोर 
( सुभगाम्‌ ) उत्तम रेधर्ययुक्र ( मदी इषं ) उड़े भारी श्रन्न सञ्द्धिको 
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दौर ( सानधिम्‌ ) अनन्त, अनादि, सनातन, अतय ( रयिम्‌ ) सम्प्रति 
छो भी ( दधासि ) धारण करता है, चरतः तू पूजनीय है | शत० ७ । 
३।१।३३। 
ऋतावान महिषे विण्वर्दशेतस्शि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः 
श्ुत्कस\ खप्रथस्तमं व्वा गिर दैव्यं मारपा युगा ॥ २११ ॥ 
ऋ० १० ¦ १४० {  ॥ 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ ॥। 
भा०--(ऋछतावानम्‌ ) सत्य सानवाद्‌ , सत्य कमेवान्‌, ( महिषं ) 
महान्‌ ( विश्वदश्चैतम्‌ ) सब विचारो के दृष्टा एवं सवै रकार से दश्वनीय, 
(श्रक्षिम्‌) रमि के खमन तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, श्रवण रय हुए (त्‌ कणम्‌)गुर के 
उपदेश को अपने कान मे सदा धारण करनेवाज्त श्रथवा गुर्‌ के उपदेशानुखारं 
प्राचरण कूएनेवाले, { देव्यम्‌ } देव, विद्रानो मे शल ८ व्वा ) ठुरू विद्वान्‌ 
( धिम्‌ ) कानी, तेजस्वी पुरूष, राजा खो { सुश्चाय ) अपने सुख के 
ल्लिये ( पुरः ) पालन करने मे चतुर या पाल्लन योस्य ( जनाः) लेग 
( सुम्नाय ) अपने सुख के किये दी ( दधिरे ) स्थाति करते ह । श्रौर 
( सप्रथस्तमम्‌ } विस्तृत यश ङे परात्र तुखके ( मानुषा युगा ) ममुष्यो के 
युग, जोड अधौत्‌ सभी नर नारी { शिरा ) वाणी से भी ( दधिरे ) 


छ 


तिष्टत करते हँ ॥ श्त० ७।३।१।३४॥ 
५.१ ष ९ 
्राव्यायस्व सये ते तिभ्वत॑ः सोप्र बुष्टर्यम्‌ । 
मला वाजस्य सङ्पये ॥ ११२ ॥ = ऋ० १० । १४० । ६ ॥ 
गोतम ऋषिः खमे । देवता । नित्रद्‌ गायन्नी । षड्जः ॥ 

भा०-हेः सौर } दयन्‌ ! (ते) तेरा ( वृष्स्यम्‌ ) म्रताप, बल 
शाली कार्यं (विश्वतः ` सवैर {सम-एतु) प्र्ठहो। तू (विश्वतः श्राप्यायस्व) 
सब प्रकार से शरदे छे. प्रष्ठ हये शरोर ( वाजस्य ) चीयवाच्‌, वेग या 
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एश्वयं के नित्त होवेवाले ( सङ्गे ) कषमाम तु. विजयी (मव) हो ॥ 
शत० ७।३।१।४६॥ 
खं ठे पयार चदु यन्तु वाजाः सं ब्ष्एयन्यभिमातिषहहः । 
च्चाव्यायमानोऽश्चश्चताय सोम दिति धवाशस्युचमानि धिष्व॥ ११३॥ 
० १० | १४० | ७॥ 
सोमो देवता । भुरिगार्षी पंवितः । पञ्चमः ॥ 

भाग्-हे (सोम) सोम! (ते) ठे ( पयांसि) पुष्टिकारक 
पदार्थं ( ख यन्तु) प्रष्ठ ह्य । शोर ( अभिमाति-षाहः ) अभिमानी शचौ 
को पराजित करने मे समै ( वाजाः सं यन्तु ) वीर्यवान्‌ पदाथ श्रौर 
वेगवान्‌ पदां सु प्रच हो । इसी प्रकार ( वृष्ण्यानि ) सब प्रकार के बल 
भी(सं यन्तु) प्राष्ठदह्यो। हे सोम! (दिवि) आकाश मे चन्द्‌ के 
समान ( आराप्यायमानः ) प्रतिदिन बढती कलाश्रौ से च्द्धि को प्राच होता 
हुञ्ा ( श्रुताय } शर्त, मोक्त सुख, या सन्तति-प्रम्परा से सदा श्रमर 
या चिरस्थायी होने के लिये या श्रश्रत, शअ्रथौत्‌ शतवष पर्यन्त दीत्रे जीवनं 
को प्राप्त करने के लिये ( उत्तमानि ) उत्तम २ ( श्रवांसि ) श्रे को प्रक्ष 
कर, उत्तम अन्रखा॥ श्त०७।३।१।४६॥ 

आप्यायस्व मदिन्त्न सोय विश्वेभिरश््भिः। 

भवां नः खप्रथस्तमरः सखां वृध ॥ ११४ ॥ 

ऋ० १०।९१।१८॥ 
सोमो देवता  अच्यष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे ( मदिन्तम ) अरति प्रसन्नचित्त! हे ( साम) एेश्व्ययुङ्क 
राजन्‌ ! तू ( विश्वेभिः ) समस्त ( अरशुभिः ) किरणो से ( आ्राप्यायस्व ) 
बृद्धि को ्रा्ठहो। तु { वृधे) बृ्धिके लिये दही (नः ) हमारे ( सप्रथ 
स्तमः ) अति श्रधिकू विस्तृत यतो शरोर गुणो से प्रसिद्ध कीर्तिमान्‌ , सखा) 
मित्र (भव) हो । 
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[नद्‌ [भ ५, 1. { 
राते उत्स दनो यमत्परमाड्वित्छधस्थात्‌ | 
अग्ने त्वाङ्ामथा शिरा ॥ २२५ ॥ ऋ०। १।९१। १७॥ 
वत्तार्‌ ऋप्रिः | व्मिनर्दवता । निचदुगायवरी ! षड्जः ॥ 


भा०-हे ( थने ) च्चे ! तेजस्विन्‌ घुष ! ८ वत्सः ) बदुड़ा जिस 
प्रकार अपनी माताके साथ ( श्चा यमत्‌ ) वाध द्विया अदा है उसी प्रकार 
( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) प्रम आश्रयस्थान से प्रात है ( स्वा-कामया) 
जिसं वाण से हम तेरे प्रति अधिक प्रेम प्रद्ैन करते है उस (शिरा) 
वेदं वाणीस ही क्रे वचत्तको( त्र यमवत्‌ ) बांधा जाता है। तू उससे 
चष्ट होकर राष्ट की ज्यवस्था कर । ्रात्मा के पत्त मे-(त्वां-कामया-=आाव्मा- 
नं कासया ) च्रषने्राप्माणो दी दश्चैन करने की इच्छा वाली वाणीसे 
{ परमात्‌ सधस्थात्‌ चित्‌ ) परम आश्रय परमेश्वरं से प्राक्ष ( गिरा) 
क्छान वाणी द्वारा ( ते मनः श्रा यमत्‌) तेरा मन बंध कर एकाम्रदहो ॥ 
भत० ७।३६।२।८॥ | 


खो पुरुष के प्रति-इ चे ! तेजस्विन्‌ पुष ! ( प्रमात्‌ सधस्थाद्‌ ) 
` परमस्थान, इय से उत्पन्न ( सवांकामया भिरा) तुके चाहने बाली मेरी 
चाणी से तश ( मनः) मनम के साधं वद्धुडे के समान ( आ यमत्‌ } 
सब तरफ से मेरे साथ बंधे । 

तभ्छं वाज्यङ्गिरस्तम विश्वाः सुत्तितथः पृथक्‌ । 


६. 
क, (न, प 


अर्यं कमय यामर ॥ ११६ ॥ऋ० ८) ११।७॥ 
विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भाग-दे ( अंगिरस्तम ) अति अधिक स्तानी या जलते गास के 
समाम तेजस्विन्‌ { ( ताः सुक्ितियः ) वे नाना उत्तम प्रजां ( एथक्‌ ) 
पृथक्‌ २ ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌, तुक राजा को 
( येमिरे ) प्राक्च द ॥ शत ७।३।२।८॥ 
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खी-पुरष ॐ पक्त म--हे { श्रगिरस्तम ) म र्मे रमण करनेवाले 
प्रियतम ( ताः लशा: सुक्ितियः ) वे सयस्त उत्तम भूमिसरूप चखियां 
( पृथक्‌ ) पृथद्र्‌ २ { काम्य तुभ्यम्‌ ) काम्यस्वरूप, सुन्दर, पुमे या तुके 
प्रपते हृदय को कामया पूति के ह्लिये ( येमिरे ) विवाहं ¦ 

गर गिरस्तम इत्ति ज्येकवचनम्‌ ! 
श्रम्निः येषु धम॑ख कामो भूतस्य भव्य॑स्य । 
खग्ना उख( तियंजति ॥ ११७ ॥ ऋ० = । ४३२।१८॥ 
प्रजापतिछषिः } अग्निदेवत । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--( चरभ्निः } अभि के समान तेजस्वी, श्रग्रणी जो ( भूतस्य } 
उत्पन्न प्रजा्रो चीर { सन्यस्य ) आगामी काल सें च्ानेवाते प्रजाजनेों या 
सभासद को ( प्रियेषु} प्रिय लगनेवाल्े ( धामसु) स्थानें परभी 
{ कामः) सबसे कामना करने योग्य, सब के मनोरथो का पात्र, कान्तिमान्‌ 
द । चद ( एकः ) एक मात्र ( सम्राड्‌) सच्राड्‌ होकर ( विराजति ) 
राज्यसिंहासन परर बिशचेष्र रूप से शोभा प्राप्त करता है ॥ शत ० ७।३।२।६॥ 


॥ इति ददशो ऽध्यायः ॥ 
[ त स्र्द॑शेत्तर्शतम्रचः \ ] 


हति मीमांसातीथप्रतिषठितविदालंकार-विरूदोपशोभित-श्रीमत्परिडत जयदेवशम॑क्रते 
यलुरवेदालोकमाष्ये हाद्शोऽध्यायः ॥ 


द तेः टयः ट यः 
अथः अयोदक्रेःऽध्याःयःः # 
॥ ओद्‌ ॥ मयि गृहकाम्यगरेऽच्भ्नि< रायस्पोषाय सुप्रजा 
स्त्वायं खबी््याय 1 मामु दवता; सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
गरिन्दैवता । आर्ची पंक्तिः कठुप्‌ वा 1 पन्वमः स्वरः ॥ 





भा०-( शमे) सरसे प्रथम (मथि) अपने मे, अपने ऊपर 
नियन्ता रूप्‌ म ( श्रिम्‌) क्तानवानू, विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुषको या 
परमेश्वर को ( रायस्पोषाय ) धनेश्वयै सखद्धि के प्राक्च करने के लिये, 
( सुप्रजास्त्वाय ) उत्तम धरना प्राक्च करने कँ लिये, । सुवीयीय ) ओर उत्तम 
वीर्य, बल प्राक्च करने के लिये ( गृहणामि ) में स्वीकार करता द्रं । जिसके 
श्रनुग्रह से ( देवताः , उत्तम विद्धान्‌ या उत्तम गुख ( माम्‌ उ सचन्ताम्‌ ) 
सु प्रप्त हो । | 

राजा अपने भी सपर विद्वान्‌ , पुरोहित, सानवान्‌ पुरुष को, यश्चै 
वृद्धिः उत्तम प्रजा््रो, वल वृद्धि के लिये नियुक्क करं! इसी प्रकारं ्रभी 
भथम अपने उपर उपदेशप्रद गुर. श्राचा्यं रूप श्रथि छो रखकर ( रायः 
पोषाय ) उत्तम गुणे की एशि वीपरलाभ, बरह्मचर्यं श्रौर उत्तम सन्तान के 
ल्िथे रक्ख ॥ श्त० ७।४}\१।१२॥ 
शपा पृष्ठमसि योनिरग्नेः खद: भितः रिन्वमलस्‌ । 
वधमानो यर्दा २५अ छ धःकरे दिषो मानया विस्रः पथस्य ॥२॥ 

भा व्याख्या देखो (ध्च० ३ । २६) । शतत०७।४।१।६॥ 
ब्रह्मं जश्चानं प्रथमं पुरस्लादि सश्रतः सुख्चों वेनऽच्ाचः । 
स बुध्न्छा ऽउपमा ऽअस्य शि्ठाः खतश्च योजिमसंतश्च विवः ॥द॥ 

त्थव॑० ४।१९1१॥ 
रह्मा ऋषिः । आची त्रिष्टुप्‌ } धैवतः ॥ 


५१८ यङुषदहितार्या [ मै० ४ 
मा०--{ दुरस्ात्‌) दत्र से प्रथम (जड्धानम्‌ ) परकर दुदर ¦ ( प्रथमम्‌) 
खव से प्रथ, एर्द्‌ सब स्र धिक विस्त (जह्य) सव्र से महान्‌, ब्रह्य सूप 
प्रसाद्य कौ शङ्कि को (वेनः) वदी छान्तिमान्‌, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
( सीमतः ) छमस्त दोकछोके बाच म व्यवस्था रूपसे व्याप्त होकर 
( सुरुचः ) समस्त रंचिकर तेजस्वी सूर्यो को ( वि आवः ) विविध सरूप से 
परकर करता हे । (सः) वही परमेश्वर (अरस्य) इस महानूशक्कि के 
(उपमाः) बतल्लानेवाले निदर्शक ( विष्ठाः ) नाना स्थल में चनौर नाना रूप 
मे स्थत ( बुध्न्या: ) आकाशस्थ लोको को भी (विश्रावः) विविध रू्पसे 
प्रकट करता हे । श्रौर वही परमेश्वर ( सतः च ) इस व्यक्त जगत्‌ के च्रौर 
८ रसतः च योनिम्‌ ) अग्यक्क मूल कारण के भी आश्रयस्थान ्राकाश 
कोभी(वि वः) प्रकट करता डे) 
राष्ट पक्त मे--सवब से प्रथम बह्यशक्गि उत्पन्न होती है) वही 
म्यौदा से ( सुरूचः ) तेजस्वी चत्रियो को भी प्रकट करती है । वही ( शरस्य 
विष्ठाः उपमा: ) इस राष्ट्‌ के विशेष स्थितिवाले ज्ञानी ( बुध्न्या ) आश्रय 
भूत वैश्यवम को उस्पन्न करता है । ओर वही ( सतः अस्तः च योनिम्‌ 
विवः ) सत्‌ शओरर असत्‌ के शआ्माश्रय सामान्य प्रजा को भी उत्पन्न करता 
है ॥ शत० ७।४।१। १४ ॥ 
हिरण्यगर्भः सम॑वच्चैताग्र मृतस्य जातः पतिरेकःऽश्सीत्‌ । 
सख दाधार पथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषां विधेम ॥ ८ ॥ 
० १० | १२१।१॥ 
हिरण्यगर्भ ऋषिः । कः प्रजापतिर्देवता । आची भिप्टुप्‌ । पवतः ॥ 
भा०-(च्मे) सृष्टि के आदि मे ( दिरस्यगभः) स्वै के 
समान दीप्त सू्ौ शरौर कानी पुरषो को अपने गं मे धारण करनेवाला, 
सन का वशी ( भूतस्य ) इश्च उत्पन्न होनेवलि विश्व का ( एकः ) एकमात्र 
(जातः ) उसादक ओर . ( पतिः ) पालक ` ( रासीत्‌ ) रहा ओरीर ( सम्‌ 


# 
# 


म० ५ | चयादशीऽध्यायः ५१६ 


मि 








1 ~| 


अवनत्तत ) उसमे व्याक होकर सदा रहता भी है) शरोर (सः) व्ही 
( इमाम्‌ पुथिकीम्‌ ) इस सवौश्रय पृथिवी को च्चोर ( चाम्‌ उत ) आकाश 
या तेजोदायी सूयौदिको भी (दाधार) धारण करता है (कमै) उश 
सुखस्वरूप प्रजापति की इम ( इविषा ) भक्गिपूैक ({ विधम्‌ ) उपासना 
करे ॥ शत० ७।४६।१॥ १८॥ 

राष्ट्‌ के पत्त म--( हिरस्यगभः ) सुवण, कोश का प्रहरण करनेवाला 
उसका स्वामी, समस्त राष्ट के उत्पन्न प्राशियो का पकूमान्न पालक डे) 
वह ही ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवीस्थ नारि शरोर (चाम्‌) सूर्यं के समान पुरुषों 
को भी पालता है । उसी प्रजापति राजाकी हम ( हविष ) अन्न श्रौर 
ओआक् पालन द्वारा सेवा करं । 
वुप्सश्चस्कन्द्‌ पृथिवीमनु चापिमं च योनिमनु यर्च पूर्वैः । 
खमाने योनिम खश्चरन्त दृप्तं जदोम्ययं खत्त होत्राः ॥ ५ ॥ 

अथवै० १८॥४।२८॥ 
देर्‌, चादित्यो देवता । विराड्‌ चर्षौ वरष्टुप्‌ ॥ । 

भा०-( दष्सः } श्चादित्य का तेज ( पुथिकीम्‌ अनु ) पृथिवी परर 
( चस्कन्द ) प्रकाश श्चोर मेध जल के रूप में प्राक्च होता है। (अनु चाम्‌ ) 
पीर फिर वह श्राकाश मे जाता हे! (यः च पूवैः) जो स्वयं वह आ्रादिमे 
पूवे या पूरु ह वह ( इमं च योनिम्‌ श्रञु) इस स्थान को भी प्राक्च होता 
दै । इस प्रकार ( समानम्‌ योनिम्‌ अनु ) श्रपने समान अनुरूप आश्रय- 
स्थान को प्रास्त करते इए ( दरप्सं ) हषै के कारणरूप शआआदिल्य को निस 
प्रकार ( स्च होत्राः) सतो आदानकारी दिशाञ्नो म कैलता देखते है 
उसी प्रकार हम ( दस्सं ) अनन्द ओर इषे के दहेतु वीय को{ सक्ष दोत्राः ) 
साते प्राणो में ( श्रनुञ्चहोमि ) संचारित कर्‌ । 
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राष्ट्‌-पत्त म--{ दव्सः } प्रजा छे हषेजनक राजा ( यः च पूवैः ) जो 
पूरे शक्तिमान्‌ दे वहं ( पृथिवीम्‌ अनु चामु च) पृथिवी कोश्नौर सूर्य 
को श्रनुरूरख करता इश्ा ( पृथिवीम्‌ चस्कन्द ) पृथिवी को प्राप्च ह्येता 
है) ( योनिस्‌ ) अपने भूल्येक के समान ' सं चरन्तं ) समान रूपसे 
क्चर्‌ करनेवाले ( दप्सं ) इषेकारी च्रादित्य के . समान तेजस्वी पुरुष क्ये 
{ सक्च होत्राः अनु) सत प्रणमे वीयैके सामान सतो दिशो मं 
सूयं के समान ( जहोमि ) ' स्थापित करता हं ॥ शत ० ७।४। १। २०॥ 

नमोऽस्तु खयैभ्यो ये के च परथिवीमयुं । 

ये श्रन्तरिंे ये दिवि तेभ्य॑ः ख्पैभ्यो नमः ।॥ ६ ॥ 

अथवै० ३२।२६[२७॥ 
सर्पाः देवताः । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 

भा०्-(येङेच) जो कोद भी ( परथिवी अयु) इस पुथिवी प्र 
ओर (ये) जो श्रन्तरिच्त मे श्रोर (ये दिवि) जो दूर आकाश मे विमान 
लोक ह ( तेभ्यः ) उन ( सर्पेभ्यः ) सर्पण स्वभाव लोकों रो ( नमः } 
न्न प्राक्च हो शौर (तेभ्यः स्पैभ्यः नमः) उन सपै के स्वभाव वाले दुष्ट पुरषो 
का उत्तम रीति से दमनदहो। 

दमे वे लोकाः सपौः या एव एषु लोकेषु नाष्टा, व्यद्वये या शिमिदा 
तदेवैतत्सर्वं शमयति ॥ शत० ७।४ | १ २८ ॥ 

श्थवा र्ट्‌ मे राजानं छे प्रति जानेवाज्ञे, भजार््ोम केले इष 
श्नौर अन्तरित श्र्थात्‌ शासकजर्नो मे केले दुष ( सर्पेभ्यः ) रूप से 
गतिशील चरो की ( नमः हम नियम-व्यवस्था करं । 

या ऽइषवो यातुधानानां ये वा वनस्पद्री९१ ऽर । 

ये वारेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ७॥ 

______ ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । अनुष्टुप्‌ छदः । गधारः ॥ 
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माऽ-(याः) जो { याुधान्ना) व्रनाकछो पीड़ा देनेवाल दुष्ट 
पुरुषो के ( इषवः ) शख दह अथीत्‌ उनके दारा चलये हथियारों ॐ 
समान प्रजा के नाश्कारी दहं (येवा) श्चीरजो ( वनस्पतीन्‌ चरु) 
वृञो े श्राश्रित सर्पौ के समान प्रजाको श्राश्रय देनेवाले मारुडाक्तिक 
भूपतयो के श्रधीन रहते) (ये श्रवटेघु) जो गदाम रहने वाले 
साप के समान प्रजा की निचली श्रियो में (शेरते) युश्चरूपसे 
रहते है ८ तेभ्यः सर्पेभ्यः ) उन सब कुटिल स्वभाव के लोकोक भ 
{ नमः) दमन द्य ॥ श्त ७।४।१। २६ ॥ 

ये वामी रोचने दिवो ये वा सुध्यंस्यं ररिमिषुं। 

येषांमप्छु सदस्कृतं तेभ्य॑; खरवैम्यो नम॑ः । ८ ॥ 

ऋष्यादि पूववत्‌ ! अनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-(ये) जो (दिवः) सूर्यया विदत्‌ के (रोचने) प्रकाश मे 
श्रौर (येवा) जो ( सूर्यस्य राश्मषु) सूय की रश्मयो म चलते 
गिरते है श्रौर ( येषाम्‌ ) जिनका (श्रप्सु) जल के भीतर ८ सदः ) सैवास- 
स्थान, श्राश्रय दुग ( कृतस्‌ ) बना है ( तेभ्यः ) उन ( सर्पभ्यः ) ऊुरिज 
लोक्छों को भी राचा (नमः) श्रपने वश करे ॥ श्षत० ७।४।१।३० ५ 
कृगाष् पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामर्घो२ऽ इभेन । 
वृष्वीमनु प्रसि द्रखनोऽस्तांछि विध्य रत्तखस्तपिष्ेः ॥ ९ ॥ 
_ ॥ ऋण! ४।४ १४ 

देवा वामदेवश्च ऋषयः } अग्निः प्रतिसरो वा देवता | रलोघ्नी ऋक्‌ । | भुरिक्‌ 
पवितिः । त्रिष्डप्‌ वा | प्चमो धैवतो वा । 

भ{०--हे राजम्‌ ! हे सेनापते ! तू (पाजः कर्व) बल को उत्पृच्च कर, 

राष्‌ के पालन शरोर दुष्ट दमन के स्वाम्य को उपपन्न कर! तु (श्रमवाच्‌ ) 
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सहायक श्रमात्य युरो से युक्त होकर ( प्रलितिम्‌ ) सुध्रबद्ध, सुभ्यवास्थित 
प्रथिवी को ( इमन ) इस्तिव्रल से ({ राजा इव ) राजा के समान (याहि) 
्ा्ठ ह्ये ! च्रथवा--( प्रतिर्ति न पाजः छरप्व ) तु. शअपने वल को विस्तृत 
जाल के समान वना! जिसमे समस्त प्रजाप बधं । ( राजा इव अमवान्‌ 
इमेन पृथिवीं याहि ) राजा के समान सहायक पुरुषो से युक्क होकर इस्ति- 
चलसि पएथ्वी को प्राप्त कर ¦ च्रौरप्र्वी, अति वेगवाली, बल्लवती ( प्रसिति- 
म्‌ अनु ) उच्छरष्टं बन्धनो से युक्र राजन्यवस्था के अनुसार (रक्तसः) विध्नकारी 
दष्ट पुरषो को ( दणानः ) विनाश करता इश्रा तू उनपर ( श्रस्ता असि ) 
बाण श्रादि शखो के फेकने वाल्ादही हो चौर ( र्तसः) विध्नकारी 
पुरूषो को ( तपिष्टैः ) रति संतापजनक शख से ( विध्य } ताडना कर; 
दशिडित कर ॥ शत० ७।४।१।३४॥ 
तच श्रमासं ऽश्ाश॒था पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोश्चानः। 
तपूरप्यगने जह्वा पतङ्गानसन्दितो विरज विष्वगुल्काः ॥ १० ॥ 
ऋ०४।४।२॥ 


वामदेव ऋषिः । रकतोहा अग्निर्देवता । भुरिक्‌ पक्तिः । त्रिष्टुप्‌ वा । 
पञ्चमो धैवतो वा ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! जिगीषो ! ( तव ) तेरे ( ब्रा्या ) शीघ्र गमन 
करने वाले ( मासः ) शरमणशील वीर जन ( पतन्ति ) वेग से जायं 
शरोर तू ( शो्ठचानः ) भ्रति तेजस्वी होकर ( धृषता ) शन्रु के मान नष्ट 
करने मे समथे षल स युक्र टोकर ( अनु स्पश ) उनके पीदं लगा रह । 
( श्रद्धे ) अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ ` राजन्‌ सेनानायक ! तू (ञ्रसंदितः) 
शच्च के जलम न पड़ कर, अखर्डित बल हकरं ( ज॒हा ) शंखा कां 
रण करने वाली सेना सेः { तपूषि ) सन्तापकारी अख को ( विसृज ) 
नाना प्ररार से छोड! ( पतङ्गाय ) तीव्र घोड़ो को थाषुडसवारा काया 
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णके (वि सृज) छोड | च्चार ( विश्वग्‌ ) सब शरोर { उल्छाः) दयते 
तारो के समान वकेग श्रौर दधिसे च्राकाश मा्मसे जाने बाले अभ्चिमयं 
अशनि नामक खो को (वि खज ) चल्ला। 
व्रति स्पशो विरज तूरितमो भवां पायुर्विशेऽश्चस्याऽच्रदन्धः। 
यो न व्रेऽखघशंशरखो योऽअन्त्यस्ते माकिष्टे व्यधियादधर्पीत्‌) ११॥ 
० ४।४।३॥ 
वामदेव ऋषिः । यम्निदैवता | चिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


भा०~-(चः अ्रघशंसः) जो पापाचरण करने का कहता ह घह ( यः ) 
नौर जो (नः) हमारे से (द्रे) दृर है श्रौर (यः) जो (अभि) हमर पास है 
हे ( अञ्च ) च्रश्रनायक राजन्‌ ! वह मी (व्यथिः) हमें व्यथादायी होकर 
(ते) तेरा (मा ्रदध्ीत्‌) श्रषद्धा भग कर्‌ अपमान नकर सके ! इसलिये तू 
(लूर्शतमः) अरति वेगवान्‌ होकर (स्पशः) प्रतिहिंसक योद्धा, प्रतिभयो को ्रौरं 
ञ्रपने दूतो को ( प्रति विसमज ) शच्च के प्रति मेज) शरीर स्वयं ( अदन्धः ) 
श्डसे मासान जाकर, सुरित रहकर (अस्याः विशः) ईस प्रजा का 
( पायुः ) पालन करने हारा ( भव) हो, 
उद॑ग्ने तिष्ठ प्रत्यात॑यष्ड न्य॒मिर्ी२ऽ ओषता्तम्महेते। 
यो नोऽश्रांतिश्खप्मिधान चक्रे नीचा ते ध॑च्यदस न शुष्कम्‌ ।॥६२॥ 

० ४1४] ५॥ 
वामदेव ऋषिः । अग्निर्वा ! युरिगार्षी पेकितिः । पञ्चमः ॥ 

मा०-हे ( श्घ्ने ) अपने ! सेनापते ! राजच्‌ ! तू.( उत्‌ तिष्ठ ) उट, 
शद ऊे प्रति श्ाक्रमण करने के लिये तैयार हो ! (प्रति ्ातनुप्ब) शत्रु के 
विपरीत अपने वल श्रौर राञ्य को विश्ठृत कर । हे ( तिग्महेते ) लीच्ण 
शख से युक्त राजन्‌ ! तू. { श्रमिचान्‌ ) शश्च को ( निः ्रोषतत्‌ } 
स्था अला डाल । हे ( सम्‌-दधान ) उत्तम तेजस्विन्‌ ! (यः) जो 
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{ नः) हमरि साथ ( श्ररातिद्‌ ) श्रुता का व्यवहार { चक्रे ) करता है । 
( तस्‌ ) उसके ( ष्कम्‌ ) सूखे चकत को श्रि के समान ( नीचाः धति ) 


क क क 


नाच (रराद जल्ला इद्ध । 
ध्न भ॑ परति विष्याष्यस्मदाकिष्सुष्च देव्यान्यम्ने । 
व स्थिरा तुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्रसीहि शचरून्‌ । 
श्चगनेष्ट्वा तजसा सादयामि ॥ १३ ॥ 
वामदेव ऋषिः । अ्रग्निवता । निचदाप्यैतिजगती 1 निषादः ॥ 


भा०-हे भन्ने ! तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! तु ( उध्वैः ) सबसे उचा 
करं ( भव ) रह । ( देभ्यानि ) दिव्य पदार्थोसे बने विद्वान्‌ पुरषो के 
वनाये अचखोको (आविः कृष्व ) प्रकट कर | (स्थिरा) स्थिर, द्‌ 
धनुषो को ( अनव तनुहि } नमा । ( याचुजूलाम्‌ ) वेग से चद करने 
चाले शनरुश्रो के ( जामिम्‌ ) सम्बन्धी श्रौर (अजामिम्‌ ) सम्बन्धी श्रथवा 
( यातुजूनां जामिम्‌ थजामिम्‌ ) श्मक्रमणं के वेग मे श्नानेवाल्ते शत्रुर 
के भोजन दभ्य, तथा उससे अरतिरिक्क दव्य को श्रपने वश करे ( शत्रून्‌ 
परसणीहि ) शतरुश्रो का नाशक्र । हे राजन्‌ ! हे वचर! (त्वा) तुको 
( श्रमैः } रभि के ( तेजघ्ता ) तेज से ( सादयामि ) स्थापित करत हं #. 
शत० ७।४।१।७॥ 
श्रथिमूद्धो दिवः ककुत्पतिः पथिग्यऽ श्रयम्‌ । 
श्चपा ६ रेतारसि जिन्वति । इन्द्रस्य त्वोजसा सादयामि ॥ १४॥ 

ऋ० ८} ४४१६ ॥ 

मा०-- व्याख्या देखो० ०३! १२॥ जेस प्रकार ( दिवः मूध ) 
च्चीलोक का शिरो भाग ( अभिः \ सूह श्रोर चह दही ( ककुत्पतिः) 
सबसे बड़ा स्वामी हे शरीर ( पृथिव्याः ) पृथिवौकामी स्वामी है उसी. 
रकार ( श्रयम्‌ ) यह (श्रभ्चिः ) तेजस्वी पुरूष, राजा भी ( दिवः) 


भै° १५] जयोदशते ऽध्यायः ५२५ 


8 





0 


पकाशमान तेजस्वी पुरूषो या राजसभा का ( मूधा ) शिर, उनमें शिरोमकि 
( कडत्‌ ) सवेश्रष्ट, ( वृथिव्याः } पृथिवी छा ( पतिः ) पालक, स्वामी है । 
( च्रपाम्‌) सूयं जिस प्रकार जलो के (रेतांधि) वीयः को या सार-मागो को अह 
करता दै उसी प्रकार यह राजा भी ( श्रपां ) आत परजानां के सार माग, 
चर्या जीरं बलो को ( जिन्वति ) परिपूर्ण करता है ¦ वश रता है । हे 
तेजस्विन्‌ ! ( व्वा ) तुसको ( इन्दस्य श्रोजसा ) इन्द, वायु चौर सूर्यं के 
{ तेजसा ) बल्ल प्रक्छ्मके साथ ( सादयामि) स्थापित करतां ॥ 
शत० ७।४।१४१६५ 


भुवो यन्ञस्य रजश्च तेता यत्रा जियुदष्िः सच॑से शिवाभिः ! 
दियि म्रद्धोनं दधिषे स्वर्षा जिद्यामन्चे चष उव्यवाह॑म्‌ ॥ १५॥ 
त्रिशिरा ऋषिः । ्ररिनर्देवता । निचदारधीं वरिष्प्‌ । ेवतः ॥ 


भ!०- हे ( न्ने ) रानन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! स्ये शौर धरि जिस प्रकार 
{ भुवः यज्ञस्य रजसः च नेता ) एथिवी, वायु श्नौर ल्येको का नायष्ठ है 
छीर वह ( नियुष्टिः शिवाभिः ) सङ्लकारिणी वादु की शङ्खियो से युक्र 
होता हे च्रोर८ दिवि मूघौन्‌ मेदधिषे ) चाल्लोकमे शिरो भाग के समान 
संश्च स्थिति को धारण करदा है नौर अधि जिस प्रकार{हग्यवाहं 1जैह्ध चङ्षे) 
हवि को खाने वाली उवाय को भी प्रकट करदा है उसी भकार (यच्र) जिस 
र्ट्‌ मतृ ( सुवः) समस्त पृथिवीका (नेवा) नायक श्रौर ( यत्तस्य 
नेता ) समस्त राष्ट व्यवस्था छा नायक श्रौर (रजसः च नेता )} समस्त 
ल्येकसमृह, जन सूह शरीर समस्त शर्या का नेता, प्राक्च करनेवाला 
हयेकर ८ शिवाभिः ) मङ्गलकारिखणी ( निबुद्धिः ) वायु के समान तीव्र 
बेगवाली शुको ददन भेदन करनेवाली सेनाश्रो से भी ( सचसे) 
युङ्क होकर रहता है श्रीर्‌ ¦ दिवि ) न्याय प्रकाशायुङ्ग श्रेष्ठ व्यवहार में 
( मू्धौनं ) शिसेभाग, सर्वाद्ध पदको ( दधिषे) धार करता है श्रीर्‌ 
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( हभ्यवाहय्‌ ) ब्रह करने योभ्य, क्लानं से पूरे राज्ञा वचनो को प्राक्त 
करानेवारी { व्थर््द्‌ ) सुखदायिनी ( जिह्वाम्‌ ) वाणी, अल्ञाको मी 
८ चये ) कट कर्ता है ॥ शत्त० ७।४।१।१९॥ 


ध्रुवासि श्वर्णास्वता छिश्वकमेश | 
मा त्व! ख्द्वऽउद्व न्या सुपणेऽव्यथमाना पृथिवीं इट ।॥१६॥ 
्राठृण्णा चग्नि व देवता । स्वराडाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 

म!०-- हे एथिवि! हे राजश्क्े! देखि! तू ( क्चुवा चरसि ) श्व, 
सदा निश्चल भाव से रहनेवाली (चरसि) हो । (धरूणएा ) तू. समस्त लोकी 
का श्श्रय है श्नोरं तू (विश्वकर्मणः) समस्त उत्तम कर्मो को करने मे समध 
शिस्पिथो या प्रजापति, राजा द्वारा ( श्ास्तृता ) नाना उत्तम उपयोगी 
पदाथ से श्रच्छादित श्वं सुरक्तं रह । ( सञयुदः ) समुदं या अकाश 
( त्वा ) तुमको ( मा उद्रघीत्‌ ) विनाश न करे ! ( सुपः ) उत्तम पालन 
करने वाल्ञे राञ्यस्ाधनों से युक्र राजा भी (त्वामा उद्वधीत्‌ ) रमै 
न मरे) तू ( अव्यथमाना) स्वयं पीडित न होकर ( पृथिवीं ) पृथिवी 
को या पुथिवी निवासिनी विशाल प्रजा को ( इह ) बदा । 

यत्त य इश्च मन्त्र से ्रातृख्णाः छा स्थापन करते ह । च्रावतृख्णा 
पद से व्ाह्वणकार ने पुधिवी, अन्न, प्राण प्रतिष्ठा, खी आर्‌ पुथ्यीनिवासी 
लोको को अण किया हे । अन्नं वे स्वयम्‌ आतृख्णा । प्राणे वे स्वय- 
मातरुणा ¦ इयं ( प्रथिवी ) स्वयमात॒रणा । या सा प्रतिष्टा पषासा 
प्रथमा स्वथसातख्णा | इमे वे लोकाः स्वयमातृर्णा ) इमे वलीकाः 
प्रतिष्ठा ॥ शत० ७।४।२।१।१०॥ 
सखी प्रमे-हे षि) त्‌ू ध्वहो, तु सब गुहस्थ सुखो का ( धरुण) 
आश्रय डे । तू { विश्वकर्मणा स्तृता ) समस्त धमै कार्यो के करने वलि 





१६--उष्यैवृहती सर्वा० । 
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पति द्वारा सुरह्ित दो( खथृदः त्वा मा उद्वधीत्‌ ) शघयुद के समान 
उमड़ने वाला कामोन्माद्‌ ठरू नाश न करे ( दपणः ) उत्तम पालक 
सार्धने से सम्पन्न पतिमी तुमे नमे! तू ( च्रव्यथमाना ) निभैय, 
पीड़ा, कष्ट से रहित रहकर ( पुधिवीं ) एथिवी के समान्‌ अपने शरीर में 
विद्यमान पुत्र-प्रजननङ्ग ख्य भूमिको ( दंह ) घृद्धि कर उनक्छो दृष्ट पुष्ट 
कर ॥ शत० ७।४।२}!५॥ 

समुद्र इव हि कामः 1 नहि कानस्यान्तोऽस्तिन सस्ुदस्य । ते ० २।२।६।६॥ 


(> 


एथिवी पक्त मे - वह ध्रव, स्थिर, स्वाश्रय है !। बड़े शिल्पी उसको 
बड़े २ महल, सेतु उद्यान श्रादि च्राश्वय॑जनक पदार्थो श्रौर रक्ता साधन 
रादि द्वारा सुरक्षित रख । सञुद, श्रन्तरिक्त श्रौरं ( सुपथैः) सूथें ओर 
वायु ये पुथ्वीको शक्गियोंकानाश न रूर । प्रलयुत वह अपनी निवासी 
प्रजाकी दौ बृद्धि करे। 

प्रजापतिष्ट्वा सादयत्छपां पृष्ठे सुदरस्येम॑न्‌ । 

व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं पर्थस्व प्रथिव्यस्ति ॥ १७ ॥ 

म्रजापतिददैवता । अनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे पृथिवौ निवासिनी प्रजे ! अधवा राज्यशक्ते ! (व्यचस्वतीम्‌) 
नाना प्रकार के उत्तम रुणे वाली ( यथस्वतीम्‌ ) उत्तम खूप से विस्तारश्पीसं 
( स्वा ) तुको ( प्रजापति } परजा का स्वामी ( अपां पृष्ठे) जलो छे पृष्ठ प्र 
नीका के समान शरोर ८ ससुदख एमन्‌ ) सञ्युद॒छे यात्य, याच्रायोम्य 
स्थान में ( सादयतु ) स्थापितं करे हेम्रजे! वृंभी ( ¶थिवी असि) 
विस्वृत्त होने से हे राजशक्के ! तू भी "ृथिवीः कहाती हं ॥ शत ० ७।४।२।६॥ 

खी के पक मे--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक पति ( समुद 
एमन्‌ ) समद के समान श्रपार कामोपयोगो मे भी ( श्रपां पृष्टे) क्च 
पुरुषो के अथवा समस्त कार्यौ के ( पृष्ठे ) आश्य मेँ ( वि-अचसखतीं } 
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षिविध यु दे प्रख्लिद शरोर ( प्रथस्वतीम्‌ ) गुणौ से विख्यात, प्रजा 
विद्तार छरये हादी उुखूको ( सादयतु ) स्थापित करे उनके बतलाये घ्म- 
मामै पर चङ्ाबे । तू ( पुथिवी अक्षि ) पृथवी के समान प्रजोत्पत्ति करने 
दरी ह, 

भू ; (~ भूमे [ता „११ ०) सा, २ ॥ १, 1 
राखि भूःमटस्य्दितिर्यल छि्वघाया विश्वस्य भुवनस्य ध््ीं। 
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पृथिवीं यल इथिवीं द॑ह पथिवीं मा हिंसीः ॥ १८ ॥ 

अग्निदवता । प्रस्तारपेक्तिः । पर्वमः ॥ 
भा०-हे पृथिवि! हेचि! तू ( भूः असि) सब को उस्पन्च रूरने 

मे समथ होने से मूः" है। (भूमिः अघि) सबका आश्रय होनेसे 
“भूमि" दे । ( श्रदितिः श्रसि }) शअरखरिडित, श्रहिंसनीय, अखण्डित बल्ल 


न 


श्रीर्‌ चरित्र व्ली होने से दितिः है । ( विश्वधाया ) समस्त प्रजार्श्रो 
को धारण करने वाली होने से शचिश्वधाया' है । ( विश्वस्य भ्रुवनस्य धर्त्री) 
समस्तं युवन. उद्पन्न होने बाले प्राणियों ओर राज्य कायौको धारेण 
पोषण करने दारी हे) हे राजन्‌ ! तृ. इस ( पृथिवीं यच्छ ) पृथिवी को 
द्रीरहे पते! तू इख प्रजाको भूमि रूप शची को (यच्छ) नियम में सुरङिति 
रख या विवाह कर (युथिवीम्‌ दह) इस पृथिवी को बदा, द्‌ कर । ( पृथिवीं 
मा हिसीः ) इस एधिवी को विनाश मत कर, मत मार, पीड़ा मत दे 
श्त ७।४।२)\७॥ 
विश्वस्मे प्राणाय नायं ञ्थानायोंदानायं भरतिष्ठायै चरिाय । 
श््निष्ट्वामिपातु श्रद्या स्वस्त्या छाकष्षा छृन्त॑मेन तयां देवत॑याऽ- 
्गिरस्वद्‌ धरुवा सीद्‌ ॥ १६ ॥ 
| अग्निर्देवता । भुरिगति जगती । निषादः ॥ | 
` मा०--( विश्वस्म=विश्वस्य ) समस्त जंगम संसार के ( प्राणाय ) 
` श्राख्‌ रन्ञा, जीवन इद्धि े किये, (अपानाय ) अपान केलिये या दुःख 
निवारण के लिये; ( व्यानाय ) भ्यान या विदिघ च्यवहारों के लिये, 
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( उदानाय } उदान के लिये छोर उत्तम वल-गर्ि के कलिय ( प्रतिषे ) 
प्रतिष्ठा चनौर { चरित्राय ) सचरित्रता शी रक्षा के सिये ( व्वा) तेरी 
( श्रग्निः } क्तानवानू अग्रणी सायक राजा द्चौर यति भी ( मह्या) बड़ी 
( स्वस्या } सुख सामग्री से शरोर ( शेतनया ) अ्रतिशान्तिदायक, कल्याण- 
कारिणी ( छर्दिषा ) गृहादि सदधि से ८ श्रभिवातु ) सव प्रकार से रक्षा 
करे, पालन करे! चमी (तया देयतया ) उस देवश्वरूप पति, पालक 
या राजा के संग ( श्रंगिरस्वत्‌ ) श्रि के समान तेजस्विनी होकर (ध्रुवा) 
स्थिर, द्द दोखूर (सीद) विराजमान हो, प्रतिष्टा को प्राक्त हो ॥ 
भत० ७४२८५ 

काएडत्कणएडाद्सयेहल्ती परुषः पर्पस्परि। 

एवा नो दूके पतन उहरखेख शतेन च ॥ २० ॥ 

पत्नी दूर्वा देवता } अग्िषिः । अवुष्ट्प्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-३े ( दुर्वे) द्वे! कमी पराजित न होने वाली अद्भ्य 
राजशङ्के ! दवौ या दव घास जिख प्रकर (काण्डात्‌ काण्डात्‌ ) 
म्रतयरु काण्ड पर ( प्ररोहन्ती ) अपने मूल नमाती इद श्रौर (पर्ष 
परुषः परि ; प्रलेकछ पोह २ पर से ( प्ररोहन्ती ) अपनी जड़ पकड्ती हह 
कैलती दै उसी प्रकार वह राञ्यशङ्कि मी पुथ्वी परर ( कार्डात्‌ काख्डात्‌ } 
परयेकछ कार्ड से रौर ( परुषः परूषः ) प्रलेक पोर से, प्रयक भंग श्रौर 
विभाग सि, स्थान र पर द श्रस्तन या मूल जमाती इदं ( सहदेख ) 
हजार ओर ( शतेन च ) सिक भकार ॐ कलो से ( प्रतनु ) श्पने आप 
रो सूर विस्तेत छूर ॥ शत० ७ ४ । २} १४॥ 

"दूवोः-- श्रयं वाच मः धू्वीत्‌ इति यदनवीद्‌ धूर्वीन्‌ सा' इदि तस्मत्‌ 
भूवा । धूवी इ वै तां दूरवैस्याचते परोक्षम्‌ ॥ शत ० ७।४ । २१२५ 

खी प्त भं--बह खी ( काण्डात्‌ कार्डात्‌ ) अन्थि २ पर श्रौर 

२३४ 
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पर २ पर बढती हद्‌ दूब खे समान बरावर दद्‌ मूल होकर सदसो 
शाखाश्रों से हमारे इल को बवे । 

या शतेन प्रतनोषि खसे विरोहसि । 

तस्यास्ते देवीष्टके विधेम इविषा वयम्‌ ॥ २१॥ 

द्वा पत्ती देवता । अरग्निकषिः 1 निचदनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 

भआ०्-हे दृव के समान पथ्वीं पर केलने वाली राज्यशक्रे! त्‌ 
(या) जे ( शतेन) सेर्ड बलो से ( प्रतनोषि) अपने को विस्तृत 
करती है भीर ( सहस्रेण ) शयने हज वीर योद्धा हारा ( विरोहसि ) 
विविध रूपो मे अ्रपना जड जमाती दहै) हे (देवि) देवि! विजयशील्ि 1 
धन-दात्रि ! ( इष्टके ) सव को इष्ट या प्रिय लगनेवाली, सबकी व्यवस्था 
करने वाली ( तस्याः ते ) उछ तेरा { वयस्‌ ) दम ( इविषा ) अन्न श्रादि, 
कर श्रादि रूपमे दातव्य चनौर राजा द्वारा उपादेय पदार्थो से या कानपूवक 
{ षिषेम ) सेवन या विघान या निमा करं ।! शत० ७।४।२। १६॥ 

यास्तेऽअग्ते सध्ये र्चो दिद॑मातन्वन्ति ररिमिभिः। 

ताभिनऽश्रयय सवोमी रचे जनाय नस्कृधि ॥ २२ ॥ 

इन्द्राग्नी ऋषी । श्रर्न्दिवता । युरिगनुष्टुप्‌ । मधारः ॥ 

भा०-हे (घे) अभि के समान तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! जिस प्रकार सुय 
मे विद्यमान { सूचः ) कान्तियां (रश्मिभिः) सूयं की किरणे से ( दिवस्‌ ) 
` द्यौलोक को ( श्रातन्वन्ति } वेर लेती है उसी प्रकार (याः) जो (ते) 
तेरी ( सूर्ये ) सूयै के समान उञज्वल, मानास्पद स्वरूप मे विद्यमान 
( स्चः ) दीधियां, उत्तमं ख्यातियां था उत्तम कामनाए्‌ या अभिलाषा 
( रर्मिभिः ) सब छो प्रकाश देने वाजे साधन से ( दिवम्‌ आ तन्वन्ति } 
प्रकाश को फेलाती है ( ताभिः सवौभिः ) उन सब अभिलाषा से 
( श्रय ) अव, सदा तू ( नः) हमारे चनौर ( जनाय ) प्रजा जन के ( सचे} 
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जमित मभक 


छभिलाषा पूति के किये ( कृधि) प्रयबक्र। च्रोर (नः) इमेमी 
{ जनाय रचे कछ्रधि ) प्रजा री अ्रभिज्ञापा पूरसि के लिये समये ङूर्‌॥ 
श्त० ७।४।२।२१५ 

यावो देवाः सूर्य क्छ सष्श्चेयु या दखख॑ः | 

दन्ट्ाण्की ताभिः सर्वाभी ख्चंलो चदु २३॥ 

इन्द्राग्नी ऋषी । देवाः इन्द्राग्नी ब्रहस्यतिश्च देवताः । अनुष्टुप्‌ माधारः ॥ 

भाण्-हे (देवाः) छान्द एवं देश्वयैग्रद विद्वान्‌ दुषूपो ! चनौर 
राजा लोगो! (वः) तुम लोकी (याः) जो (सूं स्वः) सूथमें 
विमान दीष्ठियो के समान फुरने दाली कान्तया या शअभिक्लाषाष्‌ या 
रुचिकर प्रदरृत्तिये है श्रौर (याः स्वः ) जो मनोहर लभी, सम्पत्तियां 
( गो अश्वेषु ) गीच्रौ च्रौर चश्च म ई ( ताभिः सवौभि; ) उन सव रचि- 
कर सखद्धियो सेहे ( इन्दाभ्री ) इन्द {हे च्रे ! श्चीर हे ( इहस्पते) हे 
सेनापते ! हे राजन्‌ ! हे विद्रन्‌ बह्यन्‌ ! आप सब दोग (नः) हमे ( र्चः) 
समस्त रूचिकर सम्पत्तियां { धत्त ) प्रदान करं ॥ शत० ७ । ४ } २।२१॥ 
विराड्ज्योतिरश्रार्यस्स्छरयाड्ज्योतिरधारयत्‌ । 
प्रजापतिष्ट्वा शषदयपु पष्ठ प्रथिव्या ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विष्वेस्मे व्राणयापानाय व्यानाय विष्वं ज्योतियच्छु। 
चछ्शचिष्ेऽधिपविस्तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भुवा सीद्‌ ॥ २४ ॥ 

विराट्‌ स्वराट्‌ । प्रजापतिरग्निश्च देवताः । निचृद्‌ बढती । ऋषभः ॥ 

भा०-( विरार्‌ ) चिचिध प्रको से शौर व्रिधिध देशरयो दे रकश 
मान विराट्‌, प्रथिवी जिस प्रकार ( व्योति: ) अ्चिक्छेयासूयकेतेज को 
ञ्रपते भीतर ( अधारयत्‌ ) धारण करती हे उदी प्रकार ( दिराट्‌ ) विविध 
गुर्णो से कन्तिमती विराट्‌ पली ( अ्योतिः ) अपने पति के तेजर्वरूप 
वीयै को धारण करती है ¦ 
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(स्वश्‌ ज्योहिः श्रधारयव्‌ ) स्वयं च्रपने प्राशं से दी होने चाला सरथ 
जिल अकार ८ ञयोह्तिः अधारयत्‌ ) तेज को धारण करता है उसी कारं 
सपने वीस या वाहन पराक्रमसे प्रकाशमान राजा प्रौर्‌ पते गुणो से 
मरङाश्चसःन पति, युष भी तेज को धारण करे । हे पति ! (ल्वा ज्योतिष्मतीम्‌) 
छुप उन्तम तेज से सम्पन्न को ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक ( पृथिव्याः 
ष्टे सादयतु } पृथिवी के पृष्ठ पर स्थापित करे ! श्रथवा पति तुभः उत्पादक 
मिमे वीय धान करे । इसी प्रकार ( श्जापतिः ) प्रजा के पालक राजा 
हे मरने ! ( स्वा ज्योतिष्मरीम्‌ ) तुर देश्वयै वाली को ( पृथिव्याः पृष्टे) 
पथ्वी-तल प्र ( सादयतु ) बसावे । (विश्वस्मै प्राय अपानाय भ्यानय, 
सव प्रजाजनेों के प्राण, पान द्र व्यान इन शक्यो की द्धे के ल्य 
यत्न करे ! हे. राजन्‌ ! तू ( विश्वं भ्योति्च्छुं ) संव प्रकार का तेज भरद 
कर । हे एथिवि ! है पलति ! ( ते अधिपतिः ) तेरा श्रधिपति, स्वामी, 
( ्भ्निः) अरग्निया सू के समान हो । (तया देवस्या) उस देनेस्वभाव 
प्रधिपति ङे साथया देव, राजागख के संगतुमी ( अगिरस्छत्‌ ) अध्चि 
के समान देदीप्यमान विद्वान्‌ श्षिहिपयो से सष्द्ध होकर ( शुबा } स्थिर 
होकर ८ सीद्‌ ) विराज ॥ शत ७।४।२।२३। २८॥ 

इसी प्रकार खी ८ श्स्मै विश्वं ज्योतिः ) अपने पति के समस्त सवा 
तेजोरूप वीय को परजा के प्राश, ्रपान व्यान के लयं नेयम्‌ म रक्ख । 

सधु माधर॑वश्छ वासन्तिकावृतू ऽम्नेरन्तः शेषःऽ 
कल्पता यादवाफायकवा कल्फन्ठासाप चआप्द्लय क टपन्तर्नश. 
पथः अम ज्येष्ठया सत्ताः च्ये ऽश्ग्नय॒ः सम॑नस्तोऽन्वस 
दयावापलिवी इमे वास्तान्तिकावत्‌ ऽआसकदट्पमाया इन्द्र 
देवा अथि द्विशन्तु वयां देवतयश्ष्केरस्वद्‌ धधे सीदतम्‌ ॥२५॥ 
ऋतवो .देवता [ (१) भुरिगति जगती । निषादः । (२) भुरिग्‌ बाह्ली बृहती । मध्यमः ॥ 
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भा०-- (मधुः च) सधु जरौर ( माधवः च) माधव श्र्थात्‌ चन्र रोर 
वैशाख के दोनों (वासन्तिक छतु.) बसन्त के दो ऋतु अर्थात्‌ मास रूप से 
दो स्वरूप है ।ये दोनों जिस प्रकार संवद्सर स्वरूप श्रि के बीच में (दलेषः) 
जोडने वाले दै, उक्ती धकार मधु के समान मधुर गन्ध श्रोर पु्प युक्क 
ओ्रीर माधव या वैराख के सप्नान फलोष्पादक दोनों प्रकार के पुष मानों 
( ग्रे: ) राजा प प्रजापति के दोनो वसन्त तुके दो सास के समान 
उसङे ८ श्न्तः ) भीतर ( श्लेषः शसि ) स्नेदशील होते हं चनौर दो राजानो 
रे बीच सन्धि करने में शल होते हँ । इनके द्वारा ही ( चाचापृथिवी ) 
सूयं श्रोर भूमि के समान नर श्रोर नादी, राजा श्रौर प्रजा (कस्पेताम्‌) कार्यं 
करने मँ समर्थं होते हैँ । ( श्रापः श्रोषधयः कल्पन्ताम्‌ ) च्रोरं निष्ठ प्रकार 
वसन्त के दोन मासो के द्वारा सम्पखं ओषधियां वीयैवान्‌ होती ह उसी प्रकार 
वीयैवती बलवती वीर प्रजाये भी मधु माधव के समान पुष्प-फलजनक हः नीर 
प्रजा भी काये-कारख को देख परस्पर सन्धि के कराने वाले सदस्य जनो के 
द्वारा समं होती ह । नौर जैसे वसन्त के दोनो मास ज्येष्टठमासम होमे वज्ञि 
श्रोषि आमद के कारण होते हँ उसी प्रकार सभी (श्रप्नयः) अभ्नि के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ लोग ( मम ) मेरे-युम्त राजा के सवेधष्टठ॒पदाधिकार की 
प्रक्षि चीर रक्ता के लिये (स्ताः ) समान कायं मं दीर्ित होकर (पुथक्‌ ) 
अलग २ भी ( कल्पन्ताम्‌ ) शरपना रे काय करनेमें समर्थं ह । ज्चौर 
(ये) जो ( ्यावाकृधिवी) चयो चौर भूमि दोनों के वीच या राजाच्चौर प्रजाके 
वीच म ( समनसः) एक समान चित्त वाले, प्रेमी (अस्मयः) किहरानू पुरुष हँ 
वे सव भी ( वासन्तिक छतर ) वसन्त काल केदो मास चेत्र वैशाख के 
समान मधुर गुणो से युक्त होकर राजा ॐ किये सुखकारी श्नौर ( अभिकल्प- 
मानाः ) सामथ्यवान्‌ होकर (देवाः इन्दम्‌ इव) प्राणएगख जिस प्रकार आत्मा 
के श्राश्रय प्र रहते हँ उसी प्ररार वे सब श्रनि स्वभाव तेजस्वी विह्रान्‌ सदस्य 
श्रौर मारडल्लिक राजगण भी (इन्दम्‌ अभनिम्‌ सं विशन्तु) वदे सम्राट्‌ के चारो 
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शरोर विरज ¦ हे (शुवे) ची शरीर पृथिवी ! हे राज प्रजागण ! (तया देवतया) 
उस महान्‌ देव, राजास श्रौर उस राजग्णसेत्‌ू ( अङ्धिरेस्वत्‌ ) तेजस्वी 
शरीर पूरणङ्ग होकर तुम दोनो ( सीदतम्‌ ) स्थिर होकर विरानो ॥ 
शत० ७।४।२।२६॥ । 

षाढा सहमाना सहस्वारातीः खर्ह॑स्व प्रतनायतः। 

खहस्रवीय्यीचि सा मां जिन्व ॥ रदे ॥ 

देवाः पविता वा ऋषिः । क्तत्रपतिरषाढा देवता । निचदनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे सेने ! तू ( अषाढा असि ) शत्रु से कमी पराजित न होने 
वाली होने से श्रषाढ ।*, शरस्य पराक्रम वाली हे । तू (सहमाना ) विजयः 
करती इदे (अरातीः) कर न देने वाली श्रो को ( सहस्व ) विजय कर । 
शरोर ( पृतनायतः } अपनी सेना बनाकर हम से युद्ध करना चाहने वालं 
कोभी ( सहस्व) पराजित कर) तू ( सहख्रवीयासि) सहसो वीर 
पुरषो के बलो से युक्रहि। (सा) वहतू (मा) सुभू राष्टुपति रौर 
च्श्न-पति को ( जिन्व ) हृष्ट पुष्ट कर ॥ शत ० ७।४। २।३३।७० ॥ 

गृहस्थ मे-खी भी शत्रु द्वारा असह्य हो, वह सव विरोधियो को देवा 
कर पति को प्रसन्न करे । अध्यात्म मे-अषाढा=वाक्‌ । 

मधरु बातां ऽकतायते मधु त्वरन्ति सिन्धवः) 

माध्वीनैः खन्त्वोष्ीः ॥ २७ ॥ ऋ १।६०।६॥ 

गोतम ऋषिः । विश्ेदेवा देवताः ! निचदुगायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-( सधु ) मधुर ( वता; ) वायुष्‌ ( ऋतायते ) जल के समान 
शीतल लगे । श्रथवा ( छतायते ) सत्य, श्लान, यत्त की, व्ह्मचयं की 
साधना या कामना करने वाज्ञे के ल्लिये ( वाताः ) वायुं श्रौर (सिन्धवः) 
सङ्ुद भी ( मधु चरन्ति ) मधुर रस ही वहाते है ¦ ( नः ) हमे (ओषधीः) 
श्रोषधियें भी (माध्वीः) मधुर रस से पूणे (सन्पु) ह ४ शत ०७९।१।३।४ _श्नोषधि्ये भी (माध्वीः) मधुर रस से पूणं (सन्छु) ह ॥ शत ०७१९।१।३।४॥ 


२६--यतःपरं । १२1! १९ ! मन्त्रः पट्यते कारव ० | 


~ 
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मध्र नक्तयुतोषखो मधुंसत्पाथिवश रज॑ः । 
मधु चयोरस्तु नः पिता ॥ २८ ॥ 
ऋष्यादि पूवेवद्‌ ॥ 
भा०--( नक्रम्‌) रत्रि {नः) हमारे क्लिये (मधरु) मधुरता 
( उत ) ओ्रौर ( उषसः ) प्रभात समय भी हमें मधुर दो । ( पार्थिवं रजः ) 
पृथिवी लोक अथवा पृथिवी री धूलि भी ( मधुमत्‌ ) हमें मधुर मधु के 
समान सुखप्रद ह्यो । { नः ) हमारे पिता के समान पालक (चः ) प्रकाश- 
मान सूये या आकाश, अन्तरिक्ष भी (नः मधु अस्तु) हें मधुर द्ये ॥ 
सत० ७९८१३ ।\४॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिमेधुर्मारऽ अस्तु स्यः । 
माध्वीगोवों भवन्तु नः ॥ २६ ॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ ॥ 
भा०-( वनस्पतिः ) पीपल, वट, आम्र रादि दृष्तं (नः) हमारे 
ल्लिये ( मधुमान्‌ ) मधु के समान मधुर गुण वाजे आनन्दप्रद्‌, रोग- 
नाशक हो । ( सूयः मथुमान्‌ स्तु ) सूयं हमं मधु के समान मधुर गुण 
वाला, पुष्टिकर अन्नप्रद्‌ हो (नः गावः) रसे, गवे श्रौर एथिवियें (माध्वीः 
भवन्तु) मधुर सुख, शन्न, रस बहाने वाली दय ॥ शत ० ७।९।१।३।४॥ 


श्मपा गम्भन्त्सीद्‌ मा त्वा सूर्योऽभिताप्छीन्माग्निवेंर्वानरः । 
अच्छिन्नपत्राः प्रजा ऽअनुवीन्स्वायु त्वा दिव्या चिः सचताम्‌ ॥३०॥ 


कम॑; प्रजापतिर्देवता आर्ष पंक्तिः । पल्चमः ॥ 
भा०-हे पुरुष ! प्रजापते ! राजन्‌ ! तू ( अपां गम्भन्‌ ) जलो को 
धारण छरने वाल्ञे मेघ या सूय े समान प्रजाश्च श्रौर ग्राप्त पुरषो को 
वश करने चाले राजपद पर॒ ( सीद्‌ ) विराजमान हो । ( सूयः ) सूर्ये के 
समान तेजस्वी पुरुष तुक से श्रधिकू वलवान्‌ पुरुष भी ( त्वामा रभि 
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ताप्सीत्‌ ) तुभे संतापिति या पीडति न करे । ( वैश्वानरः ) समस्त विश्व 
का हितकारी नायक ( अधिः) पजा का श्री नायक मी (मा) पुमे खत 
सतावे । तू केवल ( प्रजाः ) प्रजाश्रो को ( अच्ननपत्राः) विना की 
प्रकार के ्राघात एाये, सवङ्ग, इष्ट पुष्ट ( अनुवीक्ञस्व ) सुखी देख उनको 
कटे यड वृत्त लतादि के समान हीन, रीण, इखी, पीडित मत होने 
दे। (त्वा श्रनु ) तेरे च्रनुदल दी ( दिभ्या वृष्टिः ) ्राकाश से होने बाली 
वृष्टि शरोर सुखदायी पदार्थौ की वृष्टि भी ( सचताम्‌) प्राक्त हो 
श्त० ७।५९।१।८॥ 

जीन्त्समुद्रान्त्समखपत्‌ स्वगौनपां पतिवषम ऽदषंकनाम्‌ । 
पुरीष वसानः खुकुतस्यं लोके तत्र॑ गच्छ यञ्च पूर परेताः ॥२१॥ 

वरुणो देवता । त्रिष्टुप्‌ } धैवतः ॥ 


भा०-हे सूय ! प्रजापते ! तु ( त्रीन्‌ ) तीन ( स्वगौन्‌ ) सुखदायी 
( सञ्ुदान्‌ ) समस्त पदार्थौ के उत्पादक तीनो लोको रौर तीनो कालोको 
( सम्‌ असृपत्‌ ) व्याक्च होताहे। तू ही ( इष्टकानाम्‌ ) समस्त श्रभीष्ट 
सुख साधना काया अभीष्ट ( अपाम्‌ }) जज्ञ के वेक मेवके संमान 
परजीश्नो का ( पतिः ) पालक ( वृषभः ) सब सुखो का वधैक है। तू 
( पुरीषं वसानः ) मेव जिस प्रकार जल को धारण करता हुश्रा जाता है 
उसी प्रकार तू मी पुरुष, पठ सष्छद्धि को धारण करता हश्रा ( सुकृतस्य } 
पुण्य करे ( तत्र ) उस ( लोके ) लोक यापदं या प्रतिष्ठा ( गच्छ) 
प्राक्च हो ( यत्र ) जहां ( पूरवे ) पूवे के ( परेताः) परम पद्‌ को प्राक्त उत्तम 
पुरुष जाते द ॥ शत० ७।५६।१।६॥ 
मरही द्यौः पुंथिवी च न इमं यज्ञं मिमिच्तताम्‌ । 
पिपृतां लो भरीमभिः ॥ ३२ ॥ 
| ` कऋ० १। २२ १३॥ 
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भा०्- व्याख्या देखो श्र° ठ} ३३ ॥ श्त० ७।९। ५}! १०५ 
विष्णः कर्मासि पश्यत यतो तानि पस्पशे । 
 इ्द्रस्य युज्यः सखा ॥ २२॥ ऋ० १। २२१ १६ ॥ 

मा०-~व्यास्या देखो श्र ° &। ४॥ शत० ७।५1१।१०॥ 
धवास धरुणोतो जज्ञे परथमसेभ्यो योनिभ्यो ऽआ्िजातवेद्‌ाः.। 
स गांयञ्या लिष्टुभानुष्टुभां च देवेभ्यो हव्यं वदतु प्रजानन्‌ ॥२७॥ 

उखा वा जात वेदा वा देवता । अरि वष्टुपु । धेवतः ४ 

भा०--हे पृथिवी! एवं हे खि ! (तवं ध्रुवा असि) तू भ्रुवा, स्थिर रहने 
बाली है। चू ( धरूणा ) जगत्‌ के समस्त प्रासियो का आश्रय हे। 
( जातवेदा; ) धनसम्पश्न शरोर विदान्‌ ानसमस्पन्न पुरूष ( प्रथमम्‌ } 
पहले ( इतः ) इससे दी इुश्रा है । चह ( प्रजानन्‌ ) उच्छ ज्ञानवान्‌ दोकर 
ही श्रौर ( अधि) बाद सें ( एभ्यः योनिभ्यः) इन उत्पत्ति स्थानो से 
( जके ) उन्न होता है । ( मायत्रया ) गायत्री ( तरिष्टुमा ) त्रिष्टुप्‌ शरौर 
( ्रनुष्टुमा च ) अनुष्टुप्‌ इन छन्दो से ही (देवेभ्यः) देव-विान्‌ पुरुषो के 
लिये ( हव्यम्‌ ) अ्न्नादि उपादेय पदाथ को (वहतु) प्राक्च करावे । 

ञ्रथवा-गायन्नी-बाद्य-बल । त्रिषटुप-कात्र-बल शरोर अनुष्टुप्‌-सवेसावारण 

प्रजा का बल । इन तीनो से समस्त ( इव्यानि ) उपादेय भोग्य देश्या को 
प्राक्च कर । विद्वान्‌ देवों, राजाश्रो को प्राक्च करवि ॥ श्त० ७।९। १।३० ॥ 

खी के पत्त मे-खी ध्यव शरोर गृहस्थ का श्राश्रय है । यह पुरुष (परथमम 
इतः जक्ते ) प्रथम इस माता सरे उप्र होता है! ओर किरं ( एभ्यः 
योनिभ्यः ) इन गुह श्रादि श्राश्रयस्थानो से उत्पन्न होता हे । 

इषे राये श्मस्छ खसे द्य॒स्न ऽऊजं अपत्याय । 

खम्राडसि स्ठराडसि सारस्वतौ स्वोत्छौ धावताम्‌ ॥ ३५ 

उखा, प्रजापतिर्जातवेदा वा देवता । निद इृहती । मध्यमः ॥ 
२५--“सभ्नाठस्षिः ‹स्वरकरसिः इति कारव ० । 
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भा०-हे मजापते ! पुरूष ! हे राजन्‌ ! द्‌ ( इषे ) अन्न, ( राये ) 
रेश्वर्यै, ( सहसे ) बल, ( द्युम्ने } तेज वा यश्च च्रौर ( उरे ) पराक्रम श्मौर 
( अप्त्याच ) सन्तान के लामरेल्लियि तू (रमस्व ) यल कर, इसी प्रकार ह 
खली ! एवं एथिवीनिवासिनि प्रजे ! तू भी इस श्रपने प्रजापति राजा श्रौर पति 
के साथ अन्न, धन, बल, यश, पराक्रम शरोर सन्ताने लाभके लिये 
{ रमस्व ) क्रीड़ा कर्‌, उसके साथ प्रसद्रता पूवैक रह । हे राजच्‌ ! तू 
(सख्रयड्‌ असि) सश्राड्‌ है ¦ तू (स्वराड्‌ श्रसि, हेखी ! हे पृथिवी ! तृ स्वराट्‌ 
स्वयं प्रकाशमान है । ८ सारस्वतौ उत्सौ ) सरस्वती, वेद क्तान के दोनो 
निकास, मन श्रोर वाणी राष्ट्‌केनर नौर नारी, पृथिवी के जड़ चौर 
चेतन, अध्यापक श्रौर उपदेशक दोनों प्रकार के पंदा्थं, (व्वा) तेरी 
( भ्र श्रवताम्‌ ) खूब रक्ता करं ॥ शत ७।९।१॥३१॥ 


मनो वा सरस्वान्‌ वाक्‌ सरस्वती ! एत सारस्वतालुत्सौ ॥ द्वयं इंवेतदपं 
खच्चापश्च ॥ शत० ७।७।९।१।२१॥ 
अन्नैः युवा हि ये तवाश्वासो देव खाधर्वः । 
च्रं वहन्ति मन्यवे ॥ २६ ॥ 
भारु्राज ऋषिः । अरिन्देवता । निचद्गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०्--हे ( असने) शत्रु सतापक राजन्‌ ! हे ( देव ) विद्वन्‌ › विजि- 
गीषो ! (ये) जो ( तव ) तेरे ( साधवः) कार्यसाधक ( अश्वास: ) अश्व 
( मन्यवे ) शच्ुके स्तम्भन करने के किये, उस पर ये कोधशमनं 
करने के क्लिये रथादि को ( श्रं वहन्ति ) खूब अच्छी प्रकार वहन करते ईँ 
उनको ( युच्वा ) रथ भँ नियुङ्क कर । च्रौर हे देव † राजन्‌ ! हे पुरूष ! 
जो तेरे काय॑साधक अश्वौ को समान व्यापक, गतिशील प्राण हया 
 ( साधवः ) उत्तम पुरुष है जो ( मन्यवे ्ररं हन्ति ) मन्यु श्रथौत्‌ 
मनन करने योग्य ज्ञान तक प्रयोक्त रूप से पहुंचाते ह उनको ( युच्च ) 
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राज्य काय मे नियुक्त कर श्चौर प्राणो को योग्याभ्यास मे नियुक्त कर ४ 
शत० ७।९।१।२।३ 


युच्वा हि देषहूतमां २९५ अश्रऽ खरे रथीरिव । 
नि दोतां पुव्यः सदः ॥ ३७ ॥ ऋ० ८1 ६४। १५ 
विरूप ऋषिः । च्रग्नर्देवता । निच॒दूगायत्री । षड्जः प 

भा०- हे ( असने) अभ्रे ! अरणी ! नायक ! राजन्‌ ! ( रथीः ) सथ 
खा स्वामी जेस प्रकार ( अश्वान्‌ ) घोड़ा शो रथ सें जोडता है उसी प्रकार 
( देवहूतमाच्‌ ) विद्वानों द्वारा शिक्ताव्राक्च पुरषो ओर उत्तम गु विचा 
प्रकाशादि का रहण करने वाले योग्य, शिक्ित पुरषो को ( युच्वा हि) 
निश्चय से अपने राज्य-का्यमे नियुक्त क्र) तूदी ( पूव्यैः) सव पूतैके 
विदानो द्वारा श्रित श्थवा सब स पूरतै, च्रगासन पर विद्यमान { होता) 
सदे देश्या का दाता या अदीत ह्योकर ( नि पदः } नियत, उच्च आरासन पर 
विराजमान्‌ ह्ये ॥ रात० ७।९६।१।३३॥ 
खम्यक्‌ ख॑वन्ति खरितो न धेना ऽछन्तदहुद्य मनसा पूयमानाः । 
घतस्य धारां ऽश्रभिचाकश्तीमि हिर्एय॑यो वेतसो मध्ये ऽखयेः॥३८॥ 
॥ ० ६ । ५८ । ६ ॥ 

अगिन्देवता । चिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०-( सरितः न ) जिस प्रकार नदिय या जल-धारा्‌ बहती हँ 
उसी प्रकार { अन्तः ) भीतर ( दा ) धार्ण्णील हृदय शौर ( मनसा ) 
मननशील चित्त से ( पूयमानाः ) पलित्र की इद ( धेनाः ) वाशियं मी 
( सभ्यक्‌ ) भली प्रकार से बिद्ध्चू धुप के यख से (सरितः न )} जल- 
धारा ऊे समान (वन्ति) भरवाहिर दह्ेखी ह । यह श्माव्मा (-हिरख्ययः ) 
सवख के समान देदीप्यमान, तेजोसय, अत्ति रमणीय { वेतसः ) दण्ड के 


ज, 


संमानं है । अथदा वह भो्ना स्वरूप है । उससे निकरती या उर्वी लान 
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धाराश्रोशोभी (च्चः सध्ये ) आआयके वीच मे ( धुतस्य धारः ) घृत 
को ध्वारा्रौ के समान रति उञ्वल वाला ख्एसे परिणत होती ह 
( अभिचाकशीमि ) देखत हं । अथवा--में ( हिरस्ययः ) श्रमि (रमसीय) 
तेजस्वी पुष उन वायो को अचि के वीच मे ( बेतश्ः ) वेगं से पडती 
( धृतस्य धाराः ) धृत की धाराश्च के समान, चथवा--( येः ) विद्युत्‌ के 
बीचमेसे निकल्ती ( धृतस्य धारा इव ) जल की धारा्रो ॐ समान 
देखता हुं ॥ शत० ७।९।२।१॥ 
तहे त्व! रचे त्वा मासे त्वा ज्योतिषे त्वा । 
अभूदिदं विश्वस्य भुवनस्य बाजिनमग्नेवैभ्वायरश्स्यं च ॥२६॥ 
ऋ० ६ { ८८ | < ॥ 
ग्रग्नदैवता । निचदू ब्रहती । मध्यमः ॥ 


भआ०्-हे पुरुष ! (स्वा) ठुकूके (चछचे) यथथेक्ञानके लिये 


( नष्‌ 


( त्वा रुचे ) तुस को रान्ति, यथोचित म्रीति का श्रीर्‌ अभिलाषा पत्तिक 


लिये, ( भासे व्वा ) दीह के लिये, ( भ्योतिषे व्वा) तेज को प्राक्त करने कें 
लिये प्राञ्च करता हं । ( इदं ) यह ( विश्वस्य ञुवनस्यं ) समस्त विश्व का 
( वाजिनस्‌ ) प्रेरक बल है चनौर यही ८ चक्नेः ) जानवान्‌ शरोर (वैश्वानरस्य) 
समस्त मरोया नेताच्रों में व्यापक रूप से विद्यमान प्रजापति के भी 
( वाजिनम्‌ ) वीर्य या उनके समस्त वाणी का कषान करने चालला हे ॥ 
शत० ७।९।२।१२॥ 

श्रधिज्यो्तिणा ज्योतिष्मास्‌ रुक्मो वर्च॑खा वर्चस्वान्‌ । 

खहखद्‌ा असि खलाय त्वा ॥ ० ॥ 

| य्ररिनैवता । निचदुभ्यिकृ । ऋषभः ॥ 
भ०--हे (अभ ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! अघने! तू (अ्योतिषा ) तेज से 


(४ 


( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी होने से ( अधिः ) "अनिः द । ( वचैसा ) कान्ति 
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( कचस्वानू ) कान्तिमान्‌ होने के कारण ( स्क्मः ) न्ट्वंमः, सुवं ढे 
समान (सक्म' कान्तिमान्‌ है ¦ तू( सद्दा: अक्षि ) सदो देशव्यौ श्र 
सानाका देने वालादहं। (स्वा) टु { सदस्याय ) अनन्त देशय चनौर 
सानौ की रक्ता च्रर प्राह्ठिक्‌ लिये निशुक्र करदः) शत० ७।९।२।१२।१३॥ 
श्ादित्यं ग्रं पयला समङ्ग्धि खडसस्य प्रहिमां दिश्वरूपम्‌ । 
परिवङ्शि हस्छा साति जरस्थाः शतायु कृरुहि चीयमानः ॥४९॥ 
श्रग्निर्दवता । निचत्‌ ्िष्टुपु । धैवतः ॥ 

भ(०--व्याख्या देखो० १२।६१॥ शत० ७।९५।२।१७॥ 
वातस्य जति वरूणस्य निसश्च अज्ञालरश्वरिरस्य मध्ये । 
शिशयं नदना < हटिपदिदुध्नमग्न म द्विसः परमे व्यो्न्‌ ॥४२॥ 

्रज्निदेवता | निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । धैवतः ॥ 

भू?०-हे ( अध्ने ) के समान तेजास्वेन्‌ ! राजन्‌ ! छडटिच्‌ । 
( चातश्य जूति ) यायुके वेग करो जिन्त ग्रकार कोद विनाश नहीं करत, 
इसी प्रकार वायुं केचंग के समान इसे भी { परमे व्योमन्‌ ) परम 
आक्छाश या परम रक्तारायौधिकार, राजस्व पटं मे स्थित ( वर्णस्य 
नाभिस्‌ ) जद्वमय सदयुढ के बाधने वाले (हरिम्‌) श्राकषेख वेग के समान 
ज्ञानमय, दूसरो को पफ स दार करने काले श्राचा्य, ({ नाभिद्‌ ). 
वधते दाल, उसके श्ाश्रय श्रीर्‌ ( सरिरस्य } जक के ( मध्ये) वीचस 
से उलन सूये के समान प्रजा जनो दी यास्रेना सायर के वीच 
( जज्ञानं ) पेडा होने बाल, ( नदीनां ) वद्यो के समान अरति सख््ध, 
नित्य दुग्ध पिलाजवाली साती क कीच ( क्षियम्‌ ) वालक कं समान 
यति गुष्ठ सूप से व्यापक, { चद्धिदु्नय्‌ } रेष के ्ाश्रयभूत्त दषु, 


अवकाश के समान चवि व्यापक, { हरिम्‌ ) हर्णशील यन्त्री, रथा अर 


शध्था के सञ्चालन सं सथं छश्च चं दूको(सा हिंसी) मत सदा 
करे ॥ भशत० ७।९।२॥ द 
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अज॑खमिन्डुमरख्षं भुरशयुखिमीड पवेचिचि नमोभिः । 
स पवैभिक्रतशः कल्पमानो गां मा डिधखीर दिति विराजम्‌ ॥४३॥ 
अग्निदेवत । निचत्‌ व्रिष्ट्प्‌ । धैवतः ॥ 

मा०--( च्रलखस्‌ ) अर्हिसकू श्रं अविनाशी ( इन्द्‌ ) रेशर्यवान्‌ , 
जल के समान शीत्तल श्रीर स्वच्छ ( श्ररूषम्‌ ) रोषरदित, ( युरख्युम्‌ ) 
सव के पोषक ( पूवेव्वित्तिस्‌ ) पुं चानवान्‌ ( अरिम्‌ ) खानवान्‌ पर- 
मेश्वर या राजा को ( नमोभिः ) नमस्कार हारा (ईडे) मे स्तुति करता हुं । 
श्थवा ( नमोभिः पूतैचित्तिम्‌) यरो दवारा पूवे ही संग्रह करे वाले धनाढ्य 
एुरष को म (ईड) मरा करं । (सः) वह तू (पबभिः) पाललकारी सामर्थ्यो 
से ( ऋतुशः ) सूयं जिह प्रकार पने ऋतु से सबको चलाता है उसी 
प्रकार राजा ( ऋतुभिः )} अपने राजसभा के सदस्यो से ( कल्पमानः) 
सामर्थ्यवान्‌ होताडहै। वहतू ( विराजम्‌) विविध पदार्थौ, गुखो से 
काशित ( गाम) नौ श्रीर्‌ पृथिवी (मा हिंलीः) मत विनष्ट कर ॥ 
शत० ७ । | २। १६॥, 

 “पूवैचितिम्‌" इति दयानन्द सम्मतः पाठ 'पूर्वचित्तिम्‌ इति सवैत्र । 
वरूज्रीं त्वष्यु वरुणस्य नाभिमविं जज्ञाना रज॑खः परस्मात्‌ । 
पदी <खादसीमसरस्य ायामम्ते मा हिसीः परमे व्योम ॥४६॥ 
्ग्निदेवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-- (चवष्टुः) समस्त संखार को गढ़ने चाल्ञे परमेश्वर छी ( वस्त्रीम्‌) 
चरण करने वाली उसी को एक मात्र अपना श्चाश्रय स्वीकारं करने वाली, 
{ वरुणस्य नाभिम्‌ ) जगत्‌ के मूलकारण रूपं जलल के ( नाभिम्‌ ) चन्धन- 
कारिणी, उसको स्तम्भन करने मे समथ, (परस्मात्‌) सबसे उच्छरष्ट (रजसः) 
लोकं, परमपद प्ररमेश्वर से ही ( जक्तानाम्‌ } प्रादु भूत होने वाली ( श्रसुरख ) 
मेष के समान सबको प्राण देने मे समथ, सवैशक्तिमान्‌ परमेश्वर की (महीम) 
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बड़ी भारी (साहरस््रीम्‌) अरसस्य शङ्क्यो से युक्र समस्त जगत्‌ दी उत्पादक, 
( अविस्‌ ) चद्ञादि से मेड के समान सवकी पालक, ( मायास्‌ ) निमौख 
करनेवाली शङ्कि या सब क्तिनो को ज्ञापन कराने वाली परमेश्वरी शङ्को 
(भ्न) हे हानवन्‌ विदन्‌ ! त्रु ( प्रमे व्योमन्‌ ) परम, सव से ऊँचे पद प्र 
विराज कर ( मा हिंसीः ) विनाश मत कर ॥ श्त० ७ ।५६।२।२०॥ 


यो ऽश्धिरघ्रेरध्यजांयतव शोकात्पथिव्या ऽउत वां दिवस्परि । 
येनं प्रजा विश्चकभौ जजान्न तमंग्ते हेडः परं ते वृणक्तु ॥ ४४॥ 
्ग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भ०-(यः ) जो ( ्रभ्निः ) ज्ञानवाचू पुरुष ( श्मः अधि) एक 
दूसरे उक्करष्ट प्रम क्षानी पुरुष के संग से, यधि से दीक्ठ अनचि भौर दीपक से 
जलाये गये दीपक के समान ्तानवान्‌ {अधि च्नजायत) होता ह । चीर जो 
( एथिग्याः शोकात्‌ ) परथिवी श्रौर माता के तेज से { उतत) श्रौर जो 
( दिवः शोकात्‌ ) तेजस्वी सूय या पिता के तेज से ( प्ररि अजायत) सर्वत्र 
प्रकाशमान हे । (येन ) जिसके द्वारा ( विं्वकमौ ) समस्त कार्यो क 
कत्त धत्तो प्रलापति राजा ( प्रजाः ) समस्त ग्रनाश्रो को ( जजान ) उत्तम 
बनाता है ( तम्‌ ) उस विद्वाद्‌ पुरुष छो हे ( अघने ) राजन्‌ ! प्रसंतापक ! 
( ते हेडः ) तेरा कोध ओर अनादर ( परि इृणक्छु ) छोड़ दे अ्रथीत्‌ उलङे 
प्रतितून क्रोधक्छर न उकूकछा अनादरं कर । अथात्‌ विद्वान्‌ शिष्य 
सतक श्रौर योभ्य माता चौर तेजस्वी पिता के विद्वान्‌ पुत्र के परति राजाकभी 
नाद्र न करे ॥ शत० ७।९।२।२।२१॥ 
ईंशधर-पत्त म--( यः अमेः अधि श्रभिः अजायत) जो ज्चानवानं योगी 
से भी अधिक ज्ञानवान्‌ है। (यः शोकात्‌ प्रथिन्या; उत दिवः परि 
श्जायत ) श्रोर जो श्रपने तेज से प्रथिवी चौर सूय के भी उपर श्रधिष्टाता 
रूप से है, शर ( येन ) जिस तेज से ( विश्कमो ) विश्च का खष्ठा प्रजा- 
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पति ( प्रजाः जजान ) प्रजा््रौ रो उत्पन्न करता है ( तम्‌ } उल परमे- 
श्वर के ग्रति हेविद्रान्‌ पुरुष { (ते हेडः परिषरणक्तु) तेरा अनादर भावन दहो ॥ 
च्लि देवातष्युदंगदनीकं चद्र्मि्स्य वर्णस्यागरैः । 
आ घ्रा यावायुथिवी श्चन्तरिल्श सूयं ऽश्ात्मा जग॑तस्तस्थुष॑श्च ७६ 
ऋ० ११।५॥१॥ 
सूरयो देवता | निच्वत्‌ चिष्ट्प्‌ । धैवतः ॥ | 
भा०-जो ( देवानाम्‌ ) एथिवी च्रादि का एक मात्र ( चित्र } संचित, 
{ श्रनीकम्‌ ) बलस्वरूप होकर ( उत्‌ श्रगात्‌ ) उदथको प्राक्च ह्योताहै। 
श्चौर जो ( मित्रस्य ) मित्र, सूय, प्राण ( वरुणस्य ) जल, उदान चीर ल्यु 
का भी ( चद्युः ) हापक है श्रौर जो (यावापूथिवी) सूथै ओौर प्रथिषी, प्रकाश 
 श्मीर ` अन्धकार से युक्त दोनो प्रकारके लोकोंको चरर ( च्न्तरिस्‌ ) ` 
अन्तरिक्त को मी (आ अप्राः) सव प्रकार से व्यापृता श्रौर पूर कर रहा है । 
चह ( सूथः ) सूयै के समान ( जगतः ) जंगम श्रौरं ( तस्थुषः च ) स्थावर 
सबका ( श्ात्मा ). श्रात्मा सर्वान्तयौमी, सवका परर, धारक है # 
आत० ७।६}२।२७॥ 
इभं मा दि शृीर्दिपा्द पश्च खहस्ात्तो मेधाय चीयमानः । 
मरय पश्च मेध॑मग्ने षस्ज तेन चिन्डानस्तन्छो निषींद्‌ । 
प्रयु ते शच्चतु ये छिष्मस्तं ठे शगरच्तु ॥ ४७ ॥ 
्रग्निर्दैवता । विराड्‌ नाही पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
 भा०-हे राजन्‌ ! हे एष ! तू (मेधाय } सुख प्राक्च कटने के लिये 
( चीयमानः ) निरन्तर बढता इश्रा ( इमं ) इल ( विवादं ) दोषाय 
पुरुप को भ्रौर ( पश्यं ) उसके उपयोगी चैपाये पु को मी (मा हिंसीः ) 
मत नाशः कर, मत मार । हे { श्रपने ) ज्ञानवन्‌ ! नेतः! वु (मेधम्‌) 
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पवित्र न्न उपपन्न करनेवाले ( मद्यं पयम्‌ ) जगदी पद्ध को सी \ङुषस्द) 


प्रेम कर; उसकी वृद्धि चाह । श्रीर्‌ ( तेन ) उससे सी ( चिन्वानः ) 
अयनी सम्पत्ति को दाता हा ( तन्वः >) चपने श्वदरीश्फे कीच हृष्ट 
पुष्ट होकर ( निधीद्‌ ) रह । (तेश्ुक्‌) रे 
पीड़ा भी ( मयु ) हंसक जगली पष्ुको ( 
( यं ्टिप्मः) जिससे हस प्रेम नह करते ( 


संताएकारी कोध या तेरी पीडा ( च्छु 


गीरश्रा प्रथम ते दि 
गौरं ठे शगुख्छक्‌ यं ष्यस्व ठे श््च्छड । 


 भश्-दे पर्प! (इम) इस ( कनिक्रदं ) है से ध्वनि करने 
या दिनदहिनाने वणले या सव प्रकार के ङष्ट सहने मे समथ ( एकश्च ) पक 
खुर के ( वाजिनेषु ) वेगवान्‌, या संग्रामेप्योगी पद्रः के च सबसे, 
आधेक ( वाजिनस्‌ ) वेगवान्‌ च्रश्व, गधे, संचर च्रादि (प्य) ष्छुको (मः 


हिहीः ) मत मार (श्रारस्यम्‌ गौरम्‌) जगल के गौर नामक बारह गे को 
लच्य करके ( ते अनु दिशामि) तुके थ यह उपदेश करता ह्रु कि (तेन 


= 


चिन्वानः) उसकी बृद्धि से सी तू. अपनी बृद्धि करता इरा ( तन्वं ह्ेषीदं 
श्रपने शरीरी रहकर । (ते श्च) तेर शेक, संताप याक्रोधमी 
(गौरम्‌ च्छत्‌) उस गौर नामक, खेती को हानि पहुचाने वालि श्रा को प्राच 
हो ¦ (यं द्विष्मः ) जिसके यति हमायी प्रीति नरह हे (ते श्क्‌ ) तेद शोक 
संताप या क्रोध ({ तय्‌ न्ड ) उसका ही प्राञ्च हय । शत ० ७।२।३३॥ 
टमशसाइस् शतधारमुत्सं व्यच्यमानद सषटेरस्य मध्ये 

घतं ददानिमदिदिं जचध्य्च मा हिरः परम व्यासम्‌ 
गवयसारशएयससं ते दिशा तेनं चिन्यानस्हन्छो निषीद । 


1 


॥ 
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गव्यं ते शगरच्छतु यं द्विष्मस्तं ठे श॒च्छत्‌ ॥ ४९ ॥ 


अग्निदेवत । कृतिः । निषादः ॥ 

धा०-( सरिरस्य मध्ये ) आकाश, अन्तरिक्त के बीच मे (व्यच्य- 
मधन ) वि्वेध प्रकार से फेलने बाले ( शतधारम्‌ ) सैकड़ों धार बरसाने 
चाले ( उस्सं ) आश्रय, सोमरूप मेघ के समान ( सरिरस्य मध्ये व्यच्य- 
मानम्‌ ) लये विचमान सेकड़ को धारक पोषक श्रौर ( साहस्रम्‌ ) हजारो 
सुखप्रद पदार्थौ के उत्पादक ( इमम्‌ ) इस चैल को शरोर ( जनाय ) मनुष्यों 
के हित के लिये (धृतम्‌) घी, दृध, अन्न श्रादि पुष्टिकारक पदाथ ( दुहानाम्‌ } 
प्रदान करने वाली ( अदितिस्‌ ) श्रहिंसनीय, एथिवी के समानमौकोमी 
हे ( च्रण्ने ) राअनू ! ( परमे व्योमनू ) च्रपने स्वो रक स्थान मे या 
अपने रक्तण कायै म तत्पर होकर ( मा हिंसीः ) मत मार । ( ते ) पुरिम 
( गवयम्‌ ्ारस्यम्‌ ) जंगली पृं गवय का ( अनु दिशामि) उपदेश 
करता हूं । ( तेन ) उससे ( चिन्वानः ) अपनी एेशवयै की ब्द्धि करता इश्रा 
( तन्वः निषीद ) अपने शरीर क्छ स्थिर कर । ( ते शुक्‌ गवयम्‌ ऋच्छतु } 
तेरा शौक, संताप या क्रोध गवयः नामके पशुको प्रास्य । चरर 
( यं द्विष्मः तं ते शक्‌ चच्छृतु ) जिस शच्रु से हम देष करते हैँ तेरा संताप 
श्रीर्‌ पीडाजनक्‌ क्रोध उसको प्राक्च हो ॥ श्त० ७।९।२।३४॥ 
दममूखी्यु वर्णस्य न्थ त्वचं पशूनां विपदां चतुष्पदाम्‌ । 
व्वष्टुः पजान प्रथमे जनित्रम भा हिशखीः परमे व्योमन्‌ । 
उष्तर॑मारर्यम्ु ते दिशामि तेन॑ चिन्यानस्तन्ञो निषीद । 
उष्टं ते शुगच्छतु य दिष्मस्तं ते गच्छतु ॥ ५० ॥ 

| अग्निर्देवता । कृतिः । निषादः ॥ 


भा०- हे ( श्रनने ) राजन्‌ ! तू ( परमे व्योमन्‌) परम, सर्वच "व्योमः 
प्रथत चितिध प्राखियो के रकाधिकार मँ नियुक्त होकर ( स्वष्युः ) सवै- 
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जगत्‌ के रचयिता परमेश्वर की ( प्रजानाम्‌ ) प्रजाश्रो के ( प्रथमं ) सवस 
उत्तम या सब से प्रथम ( जनित्रम्‌ ) उत्पादक कारण, मेघ के समान सुखो 
के उत्पादक, ( वरणस्य ) वरुण श्रथीत्‌ वरण करने योग्य सुख के 
( नाभिम्‌ , मूद्वकारण, (दविपदी चतुष्पद) दो पय शरोर चोपाये (प शूला) ` 
पशुश्च म ही (व्वच, शरी को कम्बलादि से ठंकने वाल्ञे (इमम्‌) इस ऊय 
ऊन का देनं वालं भङ्‌ जन्तु छा (मा हिंसीः) मत मार । ( ते ) तुमे (च्ररस्यम्‌ 
उष्टम्‌ अनुषदेरामे) म जेगली ऊंट का उपदेश करता ह ¦ { तेन चिन्वान ) 
उसस सखद हकर ( तन्वः नपीद्‌ ) शरीर के सुखो को प्राक्च कर । ( ते 
क्‌ ) तरी पीड़जनक प्रचत्ति ( उष्यम्‌ ऋच्छतु ) दाहक्छारी पड्ाजनक जीवे. 

प्रच हो । रार ( ते शुक्‌ ) तेरा दुःखदाय क्रोध (तम्‌ छनच्छुतु) उदको 
मक्त हो (य द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते हौ ॥ श्त० ७।९।२।६३६९ ॥ 


श्रजो ह्यप्रेरजनिष्ड शोकात्सो ऽअयश्यज्ञमनितारमद्र | 

तेनं ठेवा देवतादययष्यस्तेन समाद मेष्यासः । 

शरभमारएयमद्धं ते दिशाध्चि तेनं चिन्छानस्कन्हु निषीद | 

शरभ छ शछदच्खत य षदटुष्मस्तं ठे शुखच्छद ॥ ५१। 

अग्निद्वता । भुरिक्‌ कतिः । निषादः | 

भा०--( चजः ) अज) अजन्मा, ज्ञानी चअत्मा, जीव {अचेः} 
श्नि, क्ञानमयं तेजोमय परमेश्वर के (शोकात्‌ ) तेज से (चज- 
निष्ट ) न्ानवान्‌ शौर तेजस्वी हो जाता हे । तमी वह ( अग्रे) अपने से 
भी पूं विमान ( जनितारम्‌ ) सम्रस्त जगत्‌ का चौर अपने मी उत्पादक 
परमेश्वर का ( अपश्यत्‌ }) सानलात्‌ करतः है । { तेन ) उसी अजन्मा 
आत्मा के द्वारा ( देवाः ) विद्वान्‌ जन च्रथवा इन्दिय-करीदटी दुरुष भी ८ द्मम्‌ } 
उत्तम ( देवताड ) देव भाव को ( ्रायन्‌ ) प्रक होत दै । च्चौर { तेन) 
उसी के बल पर (मेध्यासः ) पवितरासमा जन या छानवान्‌ रव ( रो डम ) 


५८८ यजुर्धैद खंडि ताया [ म० ५२ 


तन 





५ 





पृदकोया दुन: जन्य भदको ( श्र्यन्‌ ) भ्ठ करतें (तं) 
तुमे मै ( छार्यं शर्यस्‌ }) जंगी शरम श्रथौद्‌ हिंस व्याघ्र 
पश्टुका { श्रयु दिश्ानि) स्वरूप दश्यत द्र} ( तेन ) उश्चके समान 
( चिन्शल्िः ) भरने रहा साधनो का संग्रह करता हा बलवान्‌ होकर तू 
{ तस्यः ) प्रधने शरीर की रक्लाके लिये ( निषीद) स्थिर ह्योकर्‌ रह्‌) 
(ते स्‌ ) सेद श्णैक संतापं ्रौर पीड़ाजनक कायै ( शरभं ऋच्छतु) 
“शरम नाम पृषु या हिंसक एुरुषकेो प्राच दो । शरीर ( यं द्विष्मः ) जिससे 
हम देप करते ह ( तं ते यश्‌ च्ेतु ) उक्चका तुम्हार संदाप-रयकः 
क्रोध प्राक्च हो ॥ श्त०७।५।२। ३६५ 


त्वं यचि दाशुषे त्ँः पाहि शणुधी गिरः । 
र्ता तोकमुत त्मना ॥ ५२ ॥ ऋ० ८ । ७३।३॥ 
अग्निर्देवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


भाग (यविष्ठ) अरति अधिक बलवन्‌ युर्ष ! राजन्‌ ! तू ( दाषः 
नू ) दानशील श्रौर कर आदि देने वाले प्रजा जनौ को ( पहि ) पालन 
कर । चैर प्रेम से ( शिरः ) उनकी की दखि्यो को ( श्रुधि ) श्रवख्‌ 
छर । ( उत ) च्रौर ( स्मना) स्वयं हयी उनकी ( तोकम्‌ ) पुत्र के समानं 
( रक्त ) रक्ता कर ॥ शत०. ७।५।२।३१॥ 

उशना ऋषिः । आपो देवताः 1 ( १ ) ब्राह्मी पंक्तिः । पन्वमः । ( २) ब्रह्मी 
जगती । निषादः; ! (३ ) निचृद्‌ ब्राह्मी पवितिः । पल्वमः ॥ 

* पां त्वेमन्त्सदयाम्यपां त्वोश्च॑न्‌ सादयाम्यपां त्वा भस्मन्‌ 
त्सादयाम्यपां स्वा उयोतलिति खादयाम्यपा त्वार्यते साद्यास्यखैवे 
त्वा सद॑ने सादयामि शशव व्वा खदने सादयाभथि । -सरिरे खदने 
शादयाम्यपां त्वा चये स्यदयास्यपां च्छा सौधरपि सादयास्य्षा 
तछा सदने सादयास्यपां स्वा खस्थे लाद्साम्वरपां त्वा योनौ साद्‌- 


# 
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याम्यपां स्वा पुरीषे साद्याम्छपफां तछा पाथसि साद्यापि "यायः 
णं त्या छन्द॑सा सादया दप्डमरेन ता छन्द॑सा खादयपि 
गनं त्य छन्द॑सा लादयम्याखष्डुभन त्तरा छन्दसा सादयामि 

याङ्क्तन त्वा छन्दसा खादयामि ॥ ५३॥ 

भा०-[ १) हे राजन्‌ ! (ववा) च्छो म॑ (त्रपराम्‌|पमन्‌) जलल, परे या 
मजार््ो के गन्तव्य, या प्राप्न करने योग्य जीवन सूप वायु पद्‌ पर (खाद्‌ 
यामि ) स्थापित करतां रथन मेव के जज्ञौ को दरधर उधर लेजाने दाला 
वायु जिस प्रकार यथेष्ट दिशासे मेधोकोल्ञे जाता ह भ्रीर एनिस प्रर 
समस्त प्राणो का श्राश्रय वायु है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के सञ्च 
लन. श्नौर उनके जीवन प्रदान, उनके निय्रहादुग्रह के श्रधिकार एर स्थापित 
करता हं । [ २] ( ष्वा श्रपां श्रोद्यन्‌ सादयमि) तुभ्टको जलौ क दलदल 
माग मे जहां नाना श्रोषधियां उसन्न होती हैँ उस्र पद्‌ पर स्थापित करता 
हरं । अ्रथीत्‌ जले के एकत्र हय जने प्र दल २ मे जिस प्रकार वहां ्रोपधियां 
बहुत उस्पन्र होती है उसी प्रकार तू भी प्रजाः का दु्त्रहो जाने का 
केन्द्‌ हे । तुमको मुख्य पद्‌ पर स्थापित कर नाना वीय धारक पम्रजाघ्रो चौर 
शः सक्‌ पुरुषो के उत्पन्न कर लेने का अधिकार प्रदान शरतां ॥ शतम 
७।९।२।४६--६२॥ ` 

[ ३ ] (स्वां श्रपाम्‌ भस्मन्‌ सादयामि) जलो के तेजो रूप्‌ भाग मेघं 
के पद प्र तुको स्थापित करता हूं । अ्रथौत्‌ जलौ का सूय किरण सेवना, 
मेघ जिस पकार सव पर छायः श्नौर निष्पक्तपात हकर जल वैण करतः दै | 
उसी प्रकार प्राश्न प्र तू समस्त सुख कर रश्यो का वर्षण च्रौर छुच्दाया 
कर । इसी निमित्त तुश स्थापित करता ट । 
[ ४ ] (अपां ज्योतिषि व्वा सादयामि) ठुम्रे जलल की ज्योति अथौद्‌ 


(५ 


विद्युत्‌ के पदुप्र स्थापित करता हूं । श्रथौत्‌ जिस भरकर जलो मे विदत्‌ 
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ति तीच, बलवती शक्ति है उसी प्रकर तू भी प्रजाश्चौ के बीच अति तीच, 
जलवती शक्षि वाला होकर रह । उ्ी पद्‌ पर तुमको मै नियुक्त करता हं । 

| £ | (स्वा अपाम्‌ श्रयने सादयामि ) तुश्छको जलो को एकमात्र 
श्राश्रथ, इस भूमि के पदपर स्थापित करता हं । श्रथौत्‌ जिस प्रकार समस्त 
जलै का श्माधार भूमि है उसी प्र्छर समस्त प्रजाश्च का श्राश्रय होकर 
तू. रह । 

| & ] ( अवे ता सदने सादयामि ) तुर्छको ्रखव'=जीवन प्राण्‌ 
कै “सदन, आसन पर स्थापित करता हूं । ्रथीत्‌ प्राण जिस प्रकार समस्त 
इन्दियो का श्राधार है, उसी प्रकार तू मी समस्त प्रनाओं का श्चौर शासक 
वगो का श्राश्रय श्रौर उनका सञ्चालक होकर रह । 

[७ ] सुद स्वा सदने सादयामि ) ठुरूको भँ ससद अ्रथौत्‌ मन के 
आसन प्र स्थापित करता हं । श्रथत्‌ जिस प्रकार समस्त रत्न सययुद से 
निक्त हँ वही उनका उद्गम स्थान है, च्रौर जिस प्रकारं समस्त वशियो 
का उद्धम स्थान मन है, उसी प्रकार समस्त प्रजाश्रो का उद्रम स्थान तू बन 
छर रह । 

[८] ( खाम्‌ श्रपां कये सादयामि ) जलो के निवासस्थान तडाग 
अथवा शरीर म जल्लौ के निलय आश्रय चकत के पढ पर तुको नियुक्र करता 
र । श्रथौत्‌ सुख दुःख म निस प्रकार राम जनता तालाब या कूप के आश्रय 
पर रहती है चनौर सुख दुःखम जिस प्रकार शशीर में आांखही भ्रौर दुःखाच 
ञरोर आनन्दश्च बहाती है, अथवा वही सब पर निर्तिण करती है उसी 
भ्रकार तू प्रजा के सुख दुःख में सुखी दुखी हो च्चोरं उनप्र रेख देख रख । 

[ & ] ( श्रपां स्वा सधिषि सादयामि ) समस्त जलौ को समान रूप 
से धारस करने चालते गम्भीर जलाशय के पद पर आर समस्त प्रजाश्च क 
निष्पक्त होकर वचन्‌ सुनने वाले श्रवण' के पद्‌ परं स्थापितं करता हूं । 
अथीत्‌ समस्त प्रजा के निष्पक्त होकर चचन सुन ओर निय कर । - 
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[ १०] ( सरिरे खदने स्वा सादयामि ) ठे सवत्र प्रसरश्तील श्चौर 

मरक जल फे पदपर स्थापित करता हं च्चौर श्रध्यात्म में स्वयं सरण करने 
चाली वाणी के पद प्र नियुक्र करतः रुं । व्हा तु चपनी आक्षा सं सबको 
 सचाल्लित कर । 
[ ११} (चपा स्वा सदने सादयामि) सूच्म जलय खा आश्रयस्थान 
| दयौलोक यः समस्त लोकों के आश्चयभूत महान्‌ आकाश के पद्‌ पर तुके 
स्थापित करता ह । श्रथीत्‌ उसके समान तू खव प्रजाश्नो को श्चपने में चाश्रयं 
देने चाज्ञा ह्ये 

[ १२] (अपां त्वा सधस्थे सादयामि ) जरल को एकत्र धारण करने 
चाले अ्रन्तरिक्त छे पदं पर तुरो स्थापित करता हं ्रथोत्‌ श्नन्तरिक्त जेस 
पकार मेव आदि ख्य से जलो को श्रौर सूथौरश्मियो को भी एकत्र रखता 
ह उसी प्रकार राजपुरुषो ओर प्रज जन दोनों कोद समानं रूपसें 
धारण कर । 

{ १६९] (अपां त्व योनौ खाद्यानि ) समस्त नद्‌ नदिर्यो के चरो 
तरफ से आकूर मिलने के एक मात्र स्थान समुद के णद पर तुरूको मै 
स्थापित करतः हं । अ्रथौत्‌ तू समस्त देश देशान्तर से आड प्रजाच्नों को 
शरण देने वाला हो । | 

[ १४] ( अपां स्वा पुरीषे साठयामि ) एुम्घको भ जलौ के भीतर 
दीशति सहित विमान रेती के पदपर स्थापित करत हं । जैसे रेती जल को 
स्वच्छ रखती श्रौर उसकी शोभा को बद़राती है । उसी प्रकार तृ प्रजान 
को स्वच्छ रख श्नौर उसकी शोभा को बदा | 

[ १६ ] (अपां स्वा पाथसि सादयामि) जलो के भीतर विद्यमान, पालनः 
कारी तत्व श्नन्न के पद्‌ प॒र तुको मेँ स्थापित करता हं । अथोत्‌ जिष्ल 
प्रकार जलौ से उतपन्न अन्न सवको प्राणप्रद्‌ जीवनप्रद्‌ चौर पालकं है उसी 
प्रकार तृ. भी सवका जीवनव्रद्‌, पालको! ` 
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[ १६ ] (स्वा नाथन्रेख छुष्दसा सादयामि ) तुमको गायच्च छन्द से 
स्थापित करदा हँ ¦! अथौत्‌ बद्धो विद्वानों के विध्या ब्ग से तुको 
स्थापित रूरल द ¦ 
१७ ] ( द्वदटुमेन व्वा छन्दसा सादयामि ) तुरक में रयैष्टुम छन्द 
से स्थापित करता हं } ्रथौत्‌ उसको क्षात्र-बल से स्थिर करता हूं । 
[ १२] ( जागतेन स्वा छन्दसा स्थापयामि ) तुशको म जागत छन्द 
अथात्‌ वर्या क यद्धं स स्थापेत कशता ह| । 
[ १६ ] ( आनुष्टुभेन सवा दुल्दस्रा सादयामि ) आनुष्टुम इन्द्‌ से 
प्र्थात्‌ सवै साधारण लीक के बल से तुम्रो स्थापित करता हं । 
[२० ] ( ण्न चया छन्दसा सादयामि ) तुभ्प्कोभ पाक्त छन्दसे 
श्नथीत्‌. दशो दिश्षाश्रौ अथवा पाचों जनके बल से तुस स्थापित करता हूं । 
श्यं परो भुक्स्तस्यं प्राणो भौवादनो व॑खन्तः प्र॑लायनो 
गयी बाखन्ती गायच्ये गायं गया दुपाशोस्चिदत्‌ अञ्चती 
स्थन्तरं वरिष्ठ ऽऋषेः । प्रजापतिगहीत्था त्वया प्रासं गहूसामि 
प्रजाभ्यः ॥ ‰४॥ 
माणा देवताः । विश्वकर्मा ऋषिः । स्वराड्‌ ब्राह्मी जगती । निषादः ॥ 


भा०-( अयम्‌ ) यह शधिस्वरूप वाला ( पुरः) पू शासे 

छरीर ( भुवः) सव्रका मूल कारण स्वयं सत्‌-रूप से विद्यमान था। 

(तख ) उसक्छ ही यह सामथ्यै स्वरूप ( प्राणः) प्राण हे। इम्मीसे 
चह ( सौवायनः ) “ुव्‌" का अपत्य उससे उत्पन्न होने से सवायन" 

कहाता है । ( प्राणायनः ) प्राण से उत्पन्न होने वाला (वसन्तः) "वन्तः 
है  अरथौत्‌ प्राणे से वह तत्व उस्पन्न हुआ जिसभे समस्त जीव बसते 
हं । (वासन्ती मायत्री) 'वक्षन्त' सबको बसाने वाले तत्व से 'गायन्री, प्राणो 

की रक्ता करने वाली शङ्कि या वाणी उष्पःन इद । ( गःयध्ये गायन्चम्‌ ) 








्रयोदशो ऽध्यायः ८५६ 


छ छ क का क का व 0 


1 
क्ल 
यो 


पूर 








मि 





ता ५. ७४०१५०५४ 


गायत्री शङ्कि से गायत्र रथात्‌ पाण रक्तक बल उत्पन्न इुच्रा ( गयच्राद्‌ 
उपा ) गायन्न वल्ल स उपांशुः नाम प्राण-उन्पल्न हुश्रा (उपांशोः त्रिवृत) 
शु ऋण से ‰िवरत्‌ नायक प्राण उतपन्न होता हे ! (तवृतः रथन्तरम्‌ ) 
वत्‌ नाम शश से रथन्तर नाम प्राणं का वक्त जिसके इन्दियो मे अर्य 
विषय ग्रहण किये जादि हं वह उन्पन्व हता ह! उन सवका ( चषिः) 
मवत्तक प्र्‌ दष्टा ( वसिष्ठः ) सव प्रशमं सख्य खूप सर वसने वाला 
भ्रण चसिष्ठ कहाता हँ । हे चििशक्क ! या हे वाशि ! (रलापतिगहातया) 
प्रजा के पालक यख्य प्राण॒ हारा वशीक्रुतं (त्वया ) वु हारा में (प्रजाभ्यः) 
प्रजाश्च कै (प्राणं गृहखामि) प्राण को वश करता हूं । शतत ० ८} १।१।१-६॥ 


ख 
(न 
भ 


राजा श्रार राष्ट्-पत्त मे --यह प्राण राजा (भुवः है । उसके प्राण खूप 
श्रमाल्य आदि | सोवाग्रन' है । उनमें उत्तरोत्तर वसन्त गायश्री, ( सेना ) 
गायन्न. ( बल ) उपाशु. ( सेनापति } भ्रिवत्‌ तत्रैव, रथन्तर, रथ 
चल उत्पन्न होते हं । सवका दष्टा युख्य राजा का पुरेाहित (वसिष्ट हे। 
प्रजापति, प्रजा के पालक राजास वशीक्रुत तु प्रजा या पएथिवासि सं 
णको या अन्न को प्रजा के हिता प्राक्च करता हूं । 

चयं दल्िणा धिश्वकस तर्प्र मने वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मा- 
सस्िष्टुक्‌ ब्रेष्मीं चिष्डुभः स्वार स्कारादन्तस्यीमोऽन्तसः- 
मात्प्दशः प्दशाद्‌ दृहद्‌ भरद्वाज ऋष प्जापतिगहीतया 
स्वया मना गदाम पजास्यः | ५५ ॥ 


प्रजापतिः प्राशा वा देवता । निचृद्‌ युरिगति धृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--( दक्तिणा ) दक्तिण दिशा से ( श्रयं ) यह स्वयं ( विश्वकमी } 
समस्त कमे करन मे समथ हे । { तस्य › उसके दी ( वश्वक्ंणं ) विश्चकमौ 
रूप से उन्न ( मनः ) मन भ्न्तःकरण है । ( मानसः ग्रीष्मः } मन से 
ही उतपन्न ओरष्म छतु है ! मन की पुष्टि से द्यी अर्थात्‌ किरसि हो पराक्रम 
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की उप्पत्ति होती है (ेष्मी ) सूय के प्रखर ताप वाली छतु के मानस 
तेजसे ही ( त्रिष्टुप्‌ ) चरिष्टुप्‌ अथौत्‌ मन, वाणी श्चौर कमे तीनों मे हिसा 
करने चालः क्तात्र-बल उत्पन्न होता है । ( वरिष्टुमः स्वार ) उस विष्टु, 
्ाच्र-बलु से स्वर समूह शअथौत्‌ स्वयं राजमान राजा गण उत्पन्न 
होते हँ । ( स्वाराद्‌ ब्न्तयामः ) स्वयं तेजस्वी राज गण सरे पुथिवी का 
` अरन्तयैमन श्रथौत्‌ प्रजन्ध या राज्यव्यवस्था उत्पन्न होती है । ( श्रन्त- 
योमात्‌ पञ्चदशः ) उस व्यवस्था से राष्ट्‌ के १९ द रगो पर आत्मा के 
समान शासक सख्य राजा की उप्पत्ति होती है । ( पज्चदशात्‌ बृहत्‌ ) उख 
मुख्य राजा से ब्रहत्‌ बड़ भारी राब्ट्‌ की उस्पत्ति होती है ¦ ( छषिः भर. 
द्वाज: ) उसका दष्टा श्रौर सञ्चालक स्वयं प्राण के समान (भरद्वाजः है । 
अरथौत्‌ सुख्य प्राण॒ जिस प्रकार सव चरो को स्वयं प्राक्च करता है उसी 
-अकार राजा समस्त देश्य, वीर्यौ श्रौर मोरो दो प्राप्त करने मे समथ होता 
है । हे राजशक्ते ! ( प्रजापतिगरदीतया स्वया ) प्रजापति राजा द्वारा वशी- 
कृत तुमसे में ( प्रजाभ्यः मनः गुह॒णामि ) प्रजाच्रौं के मन को अपने चश 
करता हू । शत० ८१) १। ६-९॥ 
श्रये पश्चाद्‌ शिश्वञ्य॑च्छस्तस्य चच्छुवैभ्वव्यच्चसखं वषौ्था- 
तुष्टो जगती वार्षी जगत्या ऋक्समम्‌ ऽकक्संमाच्छुकः शकाः 
त्छसषदशः संसदशपदरैरूपं जमर्दश्निकैषिः ध्रजापतिगृहीतया त्वचा 
च्चुगेह्ामि प्रजाभ्यः ॥ ५६॥ 
प्रजापतिर्देवता । निचृद्‌ धृतिः । षड्जः ॥ 
भा०-( ्रयम्‌ ) यह प्रजापति ( पश्चात्‌. ) पश्चिम दिशा मे ( विश्- 
व्यचाः ) तेज द्वारा समस्त विश्च मे केलने वाले सूयै के समान है (शरस्य) 
उ सरा ( चल्ुः ) चल्चु भी ( वैश्वन्यचम्‌ ) विश्च मे भ्यापक्‌ सूय के श्राकाश 
से जिस प्रकार पुरुष की आंख उत्पन्न हयती है उसी प्रकार प्रजापालक प्रमे- 
श्वरकीभी चतु सूथैकी बनी हुदै हे । श्रथौत्‌ सूर्य ही असेकार रूप से 
ईश्वर छी चु है। ( वपौः चाज्ञष्यः ) जैसे आंखों से प्रेम-श्चु बहते 
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है उसी प्रकर मानो ये समस्त वीं सूर्यं से उत्पन्न होकर परमेश्वर 
की च्लु से बहते हँ! श्रौर राजाके ज्ञानवान्‌ पुरुष हौ चक है उनके द्वारा 
ही समस्त रश्यो की दृष्टि होती है । ( जगती वार्षी ) यह समस्त रि 
वषौ से दी उतपन्न होतीहै! ईइंसी प्रकार राजा के राञ्यमें सव्र कारवार 
विद्रवो द्वारा उत्पादित रेशव्यौ द्वारा दी चलते है ! ( जगलयाः छऋक्‌-समम्‌ ) 
जगती छन्द से जिस प्रकार ऋक्समः नाम साम की उत्पत्ति हे श्रोर जगत्‌ 
की रचना देख कर ज्ञान की प्रधि होती हे । ( ऋ्‌-समात्‌ शक्रः) ऋ सम 
नामक साम सेजेसे शुक्र “ग्रहः उत्पन्न होता है । मरोर कान प्राक्षि के चद्‌ वीर्य 
शुद्ध बल, उत्पन्न होता है । यर जिस प्रकार, क्‌ अर्थात्‌ सल का साम पति 
है श्रौर पति पनी के मिख्ने पर वीय उत्पन्न होता है. उसी प्रकार राष्टु मेँ 
ऋक्‌-सम प्रजा को समान रूप से प्राक्च करके ही राजा का बरु प्रा हाता 
है । (शुकात्‌ सप्तदशः) शुक्र यह से यक्त मेँ “सक्दशः स्तोम की उत्पत्ति हाती 
ह । अध्यात्म से वीय से सक्षदश नाम आत्मा के शरीर उत्पत्ति होती दै । 
राजः प्रजा के ब से १७ श्रंगो बाले सक्षदशाङ्ग राज्य शोर उसपर स्थित 
राजा की उत्पत्ति हती है ! (सक्तदशात्‌ वैरूपम्‌) सक्चदश् नाम द्त्मासेदी 
तैरूप च्र्थात्‌ विविध जीवि का प्रादुर्भाव होता! साम मे सषद्शच 
स्तोम से वैरूप नाम श्यष्टः का उदय होता दै । राष्ट मे, सक्च दश्च अङ्से 
युक्त राजा के द्वारा राज्य कौ विविध रचना होती है । ( जमदग्निः ऋपिः ) 
यह चनु सूयं ही जमदि दै, वही सव का द्रष्टादहै। परमेश्वर उसी दारी 
जगत्‌ को देखता श्रौर उसी से देख कर उनको वश करता है । इस शरीर मे 
च्ञ वही जमदि है । राष्ट मे सवौपरि द्रष्टा पुरुष ही जगमदधि ह! 

( प्रजापति गृहीतया त्वया ) प्रजा के पारक परमेश्वर दारा स्वीकार 
की गहे पत्नी के समान तुश निर्मात्री शक्तिसे, एव देह मेँ ्मास्मा हारा 
भक्ष चितिशक्ति से, रण्‌ मे राव्य शङ्कि से मे (प्रजम्यः चलः) 
प्रजां कौ चु को (गरृहणामि) अपने वंश करता हं । शत० ८।१।२।१-२॥ 
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इदमुत्तयत्‌ स्वस्तस्य ओं खौवशशरच्छौध्नष्टुप 
शार द्यनष्टुम ऽणेडग्रेडान्‌ मन्थी म्रत्थिन ऽएकविर्श्श ऽव॑ंक विश 
शाद्‌ वैराजं विभ्वामिज्न ऽऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया श्रो 
गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५७ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । पैवेतः ¶ 


( इदम्‌ उत्तरात्‌ स्वः) यह उत्तर दिशा में या सब से ऊपरं 
महान्‌ आकाश श्वः; है । ८ तस्य ) उस प्रजापति का वह आकाल दही 
महान्‌ श्रोत्र है! इसक्लिये ( सोवं श्रोत्रम्‌ ) उसका शन्न स्वः, होने 
से "सोवः कहाता है इसी प्रकार इस शरीर मै स्वः" अर्थात्‌ सुखे 
का साधन आकाशकी तन्मात्रासे दी बना हृद्या श्रोत्र ( श्रौन्री 
शरत्‌ ) संवत्सरः रूप प्रजापति मे शरत्‌ ऋतु दी श्रोत्र के समान दै) 
वर्षा के बाद आकाश ओर दिशां श्चुर जाने से शरद्‌ चतु उत्पन्न होती 
हे, इसी से शरत्‌ मानो प्रजापति के श्रोत्ररूप आकाशया दिषाश्चों सें 
उत्पन्न होती दै । ( शारदी अनुष्टुप्‌ } शरद्‌ ऋत से अनुष्टुप्‌ छन्द उत्पन्न 
ह्यौता है । अर्थात्‌ छन्दो मे जिस भरकार अनुष्टुप्‌ सवै प्रिय है उरी प्रकारं 
ऋतुश्रौ म “शरदः है । ( अ्मनुष्टुम एेडम्‌ ) अनुष्टुप्‌ से “डः नाम साम की 
उत्पत्ति हौती है । अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ नाम छन्द से एड अर्थात्‌ 'इडाः वाणी 
का विस्तार हता दै । ( रेडात्‌ मन्थी ) रेड नाम साम से यज्ञ म मन्थिग्रहु 
उष्यन्न होता दै । वाणी के विस्तार से इन्दियो ओर हृदय को मथनं 
करने को क्कि उत्पन्न होती ह ! ( मन्थिनः एकविंशः } मन्धिग्रह से यज्ञ 
मे एकविंश' नाम सोम छौ उत्पत्ति होती दै! वाणी के बरु पर हृदयः 
मथन हो जाने पर २० र्गो सहित इष्टीसवां श्ात्मा खी के गभेमें 
उत्पन्न होता हे । ( एकविंशाद्‌ वैराजम्‌ ) यज मे एकविरःस्तोम से "वैराजः 
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साम की उत्पत्ति ह्योतीहै। अस्मास ही विविध तेजो से रा्मान देह 
की उत्पत्ति होती है । '्दुकव्रिदः राजा सेह विविध राष्ट्‌के कायौ की 
उत्पत्ति हौती दै । ( विश्वामित्र पिः) शरीर मे श्नोच्रद्ी विश्वामित्र 
ऋषि दहै । वह ानवान्‌ पुरुष राष्ट्‌ मे क्म क्रे समान समस्त प्रजाश्रों के 
दुःख पीडाच्चों को सुनता दै । बह भी छपि दष्टा “धिश्वाभिन्रः, सद क्छा परम 
स्नेही है ¦ ( प्रजापतिषर्हीतया स्वया ) प्रजापत्ति द्वारा स्वीछत कम परम 
मरकृति से जिस प्रकार ( प्रजाभ्यः) समस्त उत्पन्न पदार्था के हिता 
(ओत) ्राकाश रूप्‌ शोच का उपयोग किया गया है, उसमे समस्त खट 
पैली है । उसी प्रकार राजा द्वारा राजयाङ्गि के वश कर सने पर प्रजाश्नो के 
श्रोत्र" अर्थात्‌ सुख दुःख श्रवण करने वाले न्यायाधील्च क (गृहा भि) स्वीकार 
करू । इसी प्रकार हे छ! ! प्रजापति, गृहपति द्वारा शच! हप मेँ स्वीक्त ठभ द्वारा 
मँ प्रजा के हित के लिये अपने श्रोत्र का उपयोग कर । गत ० ८ । 8। २।४-६॥ 
| इयस्रपरि मरतिस्तस्यै वाङ्‌ मात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्क 
हैमन्ती पङ्क्त्यै लिपयनवन्नि्वन॑यत ऽआच्रयणः ऽ्राच्रखणात्‌ ति 
रवज्रयःच्छि र्ट चिणक्चयस्छिशः शाभ्यार शाकररेते ¦ दिश्व- 
वामे ऽऋरषिः प्रजापतिगृहीतया स्वा वत्वं गह्णामि प्रजाभ्य॑ः॥५८॥ 
प्रजापतिर्देवता । विराडाकरतिः । प्चमः ॥ 
भा०-( इयम्‌ उपरि मतिः ) यह ॒ सवसरे उप्र विराजमान प्रज्ञा है 
जो विराड्‌ इरीर मे चन्द्रमा स्वरूप है) ( तस्थै मात्या वाङ्‌ ) उससे 
उत्पन्न होने वाली वाणी मति से उत्पन्न होने कै कारण मास्याः वाक्‌ है । 
( वाच्यः हेमन्त ) देमन्त जिघ्र प्रकार अति शीतर है उसी प्रकार वाशी 
हृदय की शान्ति उत्पन्न होती है । इससे सानः वाख से हेमन्त उत्पन्न इता 
है । संवत्सर भजापति कर रूप मँ शरत्‌ कार के चन्द्रं ज्योति कै वाद ती 





-----~*-* ५« ~~ ~-~---~~~*= =. 


५ ॥1 


५८ --द्वत्तान लाक ताः इन्द्रस्‌ क्रमशः ( १२अ० { ८४। ५८५८ } ८६ 


इति मन्तरतरमस्य्‌ प्रतीकानि । 
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ग्जनाकारी वाणी रूप मेघ श्रौर उसके बाद हेमन्त उत्पन्न ह्येता है । टेमन्त 

से पंक्ति उत्पन्न होती है! अर्थात्‌ हेमन्त कारे बाद अन्न पकना 

प्रारम्भ ह्यत है । संवस्सर मँ पञ्चम ऋतु हेमन्त से मानो यज्ञ म पक्ति 

छन्द की उत्पत्ति हई । रषष्टरू मे प्रजाके हृद्यो को शमन करनेसेिही 

शञ्ज परिपाक की शक्ति प्राप्त होती हैः अथवा पञ्चाङ्ग सिद्धि प्राप्त हाती है । 

(पङ्कस्य निधनवत्‌ ) यज्ञ मे पंक्ति छन्द से (निधनवत्‌ सामः की उत्पत्ति है । 

(निधनवतः आग्रायणः) निधनवत्‌ साम से श्रा्रयणः अह की उत्पत्ति होती 

हे । श्चौर (श्मा्रयणात्‌ त्रिणव-त्रयखिशौ) आग्रयण प्रह से त्रिनव ओर च्रय- 
चखिश दोनों स्तोम उत्पन्न होते दै ( त्रिनवत्रयस्िशार्यां शाक्रर रैवते) त्रिनव 

प्नोर त्रय दानों स्तोमो से खक्रर श्चोर रेवत दौ ष्ट उत्पन्न होते दै । इसी 
प्रकार राष्ट्‌ मै श्रु संतापक पक्ति न मकः सन्य पांच जनों चटी सम्मति, सेन्य 
शक्ति से 'निधनवत्‌? अर्थात्‌ खड हनन हाता है! उससे आग्रयण श्रथ प्रागे 
बठने वाते शूरवीर का पद नियत होता है । उसवे च्रिनव श्रौ त्रयच्िश २७ 

भ्रौर २३ के स्तोम श्र्थात्‌ संघों कौ रचना होती है ओर उनसे शाक्रर अर्थात्‌, 
शक्तियाली ओर रवत, धनाय राष्ट कौ उत्पत्ति होती है । इस सवका 

( ऋषिः विश्चकमौ ) ऋषि द्रष्टा ओर नेता सन्चारक विश्वकः प्रजापति 

है । ( प्रजापति गृहीत्वा स्वया प्रजाभ्यः वाच यृष्धश्वामि ) मरजापति रान्य 
दारा वलीक्रत राजशक्ति स्प तुस ्रजाके हित के खयि खाज्ञा प्रदान 

करने वाली वाणी को अपने चश करू ¦ शत० ८ । 4 । २1 ७-६ ॥ 
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॥ इति अयादश. ध्यायः ॥ 
[ तज अशछपश्चाशटचः | 
इति मीमांसातीथे-परतिशितवि्ालंकार-विरूढोषशोभित-श्रीमतरिडतजयदेवशरमङरते 
, यजवैदालोकमाष्ये ्योदशोऽध्यायः ॥ 





भुन 


+ 





॥ चोरम्‌ ॥ धवक्तितिध्रैवयोनिध्रैवासि श्रव योनिमाससीद साध्या! 
उख्य॑स्य केतुं परथमं सषारण्विर्ना्वयूं सादयतामिह त्वा ॥१॥ 
अशनौ देवते । विराड यनुष्ट्प्‌ जरिष्डप्‌ वा | गान्ध धैवतोः वा ध 
भा०-हे प्रथिवि!{ तु ( श्रुव्तितिः) थर निवास स्थान या स्थिरं 
जनपद वालीहै। तु (श्चुवयोनिः) स्थिर गृह च्रौर स्थान वाली) तू 
स्वयं भूमि शरोर आश्रय होकर (श्रुवा } श्व, प्रकम्प, बसने वाली प्रजा 
कास्थिर आश्रयहै। तू ( द्वं योनिम्‌) श्पने स्थिर श्राश्रय पर डी 
( साधुया ) उत्तम राज्यप्रन्ध से (आ्रासीद) ्राधित होकर रह । तु. प्रथमं) 
सर्वश्रेष्ट, सब से प्रथम (उख्यस्य) उखा, पुथिवी के योग्य क्तं) तान को 
(षाण) सेवन करने बाली (अध्वयू) स्थिर, निश्य राष्ट्‌ यज्ञ के सम्पादक हो । 
( श्रश्चिना ) विच्छ के प्र पारंगत ज्ञानी चौर कर्मिष्ठ विद्वान्‌ शसनादि के 
दोनो ( त्वा ) तुमको ( इह ) इस शआाश्रय प्र ( सादयताम्‌ } स्थिर करं । 
खी के पक्त मे--तू स्थिर निवास स्थान वाली, स्थिर ्ाश्चय वाली 
होने सेश्वुवा है! रू ( साधुया ) उत्तम श्राचरण पैक शरोर स्थिर पतिका 
आश्रय ज्ेकर विराज } ( उख्यस्य केतुम्‌ ) उखा अर्थात्‌. स्थाली के योग्य 
पाक आदि विद्या को (प्रथमं जुषाणा) अतिप्रेमसे करने वाली दाकर रह । 
तमे ( अभ्वयूं ्रश्चिनौ ) ध्वर्‌ अथीत्‌ गृहस्थ यज्ञ यः च्रविनाश प्रजा तन्तु 
रूप यत्त के अभिलाषी माता पिता विद्वान्‌ जन ( इड सादयताम्‌ ) इस, 
गृहाश्रम मे स्थिर करं ॥ शत० ८।२।१।४॥ 


. कूलायिनीं घुतव॑ती पुरन्धिः स्थने सीद खदने एथिष्याः । 





१--यथ दितीया चितिः 1 सर्वा० |. 
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ध्रु साद्यलदाभिह् त्वा ॥ २॥ 
॥ क्डषिदेवते पूववत्‌ । त्रिष्टुप्‌ "वतः ॥ | 

भा०- दे पृथिवि ! हे प्रजे! तू ( इराधिनी ) छलष्यः अर्थत गह 
वाङी ओर ( दरतवती ) तेज ओर स्नेह या देश्चयै से युक्त एवं ¦ एरेधिः ) 
पुर छो धारण करने वाही हे । तू ( पथिष्याः सदने ) पृथिवी के ( स्थोने ) 
सुखकारी, उपर बने गृहं था आश्रय पर ( सीद ) तिरष्जमान हो  ( त्वा ) 
तुमको ( रुद्रा ) उपदेश करने हारे विष्ठान्‌ ओर ( वटवः ) बसु ्रद्धचारी 
निवास करने हरे विद्वान्‌ लीग (त्वा अभि गुणन्तु ) तुशे नित्य उपदेश्च 
करं । ( सौभगाय ) सोभाग्य की बृद्धि केलियित्‌ (दमा रद्य ) इन वेद्‌ 
मन्नं मे स्थित जानो को ( पीपिहि ) प्राप्च कर । (अशिना ध्वं इष्यादि) 
पूर्वत्‌ ॥ शत० ८।२।१।५॥ 

खीके पश्च मँ- त्‌ गृहवासी, धृत-युष्टि कारक अन्न श्रौर जल से पृश 
यां स्नेह से पणं होकर ( पुरन्धिः } 'पुरः=पालन करी घर कौ धारण करने 
वाली खी है । पृथिवी के तल पर बने सुखप्रद गृह में विराज । सदर चसु 
आदि चैष्ठिक घ्द्यचारी ल्लौग तमै ( श्रह्य अभिगएन्तु ) वेदो का उपदेश 
करं । तू पने सौमाग्यकी वृद्धि के लिये उनको प्राप्त कर। यक्तकत्त 
विद्राच्‌ माता पिता तुभे यहां स्थिर श्रं । 

` श्मभ्यात्म मँ--चितिशक्ति पुरन्धि ह, वह शरीररूप गृह वार है । शरीर ` 

` म बसने वाले भण उसकी स्त॒ति करते टै वह अध्न को प्राप्त करे । ( छध्वयू 
अध्िनौ ) जवन यत्त के कत्त प्राणापान उसे वष्ट स्थित सख॑ । 

स्वद्‌ दाप्ठेद सीदं देयानास्खस्ने बहते रस्य 

ण्तिवेवि समव आ खेवा स्वावेशा वन्धा रविशस्वाश्ि 


नाध्छयू सष्द्यत्ताश् त्व! ॥ ३ 
ऋप्यादय;. पूववत्‌ ॥ 


9 
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हि 00 # 1 


भा राज ओओर पालक पुरुष के कर्तव्य ! हे बलवान पुरुप ! हे 
स्वामिन्‌ राजन्‌ ! तू ( स्वैः दते: ) अपने बलों श्रौर सानो द्वारा श्नौर अपने 
चतुर बलवान्‌ श्यष्यौ के बलस ( दक्तपिता) काये-ङुशल पुरुषो ऋ 
पालक, बल द्धौर तान का पालक, पिता के समान होकर श्रौर च्रहते 
रणाय ) बड़े भारी स्ग्राम के लिये { देवानां ) विद्वान शौर विजयी 
पुरुषो के बीच मे (सुम्ने) सुखकारी पदप्ररया रष्ट्‌ या गृह 
म (सीद) विराजमाने । (सूनवे) पुत्र के लिये (पिता दहव) 
निल प्रकार पिता हितकारी चओचौर उसका पालक होताडहै उशी प्रकार 
तू भी (एधि) दहो। हे पथिवी, मातः! तरू भी पालक पिताके समान 
हयो । ( आ सुञेवा ) सब प्रकार से सुखकारिणी श्रौर ( चरा सुवेशा ) उत्तम 
प्रकार से, सुख से प्रवेश्च करने योस्य, सुख से बसने योग्य हो । तू (तन्वा) 
्मपने विस्तृत राञ्य शक्रि से ( संविशस्व ) प्रवेश कर । ( श्रधिना अध्वयू० 
इत्यादि ) पूवैवत्‌ ॥ श्त० ८ । २ ।१।६॥ 

युरुष शी के पृक मे--हे पुरुष ! तु भृत्ये! श्रौर पने बल का पालक 
होकर विद्वान्‌ पुरूषो को सुख श्रौर बड़े भारी रमण योग्य उत्तम क्रय के 
लिये स्थिरो | पुत्रकेक्लिये पिताके समानो) देखी! तु पतिक 
सुखक्छारिणी, सुखपूवैकं गुहस्थ सुख देन वाली, उत्तम वेश धारण करके 
श्पने ( तन्वा शविशस्व ) देह से परति के साथ संगत, एक होरूर रह । 


थिव्याः पुरीषय्रस्यप्छो नाम तां त्वा विश्व ऽ मगरणन्तु देवाः। 
1 


स्तोमप्रष्ठा घतकव॑तीह सीदि प्रजावदस्मे द्रण यंजस्वश्विना- 
धवय साद्रयताणिह त्वा ॥ > ॥ 


ऋष्यादि पूतेवत्‌ । 
भाग दहे राजशक्रे ! तू ( पथिव्याः) प्रथिवी का ( पुरीषम्‌ ) पालन 
फरने वाला ( श्रप्सः नास ) स्वरूप दहं । (तांत्वा) उस तेरी (विषे देवाः) 


२६ 
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पि ५ भ ५.५ 


समस्त विदान्‌ श्नौर राजगण ( अभिगखन्तु ) स्तुति करं । तू ( स्तोमपृष्ठा) 
वीय, बल का श्पनी "पुष्ट या पालन सामथ्यै मै धारण करने वाली 
( धृतवती ) जल के ससान तेज को धारण करने वाली होकर ( सीद ) 
विराजमान हो । चर्‌ ( अस्मे ) हमे ( प्रजावत्‌ दविणा ) उत्तम प्रजा 
के समान ही नाना देश्य को भी ( यजस्व } प्रदान कर । श्रथौत्‌ राष्ट 
शङ्कि सरद्धि एे्यं क साथ उत्तम हृष्ट पुष्ट प्रजाकी भी बृद्धि कर! 
( अश्विना श्रध्वयूँ० इत्यादि ) पूैवत्‌ ॥ शत० ८ । २। 9 । ७॥ 

खी के पर म- तू ( अप्सः नामं पृथिव्याः पुरीषम्‌ अकि) तु रूप- 
वती होकर जिश्चय से पृथिवी के उप्र पालक होकर था श्री सखद्धि होर 
( अ्रसि ) वेयमान ह । समस्त विद्वान्‌ तेरी कीत्तिं गाच । तु ( स्तोमपृष्टा) 
वीयेवान्‌ पुरूष को श्पने आश्रय किये हुए तेजस्विनी या अन्न धुत्त श्रौ 
सहः से युक्क टौकरुर विराज श्चोरं हंम सबको उत्तम प्रजायुक्क रेश्वयं 
प्रदान कर | | 
श्र्दित्यास्त्वा पृष्ठे खदयाम्यन्तसिक्तस्य धन्नी शिष्ठम्म॑नी 
दिशमधिपत्नीं उुजनानाम्‌ । ऊमिर्दैप्सो ऽश्रपामसि छिश्वकमौ 
त॒ ऽऋपिरग्विनाध्यू सादय॑र्तभिह त्वा ॥ ५॥ 

ऋष्यादि पूर्वैवत्‌ । 


भा०--हे राजशक्रे ! राजयुरोदित ! ( अदित्याः पृष्टे ) अखण्ड 
पृथिवी के पीट प्र ( ग्रन्तरि्तस्य ) प्रजा के भीतर दानशील या पूजनीय 
रषं, राजा के या भीतरी शक्तय कोश या रेश्वयै, बल श्रौर विक्षान को 
( धरम्‌ ) धारण करने वाली श्रौर ( दिशाम्‌ ) दिशा्नों श्रौर उनम 
निवास करने वाली प्रजाश्रों को ( विष्टम्भनीम्‌ ) विविध उपायो से अपने 
ब्रश करने बाली श्रौर ( सुवनानाम्‌ श्रधिपल्ीम्‌ ) लोको को अधिष्ठाता 
स्प्र.से एलन करने व्राली ( व्वा ) तुमको ( सादयामि ) स्थापित करता 
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ह । त्‌ ( अपाम्‌ ) जलो के बीचंमे जिक्त प्रकारवेगश या रल यमान 
रहता है उसी प्रकार तू. भी ( च्रपाम्‌ ) अजा्रो के वीच ( दम्सः) रस 
रूप से सारवान एवं वेगवायू . वलवाच्‌ या उनको ह्षदायक ह ज्रौर जलै 
के बीच मे (उर्मिः ) उमर उठने वाले तरङ्ग के सपान उदय को प्रक्ष होने 
वाला है । (ते ऋषिः) तेरा दष्टा, अधिष्ठाता सा्वात्‌ करने चला तुके 
वश करने वालाः जिस प्रशम (विश्वकमी) समस्त शिल्प के उत्तम कार्यौ का 
कन्त, महशिस्पी, "एन्जीनियर' हो उक्ती प्रकार समस्त छाय का क्ती 
राजा (ते ऋषिः ) तेरा सन्चलक दशा है! ( अष्िना अध्वथू० इलयादि ) 
पूववत्‌ ॥ शत० २।२।९।१०॥ 


न 


खी के पक्त म-हे खि! तुसा प्रथिवी के उपर स्थापित करता द्र | 
तू ( श्रन्तरिकहस्य ) भीतर उपास्य, पतिदेव या श्रचय उस्साह के धरने 
वाली, सब दिशा््नो को थामने वाली शौर उत्पन्न पुत्रो क्छ पालक ह, 
तू जलै के तरंग के समान हषकास्णी ह; रेरा दष्टाः पति दही तेर 
प्विश्वकमौः सवै शम कर्मो रा करने वाला कत्तौ धत्त है ¦ जगतपालक 
परमेश्वरी शक्ति के प्त मे भी मन्त्र खपष्ट हे; 
शुकश्च शुधिश्च ब्रष्मावुत्‌ ऽश्र्चरन्तः शरलेषोऽि कल्पेताम्‌ 
द्यावापथिवी कल्पन्तामाप ऽश्मओष॑घयः कट्प॑न्ताप्र्चयः पृथङ्‌ मस्र 
उ्येष्ख्याय खत्ता: । ये ऽशखथ्यः सम॑नसोऽन्द्य दयावप्पथिवी ऽमे 
्रष्मावृत्‌ ऽयथिकस्प॑सला ऽदन्दर॑भिव देवा ऽच॑थिसर्विशन्त तया 
देववयाऽज्ञिरस्वद्‌ धमरे सीदतम्‌ ॥&॥ ` | 

भा०--( शकरः च शुचिः च} शक भ्रौर शचि ये दोनो 
छत्‌ ) ग्रीष्म काल के दोन मास श्रंगस्वरूप्‌ है । ( चदे) शेपः (असि०) 
इत्यादि व्याख्या देखो च्° ९३ । म० २६ ॥ शत ८।२।१। ७६४ 


खजृक्तधिः खञूिवाभिः खजूदैवेः खजुर्दवेयेनाधै- 
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रण्नयेः त्वा वैश्वानराच्रारेवनाध्छयू सदयताश्निह त्वा । खलू- 
चौतभिः खजूिधाधिः खलूवेखुभिः खजूरदवेवयोनाधेरग्नयें त्वा 
वैभ्वानरायाणविनाधयू सखादयतापरह स्वा `खजृतुभिः खल्‌ू- 
वधाभिः खलू सुद्र खजूदवेवयानाधेरश्चये त्वा वैश्वानरायाभ्ि 
नाध्छचू सादयता त्वा ° खजू्रतुभिः सजूर्धेधाभिः सजूर 
दित्येः खजूदवेवयानःप्रेरञ्मये स्वा वेभ्वानरायाभ्विनाध्ठयू सद्‌ 
यतापि व्वा खट्‌ केठुभिः खलजूर्धिधाभिः खजूर्विश्व्ैवैः खजू- 
दैवे्वयोनाधेर्येः त्वा वेभ्वान॒रायाभ्विनाध्तरयू सादयतामिहः 
त्वा ॥ ७॥ 


विग्वेदेवा ऋषयः 1 मन्त.क्ता वस्वादयो देवताः ¡ ( १ › भुरिक्‌ कृतिः । धैवतः । 
( २ ) स्वराट्‌ पक्तिः! ( ३ ) निनदा्ृतिः । प्न्चमः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! हु. ( छवुभिः खन्‌; ) संवत्सर के घटक ऋतुशो 
ङे समान राष्ट्‌ के घटक या राजसभा क ब्रनासे वासे सदस्यो, राञ्य-कत्ती 
नेतारो के साथ ( सज्‌; ) समान खूप से प्रीतिधूर्वैक हो । घु ( विधाभिः) 
जल जिस प्रकार प्रा नौर जीवित शरोर ॐ निर्माता एवं प्राण प्रदं हैँ 
उसी प्रकार राष्ट्‌ शरीर फे विधाता श्चाक्त पुरषो के साथ ( सजूः ) समान 
रूपसे प्रीति युक होकर ( देवैः सज्‌ ) दानशील श्योर व्रिजिगीषु वीर 
पुरुषो से प्रेम युक्र ह चौर ( वयोनधेः ) जीवन को "देह के साथ बाधने 
चले प्राणो के समान राष्ट्‌ मँ जवन, जागृति एवं विन्ञाने दवाय सबको 
जीवनप्रद अन्नो द्वारा भ्यवस्थाघ्नों मं बाधने वाले (दतः) बिदानाके 
साथ ( सजूः ) भ्रीतियुक्र बतोव करने वाला हो । इसी प्रकार ( वसुभिः 
सजूः, स्वः सज्‌; आदित्यं सञ्‌; विश्वदेवः सज्‌; ) घु वसु, सुदु, श्राठः 
ओर विश्वेदेव इन सव विद्धान्‌ शत्रुतापक प्रजा के पालक, ष्यवस्थापक, आदान 
प्रतिग्रह करने वाले ज्ञानी तेजस्वी पुरषो के साथ प्रम युक्क होकर रह । 
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( अधिनौ ) विद्याधन मे भ्यापक ( श्रध्वयूं ) राष्ट्‌ यन्त के सम्पादक 
विदान्‌ (त्वा) तुखूक्छो { इह ) इस राष्टाधिकार के पदपर ( सादयतास्‌ } 
स्थापितं करं 1 

खी ग्रौर पुरुष के प्त मै--हे श्री ओर हे पुरूष! तम तुश्च, प्राणं 
विद्वान, जीवनोपयोगी पदाथौसे युक्कद्यो। ( श्रश्चिना अध्वयू ) प्रजा 
तन्तु के इच्छुक माता पिता दोनो तुको { वैश्वानराय श्रभ्रये ) सवै हित- 
क्रारी श्रनि, च्रग्रणी नेता पद्‌ के लिये ( इह स्वा सादताम्‌ ) सद्गहस्थ मे 
स्थापित करं । इसी प्रकार तू. वसु, रूद्‌ श्रर श्मादित्य नामक विद्धान्‌ जिते 
न्दिय पुरषो के साथ ( सनः) प्रेमपूर्वक सत्तग लाभ कर ॥ श्त° 
८1२1।२1।८६ ॥ | 
प्राणं मे पाद्यपाने मे पाहि व्यानं ३ पाहि चच्छ॑म ऽद्वयी 
विभादि श्रो मे चछोकय । शछपः पिन्वोष॑भीर्जिन्व ष्विषादव 
चतुष्पात्पाहि दिवो चृष्डिमेस्य ॥ ८ ॥ | 

पूर्वधस्य प्राणाः उत्तराधैस्य च त्रापो देवताः ! निचृदति जगती । निषादः ॥ ` 

भा०-हे प्रभो ! (जे प्राणं पाहि) युम प्रनागख्‌ के प्राण को रक्ता 
कर । ( मे अपानं पाहि ) मेरे अपान की रक्ाकर । ( मेभ्यानं पाहि) मेरे 
शरीर के विध संधियो मे चलने वारे व्यान की रत्ता क्र । (मे चुः } 
मेरे चच्ल॒ को ( उन्यौ ) विशाल, विस्तृत दशन शक्ति से (विभाहि) प्रकाशित 
कर । (मे श्रोत्रम्‌ } मेरे श्रोत्र की ( शछोकय ) श्रवण समथ कर । ( शपः 
पिन्व ) जलो के समान प्राणो को सेचन कर. उनक्छो युष्ट कर । (ओषधीः) 
ओषधयो को ( जिन्व) प्राक्च कर, ( द्विपात्‌ ) दो पांव के मनुष्यो की 
रक्ता कर । ( चतुष्पात्‌ पाहि ) चैपायो की रक्ता कर । ( दिवः ) चौलोक 
से (शष्टिम्‌ ईरय ) वृष्टि क प्रारेतं कर । श्रथवा जसे आकाश से बृष्टि होती 

हे उशी प्रकार तेरी तरक से सुखो की वपो हो) 


८--दम्पती देवते । द० । 
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खी के पत्तमे-हे पते! त्त्‌ ( उव्यौ ) विशाल शक्षि से मेरे प्राण्‌, 

पान दौर ्यान.की रक्ता करः । चज को. प्रकाशित कर । श्रोत्र को उत्तमं 
शाख-श्रवण से युक्त कर । प्राणो को पुष्ट करं । ग्रोषधियो को प्राक्त कर । त्य 
सौर चैप्यो की रक्ञा कर । सूय जले परथ्वी प्र वषौ करता हे पेसे तु सुक 
अपनी भूमि रूप खी पर सन्तानादि के निमित्त वीयौदि का प्रदान कर ५ 
शतत० ८।२.।३६।३६॥ 
° मध्वा वयः प्रजापतिरदन्दः क्ष्च वयो ` पयन्दं छन्दो विष्टम्भो 
वयो ऽधिपतिश्छन्दौः लिभ्वकस वय॑ः परमेष्ठी छन्दो वस्तो वयो 
ध्विले छन्दो वृष्णिवेयो विशालं न्दः '्युरुषा वर्थस्तन्द्रं छन्दं 
ञ्याघो वयो ऽनाधुष्टं छन्दः सि रुहो वयश्दि न्दः पष्टवाङ्वयों 
वहती दन्द ऽऊक्ता वयः ककुप्‌ छम्द्‌ ऋषभो वयः खताब्रहतीः 

दः ॥ ६॥ 
'छयनड्यान्वयंः पङ्क्तिश्छन्द @वुयेयः जगती छन्द॑स्ञ्यद्िरवं 
यस्तिष्डुर्‌ इन्दो दिव्यवाङ्वयो तियट्‌ हुष्दः प्चाछिकेयो गायनी 

छुन्द॑स्तरिचत्सो वय॑ उष्णिक्‌ छन्द॑स्तुयैवाङ्वयोऽनुष्टुप्‌ 
छन्द; ॥ १० ॥ 

लिंगोक्ताः प्रजापत्यादयो देवताः ! ( १ ) निचद्‌ ब्राह्मी पवितः । ( २ ) बाह्मी 

पवितः । पन्वमः ॥ ( ३ ) स्वराड्‌ ब्राह्मी ब्रहती । मध्यमः । 


भा०--३. ( मूधा ) मूधाः, शिरं (चयः) बल, पद्‌ या स्थितिदहेतो 

( प्रजपतिः चन्दः ) ्रजापति' उसका छन्दः अथत्‌ स्वरूप हे । श्रभात्‌ 
शिर जिस प्रकार शरीर मे सब के उपर विराजमान है उसी प्रकार समाज 
मे जो.सबस ऊचे पद्‌ प्र स्थित हो उसका कन्तेव्य प्रजापति का है । वहु 
प्रजापति के समान समस्त प्रजाश्रो का पालन करे | 


"~"--~---------- ~~~ ~ ने 





९---"्स्तो वयो विवलं छन्दः” इति दयानन्दसस्मतः पाठः | 
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२. { छत्रं वयः मयन्दं चन्दः ) न्त्रः वय है ओ्रौर (मयन्द' न्द्‌ है 
श्रथात्‌ जी “कतच्र' या चीयैवाच्‌ षद्‌ पर स्थितं है उसका कर्तैन्य प्रजा को 
सुल एदान करना इ । | 

( विष्टम्भः वयः श्रधिपतिः छन्दः ) बिष्टस्म' वय ह ओर अधिपति 
कन्दं । अथोत्‌ जो विविध प्रजार्भ्रो कों विषे प्रकारो श्रोर उपा्यौसे 
स्तम्भन कर सके, पाल सङे वे वैश्य या जो शुभ्रो की विवध दिशा से 
शस या रोकने सें समथ हो उसका कर्तव्य '्रधिपतिः होमे का है) वह्‌ 
सवका अधिपति हो कर रहे । | | . 
,.“ ४. ( विनश्वकमौ वयः परमेष्ठी छन्दः ) विश्वकमौ वयः हे श्रौर "परमेष्ठी" 
छन्द है । अरथौत्‌ जो पुरुष “विश्वकमी' राञ्य के समस्त कार्यो के प्रवैक 
श्वम विभाग के मुख्य पदपर स्थित है वे "ृरमेष्टीः प्रम उच्च पद्‌ प्र 
श्त होने योग्य है । | | | 

९. ( बस्तः वयः विवलं छन्दः ) बस्त “वयः” हे ओर विवल' छ 
है । श्रथौत्‌ सबरो अच्छदित करने वाल्ञे पदाधिक्छारी का कत्तव्य है 1 
चह विवध प्रकार से संवरण, शरीरगोपन के पदाथा को उपस्थित करे । 

६. ( वृष्णिः वयः विशालं कुन्दः ) वृष्णि श्वय है चौर विशालः 
कन्द है । अथौत्‌ जो पुरुष बलवान्‌ सब सुखो को प्रदान करने मँ समथ 
हे उसका कसैव्य है फ वह चिविध देश्वयौ से शोभायमान हो । च्चोर अन्यो 
क्तो भी विविध रेश्वयै प्रदान्‌ करे । 

७. ( पुरुषः वयः तनं द्ुल्दः ) "पुरुष" वय हं "तन्द्‌' न्द्‌ हं । अथोत्‌ 
जिसमे पुरुष होने का सामथ्यं है उसका (तन्द्र अथोत्‌ तन्त्र कुटुम्ब को 
श्ारखं पोषण करने का कन्तंव्य है । 

+ ( व्याघ्र क्यः अनाधृष्ट छन्दः ) श्याघ्र' वय हं शरोर श्यनाधष्ट 
छुल्द्‌ ह । जो पुरुष व्याघ्र के समान शूरवीर इ उसका कत्तव्य ह कि वह 


शरात्चसे कुमी पराजितिन दहो) 


ॐ .&4:. 


दै जचुवदस हितार्थ [ अ०'१० 





६, ( सिंहः वयः छदिः छन्दः ) “सिंहः वय है श्रौर (छुदि" इन्द्‌ हे । 
अथात्‌ सिह के समान बडे २ बलवान्‌ शतुर्योकोभीजो हनन रूरनेमें 
समथ है वह प्रजा पर छदि" अर्थात्‌ गृह के दुत के समान सबको 
श्रय दने वाला देकर अपनी छत्र-छाया मे रक्खे । 

१०, ( पष्ठवाड्‌ वयः बृहती छन्दः } शष्ठ चाड्‌' वय है रौर श्हतीः 
छन्द है । श्रथोत्‌ जो पीट से बो लादने वले पशु के समानं र्ट्‌ कै 
काय-भार को वहन करनेमे समथ है वह “हती पृथ्वी फे समान बडे 
कायं भार को अपने उप्र ले। 

११. ( उक्ता वयः ककुप्‌ चन्दः ) “उक्ता' वय ड श्रौर “ककुप्‌ चुन्द है । 
वीये सेचन में समथं दषम के समान वीर्यवान्‌ पुरूष का कत्तव्य ककुप्‌” 
अथौत्‌ अपने अधीन प्रजाश्रो कों आच्डादन करना भ्रौर सबसे श्रपने 
सरल सव्य व्यवहार से चततैना है । 

१२. ( ऋषभोः वयः सतोन्रहतीं इन्दः ) (ऋषभः वय है श्चीर 'सतो- 
बहती छन्द है । श्रथौव्‌ जो स्ैश्रेष्ठ क्तानमान से प्रकाशित है उसका 

कर्तव्य 'सतः-चरृहती" शअरथौत्‌ प्राप्त हुए बडे २ कयौ रा उठाना ह। 
भा०-- १३. ( अनड्वान्‌ वयः पङ्कः च्छन्दः ) अनड्वान्‌ वय है श्रौ 
प्क छन्द हे । अर्थात्‌ शकट वहन करने मे संमथं बेल के समान बलवान्‌ 
पुरुष अपने वीयै को परिपक् रक्चे चौर गृहस्थ के भार को उठ्ये । 
१४. ( धेदैयः जगती छन्दः ) श्वेनुः वय है जगती! छन्द है । 
श्रथौत्‌ जो जीव दुधार गौ के समान दस्र छ पालन व पोषण करने में 
समथ ह वे जगत्‌ को पालन करं । 

१९. ( अ्यविः वयः त्रिष्टुप्‌ चन्दः ) यवि" वय है शौरे ध्रषटुप्‌ चुन्द 
हं । श्रथात्‌ तीनो वेदो कीरत्ताकरने मे समथ पुरूष कम उपासना आर्‌ 
षान तीनो से स्तुति करे । 
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१६- (दित्यवाड्‌ वयः विरा छन्दः) शरदैत्यवाद्‌' वयं है शौर "विराट्‌ 
छन्द है ¦ श्रादित्य के संमान तेज को धारण करने वाला युरष विविध 
देश्य च्नौर ज्ञानो से खयं प्रशाशित हो श्रौर अन्यो को प्रकाशितं रं । 

१७, (पद्वाविवैयो गायत्री न्दः) "पञ्चवि' वय हे, गायत्रीः कुन्द हे । 
श्रथात्‌ जो पुरुष पाचों पराण पाच इन्दि्यो पर वशं करनेमे समद 
वह पुरूष श्रपने प्राणो की र्ता करने मे सफल दो । 

१८. (नरिवस्सः वयः उष्णिक्‌ छन्दः) “न्निवत्स' वय है शौर “उष्णिक्‌ 
छन्द है अ्रथौत्‌ कमे, उपासना च्रौर ताने, या वेदत्रयी में ही निवास 
करने वाला च्रथवा तृतीयाश्रमी पुरुष अपने समस्त पापो का दाह करने 
मे सफल हो । 

३९. तुर्यवाट्‌ वयः अनुष्टुप्‌ चन्दः ) नतुयैवाद्‌" चय हे श्रौर शनुष्टुपुः 
छन्द है । अथौत्‌ तुय श्रथीत्‌ तुरीय चतुथं आश्रयवाल्वी पुरूष का होकरं 
मुरूष ८ श्रनुष्टुप्‌ ) निरन्तर परमेश्वर की स्त॒ति करे । 

( लोक० ता० इन्दम्‌० ) ये १२ वें अध्याय के ९४, <, ‰& इन 
तीन मन्त्री की प्रतीक मान्न प्रायः रक्खी मिलती, 

परकारान्तर से प्रजापति, मयन्द, श्रधिपति, परमेष्ठी, विवल, विशाल, 
तन्द्‌, नाश, कदि, इृहती, छप्‌, सतोच्चहती, पंक्ति, जगती, तिष्टप्‌ , 
विराट, गायत्री, उशिक्‌, अनुष्टुप्‌ ये १६ चन्द है ये भी प्रजापतिकेद्ी 
१६ स्वरूप । चीर मूधो, चत्र, विष्टम्भ, विश्वकमौये चार वरभदसे 
प्रजापति के नामं! वस्त, बरृष्सि, सिंह श्रौरं व्याघ्र ये चार्‌ पशु 
नाम हैँ । पुरुष पांचवां । पष्टवाद्‌ , उक्ता, ऋषभ, अनड्वान्‌ ये ४ पुमान्‌ 
गौकेस्वरूपदहं। धेनु, गोका रूप है! अयवि, दित्यवाट्‌. पञ्चाचि, 
त्रिवत्स तुर्यवाट्‌ ये अवस्था भेद से बडे के नामदैं। प्रन्तुश्टेषसे 
मनुष्यो की ये' ( छन्दः ) प्रवृत्ति श्रोर प्रगति भेदसे १६३ प्रकार स्यि. 
जिनको १६ पदौ या अचस्थाश्नो मे १६ प्रकार के मानवयणः क्रते 
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ह यह वेदने बतलाया दृंसखरे प्रजापति श्मदि १३ छन्दौ के. मूधौ 
दयोदि ५३ चामया स्वरूप भी संमर्छने चाहिये । $& प्रकारं के "वय्‌ 
श्नौर 98 प्रकार के छन्द" दोनों ही प्रजापति के स्वरूप है । एक एक चुन्द 
से कम से प्रजापति अअथोत्‌ प्रजा के पालनः करने वाला पुरषं एक र 
(यस्‌' अथोत्‌ विशेष २ पद्‌, अधिकार पाक्ष करता है । अथौत्‌ विशेष २ 
पदको प्राक्च कर पुरुष विशेष २ कमे करं ॥ श्त ० प्न । २।। ३। १०-९१४ ५ 
इन्द्राग्नी ऽअव्य॑थमानामिषटका टशदतं युवम्‌ । 
यृष्ठेन खावपुथिवी ऽश्रन्तरित्तं च विबाधसे ॥ १९१ ॥ 
विश्वकर्मा ऋषि" ¡ इन्द्राग्नी देवता ] भुरिग॑तष्डप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--हे { इन्दाभ्नी ) इन्द चार अभि, सेनापति श्रौर राजाया 
राजा श्रौर पुरोहित ! ( युवम्‌ ) तम॒ दोनो ८ श्रव्यथमानाम्‌ ) पीड़ा को 
प्राच न होती इदं ( इष्टकाम्‌ ) रश्र्यौ को प्रदान करने वाली प्रजाको 
( हतम्‌ ) ट करो । हे प्रजे! तू ( पृष्ठेन ) अपनी पृष्ठ से (यावापुथिवी ) 
ही, पृथिवी श्रौर ( भ्रन्तरिक्षं च) अन्तरि तीनो लोकौ को 
( विबाधसे ) प्राप्त होती ह । सब स्थानो रे भीग्य पदार्थौ षो प्राप्त होती 
है ।। शत० ८।३।१।८॥ | 
` श्रथवा--हे इन्द श्रोर श्रभि के समान तेजस्वी ख्ी पुरषो ! तुस 
दोन पीडित, इष्ट बुद्धि को प्रप्त होकर गृहस्थाश्रम को दद्‌ करो । वह 
गृहस्थाश्रम आकाश, पृथिवी, श्रीर्‌ अन्तरि; माता पिता ओर पति तीनों की 
सेवा करतीदहे। 
 , विश्वकमां व्वा सादयत्वन्तरित्तस्य पृष्ठे व्यचस्वती प्रथस्व- 
तीम॒न्तरि त्तं यच्छान्तरित्ते दशहान्तस्िलं मा िशसीः । विश्व॑स्मै 
श्राणु्राणनाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाय चरेय । कायुष्ट्वाभि 


: ११ -८१ वाध. विलोडने भ्वादिः ! अथ तृतीया चित्तिः | 
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परत सह्या स्वस्त्या छर्दिणा शन्तमेन्न तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवा 
साद ॥ १२॥ 
विश्वकर्मा ऋषिः । वायुर्देवता । विकृतिः । मध्यमः ॥ 

भा०-हे राजशक्ते ! ( व्यचस्वतीम्‌ ) विविध रूपों से विस्तृत श्रौर 
( मथस्वतीस्‌ ) विस्तृत देश्ये वाली (व्वा) तुभ्छको (विन्वकमी) समस्त उत्तम 
कर्यो के करने हारा पुरुष राजा ( अन्तरस्य पृष्ठे ) श्रन्त रे के समान 
सब के बीच पूजनीय पुरुष के पृष्ठ पर श्र्थात्‌ उसके बल्ल या ्चाश्रय पुरं 
स्थापित करे । तू स्वयं ( श्रन्तरि्तस्‌ ) श्रपने भीतर विद्यमान पू्य पुर्ष यां 
अन्तरित्त के समान प्रजा के रक्तक राजा को (यच्छ) बल प्रदान कर ¦ (अन्तरिक्ष 
ड ) उसी न्तरिक्तः नास रजा को. ददृकर, बदा ( अन्तरित) 
उस अन्तरित पदेपरे . विमान सवैर्क्क रजा को (मादहिंसीः) 
मत विनाश करे ( विश्वस्मे) सवके ( प्राणाय) प्राण, { च्रपानाय ) 
अपान, ( ज्यानाय ) भयान, ( उदानाय ) उदान ( प्रतिष्ठात्रे ) प्रतिष्ठा शौर 
( चरित्राय ) उत्तम चरिन्र या श्रय की रक्ता के क्लियें ( वाधुः ) वीयेवान्‌ 
वायु के समान बलशाली पुरुष ( मद्या स्वस्त्या ) बड़े भारी कल्यारुकारी 
सम्पत्ति या शङ्कि से ( शंतमेन ) अति शन्तिदायक ( छर्दिषा ) तेज 
शरौर पराक्रमसे ( त्वा अभि पातु) तेरी रक्ता करे । ( तया देवतया )} उस 
देवस्वरूप पुरुष के साथतु ( अङ्गिरस्वत्‌ ) रभि के समान तेजस्विनी 
हौकर ( धवा सीद ) स्थिर होकर रह । शत० म । २।१। ६-१०॥ 

खी के पक्त मे--हे खी (चिश्वकमौ) तेरा परति (व्यचस्वती प्रथस्वतीं ) 
विविध गुणो से प्रकाशित ओर प्रसिद्ध कीतिं वाली तुको शअन्तरिक्त के 
ट अथोत्‌ हृद्य मे स्थापित करे । तू उसको अपने.त्रापं को सप्‌, उसच्ले 
बदा शरोर उसको पीडा मत दे। सबके प्राण, अपान, व्यान, उदान शीरं 
सच्चर्नि की रहा के लिये वायु के समान प्राणेश्वर पति तेरी रक्ताकरे। वू 
उस हृदम्र-देवता सर तेजस्विन होकर रह ॥ 
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राब्यघि पाची दिष्विराडसि दल्िणा दिक सस्राडसि परतीची 
दिक्‌ स्वराडस्युरदीच्ी दिगर्धिपल्यस्ि बृहती दिक्‌ ॥ १६ ॥ 
विश्वेदेवा ऋष्यः | दिशो देवताः । विराड्‌ पवितिः । पञ्चमः ४ 
भ०--{ प्राची दिग्‌ ) प्राची पूवैदिशा जिस प्रकार सूये प्रकाश से 

देदीप्यमान होती हे उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तु (रक्ती श्रि) अपने तेज 
से प्रकाशमान राजाकीशक्रिहे। तू ( दर्तिणा दिक्‌) दक्तिण दिशा से 
जिस प्रकार सूय के विशेष प्रखर तप श्रौर तौच प्रकाश से विशेष 
तेजस्विनी होती है उसी प्रकारः तू भी ( विराड्‌ श्रि) राजा के विशेष 
तेज से प्रकाशमान हो । ( प्रतीची दिक्‌ सम्राट्‌ श्रि) पूव से पथिमको 
जनि वाले सूये से जिस प्रकार उत्तरोत्तर ॒ पश्चिम दिशा प्रकाशमान होती 
जाती है उसी प्रकारत्‌ भी सश्नाद्‌ सब प्रकार के रेशवर्यो से उत्तरोत्तर 
तेजस्विनी हो । ( उदीची दिक्‌ स्वराड्‌ श्चासि ) उत्तर दिशा जिस प्रकार 
वीय प्रकाशा से या उत्तरायण गत सूर्य से स्वतः भरकाशमान होती 
उसी प्रकार तू राजशङ्कि भी स्वराट्‌ श्रथौत्‌ स्वयं अपने स्वरूप से तेज- 
स्विनी हो । ( ब्रहती दिक्‌ श्नधिपरनी श्रसि ) बृहती दिशा उप्र की जिस 
पकारे मध्याह्न काल के सूरय से प्रकाशित ञरौर सब प्र विराजमान ह्ये उसी 
भकार राजशक्गि सब्र पर अधिकार करके सब्धी पालन करने वाली हो ॥ 
शत० ८।३।१।१४॥ 

 च्ीकेपर्मे-खी मी विवध युर्णो से विराट्‌, सुख में विद्यमान 
होने से सश्नाट्‌ , स्वयं तेजस्विनी होने से स्वराट, गृहपत्नो होने से श्रधि- 
परी शरीर रानी हो । ये पांच पदवी पांच दिशा के समान तुर परासर द । 
विश्वकमों त्वा सादयत्वन्तरित्तस्य ` पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्वस्मर प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं व्योतिर्यच्छं। वायुण्ेऽ- 
धिपतिस्तया देवत॑याङ्गिरस्वद्‌ श्वा सीद्‌ ॥ ९४ ॥ . 

` विश्ेदेवा ऋषयः । वायुर्देवता । स्वराड्‌ ब्राह्मी ब्रहती 4 मध्यमः ॥ 





म० १५, १६ ] चतुर्दशोऽध्यायः ५७२ 


॥ 0 








नीती ति 0001, क क 


भा०--( विश्वकमौ ) प्रजापालकु राजा ( श्रन्तरिक्तस्य पृष्टे ) समस्त 
प्रजा के पूज्य पुरष के श्राघार्‌ पर (ज्योतिष्मतीम्‌ त्वा ) ज्योतिः च्रथौत्‌ 
सूये क समान तेजस्वी पुरुषों से युक्क तुम्पको ( सादयतु ) स्थापित करे । 
त्‌ ( विश्वस्मै) सब को (प्राणाय अपानाय व्यानाय ) शरीर मँ प्राण, 
श्रपरान शरीर व्यान के समान राष्ट के संव प्रकार के बल सम्पादन के क्लिये 
( अ्योतिः यच्छ ) उयोत्ति को प्रदान कर । ( वायुः ते अधिपतिः ) शरीर 
मै जि प्रकार प्राण समस्त शरीर की चेतना स्वामी है उसी प्रकार 
वायु के समान शङ्ख रूप इन्तो को उखाङ्‌ फकने मे समर्थ, बलवान्‌ पुरष 
तुमः राजशक्कि का (अधिपतिः ) अधिपति है। तू ( तया देवतया ) इस 
देवस्वरूप अ्रधिपति का ( श्रगिरस्वत्‌ ) तेजस्विनी होकर ( ध्वा सीद्‌ ) 
प्रवं ध्थिर होकर रह । श्त० ८।३।२।३।४॥ 

खी के पत्त मै--विश्वकमौ तेरा पति, जलो के उप्र सूय प्रभाक 
समान तुरू को श्रपने हृदय मे प्राणादि की उन्नति के ल्तिये स्थापित करता 
है त्‌ सबको ज्योति प्रदान कर। प्राण के समान प्रिय पति वेरा अधिपति 
है। तू उ्के संग स्थिर होकर रह | 
नमश्च नभस्यस्य वार्षिकावृतू ऽश्ग्नेरन्तःश्नेषोऽखि कटपेतां 
द्यावापृथिवी कस्पन्तामा< ऽपरोष्यः।क र्पन्तार्रश्चयः परथङ््‌ मम 
स्येष्ठ्याय सव्रताः । ये ऽश्यग्रयः समनसोऽन्तरा यावाप्रथिवीं ऽइमे 
घाचकःवृत्‌ ऽअभिकस्पमाना ऽइन्द्रमिव षदेवा अधिक्तचिश्तन्तं 
तया ढइवतया्गर स्वद्‌ शुत सदतस ॥ २५४ ॥ 
इषश्चोर्जश्च शारदावृत्‌ ऽश्रचेरन्तः शलेषोऽखि कल्पेतां यावां- 
पृथिवी कटपन्तासाप ऽओरोषधयः कल्पन्तामश्रयः पृथङ मम 
ज्येष्व्यांय सवता: । ये ऽग्नयः समनसोऽन्तय दयावांपृथिवी ऽइमे 
शारदाव्‌ ऽअश्िकल्पमाना ऽइन्द्रमिव देवा ऽआभेसंचिशन्त॒ तयां 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धवे सीदतम्‌ ॥ १६ ॥ 
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विश्ेदेवाः ऋषयः | ऋतवो देवता । स्वराड्‌ उत्कृतिः । षड्जः ॥ 

भ०--( नमः नभस्यः च ) नभस श्नौर नभस्य ये दोनो ( वार्षिकः 
छतु.) पौ च्छतु के भाग हें । (अभेः सीदतम्‌ ) इत्यादि ० ९२। २५ ॥ 

भा०-( इषः च ऊर्जः च शारदौ ऋतू) इष ओर उजै ये. दोन 
शरद्‌ ऋतु के दो मास्त हँ । ( रन्न: सीदतम्‌ इल्यादि ) देखो अ ० १ २।२५६॥ 
शत० ८ } ३। २। €-९३ ॥ 
चायु पाहि श्रारं मे पाह्यपानं में पाषिन्या 
पाहि रों मे पाहि वाच॑ मे पिन्छ मनो मे जिन्छात्मानं मे पाहि 
ल्यातिमं यच्छं ॥ १७ ॥ 

मा०्--हे परमेश्वर ! प्रभो! हे स्वामिन्‌! (मे युः पाह ) मेरी 
आयु दी रक्ता कर। (मेप्राणे प्राहि) मेरे प्राण का पालन कर । (मे 
श्रपानं पाहि) मेरे अपान की रक्ताकर। (मे व्यानं पाहि) मेरे व्यान की 
रा कर । (मे च्ल: पाहि) मेस खो का पालन कर ! (शरोत्रं मे पाहि) 
मेरे कानों का पालन कर । (मे वाचं पिन्व) सेरी वाणी को वृक्ष कर 
(मे मनः जिन्व ) मेरे मनो प्रसन्न कर। (मे आत्मानं पाहि) मेरे 
श्मात्मा या देह की रद्ताकर। (मे; सुरू (ज्योतिः) ज्षान्‌ ञ्योति क 
(यच्छ ) प्रदान कर ॥ शत० म । ३।२। ४: १६॥ 
मा च्छन्दः प्रमा च्छन्दः प्रतिमा च्छन्दं ऽअसखीवयश्छन्द्‌ः पङ्क्ति 
श्छन्दं ऽउष्णिक्‌ छन्दो वृहती छन्दोऽनुष्टुप छन्दो विराट्‌ ङन्दों 
गायनी छन्दस्विष्डुष्‌ छन्दो जनठी छन्दः ॥१८॥ परथिवी छन्दा 
न्तसिनिञ्छष्दो यौश्छन्दः सस्रा श्छन्दौ नत्तंनाशि छन्दो वाक्‌ छन्दो 
मनश्छन्द्‌ः । कृषिश्छन्टो हिरण्यं छन्दो गोश्डन्दोऽजाद्न्दो ऽ- 
श्वश्छन्दः ॥ १६ ॥ | 

विश्चेदेवा देवताः । छन्दांसि देवताः । भुरिगति जगती । निषादः । 
भा०-(मा) छान कराने वाली, यथाथ प्रज्ञा ( परभा) उक्कृष्ट 
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स्तन करामे वाली. प्रमाण्वती बुद्धि ( प्रतिमा ) प्रत्येक पक्त श्रथ का सान 
करने वाली जदि; {( श्रलीचयः ) कामना योग्य अन्न ( वृक्षि ) पव्च अरव- 
यवो से युङ्क योग अथवा परिपुक् शङ्कि ( उष्णिक्‌ ) उत्तम ( बहती ) 
बड़ी शङ्कि या प्रकृति, ( अनुष्टुप्‌ ) श्रनुूल सतति ( विराट ) विविध पदार्थं 
विक्तान, ( गायत्री ) स्तुतिकत्ती ज्ञानी को रक्ता करने वाली शक्ति ( त्रिष्टुप्‌ ) 
विविध सुखो की वसन करने वाली विद्या ( जगती ) सब जगत्‌ व्यापनीं 
शक्गिये रूभी ( दन्दः ) सुख देने वाङ साधन श्रौर बल के स्थान ई। 
इसी प्रकार--( प्रथिवी ) प्रथिवी श्रौर (चोः) द्यी, चराश, (स्मा) 
वषे, ( नक्तत्राशे ) नक्षत्र, ( वाक्‌ ) वाणी, ( मनः ) मन, ( कृषिः ) इषि, 
( हिरण्यम्‌ ) सुवणं, ( गौः ) गौ रादि पृश्ु ( अजा ) अजा आआदि पशु 
( अश्वः) च्रश्च च्मादि एकसखुर के पश्ये सब्र भी (इन्दः) शाक्रे 
स्थान, कायौ के साधन करने मे सहायक, श्रथवा मानव श्रजा को अपने 
भीतर श्राच्छु(दित या सुररित रखते है । श्त० २।३।३। १-१२॥. 
 श्रशि्दैवता वातो देवला सूरये देवतां चन्द्रम! देवता वस्वो 
देवतां रद्रा देवतां दित्या देवतां मरूतों देवता धिभ्वदेवा देवता 
व॒हस्पतिंदैवतेन्द्रौं देवता वणो देवतां ॥ २० ॥ 
विश्वदेवा ऋषयः । यग्न्यादयो देवताः । भुरिग्‌ बाह्मी त्रिष्डप्‌ । धवेतः + 
भ{०-( अधिः ) अभि, ( वातः ) बात, ( सूय; } सुय, ( चन्देमा } 
चन्दमा, ( वक्षवः ) आठ वसु, ( खदाः ) ११ रद्र प्राण, (आदित्याः) १२ 
श्रादि्य, मास, ( मरुतः) मरत्‌ गण, विद्वाचूगण (विश्वदेवाः) विशवेदेवगख 
समस्त दिभ्य पदाथ, ( वृहस्पतिः ) इृहस्पति, बद्याख्ड शौर ॒वेद बाणी 
का पालक (इन्दः) इन्द, इर रीर ( वरुणः ) वर्ण ये सव 
( देवता ) देवता अथात देन्य शक्त्या ह, र्ट मय ङ सब च्लकस 
ल्लोग स्वता अथीत्‌ राजशक्किके धंशदहं। ह्यार्डमये ही परमेश्वरी 
क्कि के स्वरूप द ॥ शत० ८३) ३} $-५२॥ 
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मरद्ौखि राड धुवासि धरण धन्यस धरसी । 
श्राय त्वा वर्चसे व्वा कृष्यै च्छा क्षेमाय त्वा ॥ २१ ॥ 
वरिश्देवा ऋषयः । प्राणाः विद्पी देवता | निचृद्‌ अनुष्टुप्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-हे राजशक्रे ! तू (मूध वा राट्‌ श्रि) चोयासू्के रमन सव 
से उच्च शियेभाग पर स्थित है । तु "राट्‌ अर्थात्‌ सूय के समान दी तेज- 
स्विनी है । (भवा धरणा चरसि) श्चवा पशा जिस प्रकार सव का श्रा्रय 
हे उसी प्रकारतूभी स्थिर होरूर रष्ट्‌ को धारण करने वाली है) 
( धर्त्री धरणी श्रसि ) तू समस्त प्रजा को धारण करने वाली ओर धरणी 
भूमि के समान सबका श्राधारदहै। इसी प्रकार घरमे सखी सब के उपर 
सूयै-प्रभा के समान गुणो से प्रकाशित, ्ाश्रयस्तम्भ के समान स्थिर शौर 
पृथ्वी के समान सब गृहस्थ का धारण करने वाली है त्को में (आयुषे) 
त्रु, जीवनचरृ्धि के लिये ( वचसे ) तेज की चद्धिके लिये , कृष्यै ) 
खेती, श्रन्नादि की उत्पत्ति के लिये श्रौरं ( हेन्नाय ) प्रजा की सुख द्धि के 
लिये (स्वा) तुभ को स्वीकार करता दहं ॥ श्रत ८।३। ४।3-८॥ 


यन््री राङ्‌ यन्त्यि यनी श्ववाखि धरि जी । 
दषे त्वाजे त्वा रथ्ये त्छा पोषयत्वा ॥ २ ॥ 
विश्वदेवा ऋषयः । विदधौ देवता । निचृदुष्छिक्‌्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-- हे राज्य शङ्गे ! तू ( मन्त्री ) समस्त राष्ट को नियम मे रखने 
घाली ( राट्‌ ) राजवेभव से प्रकाशमान होने से, तू ( यन्त्री असि ) यन्त्री, 
नियमकारिणी शक्रि कहातीहै। तू ( यमनी) नियम व्यवस्था करने 
चाल श्रौ ( धरित्री ) प्रजा को धारण करने बाली पृथ्वी के समान ( रवा 
श्रसि ) ध्रव, स्थिर हे) (स्वा) तु राज-शक्गि को पृथ्वी के समान जानं 
करभे { इषे ) अन्न सम्पदा की दद्धि के लिये ( उजं ) पराक्रम के लिये, 
( रथ्ये ) प्राणशक्कि या देश्ये क दद्धि के लिये शरोर ( पोषाय } पथ 
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श्राश्स्तिच्रद्धान्तः पञ्चदशो व्योमा सप्तदशो धरणं ऽएकविशशः 
प्रतूरष्टादशस्तपों नवदशोऽभीवन्तः खंविद्शो वर्चो दादि शः 
खम्भर्णखरयोविपणे योनिश्चतुर्धिशशः गर्भाः पञ्चविश्छश 
ऽअजचलियावःकतरेकथिणः परति चयरस्जिशःशो चध्चस्यं विषयं 
चतुर्ज्रिछशो नाकः षट्‌ चिक्खो एाचत्वारिशशे ध्र्ज 
चतुष्टोमः ॥ २२३ ॥ 

ऋषयो ऋषयः । मेधाबिनो देवताः । युरिम विकृतिः । मध्यमः ॥ 


भा०--१. ( आशः त्रिवत्‌ } शराश्च, शीघ्रकारी, वायु के समान बल- 
वान्‌ पुरूष वायु के समान तीनों लोको मे व्याप शौर तीनों बलो ते युक्त 
होता है । शौर जिस प्रकार ( चिवत्‌ ) शीत, उष्ण श्रौर शीतोध्ण तीन 
कार की तुश्रोसे युक संवत्सर होता है उसी प्ररूर अरजपपति 
राजा भी शीत, उष्ण शमर सम इन तीन स्वभाव वाला होता है उसको 
"आयुः कहते है । अथवा जिसके अधीन तीन शक्गियां हो या जिसके श्रमाव्य 
तीन ह बह श्रपने नियमो को शीघ्र कर लेने वाला होने से आषु नाम 
प्रजापति कडहाता है ! वह प्राण॒ वायु के समान च्चिव्रत्‌-वीरयं होता है । 

२. (मान्तः पञ्चदशः) १९ गुणं वीयं या वीर सहायक पुरषो से युक्त 
राजा "भान्तः नामक है । श्र्थौत्‌ जिस प्रकार चन्दमा प्रतिपत् मे बदृती 
१९ कलाग्रा से युक्र होता है उसी प्रकार १६ रा्यांगों से युक्क प्रजा 
पाल्तक राजा १९ गुख-वीय होने सरे चन्द्रमा के समान “भान्तः कहातः है । 

३. ( व्योमा सक्षदशः ) जिस प्रकार संवत्सर मे १९ मास च्रौर ५ 
ऋतु होने से १७ विभाग होते दै, इसी प्रकार वह प्रजापालक राजा 
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जो इसी प्रकार शअनपने राञ्य छे ९७ विभाग बना कर रखता है वह (व्योमा) 
विशेष रक्ताकारिणी शक्ति से सम्पन्न होने से “व्योमः प्रजापति कहाता हे । 

४, ( धरुणः एकविंशः } जिस प्रकार सू्यै १२ मास, ‰ ऋतु, तीन 
लोक, इन २१ वीर्यो सहित सबका श्राश्रय होकर अकंला विराजता 
है श्चौर "धरुणः कहाता है । उसी प्रकार जो प्रजा पालक राजा च्रपने 
 राष्ट्म २१ वीर्यौ या प्रबल विभागों या कीर सहायक अधिकारियों सहित 
प्रजा का पालन करता, सबका श्रय रहता है बह भी "एकविंश घर्णः 
कहाता है | 

९. ( परतृसिः अष्टादश्चः ) जिस प्रकार संवत्सर रूप प्रजापति के १२ 
मास, ६ छतु या १२ मास, « ऋतु श्रीर्‌ १८ वां स्वयं होकर समस्त जन्तुश्रौ 
को सूर बदृाता है उसी प्रकार जो राजा स्वयं अपने राञ्यके १ विभाग करके 
प्रजाश्च की वद्धि ओर उनको हृष्ट पुष्ट करता है बह श्रत" कहाता हे । 

६. ( तपः नवदशः ) जिस प्रकार ४२ म्स, ६ ऋतु ओर आप्‌ स्वयं 
मिलकर $€ वाँ होकर समस्त प्राणियों को संतक्ष करने से श्रादित्य सूप 
 संदस्सर न्त्रः है उसी प्रकार राजा भी १८ विभागो के राज्य पर स्वर्यं 
१९ वां अधिपति होकर शासन करता हु्रा. शन्रञ्ो को संतापित करे, वह 
मी ्तपः' कहता है । | 

७. ( अमीवतैः सर्विशः ) जिस प्रकार ५२ मास, ७ ऋतुना से दित्य 
रूप सचत्सर समस्त प्राणियों को पुनः प्राक्च होने से "अभिवततै' कहाता है 
उसी प्रकार राज्य के १६ विभागाध्यत्तो पर स्वयं २० वां होकर शासन 
करने वाला प्रजापति राजा उस सू के समान समस्त रष्ट्‌ मे व्यापक 
प्रभाव वाला होकर (अरमीवस' पद्‌ को प्राप्त करता है । 


८ ( वचैः द्वाविंशः ) जिस प्रकार १२ मास, ७ ऋतु, दिन श्नौर रात्रि 
ठनच्छा द्रवरङ स्वयं २२ वा रादित्य रूप संवत्सर चचेस्वी होने से "वचैः" 
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। कात है, उसी गकार जो रपा १२ मास, ७ ऋतु, दिनि रौर सद्र 
लक्षणो से युक्त २१ विभागाध्यक्तो पर स्वयं रर वां होकर विराजता 
वह भी वदस्व होने से वर्चः" पद्‌ का भागी होता है 

३. ( सम्भरणः चयोविंशः ) जिस प्रकोर १३ मास, ७ ऋतु, २ शत, 
= दिन) इन २२ क्रा तरिधाता स्वयं २३ वां आदिप्य रूप सवस्सर समस्त 
भियो का भरण पोषण कत्त होने से "सम्भरण, कहाता है उदी रकार 
२२ विभागाध्यत्तो का प्रवत्तेक २३ वां सवयं समस्त प्रजाश्च का भरणे 
पोषण करने वाला राजः (सम्भस्णः पद्का अधिकारी ह । 

9०. (योनिः चतुर्विंशः) १२ मास, २४ च्रधं मासो से युक श्रादित्य- 
रूप सवरसर समस्त प्राणियों का आश्रय होने से योनि कहाता है उक्षी 
भकार २४ विभागाध्यन्लो का प्रवत्तैक राजा मी सवका च्राश्रय होने § 
श्योनि' कहाता है । 

११. { गमीः पञ्चविंशः ) २४ च्रं मासो का प्रवरच रवयं २९ दां 
रादित्य -रूप संवत्सर जिस प्रकार १३ वे माल का रूप धर कर समस्त 
अन्य छतु मे अरंशांशि भाव से प्रविष्ट होता है ओर "ग" नास से कात 
हं उसी प्रकार २४ विभायाध्यक्त का प्रवसैक राना ` पृथ स्वरूप रह कर्‌ 
भी सब पर अपना वश करके "ग्म" नाम से कहातः है ! 

१२. ( श्रोजद्धिणएवः ) २४ अथै मास श्नौर रे रात्रि दिनि, इन २६ 
सो प्र स्वयं २७ वां प्रवर्तक होकर विराजने वाला आदित्य संवत्सर 
ओजस्वी - होने से रोज: कृहाता है उसी प्रकार २६ अध्य्तो का रव्य 
श्रवत्तक २७ वां राजा श्रोजस्वी वन्न के समान पराक्रमी द्येकर “शोज; 
कहाता है! | 
१३. ( करुः एकरव्रेशः ) २८ अरधैमासर च्रौर ६ छतु सद भिद्लकर 
जिस प्रकार ३० कासमष्टि विभागो खूप संवत्सर प्रादित्य स्वयं सवक 
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कन्ती होकर “क्रतु" कटत्ता है उसी प्रू ३० विभण्ै क शतक राजा 
शस्यकत्तौ होने से "कतु" शहाता है । 

१७. (रिष्ठा चयच्खिशः ) २४ ग्र्धमाख, & छतु, २ दिन-रान्रि, उन 
का प्रव्त॑क ३३ वां स्वर्यं श्रादिव्य संवव्छर सबकी प्रतिष्ठाया स्थिति का 
कारश होने से प्रतिष्ठाः कदाता है, उसी प्रकार ३२ विभागो प्र स्वयं 
३३ वां भ्रवत्तेरु राजा सबका परतिष्टापक होने से व्रतिष्ठाः पद को पर्चं 
ह्येता हे । 

१९ ( जघस्थ विष्टपं चतुख्िशः ) २४ श्रधमास, सात ऋतु, २ रातं 
दिन, इनका प्रव्च॑क संवत्सर शआ्मादित्य जिस भकार स्वयं २४ वां है श्नौर 
चह (रध का विष्टप' अ्रथोत्‌ सर्वाधार सूयै का लोक था पद्‌ इस नामसे 
कहाता है उसी प्रकार ३३ विभागो छा प्रवन्तक शसक स्वयं २४ वां होकर 
श्रध्र का विषटटपः सू का पद, सश्नार्‌' कदाता है । 

१६. ( नाकः ष॑दटृच्रिशः) ९४ अधेमास, १२ मास इनक्छा प्रवतत 
संवत्सर सब ङ दुःखो का नाशक होने सरे नाकः कहाता है इसी भकार 
३६ विभागो का राजतन्त्र सुखभ्रद होने से (नाकः कहाता है ! 

१७. ( विवेततैः अष्टाचत्वरिंशः ) २६९ श्रध॑मास श्रौर २३६ भास, २ 
प्रहोरात्र, ७ ऋतु इनका प्रवसैक सूयं स्वयं इनका स्वरूप होकर भववै? 
कहाता है उसी प्रकार ण्ठ पिसागो कां प्रवर राजा समस्त प्रजा्ोको 
विविध मारयो म चल्लाने हास होने से ¶विवत्तेः कदाता है 1 

१८. ( धन्र चतुष्टोमः ) चरो दिशा मे अपने बल्ल वेग से गमन 
करने वाले वायु के समान श्रपने सहार पराक्रम से चारो दिशो का विजय 
करने मे समथ श्मपनी राव्य प्रतिष्ठा करने वाल्ला विजेता राजा श्वन्रैः कदाता 
हे । शत० ८।४।१। १-१य८ ॥ 


चीयं वे स्तोमाः। ता०२।४।४। प्राणा तै स्तौमाः । शत० ८।१।३॥ 
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इस श्राधार पर स्तोम चिद्‌ रादि वीयं अथौत्‌ अधिकारो र उनके 
सञ्चालक श्रोर धारक शअ्रधिकारी श्रध्यक्तो का वाचक हं | 
श्रगनेभीगोऽ तसि दीत्तषाणा ऽअआधिपत्यं वह्यं स्पतं चिच्रत्स्तामः 
इन्द्रस्य भागोऽखि षिष्णोराधिपत्यं ज्ज्ञ: स्पते पञ्चदशं स्तोम॑ः। 
नुचकत्त॑सां भागोऽसि धातराधेपत्ये जनिचर स्पत? इ प्तदेश्च 
स्तोमः ! भिच्रस्यं भागोऽसि वरूगस्याधिपत्यं दिवो चष्टि्वातं 
स्पत पकविद्श स्तोभः ॥ २४॥ 
वसूनां भागोऽसि रुद्राखमाधिपत्ये चतष्पात्‌ स्पतं च॑तुर्धिङ््श 
स्तोमः । श्ाडित्याना छारोसि मर्तामाधिपत्यं गभः स्पता 
पञ्चविशश स्तोमः । अर्दित्ये भणोऽसि पृष्फ आधिपत्यमो- 
जस्पृतं जिव स्वोम॑ः। देस्यं सतितुभागेऽखि बृहस्पते. 
धिपत्यङ्खमीचीर्दिशं स्परताश्नुष्टोम स्तोम॑ः ॥ २५॥ 
याना मागऽस्यय वानमाधविपत्ये प्रजां स्पताश्चवुश्चन्वारिर्श 
स्तःमः। कमृणः भागाग्से विश्वेषां दे बानामाविपत्य भृत स्थतं 
जयरस्जि ङ्श स्तोभः ॥ २६ ॥ 

( २४ ) लिंगोक्ता देवताः । भुरिक्‌ विकृतिः । मध्यमः । ( २५} स्वराट्‌ 

सकृतिः । गान्धारः । ( २६ ) निचृदति जगती } निषादः ॥ 


भा०--१. हे विज्ञान रशे ! (श्रघेः भागः असि) तू रभि ्लानवाचू 
पुरुष के सेवन कटने योग्य है । तुरू पर ( दीक्वायाः ) दीक्त, उतय्रहण 
शौर वाणी का ( आधिपत्यम्‌ ) अधिपत्य, स्वामित्व है ! इससे दी ( बह् 
स्तम्‌ ) बह्म अरथौत्‌ वेद्‌ ज्ञान सुरक्तित रहता है ! ( तरत्‌ स्तोमः) 
उपासना, ज्षान चोर कमं ये तीन प्रकार का वीय प्राक्च होता हे। 


५ 


२, ( इन्दस्य भागः असि) हे कस्तात्रबल ! तु. { इन्दस्य ) 
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रेश्वय॑वाच्‌ या शच्च के नाशकारी दीर पुरुष का ( भागः श्रद्धि } सेवन 
करने योग्य शश है । उस्र पर ( विष्णोः आधिपत्यम्‌ ) व्यापक या विस्टरत 
साम्यैवान्‌ पुरुष क अआधिषएलय' या स्वामित्व ह । उसके. श्रधीन ( चत्र 
सतम्‌ › कात्र-बल दी रक्ता होती है । ( पञ्चदशः स्तोमः ) उसका अषि 
कारी क्ल चन्द्‌ के समान १५९ तिथियों या कलाच्नों से युक्ग हैँ । या उसका 
पद्‌ १२ मास २ श्तु वाद्धे श्रादित्य संवस्सर के मान है । 

३. ( मृच्तसां भागः असि )} हे राष्ट्‌ मे बसे प्रजाजन ! लुम जोध 
( नृचकसंं भागः रसि ) प्रजाश्च ङे कायौ के. निरी्क' अधिकारी पुरषं 
के भाग दहो । तुम पर ( धातुः ) प्रजा का पालन करने श्चौर दे्र्यया 
पोकः अनादि यदार्थो से पुष्ट करने हारे "धातुः नामक अधिकारी का 
( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है । ( जनित्रम्‌ स्परत्‌ ) इलः प्रकार अ्रजाश्नों का 
उस्पन्न होना श्चीर उनके जीवन की रक्ता होती है । इसमें (सक्षदश् स्तोमः) 
इस श्रधिकारी के ्रधीनं १७ शअमल्य अधिकारी जन हो| 


४, ( मिन्रस्य भागः असि} भित्र सवै प्रजा के प्रति सही, निष्प 
पात, न्यायकारी, सूये के समान तेजस्वी, पुरुष का यह भागः है । इस पड 
( वरुणस्य आधिपत्यम्‌ ) वरण दुष्टो को वारण करने बाज्ञे दमनकत्त अधि- 
कारी का अधिकार है । (दिवः वृष्टिः) अकाश से जैसे जल बृं सव 
को समान रूप से प्रठहोता है श्रौर ( वातः) वायु जिस प्रकार सब 
को समान रूपसे प्रपि है उसी प्रकार स्वै साधारण के अन्न जलं वायु 
के समान जन्म सिद्ध अधिकार भी ( स्पतः) सुररित दा; ( एकविंशः 
स्तामः ) उसमे २१ श्रंधिकरीगण रहो ॥२४॥ 


९. ( वसूनां भागः असि ) हे पशु सम्पतते ! तु राष्ट्‌ म बसने वा 
का सेवन करने योग्य पृदाथे है । तुक परर ( रुदाणाम्‌ आधिपत्यम्‌ ) तेर 
रोधन करनं वाले र्द, गोपालं लोगो का स्वामित्व हैँ । इस रकार ( चतु 
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ष्यात्‌ स्पृतम्‌ } चोपायो ङी रद्य शे ¦ ( चतुतिशः स्तोमः } इसम २४ 
अधिकारीगण चिदुक्क ह 3 

&. ( ऋदित्यानां भमः असि ) हे गर्मगत जीवो ! तुम आदित्यो या 
तेजस्वी पुरूषो के भाग हों । तुम पर ( मर्ताम्‌ अधिपम्‌ ) शरीरवर्त 
भाणो का स्वामित्व है । इस प्रकार प्राग्रे के गस सुरिति हेते हें । 
( पञ्चविंशः स्तोमः ) उसमे २९ अधिकयरीगण हें । 

७, हे रोज ! ८( घ्मादित्ये भागः अखि ) सू अखण्ड राजशङ्गि का 
भाग हे । तुमः पर ( पृष्णः आ्राधिपत्यम्‌ ) राष्ट्‌ को पुट ङरने वाले युष 
छां स्वामित्व हे । इखपयर खष्ट्‌ ऋय ( ओजःर पतम्‌ ) ओज, तेज सुरक्विद द्धे । 
{ क्रिनवः स्तोमः ) इसमे २७ अधिकारी गण हँ 3 

८. ( देवस्य कितः भ्वगः ऋषि ) हे समस्त दिशोः के खवै पेरकः 
देव ! त. राजा का भाय हो! तुस पर ( वृदस्पतेराधिपत्यस्‌ ) चश पर महाच्‌. 
र्ट्‌ के पालक का स्वामित्व है! इस प्रकारं ( समीचीः दिशः). 
खमान रूपः से कैली दिशां ( स्पृताः ) सुरकिव दो ह ¦ ( चतुस्तेमः , 
स्तोमः ) इसमे ४ सख्य अधिकारी ह्येते ई ॥ २६ ॥ 

€. हेः मजाजय्धे १ ठुम ( यवानां भागः श्रसि ) पू पत्त के व्मेगे 
या शङ्धनाशक रीर भटो के माग अथोत्‌ सेवन करने यम्य द्धे शौर 
पुम प्रर ( अयवानाम्‌ ) सोस्य अधिकारी जो सेनाम शच्च नाशन कर 
शपन्ति से शासन करते है उनका ( च्रष्धिपस्यम्‌ ) स्वप्मेष्व हे । इसमें 
(चतुशवत्वारिशः स्तोमः) ४४ श्रधिकारी जन होते ह । 
| १०. ( ऋभूखां भागः असि ) हे परञ्चभूतगणु तुम सव्य से शोभा देमे 

श न्यायकारी युरुषो का भाग ह्ये । उनपह ( विश्वेषां देवानाम्‌ ) खमश्त 
विदानो का ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व दै । ( भूस्‌ स्पतस्‌ ) यथाश सत्य 
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पदाथ की र्त होती हे ! श्रथवा (भणं ) वम शिल्पि जनो छा भण हो । 
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(विश्वेषां देवानाम्‌ श्रःधिपल्यस्‌ ) समस्त विजयी पुरषो का उन पर सवामिलं 
हो । ( भूतम्‌ ) इससे समस्त उष्पादक शिल्प की रक्ता हेती है । ( त्रय- 
खिशः स्तोमः ) उस्म ३३ अधिकारीगणर्दै॥८। ४२) १-४॥ 
खद्ध्य सहस्यश्च दैम॑न्तिकावुत्‌ ऽश्चग्नरन्तः इ्लेषोऽचि कठ्पेतां 
यावाथिवी कल्पन्तामाप ऽच्मोषं घः कर्वन्तामग्नयः पृथङ्मम 
ज्येष्ठ्याय सत्ताः । ये ऽश्ग्नय. सभन क्षोऽन्तरा चा्वापृथिवी इमे। 
देम॑न्तिकावृत्‌ ऽअथिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा ऽच्र॑भिसं्विशन्तु 
क्या देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्वे सीदतम्‌ ॥ २७ ॥ ` 

भा०-( सहः सह्यः च ) सह श्रौर सहस्य ये दोन ( हैमन्तिक 
ऋतू) हेमन्त ऋतु के भग र्। ( चरभे: अनन्तः सीदतम्‌० ) इत्यादि 
व्याख्या देखो ५२ । २४६ ॥ शत० ८।४।२१४॥ 
एकयास्तुवत प्रजा ऽश्र॑धीयन्त प्रजापंलिरधिफतिरासीत्‌ । तिख- 
भिरस्तुवत ब्रह्माखज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत्‌ । पञ्चथिर- 
स्तुवत भूतान्यखज्यन्त भृतान्णं पतिरधिपफतिरपसीत्‌ । सक्तभिर- 
स्तुवत सत्त ऽक्रषयोऽद्ज्यन्त धांताधिपतिरास्मीत्‌॥ र्ठ ॥ 
नवभिर स्तुवत पितसेंऽखञ्यन्तादिकिरधिपल््यासीत्‌ ।.पकादश्त- 
भिरस्तुवत ऽकतवोऽसृल्यन्ताकवा ऽअधिपतय आसन्‌ । चयोदश- 
भिर स्तुवत मास्त ऽसृज्यन्त सवत्खरोऽधिपतिरासीत्‌ । पञ्च- 
दशभिर स्तुवत ल््रमसज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीत्‌। सक्षदशभिरः- 
स्तुवत श्राम्याः पशवोऽखल्यन्त ब्रहस्पतिरधि पतिरासतीत्‌ ॥ २६ । 


दशभिर स्तुवत शृद्रायीवसल्येतामदोरात्रे ऽधिपत्नी आ 
स्ताम्‌ । एकविशशत्यास्तुकतक शफाः पशवो.ऽखञ्यन्त वरुण ऽ- 
धिपतिराखीत्‌ । जयोधिश्शत्यास्तुवत च्ुद्राः णशवोऽखज्यन्तः 
पुषाधिपतिरसीत्‌ । पञ्चविशशत्यास्तु वतताऽऽररयाः पशवोःऽ- 
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युज्यन्त वायुरधिपतिरास्षीतं । खपाविंद्शत्यास्तुचत चार्वापथि- 
वी व्यैतां वस्त॑बो रद्वा ऽश्रादित्वा ऽअन॒ब्यार्येस्त एवाधिपतय 
ऽअआखन्‌ ॥ ३० ॥ | 

नवावे दशत्यास्तुवत वनस्पतयो.ऽखनज्यन्त सोमो.ऽधिपतिरायीत्‌ 
एक चि रश तास्तुवत पजा असृल्यन्त यव्ाश्चायवाश्चिपतयं 
खन्‌ । जयि शष्शतास्त॒वत भूतान्य॑शाम्यन्‌ प्रजापतिः परये- 
ष्य्यधिपतिससीत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
भजापतिर्देवता । ( २८ } निचृद्विकृतिः । मध्यमः । ( २६ ) १-घार्षी चरिष्डुप्‌ । 

धेवतः । २-त्राहमी जगती निषादः ॥ ( २० ) १-्ाह्मी जगती । निषादः । 
२~बाद्यी पवितः । पञ्चमः ॥ ( ३१ ) स्वराड्‌ ब्यी 
जगती } निषादः ॥ 

भ{०--9. ( एकया अस्तुवत ) विद्वान्‌ लोग उस्र थजायति पर्मेश्वर 
की एक बाणी द्वारा गुण स्तुति करते है उसी परमेश्वर ने 
( प्रजाः अ्रधि इयन्त ) प्रजा को उत्पन्न किया शरोर ( प्रजापतिः शरधिः. 
पतिः आसीत्‌ ) प्रजापति ही सदा से सबका स्वामी रहा । 

२. ( तिखभिः ) शरीर में प्राण, अपान, स्यानये तीन प्रकारकी 
प्राणशक्तियां विध्यमान है । इन तीनों महान्‌ समष्टि शक्यो से दी ( ज्य 
असृभ्यत ) यह ब्ह्यारड भी बनाया गया है । उन तीनो के द्वारा ही उस 
परमेश्वर की ( अरस्तु बत } स्ति करते हैँ । उक्ष बह्यारण्ड हिरण्य गम खा 
( ब्रह्मण स्पतिः अ्रधिपतिः श्रासीत्‌ ) बद्यणस्पति ब्रह्मारुड का स्वामी या 
बह्यवेद का सवामी परमेश्वर ही श्रधिपदि रहा । 

` ३. ( पञ्चभिः ) शरीर |मे जिस प्रकार प्च मुख्य प्राण है । उन 
पांच के बलस यह देह चल रहा है) उसी प्रकार इख जगत्‌ मे उसी 
प्रकार को पाच महान शक्यो के द्वारा ( पञ्च भूतानि असूल्यल्त } पांच 











भूत पृथ्वी, वायु, जल, तेज, आकाश -को बनाया । उन शक्तियो के द्वारा दी 
( अ्रस्तुचत ) विदान्‌ पर्ष उस परमेश्वर श्नौर श्यो छा दयन करते दहै 
कि ८ भूतानां पतिः ) इन पांचा महाभूतो का स्वामी ही ( अधिपति}. 
सवका स्वामी ह \ 

४. (सक्षभिः) देह मे २ श्रोत्र, २ चु, २ नासा श्रौर ९ वाणी, इन सयत 
शिसेसत प्रणो था मांस श्राहदि सात धतुश्ो से यह देह शिर हे ¦ उसी प्रकारं 
विश्व मे (सक्च ऋषयः) सात महान्‌ द्टाःया परवक ऋषि, € सुक्म मात्रा चनौर 
महत्‌ तस्व श्चौर अहंकार भी (असृज्यन्त) बनाद्े गयी ई । विद्वान्‌ पुरूष उसं 
परमेश्वर सी उन ( सप्तभिः ) सातो प्ररूट महा शक्कियो वास ( अस्तुवत } 
स्तुति करते है । उन सबका भी बह ( धाता ) विधाता सर्वखरष्टा दी अधि- 
पृति है ॥ २८ ॥ 


‰, ( नवभिः } शरीर मे नवं भाण हैँ पूीक्क सात शिरोगलः रौर 
चि नीचे ढे "भागम मूलेन्दिय शोर गुदा । ये शरीरको धारण रूरते 
है उसी प्रकार { पितरः ) चिश्वमे अरि श्रादि ₹ पाल शङ्ियां भषित 
रूप से प्रकट होती है । विद्वान्‌ लेग ( नवभिः श्रस्तुकत ) उन नवेोंदही 
शक्यो के दारा उश्षद्धी स्तुति करते हँ । उन नवो प्रर ( अदितिः अधिपत्नी 
श्रासीत्‌ } उस परमेश्वर की श्रखण्ड शङ्कि पालक रहती हे ` 

९. ( एकादशभिः } शरीर म १० पराण, ‰ कर्मन्दिव श्नौर ३ जुद्धी- 
न्वये हे, $$ वां श्रास्लाहि; विश्वमे मी ( ऋतवः अरखभ्यन्तः) ११ 
ऋतु पाणः रचेः गये हँ । विद्रा क्तोग उन ( एकादशभिः श्रस्तुवत } ९१ 
मुख्य अर्णो के द्वारा दी इस पृश्मैश्वर या विधाता की स्तुति करते हँ । उने 
८ आत्तेवाः )' ऋतु के सीतद किमान विशेष. दिन्य शक्रियां ही ( अधि- 
पत्यः } फलक ( श्रासन्‌ ) ई $ | 

८ { क्रपकशभिः } रीर मँ दप ण, दौः चरु ओर एक यात्मा 
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येः १३ प्रधान बल हँ । उसी पकार विशव में ( मासाः शअसज्यन्त ) एक 
संवत्सर रूप प्रनापति के १३ मसश्रंग रूप्‌ से बने है! मासो का (अधि- 
पतिः संवत्सरः रासीत्‌ ) अधिपति जिस प्रकार "संवत्सर" है, उसी प्रकार ` 
उक्र १३ हो का मी अध्यक्त परमेश्वर भी 'संवस्वर' नाम से कान योग्य 
हैः । उसकी १३ हों अंगो द्वारा ( अस्तुवत ) विद्वान्‌ लोग स्तुति करते हे । 

८. (पञ्चदशभिः) इस शरीर मे जिस प्रकार दश हाथ ची श्रगुक्ञियां,.दो 
कुं च्रौर दो संगि श्नौर १९ कां नाभिसे उपर का शरीर भाग हे । उसी 
प्रपर विश्व-बह्यारड मे १४ महती शक्रियं विश्च ङी ३ प्रकार से र्ता करतीं 
है; जेते दाथः शरीर क्छी | विश्च की रक्ता क्लिये ही ( चत्रम्‌ शअसट्ज्यत } 
चत्र, शत्रु को खदेडनेः वाला शरोर परजा को शन द्वारा पटुचने वाती रतिं 
सँ बचाने वाला बल बनाया गया! उक्त १६ हौ शक्तियो से विद्वान्‌ 
ठस विधातः प्रजापत्ति की ( अस्तुवत ) स्तुति करते हैँ ्रथोत्‌ उससे 
बनाये शर्रःरको देख कर उश्के भीतर विद्यमान बलवान्‌ हार्थो षीं 
भगुलियो की रचना. को देख कर स्वयं भी उसके अनुकरण मे समाज मे प्रजा 
के रक्तक रत्रिय-बल की रचना करे उसके भी परस्पर उपक्छाररू श्रय 
व्यंग रचते हैँ । 

६. ( सक्षदशभिः अस्तुवत ) शरीर मे जिस प्रकार १० हाथ पैर के 
श्रगुलियां, दो टि, ढो गोढे, दो पैर शौर नाभि का अधोभाग ये १७ अग 
हं उसी प्रकार ८ इन्दः अधिपतिः आसीत्‌ } उनका श्रधिपति इन्दः है † 
विश्वके भी जीव सयम सर्वत्र ये शक्यां धिमान्‌ ह चोर विश्च के जीवः 
सग को चला रही है । विद्रानूगण उन द्वारा मी परमेश्वर विधाताकीदही 
स्ति करते ह । उन शक्कियों से ह (याम्याः ) म्रासवासी नाना (पशवः } 
पश गण ( श्रसृञ्यन्त ) पैदा किये. गये ह । उन सब का (बृहस्पतिः) महान 
विश्च भ्र महती ज्ञानमयी वेवुवाणी का स्वामी परमेश्वर ही (अधिपत्तिः } 


अलिकहैः। 
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१०. (नव दशभिः अस्तुवत) दश हाथो की अगिं शरीर शर्सीर गतं 
३ भ्रण ये 95 जिस रार शरीर की रक्ञाकरतेदहै श्चौर उसो चेतन बनाये 
रखते है उसी प्रकार १६ धारक श्रौर पालक बल विश्व को थामे है, उन 
9९ शक्कियो रे वणेन द्वारा भी उसी परमेश्वर की रचना कोशल की विद्वाच्‌ 
गख स्तुति करते ह उन १६ श्रभ्यन्तर श्रौर बाह्य श्रगों के समान ही 
( शरदार्यौ श्ररज्येताम्‌ ) शरद श्रौर आय, श्रमजीवी श्चौर स्वामी लोगों कै 
परस्पर सर्घो की रचना इहे । शूदं बाहरके हाथोकी अंगुलियों ढे 
समान अर श्रायैया श्रेष्ठ स्वामी गण समाज के भीतरी प्राणो के समान 
रहं । उनके ( अहोरात्रे श्रधिपृतनी आस्ताम्‌ ) दिन, रातये दो ही अधि- 
पति या पालक हैँ अथौत्‌ दिन, प्रकाशमान श्नोर रानि अन्धकारमय है । 
दसी भकार शूद्र कमे कर ततान रहित रौर आर्य ज्ञानवान्‌ है । अहोरात्र 
का सम्मिलित स्वरूप उभयविध ज्ञान-क्मैमय प्रजापति ही शूद्राय 
दोनो का पालक है। 

११..( एकविंशत्या श्रस्तुवत ) १० हाथ की श्रौर १० पैरकी श्रगु 
लियां हँ रौर श्रास्मा २१ वांद! उसी प्रकार विश्वमे भी उत्तर श्चौर 
अधर लोकों की १०, १० कार्यकारिणी चनौर पालनकारिखणी शङ्कियां 
काम कर रहीं है | उनको देखकर उन द्वारा मी वैद्रान्‌जन 
प्रजाति की स्तुति करते उसकी रचना के गुणो का दशन करते 
श्रौर उसा श्रनुकरण करते है । उसके अनुकूल ( एकशफाः पशवः 
श्मसृञ्यन्त ) एक खुर वाले पशुश्च की रचना इई । श्रत्‌ हाथ की दशो 
श्रगुलियो के समान १० दिशागामी १० दिशा मे दश सेनाएं चौर 
उनके सहायता्थं॑घोडे, खचर यादि उपयोगी पशु पैदा किये जति 
= है । उनका ( अधिपतिः वर्णः आसीत्‌ ) च्रधिपति "वरुण श्नौर सर्ै्रषठ 
स्न श्यो को वारक सेनापति पुरुष हे । | 

` १२, ( त्रयोविशत्या ) च्रस्तुवत १० हाथकीश्नोर १०पैरकी गु 
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लिया, दो चैर श्रौर २३ वां श्रात्मा देह म विमान है । उसी प्रकार बह्यार्ड 
मै २३ महान्‌ शक्यां कायै कर रही दह । उन २३ स्वसूपोसे दी विद्वान्‌ 
गण परमेश्वर को स्तुति करते ह । ( जदाः पशवः रस्यन्त } उङ्क अंगों 
की शक्यो द्वारा चदं पुञ्चाकी रचना इद उनसबका (यूषा 
श्मधिपतिः ) श्रधिपति पूषा, अन्नमय अन्नदाग्री पृथिवी ही है । 

१३. ( पञ्चविंश च्रम्ुवत ) हार्थो, पैरो की दश दश अंगुल्तियां, दौ 
बाहु, दो पैर श्रौर २९ वां श्राव्माये देहके धटकूदहै। इसी प्रकार खष्टि 
रचना के भी घटकये ही पदा है, उनके द्वारा विद्वान्‌ विधाता की स्तुति 
रते है । उन घटक श्रवयर्यो से दी (आरण्याः पशवः अस्यन्त) जंगली 
पश रचे गये हँ । ( वायुः श्रधिपतिः आसीत्‌ ) तीव्र गतिशील वायु के 
समान, वेगवान्‌ पालक दी उनका अधिपति है । 

१४. (सक्विंशत्या अस्तुवत) हाथो वैरो की दस २ अ्गुलियां, २ गह 
छीर र रि, दो चरण पुक्‌ श्राप्मा ये सत्तादैस शरीर के घटक दै । इन 
सत्ताईस घटक शर्मा के सञ्चालक महती शक्रियोके द्वाराद्यी विद्वान्‌ 
पुरुष विधाता की स्तुति करते हैँ । उनके दवारा दी ( चयावापथिवी व्यैताम्‌ ) 
घो शनोरं ष्रथिवी दोनो व्याप्त होते हँ शरोर उनमें दी ( वसवः ) राट वसु, 
(खद्ाः) ११ प्राण श्रौर (आदित्याः) २ मास ( श्रनु-वि-च्रायन्‌ ) 
उनके भी भीतर व्याह! (तष्व)वेदहीडउन शनो श्चााश रौरं 
पृथिवी के ( अधिपतयः रासन्‌ ) अधिपति या पालक हे । 

१९. ( चवर्विंशत्या अस्तुवत ) देह मँ हाथो पैरो की दस २ श्रगु 
लिया, € प्राण दै उसी पकार २६ घटक्छ शङ्कियां विश्च को रच रही ई । 
उन द्वारा विद्वान्‌ जन विधाता प्रजापत्ति की स्सुति करते हँ । ( वनस्पतयः 
श्रसभ्यन्त ) उन घटकं शक्गियो से दी वनस्पति्यो को बनाया गया है । 
उनका ( सोम अधिपतिः चासीत्‌ ) सोम अधिपति है । 

१६. ( एकन्रिशताः अस्तुवत ) हाथ पैर की दस २ श्रंगुकिय, १० 
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प्र श्रौर ३१ वा श्रात्मा उनः घरक से समक्त शरीर बने है! उनः 
शक्यो द्वारः द्यी विद्राद्‌ जनः व्िधाताके कौशल का वैन करतेदै। 
इनसे ही ( श्रजाः च्रसृज्यन्त } समस्त प्रजा सजी मयी है । उनके ( यवाः 
च श्रयवःः च अधिपतयः आसन्‌ ) उनके. पूवै पत्त शौर शप्र पृक्त अथवा 
मिशन भूत जोड मैथुनी अथवा जन्तु शरीरो मे होने वाल्ते चतु धमै 
 स्षम्बन्धी पूर्वोत्तर प्त यः ( यवाः ) पुरुष जीर ( श्रयवा; ) शिं ही उनके 
अधिपति ै। 

१७. ( त्रयः त्रिशता अस्तुचन्‌ ) हार्थो पैरो की दक्षं २ शरगु्लियां, दशः 
भाण, २ चरण चौरं ३३ वां आत्मा येः सव पूण -शरीर के युख्य मुख्य 
घटक दै, श्नौर उसी प्रकार ३३ ही बरह्मारुड के भीः घटक हैँ उनके द्वारा दी 
परम विधाता की विद्वान स्तुत्ति करते ह । उनसे दी ( भूतानि ) समस्त 
प्राणि गख ( अशाम्यन्‌ ) सुखी होते हैँ । उन सखव का ( परमेष्टी प्रजापति 
अधिपतिः आसीत्‌ ) परमेष्ठः सवो पद पर प्रजापति परमात्मा ही स्वकाः 
मधिपतिडहै। ८) ४9।३। ऽ-१8 ॥ 

राष्ट्‌ पच्छ मे--१, ३, ‰ ७) €, ९१, ५३, ९९, १७; १६, २१, 
२३, २९, २७, २६, २१, श्रौर ३३ इन भिन्न र घटक शङ्खौ से वने रार्भ्यो 
एवं राजाश्यो को परमेश्वर के बनाये देह के मुख्यांगे की रचना के श्रनुसारं 
बनाना चाहिये श्रौर उनके श्रधिपति भी भिन्न र योग्यताके पुरषो को 
रखना चाहिये । चौर विद्धान्‌ रोय उन घश्क अवयवो का हीं उक्तम रीतिं 

( श्रस्तुवत ) उपदेश कं श्रौर तदनुसार रर्यो की कल्पना कर 
उन रष्ट्‌के भिन्न र भागौ सै प्रजापति बह्मणस्पत्ति, धाता, अदिति, 
आतव श्रादि नामधारी यख्य पदा ्धकारियों को नियत रं! ` 

॥ इति चतुदैशे.ऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथै-प्रतिष्ठितविचालंकार-विरूदोपशोभित-श्रीमत्परिडततजयदेवशमेक्घते 
यजवदालोकमाष्ये चतुदशोऽध्यायः 


॥ अथः कञ्चहक्लोः ऽध्यायः ॥ 


१६८ अध्याय परिसप्रापेः परमेष्टी ऋषिः ॥ 


॥=अरेम्‌। अचे जाताम्‌ प्रदा नः खपत्नान्‌ प्रत्यजञातान्चद्‌ जातवेदः) 
अधि नो ब्रहि खुमना ऽ ्रदेडस्तवं स्याम शम॑ स्त्रिवसूथ ऽउ दधौ॥१॥ 
श्ग्निदंवता । त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 


भा०-हे (अभ्रे) अग्रणी सेनापते ! राजन्‌ ! तू (नः) हमारे 
( जातान्‌ सपलान्‌ ) प्रखूय हुए श्रो को ( प्रणद ) दूर भगा । रौर हे 
( जातवेदः ) रेशवर्यवानू ओर शक्तिशालिम्‌ ! तू. ( अजातान्‌ सपलान्‌ ) 
भी तक प्रकट न इष्‌ शक्यो को ( प्रतिनुद ) सुकाबला करके परास्त 
कर । श्रौर (नः ; हमारा ( अहेडम्‌ ) अनादर न करता हुश्चा ( सुमनः ) 
उत्तम शुभ प्रसन्न चित्त होकर ( न: धि बहि) इमे श्धिष्टाता होकर 
आना कर, सन्मां का उपदेश कर। इम, तच ) तेरे ( त्रिवद्ये) 
त्रिविध तापो के वारण करने वाजे (उप्गौ) उत्तम सुखो के उत्पादक या उच्च 

 { शर्मन्‌ ) गृहमे या आश्रये (स्याम ) रहं 

सहसा जातान्‌ पखुद्‌? नः खपत्नाञ्‌ प्रत्यज तान्‌ जातवेदो अदस्व । 
अधि नो बरहि खुमनस्यमनिो वरय स्यां परखुदा रः सपत्नान्‌ ॥२॥ 


अग्निधिः । त्रिष्टुप | धैवतः ॥ 


भा०-हे ( जातवेदः ) बल चनौर रयै ओर प्रजा से सम्पन्न राजन्‌ ! ` 
सेनापते ! तू ( जातान्‌ सपलान्‌ ) उत्पन्न इष्‌ विरोधी शुरो को (सदसा) 
पराजय करने मे समथे बल स ( प्रणुद्‌ ) परे मार भगा । चनौर ( अजातान्‌ 





ह अथ पञ्चमी चितिः | 
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प्रतिनुदस्व ) श्रमरकट श्रु्यो को भी परास्त कर । ( सुमनस्यमानः ) शम 
चित्त चाला, उत्तम मन वाला होकर ( नः अधि बहि ) हमे उपदेश कर । 
जिसे ( वयम्‌ ) हम लोग तेरे सहायक ( खाम) दी । तू ( नः सपलान्‌ 
गरुद ) हमारे शच्या को दूर्‌ भगा। 


घोडशी स्तोप्र ओओ द्रविखे चतुश्चत्वारिशश स्तोमो वची द्रविखम्‌ 
श्श्रः परीषमस्यन्छाना्रता त्वा विभ्वे छभि गरखन्तु देवाः 
स्तोमपृष्ठा घृतवतीह खीद्‌ प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्व ॥ ३॥ 
्रसपत्नवृद्‌ अग्निव्वता । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ 1 धवतः ॥ 
` भा०-( षोडषी स्तोमः ) षोडशी स्तोम अ्रथौत्‌ १६ कलायो थ) 
वीये, . बल या श्रधिकार से युक्क “स्तोम पद्‌ ८ श्रोजः दविणम्‌ ) परक्रम। 
ञ्रोर धनशथ प्रदान करताहै। हे राष्यशक्रे! वह तेरा एक स्वरूप है । 
दूरा ( चत्वारिंशः स्तोमः } ४४ वीय या श्रधिकरो था अधिकारियों से 
युङ्क स्तेमः, पद्‌ भी ( वचैः ) तेज श्रौर ( दविणम्‌ ) एेश्वयै प्रदान करता 
है चह तेरा दूसरा स्वरूप है । हे राज्य शङ्के ! त (श्भ्नेः) थग्रणी शत्र 
संतापक राजा के बल को ( पुरीषम्‌ ) पृं करने वाला सखद्ध देश्यं है । 
तेरा ( न्मे ) स्वरूप ( अप्सः ) शअप्स' हे श्र्थात्‌ तेरे भीतर रहकर एक 
श्रादमी दुसरे का जान माल श्रोर अधिकार को नही खाता ह! (त्वा) तेरा 
, ही ( विश्ेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ ( अभिगरणन्तु ) स्तुति करं । हे पथिवि ! 
च ( स्तोमपृष्ठा ) समस्त अ्रधिक्छारो, बलो शरोर वीयंवान्‌ पुरुषों का आश्रय 
होकर ( धृतवती ) तेजस्वनी होकर ( इह सीद्‌ ) इस भूतल पर विराज, 
शिर दहो! ( च्रस्मे ) हमे ( प्रजावद्‌ विणा ) प्रजा्रों से युक्त रेश्व्यौका 
\{ यजस्व ) प्रदान. कर । 





दम्पती देवते ! द८ ॥ 
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एवश्न्दो वरितरचन्द शम्भूश्न्दः परिमूश्वन्दं श्ाच्छुच्छन्दो 
मन्चन्दो व्यचचगचन्दः सिन्धुश्वन्द्‌ः सयुद्श्छन्द्‌; सरिरं छन्दः 
सए ठन्दसिक्ङुएछन्दः छन्यं छन्दो ऽअङ्कपे छुभ्दोऽक्ञरप- 
ङ्क्त श्छन्दः पदप॑दक्तेश्ठन्दों विष्टारपडन्तिश्डन्दः सुरोज- 
 श्चछन्दः॥४१॥ . . ॥ | 
शराज्कच्छन्दः धच्छच्चनदस्सेयच्छन्दोः ियच्छन्दो बृदच्छृन्दो 
रथन्वरज्चन्दो निकायश्छन्दो विवधच॒न्दो गिरश्छन्दो ्ज्न्दः 
खःस्त॒प्‌ छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्द॒ पवण्डन्टो वरितरश्डन्दो वयद्छन्दों 
वयस्छृतच्छन्डो विष्प॑ौशछन्दो विशालं छन्द॒ दिश्छनदो दूरो- ` 
हरं छर्न्दस्तन्द्रज्छन्दों ऽश्रङ्काङं छन्दः ॥ ५॥ 
( ४) विद्वांसो विराजो वा देवता । निचृदा कृतिः । पल्चमः ॥ ` 
। ( ५८ ) अरियभिकृतिः ऋषमः ॥ 

भा०--३. ( एवः ) सब राशियों को भि स्थान, भूलोक, सव से 
शान दवारा गम्य प्रसु ( छन्दः ) सबका आच्छादक या रद्र ह । 

२. ( वरिवः ) सबको श्रावरण करने वाला अन्तरित “वरिवस्‌” है । 
वह. ( छन्दः } सुखकारी हो । | | | 

३. ( शभूः ) शान्ति का उत्पत्ति स्थान, परमेश्वर, यो के समान 
शान्तिकारक जलादि पदार्थौ का दाता शौर स्वयं चोलोक ( छन्दः ) सख- 
प्रद्‌ हो। | 

४. ( परिभूः चन्दः ) सर्वैर सामर्थ्यवान्‌ दिशा के समान ग्यापक, 
परमेश्वर ( इन्दः ) सुखप्रद हो । | 

९ ( आच्छुत्‌ छन्दः ) -------- 7 पमल्ल सतं को भाचछृन करने वाला समस्त शरीरो को श्राच्छादन करने वाला 


> छरोभनशछन्द ( निःसम } 
२८ 
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प्राण-के"समान जीचनप्रद्‌ ओर व्रायु के खमान सवै दोषों छो वारक भरु 
हमे सुख प्रदान करे \ ॑ 
. ( मनः छन्दः.) मनः, कानमय मन के समानं याः सत्यसंकष्प- 

मय परमेश्वर हमेंःसुख प्रदान करे । | 

७. ( व्यचः छन्दः ) खव जगत्‌ को च्याघ्च करने वाले, आदित्य 
"समान तेजस्वी प्रयु हमारी र्ता करे । 

-=. ( सिन्धुः छन्दः ) नदी के समान आनन्द रस बहाने चला प्राण 
वायुः के समान "सिन्धु" रूप परमेश्वर हमें सुख दे । 


"8. ( स्यदः छन्दः ) नाना संकर्प `विकटप को उतपन्न करने वाला, 
नाना आशाघ्नो का आश्रय, समुद के समान गम्भीर, अथाह पस्मेश्वर हमारी 
र्ता करे । | 

१०. ( सरिरं इन्दः.) सख्त से निकालने वाले जल के समान हृद्य 
या सुख से निकलने वाली कणी रूप परमेश्वर हमं रक्ता करे ¦ 


११. ( कुप्‌ इन्दः ) ` सुख का एकमान्र धारण करने वाला सुख 
स्वरूप, सबका प्रणस्य परमेश्वर सुख प्रदान करे । 

१२. ( प्रकुप्‌ छन्दः ) तीनो प्रकारं के सुखो का दाता, उदान क 
समान प्रभु इम सुखदे) | 
१३. ( दाभ्यम्‌ छन्दः ) प्रम प्रु रूप कचि का बनाया वेद्-अ्य- 
खूप ज्ञानमय कान्य हमे सुख दे । 

१४. ८ श्रङ्कुप्‌ दन्दः ) ऊटिकज्ञ मगौ से जाने चाले जल फे 
समान विषम स्थाने मे मी जाकर पालनं करने मे समथ प्रयु इमे सुख 
प्रदान करे । | 

१५४. ( अक्तरपेक्किः छन्दः ) स्थिर न्तत्रावलियो १के समान अवि- 
न्ती गुण से सक्नार को परिपाक करने मे समथ प्रभु हमे सुख दे । 
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१६. पदप्॑षः छन्दः ) चरणे; के समान समस्त वाक्‌-पदीः याः कानो- 
बलिर्यो रा श्राश्चय पञ्च हस सुख दे | ` 

१४. ( विष्टर पक्तिः छन्दः ) विस्वृत पदार्थो कय. पारण करने वाली 
दिशां के समान अनन्त परशु हमे सुख दं | 

१, ( क्रो रजः ) छुरे के समान अन्तान वासना छा छेदक शरोर 
सूरय के समान यन्धक्छार मै ज्योतिः-प्रकाशक प्रदीश्च तेजस्वी (दन्दः) प्रु 
हमं सुख दे 1 

१६, { श्राच्छुत्‌ छन्दः } शरीर के समस्त शर्गोक्छो प्राण॒ शक्िसे 
सुरिति करने वाले चरन्न के समान ब्ह्याखुड के चंग प्रत्यग्‌ मेँ व्याक 
प्रु हमारी रक्ञा करे | । 

२० ( च्छत्‌ कुन्दः ) उचछरष्ट रीति से शरीर की रक्ता करने वास 
अन्न समान परञु हमे सुख दे । 

२१. ( स्यद्‌ छन्दः ) समस्त कर्य-व्यवहारो से सयमन करने वालीं 
रात्रि के समान समस्त बह्ारड के कां व्यवहारो को संयमन. करनैः 
बालन बरस या शव्यव्यवस्था { चुन्द: ) हमारी रक्ता करे ! 

२२. ( वियत्‌ दन्दः ) विकि काथ-व्यवहारो को नियत क्न 

लः सूयं के समान तेजस्वी प्रभेधर हमः सुख दे । 

९३. ( इहत्‌. छन्दः ) इहत, महान्‌ चौलोक ॐ समान्‌ विशाल प्रभु 
हमे सुख दे । 

२४. ( रथन्तरं दुष्दः ) रथों सै यसन रूरने योग्य इस मूमणख्डक्लः 
के समान रथो, रमर योभय रक त सव से शर्ट परेश्वरं इमे सुख दे । 

२६. ( निकायः चुन्द: } नि्य जानोपदेश करने वाले गुह के समान 
गरा वारो म शब्द करने वाले बाय के समान सक्र ध्वनि जनक य्‌ इ्ानो- 


पदेशपरद प्रमु इमे सुख दे । 
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-. - २६. (विवधण्दन्दः) त्रिषेध रूपो से बंधने या दख्ड दने वाले श्रन्तरिक्त 
ॐ समान विते कम फलो द्वारा जी को बंधने वाला प्रभु इमे सुख दे । 
२७..{ गिरः छन्दः ) निगलने योग्य, श्रन्न के समान सुखकारी प्रम 
प्रासाद भरञु हमे सुख शरख दे. । 
२८, ( भ्रः इन्दः ) अभि के समान देदीप्यमान प्रभु हम सुख दे । 
, ( संस्तुप्‌ इन्दः ) उत्तम रीति से शब्द्‌ चीर अर्थौ को प्रकट 
करने वाली वाणी के समान सकल पदार्थ का प्रकाशक प्रथु हमें सुख दे । 
३०, ( श्रनुष्टुप्‌ छन्दः ) श्रवण करने के बाद शथे का प्रकाशन करने 
वाली वाणी के समान जगत्‌ को रचकर्‌ श्रपने चिक्तान को दशोने ब्रा 
प्रभु हमें सुख दे । 
. ३.१. ( एवश्छुन्दः .) समस्त सुख प्राप्च कराने वाले ज्ञान ओरोर प्रापक 
साधन के समान प्रयु हमे सुख दे। 
३२. ( वरिवश्छन्दः ) चनौर देबोपासना द्वारा परिचयौ योग्य प्रु हमें 
हुख दे । 
३३. ( धयः छन्दः ) जीवनो का अन्न के समान मूल कारण श्रम 
हमे सुख दे । 
३४, ( घयश्करत्‌ इन्दः ) जठरा के समान सब प्राणियों रो दीघोयु 
करने वाक्त प्रमु हम सुख दे । 
३९. ( विष्पधौः इन्दः ) विषिध प्रजाश्रों मे स्पधौ पूरु महण करसे 
योग्य प्रम लोक रूप प्रयु हमं सुख दे । 
३६, ( विशालं छन्दः ) विविध पदाथा से शोभा देने बाले भमि के 
समान तषिध गुणे से सुन्दर प्रञु हमें सुख दे । 
“ --2७. ( छदिः छन्दः ) भूतल क -्राच्छादित करने वाजे भ्न्तरित्त क 
समान सवपर करणु रूप चया करने वाला परभुः हमें सुख दे । 
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नेति भ 


( दूरोहणं चन्दः ) बड़े कष्ट ओर तपस्याश्चो सि प्राक्च होमे य्य 
सूयं के समान तेजोमय मोत्त सूप प्रभु हमे सुख दें । 


३६. { तन्दं छन्दः ) ऊटुम्ब भरण करने वाले परिपिक्र वीर्यवान्‌ 
युवा पुरूष के समान समस्त जीव लोक का भरश पोषश करने हारा प्रशं 
हमे सुख दे, 

४०. (श्ङ्काङ्क चन्दः) श्रङ्क अङ्क द्वारा प्रकट इदे विस्तृत गणित विद्या 
के समान सत्य मिय्मौ का व्यवस्थापक प्रभु हमे सुख दे ! यह परमात्म! 
पत्त म नियोजना हे । 


राष्ट पक मै-( इन्दः } राष्ट्‌ के भिन्न २ विभागो श्रौर खायो हारा 
राष्ट्‌ के घन, प्रजः श्नौर श्रधिकारो की रा करने वाला बद्ध, प्रयोग, 
कायं व्यवहार, व्यापार चौर शिल्प छुन्दहै जो प्रजा के सुख का साधन 
हो श्चौर मनुष्यो री प्रवृत्ति उसमे हो सके, इस प्रकार निम्नाजिखित कार्य 
विभाग राष्ट्र मे होने वश्यक है । 

१, ( एवः ) सान, प्रजाश्च का शि्तण अथवा पृथिवी मे गमनागमम्‌ 
के साधन रथादि ¦ २. ( वरिवः) गुर, देव, पित्जन श्रादि की सेवा । 
३. { शंभूः ) प्रजाश्रों को शान्ति सुख देने के उपाय, श्नौषधालय, उन, 
वदास श्रादि निमांख । ४. (परिभूः) चरों ओ्ओरसे प्रजारी परकोर 
्रादि स्ते र्ता । ९. ( श्राच्छत्‌ ) श्राच्छदन योग्य वच । ६. ( मनः } 
मनन, शश्चमनन, उत्तम शाख चिन्तन । ७, ( भ्यचः ) सूयं के समान 
राजा की कीरतिका शौर राष्ट का प्रसार अथवा विविध शिल्प ८, (सिन्धुः) 
नदियो का, नहरों शा निमोख, निरोध एवं उन द्वारा गमन-भ्रागमन। 
६. ( समुद ) सुद से व्यापार श्रोर सङ्का रज्ञ आदि प्राचि । १०. (सरिरं) 
सलिल, जर! ११. (ककुप्‌ ) मजा के सुख वेक उपाय । १२. (तरेकड्प्‌ ) 
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त्रिविध सुखौ का सम्पादन । ५३. ( कान्यम्‌ ) कवियों की कति -काव्य, 
सुन्दर चऋगुविलास् । १४. ( अङ्कुपं ) भजा की कुटिल कुट. नीति, 
व्यवहा से रर ऊुटिलाचारो स ररा । १९. ( अरक्तरपंक्तिः ) अ्र्तय जह्य 
का सन या अक्तर अखण्ड जद्यच्यैकी या वीय की परिपक्वता का 
साधन । १६. ( पदपंक्तिः ) गृहस्थ का पालन । ५७, ( विष्टारपंक्किः ) 
प्रजेच्ए्दन, प्रजापालन । ९८. ( चरः ) चुर, इरा कम ¦ १६. ( अजः) 
वीक्ष, प्रकाश रादि का करना अथवा ( ज्ुरोश्रजः) छुरे ठी धार के समान 
किन आदित्य बत की साधसा । २०. ( आच्छुत्‌ ) प्रजा की सब रोर से 
रक्ता । २१. (गच्छत्‌) अच्छी भकार रक्ता । २२. (सयव्‌) दु का संयम । 
२३. ( वियत्‌ ) विविध भ्यवहारौ का नियमन । ( च्हत्‌ ) बडे रष्टु का 
धरवन्ध ¡ २४. ( रथन्तरम्‌ ) रथो के मागौका निर्माण शरोर प्रबन्ध । 
२९. ( निकामः ) शरीर के भाण वायु की साधना, अथवा समस्त प्रजा 
कें शरीर की र्ता अथवा विशेष खाच पदार्थौ का संग्रह 1 २६. ( निवध } 
विविध हनन साधनों हथियार का संग्रह । २७. ( गिरः) अन्नो का सं्रह । 
२८, ( अजः ) रभि, विचा या विद्युतं द्वारा प्राश उत्पादन्‌ । २६. 
{ संस्तुप्‌ ) उत्तम विश्न का पनः पाठ्न.। ३०. ( अनुष्टुप्‌ ) सामान्य 
विद्याश्रो का. श्रध्ययन. ३१. ( एवः वरिवः) क्तान श्रौर उपासत 
शवं गुर सेवा ।, ३२. ( चयः ) जीवन च्रृदधि या अन्न ! ३३. ( वयंस्छरत्‌ ) 
श्र के उत्पादक प्रयोग.। ३४. (विष्पधौ) संम्राम । ३९. (विशालं) विविध 
चस्सु, भवन निमौण ¦ ३.६. ( छदि ) उनके छते श्रादि बनाना ( दूरोहणं ) 
शुगेम स्थानो पर चद़ने के साधन । ३७. (न्द) मोहन विचा । ३८. {अङ्काङ्) 
गणितं विधया । इनं सबं शिस्पों को सरहस्य जाना श्रौर फिया जायं । इसी 
पकार श्रभ्यात्म मे इन सब छन्दो से ्ात्मा की इतनी शङ्क्यो, भदतति्यौ, 
स्वभावो, भोक्ष्य पदार्थौ शरोर साधनीय कार्यो का वशेन किया गया है । 


0 क 


भरजनन्न. संहिता में इन शब्दौ के तदयुसार भिन्न २ श्रथ हयगे । . 
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शतपथ के अनुसारः एवः अदि के अच नीचे लिखे जाते ह । 


$ एवः अयं लोकः २१ संयत्‌ रिः 

२. वरिवः अन्तरित २२. कियत्‌ अहः 

३ शेशरः दीः २३ वृहत्‌ श्रसौलोकः 

४ परिभूः दिशः २.४ रथन्तरं अयं लोकः 

£ :्राच्छुत्‌ शन्न २९५ निश्ययः वालः 

2 म्नः: परजापतिः (श्राव्मा) २६ विवधः, अन्तरित 

७ व्यचः आदित्यः २७. गिरः अन्नम्‌ ` 
= सिन्धुः प्राणः. २ अजः श्चि. 

९ ससद मनः २६ संस्तुप्‌, छ 
१० सरि वाग ३० श्रनुष्ट्पू प 
9१ कुप्‌ दासः ३१ एवः रथंलोकः 
१२ त्रिककुप्‌ उदानः ३२ वरिवः अन्तरि 
१३ व्यं त्रयी विद्या ३२ वयः चच 
१४ अङ्कं द्रापः ३.४. वयस्कः रिः 
१९ श्ररपक्षिः असौ लोकः ३४ विष्पधाः असौ" लोकः. 
$६ पृदर्क्िः श्रयं लोकः ३६ विशालं श्रयं लोकः 
५७. विटारप्किः दिशः ३५ छदिः अन्तरिक्स 
१८ कुरोभ्रजः श्रादित्यः ३८ दृरोहणम्‌ अदलः 
४९, अच्त्‌ " २.९ तन्द्र पृङ्किः 
२० ग्रस्छृत्‌ ४०. अङ्भाङ्ध स्रापुः 


एवः" शमादि के श्यं लोकः" श्रादि साक्तात्‌ अथ नरह, प्रद्युत उपमान, 
होने से साधारण धर्मौ के चोतक पदाथ हँ । एतपथ इन पदार्थो को बन्धु 

अरथौत्‌ उपमान मान्न ही बताता है । शरीर में ओर ब्रह्याख्ड से विस्तृत घटक, 
तस्व का श्राध्यास्मिक श्राधिमैतिक भेदं से भी यदा निकूपख किया मय हे । 
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` रना खत्यायं खत्यञ्जिन्व पतिना धम्म॑ण धर्म॑भ्जिन्वः- 
न्त्या दिवा दिवञ्िन्व खन्धिनान्तरिंत्तेणन्तररित्तं जिन्व प्रति 
धिना पएथिव्या पथिवीं जिन्व विष्टम्मेन वृष्ट्या व॒ जिन्व 
प्रवयाऽह्ञादर्जिन्वानुया राच्या रा्रीिन्वोशिजा वसुभ्यो वस्त 
भ्जिन्व प्रकेतेनादित्येभ्यं आदेव्याञचिन् ॥ ६ ॥ 
तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पार्षं॑जिन्व ख खपेणं श्ुतायं श्रुतं 
अिन्वेडनोष॑धीाभिरोषधार्जिन्वोत्तमेन तनुभिस्तनूजिन्व वयोधस्ता 
धीतिनार्धतञ्जिन्वाभिनजिता तेजखा तेजो जिन्व ॥ ७॥ 

स्तोमभागाः विद्धासो देवताः । { ६ ) विराडभिकृतिः । ऋषभः । 

, \ , (७) जरह्ी त्रिष्टुप्‌ । पैवतः॥ 

भा०--१. ( सत्याय ) सत्यव्यवहार की बृद्धि के लिये नियुक्र 
( रारेमना ) सूयै री किरणों के समान विवेक द्वारा पी गर्तो कोमी 
प्रकाशित करने मे समथं विवेकी पुरुष द्वारा ( सत्यं जिन्व } सस्य व्यक- 
हार की रष्ट्‌ मे ब्रुदधि कर । श्रथात्‌ डम धिवेकी न्याय कत्त पुरुष को 
नियुङ्ग करं । 

( धमेणा* ) धम, प्रजा को व्यवासत छरने वाले कानून के 
निमित्त ( प्रोतना ) उत्तम ॒विक्तान युक्र पुरुष दरा ( धरम जिन्व ) धम 
या व्यवस्था, कानून को उन्नत कर । 

३. (दिवा) धर्म, या ज्ञान के प्रकाश के लिये नियुङ्क ( अन्वित्या ) 
अन्वेषण करने वाली समिति द्वारा ( दिवं जिन्व ) विक्तान के श्रोर सत्य 

तत्व की बृद्धि कर, ध 
४. ( अन्तरिक्तेण ) प्थ्वी श्र श्राकाश के बीच जिस भकार श्रन्तरित 





१-- सवेन निमित्ते तृतीया । 
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दोनो लोको को भिललाता है उसी प्रकार दो राजाश्नो के बीच स्थित मध्यस्थ 
ङूपसे विद्यमान (न्तर पद्‌ के कायै फे लिये नियुक्त (सन्धिना) परस्पर 
ढे सन्धि कराने वाले (सन्धि नामक श्रधिकारी से तु. ( श्रन्तरिषं जिन्व) 
उक्र भ्रन्तरिक् पद को पुष्ट कर! 

९. { पृथिव्या ) पृथिवी के शसन के लिये नियुक्त ( भरतिधिना ) 
पने स्थान प्र्‌ स्थापित प्रतिनिधि द्वारा अथवा ( पृथिन्या ) पुथिची 
के शासनाथे लोकवृत्त जानने के लिये नियुक्क ८ प्रतिधेना ) प्रत्येक बात के 
पता लगाने वले गुक्षचर द्वारा ( पृथिवीं जिन्व) तु पृथिवी को अथात्‌, 
पृथिवी निवासी प्रजाजन या अपने राष्ट. भूमि की वृद्धि कर, उसको 
पुष्ट कर । | 
६, ( वृष्ट्या ) प्रजाप्र जल की चषौ करने के लिये जिस प्रकार जलौ 
का स्तभ्भन करने मे समथ वायु च्रपने भीतर जल थाम लेता है उसी 
भरकर प्रजापर पुनः अपने देश्वयौ ी वृष्टि करने के लिये ( वि्टम्भेन ) 
चिविध उपायो से धनं को स्तम्भन या संग्रह करने वाले विभागको 
नियुक्र करके उसने तु ( वृष्टिं जिन्व ) सुखो के वर्षणं की बृद्धि कर । 

७, (श्न्हा ) सूै के समान तेजस्वी होकर राष्ट्‌ के कायौ को चलाने 
के लिथे (भ्रवयाः ) उक्कृष्ट॒ तेजस्वी पुरुष को नियुक्त करके उससे ( अहः 
जिन्व ) सूये पद्‌ की वृद्धि कर । । 

८. ( राज्यां ) समस्त प्रजागर के रमण करने, उनको विश्राम देने 
एवं रात्रि के समान शचुश्ौ खो भूमि प्र सुला देने के लिये ( अनुया ) 
चारो श्रौर उन्न के पीङ्का करने वाले विभाग द्वारा ( रात्री जिन्व) 
तेजास्वनी रात्री, या रात्रि रो राष्टू की रक्ताकूरने वाज्ली संस्था को ( जिन्व ) 
पुष्ट कर्‌ | + ॑ 

६, { वसुभ्यः ) दैश्व्यौ के पराप्त करने ॐ लिये श्रीर्‌ राट्‌ म बसदे' 
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चाले जनो के दित छे क्तिये ( उशिजाः) धनादि कै अभिलाषा रने वाक्ते 
चिग्‌ विभाग द्वारा (वसूच्‌) प्रजा के सुखकारी अशि श्रादि शङ्कि चर समस्तः 
पदार्थौ को चौर प्रजा जनों को पुष्ट कर, श्रथवा “वसु बद्यचारियों के लिये 
कामना प्रकट करने ` वाले खी वरौ द्वारा ( वसून्‌ ) वसु बह्यचारी युव 
को ( जिन्व) संतुष्ट कर । उने विवाह आदि की उत्तम व्यवस्था कर । 

१०. ( आदित्येभ्यः } श्ादित्य ब्रह्मचरि्यो के स्थापिति ( केतेन ) 
उच्छृष्ट ज्ञान के साधन पुस्तकालय, विघालय आदिं द्वारा ( आदिवयानू }: 
धादित्य, क्ाननिष्ठ पुरूषो को भी ( जिन्व ) पुष्ट कर। 


१३. ( रायः पोषेण ) धनैश्च श्रौर गवादि पश्च सम्पत्ति के बृद्धि के 
निमित्त ( तन्तुना ) शरोर भी अधिक ग्रजा-प्रम्परा रूप तन्तु से (रायः 
पोषम्‌ ). उस देशय सखि खी ( जिन्व ) ब्द्धि. कर । | 

१२..( श्रताय ) लेक वृत्तो के श्रवण के लिये ( प्रसर्पैण ) दूर तक 
जने कौले गु चरो द्वारा ( श्चतः जिन्व.) लोक वृत्त श्रवरः के. विभागको 
पुष्टकर+ . | 

१३. ( श्रोषधीभिः ) ओषधियोः के संग्रह. के लिये ( एेडेन ). इडा, 
अन्न, आओषधी-या पृथ्वी के ` गुणो के जानने वाले विभाग दास. ८ ओषधीः 
जिन्व ) अन्नादि रोगहर श्रौर पुष्टि कर ओषधि्यो को. दद्धि कर । | 

$9;. ( तनूभिः ). शरौ की उन्नति के कलिय - ( उत्तमेन ) सब से 
उच्छृ शरीर ` वाले " पुरूष. दास ( तनूः जिन्व॑.) परजा के शरीरो कीः 
इद्धि करं । 

१९. ( अधीतेन ) विंयभ्यास, शित्त की बृद्धि. ॐ लिवे ( वयोधसा ) 
ज्ञानवान्‌ च्रं दीघौयु पुरषो से ( अनधीतं ) अपने स्वाध्याय ओर शिं 
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१६. ( तेजसाः) तेज श्रौर परक्रम की बरदधि के किये ( अभिजिता 
शशरो को सब प्रकार से विजय करने में समथ पुरषो द्वारा (तेजः जिन्व) 
अपने तेज श्रं परक्रम की दद्धि कर । 


सत्य, धम, दिव्‌, अन्तरिक्त, पथिकी, वृष्टि, ग्रहः, रात्री, वसु चोर 
आदित्य, रायः पोष, शुत, श्रोषधी, तनु, श्रध, शौर तेज इन ५६ अभ्यु 
दैय कारी लक्मि्यो की बृद्धि के लिये क्रम से ररिम, प्रेति, संधि, प्रतिधिं, 
विष्टम्भ, प्रवया अनुया, उश्णिग्‌, प्रकेत, तन्तु, संसै, रेड, उत्तम, 
वयोधा, अभिजित्‌ ये १६ पदाधिकारी या अध्यक्षं उनके उतने दी 
विभागरष्ट्मे दहो) 

इन मन्त्रौ की योजना शतपथ ने तीन प्रकार से दशीड ह । प्रथम 
से र्मिः चरसि सव्याय. खाम्‌ उपदधामि ! द्वितीय जैसे--रश्मिना 
श्रधिपतिना सती सव्यं जिन्व): तृतीय जेसे--'ररिमिना ` ्रधिपतिन स्त्ये 
सत्यं जिन्व । इत्यादि ! सवैत्र एेसे ही कल्पना कर लेनी ` चाहिये अथीव्‌ 


च न 


प्रत्येक मनुष्य म तीन श्ाका्ताएं है जसे- 

१, योग्य श्रधिकारो को उसके कत्तेन्य के लिये नियुङ करना । 

२. रधिकारी को नियुक्त रके कततैव्य पालन हारा उसं विमागकी 
शद्ध करना । ३. अध्यदं के द्वारां कत्तव्य कर्मं को वुद्धि करंना । इसी प्रकरं 
शरीर मे ओरं ब्रह्मण्ड म भी ये १६ घटक विमान हँ । जिंगपर अत्मा 
श्रौर परमात्मा श्रपने भिन्न २ सामर्थ्य से वश करते है! 
ध्रतिपद॑सिं प्रतिपदे! व्वषलपदस्यनुपदेः त्वा खपदसि खम्पदे त्वा 
तेजी 9घे तेज्ञसे त्वा ॥ ८ ॥ 
चिघदसि तिवतें स्वा प्रवदसि प्रवते त्वा छिव्दस्ि विचरते त्वा 
स॒वृर्दसि खवृते त्वाऽऽक्रमरोऽस्याक्मष्य त्वा संक्रमोऽसि संक्रमाय 
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त्वोत्कस्नोऽ स्युत्कमा त्वोत्कान्तिर स्यु त्क्य त्वाधिपतिनोजोज 

जिन्व ॥ & ॥ 

परमेष्टी छषिः । प्रजापतिर्देवता । स्वराड्‌ श्राष्यैनुष्टप्‌ ¡ गान्धारः । ( ९ ) बाह्य 
जगती । निषादः ॥ 

भा०--१, तू ( प्रतिपत्‌ रसि ) प्रस्येक पदार्थौ को प्राक्च करने श्रौर 
च्चान करने मे समथ होने से श्रतिपत्‌' नास कां अधिकारी हे । तुभ्य 
{ प्रतिपद्‌ ) श्रतिपत्‌' पद्‌ के लिये नियुङ्क करता हं । 

२, ( अनुपद्‌ श्रि श्रनुपदे ष्वा ) तू चन्ुरूप या अतुल हितदछरी 
पदाथ रो पाक्त करने मे समर्थं होने से तू श्रदुपद' है । सुक्को “अनुपद्‌ ` 
पद्‌ पर नियुक्क करता । | 
`“: ३. ( सम्पत्‌ रसि सम्पदे स्वा ) श्रच्छी प्रकार से समस्त पदार्थौ 
ज्ञान करने श्रौरं भ्राप्त ररने याला होने से वू “सम्पत्‌' हे । तुम को "सम्पद्‌ 
पद्‌ के किये नियुङ करता हूं । 

४. ( तेजः रसि तेजसे त्वा } तेजःस्वरूप परक्रमशील होने से 
^तेजस्‌' दै । तुमको तेज की वुद्धि के लिये उसी पद्‌ पर नियुक्त करतः हं । 

` ‰ (त्रिवृत्‌ श्रसि चरिवृते त्वा) त त्रिगुण शक्गियो से व्रत्तमानं होने से, 

यातीरनो वेदो मे, ज्ञानी "तीनों लोको मे यशस्वी एवं तीन कालौ म तत्व ` 
दर्शी ोने से ्रिवरत' हे ! तुरू को शतरिढृत्‌' पद के कलिय ही मियुङ्ग 
करता हं । | | 
, . ९, ( अत्‌ असि प्रवृते त्वा) तु प्ङृष्ट, दूर देश में भो व्यवहार करने 
मे समथ होन से श्रवत्‌ है । वे श्रवत्‌" पद के लिये नियुक्त करता हं 
५.(सवृत्‌ श्रि सयृते त्वा) समस्त प्रजार््रो मे समान रूप्‌ से व्यवहारं 

&---जिन्न्‌ वेष्‌ श्रीभचतरं जिन्व्‌, इत्ति काव ° | जिन्‌ वेष श्रः जिनः इति कायव०॥ = ` 7 ` 
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करने म समथे है. रतः तुभे 'सवृत्‌ः पढ़ प्र॒ नियुक्त करता हूं ¦ 

८. (विवृत्‌ श्रसि विवृते स्वा) तु विविध दश्षा शौर प्रजा शरीर कायौ त 
व्यवहार करने मे समथ होने से "विवृत्‌' है अतः तुभे विवृत्‌" पद्‌ के लिये 
नियुक्त करता हूं । 

६. तरू ( श्रक्रमः श्रि श्रक्रमाय स्वा ) सब तरफ श्राकछमण करने 
समंथ है । अतः तुके “आक्रमः श्रोत्‌ श्रक्रमण करने ॐ पद्‌ प्र नियुङ्ग 
केरता हू । | | 
१०. ( संक्रमः श्रसि संक्रमाय व्वा ) तू सेब तरफ फैल जाने मे सथ 
होने से “सक्रमः हे । तुभे "संक्रम' नाम प्रद पर नियुक्त करता हं । ` 

११. ( उक्करमः श्रसि उच्छमाय त्वा) तु उक्नत पद॒ या स्थानें पर 
कमण करने मे समथ होने से उच्छम' हे तुभे “उक्रम' पद प्र बियुृ 
करता हूं । | - 

१२. (उत्कन्तिः श्रसिः उत्कन्तये स्वा) तू ऊंचे प्रदेशो मे कमण करने 
मे समर्थं होने “उव्कान्ति" है ! तुर मै उक्छान्ति पद पर अचे स्थानो मे चद्‌ 
जने के कायं प्रदी नियुङ्क करता दहु । 

हे राजन्‌! इस प्रकार योग्य २ कायां के जिये योग्य २ पद्‌ पर, योम्य २ 
युरुषो को नियुक्क करके तु ( अधिपतिना ) अधिपति, शअध्यरत्त रूप शपते 
दी ( उजं ) बल, वीये या पराच्छम से (उम्‌) पने पराक्रम, बल वीयं 
की ( जिन्व ) वृद्धि कर, उसे पुष्ट कर । 

इष प्रकार प्रतिपत्‌ , श्रनुपत्‌, सम्पत्‌ , तेजस्‌ , त्रिवत्‌, प्रवृत्‌ , 
चिवृत्‌ › संवृत्‌, श्राक्रम, संक्रम, उच्छम, थरं उच्छान्ति । इन बारह क्यौ 
के लिये १२ पदाधिकारियों को श्रौर नियुक्क किया जाता है । १६ पहली 
श्रीर १२ ये मिलकर २८ राष्ट्‌ की सम्पदाश्चो या विभागो का वसन 
हो गया। 
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ईः ० शुषुग्तणत 


° रायसि भारी दिण्वस्त॑वस्ते देवा ऽअध्िपटदथोःऽ्ि्दखीना प्र 
"तिधनत्ती चिवत्‌ त्छा स्तोमः पृथिव्याः अ॑यत्वाज्यसुकथनव्यं- 
श्राय स्तस्नातु रथन्र्ः साम्न पर्विष्टित्या श्रन्ति ऽच्छषय- 
स्त्वा । २ वथश्रला दषे दिवो माच्या वशिस्णा प्र॑थन्तु विश्रन्ती 
चायमधिपतिश्च ते त्वा सवै संविदान नाकस्य पृष्ठे स्छर्ने लोके 
यजमाने च सादयन्तु ॥ १०.॥ . 


वस्वादयो नाकसदो देवताः । (१) ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । (२ `त्राह्ी बृहती । मध्यमः ॥# 


भा०--( पराची दिग्‌ ) प्राची, पूव दिशा जिद प्रकार सूरय के उद्यसे 
प्रकाशमान है उसी प्रकार राजा के तेज चौर प्रखक्म से तेजस्विनी है 
राज शङ्के ! तभी ( र्ती असि) रानी के समान सर्वत्र तेजस्विनी है} 
( वसवः देवाः ) वसु गख विद्वान्‌ पदाधिकारी लोग ( ते श्रधिपतयः) 
तेरे पालन करने वाले ्रधिकारी पुरूष हँ ! (अरिः) श्रभि, सूय के समानः 
तेजस्वी, संतापकारी, अधी सेनापति ( हेतपनां ) समस्त शख शख का 
शीर श्रख्धासी सेना. का ( प्रातिधत्तौ ) धारण करने वालाः है । (त्वा ) 
तुको ( त्रिवृत्‌ स्तोमः) धिचरत्‌. नामक्‌ स्तोम अधोत्‌ पडाधिकी ( एथिव्यां } 
इस एथिवी पर (श्रयतु) मन्त्र, प्रज्ञा, सेना. दन तीनो शक्तियो सहित चतं - 
मान श्माश्चय करे, स्थाति करे या तेरा उपभोग रे । { च्ञ्य } श्राभ्य, 
सप्रमोपयगी { उक्थम्‌ ) युद विद्या या शासन (-व्वा ) तुरूको (स्तभ्नातु } 
तुमे स्तम्भ के समान आश्रय देकर श्र करे । { रथन्तरं साम ) रथो से 
तरण करने वाला कछात्रवल ( प्रतिष्ठित्या) तेरी प्रहिष्ठाङे किये हो । 
(श्रथमजाः ऋषयः ) श्र, भन्त्रदष्टा लोग ( त्वा) ठुर्ू्छो (देवेषु) 
विद्वान, या चिजयी राजाश्रो, या पदादिकारि्ो के वीच ( दिवः मात्रया) 
तान प्रकाश.के बड़े परिमाण से श्रौर ( वरिम्णा) विश्षाल् सामथ्य॑से 
( अरधन्तु ) विस्तृत करं । ( विधत्त ) विशेष पदो फे धारक जन श्रोरं 
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( श्रधियतिः च ) अधिपति, अध्यक्त लोग (.ते) स्वे वे सव्र मिल ष्र्‌ 
(संविदानाः ) परस्परं सहयोग श्रौर सहमति करते इए ८ त्वा ) चंश्छो 
{नाकस्य .पषटे ) दुखं से सवैथा रहित ( पृष्ठे ) ्राश्रय पर ( स्वगे लोके.) 
सुखमय प्रदेश मे ( सादयन्तु ) स्थापिति करं । श्रौर ( यजमानं च ) उसी 
उत्तम सुखमय लोक मे इस रष्टूयक्ञ के विधाता राजा को भी स्थाप्रित 
क्रं । शत० ८।६&।६॥ 


धिराडंचि दर्किशा दिथ्दरास्ते देवा अधिपतय इन्द्रो देवीनां 
प्रतिध्तौ प॑ञ्चदशस्त्वा स्तोः परथिव्या चयतु पऽउगमुकथम- 
व्यथाये स्तञ्नातु वृहत्साम्न प्रतिष्ठित्या श्यन्ति ऽऋषयस्त्त्रा । 
प्रथप्रजा देवेषु दिवो मच॑या वरिम्णा भथन्तु विधन्त चायम- 
धिपतिश्चते च्छा स्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वरम ल्लेके 
यजमाने च सादयन्तु ॥ ११ ॥ 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ | 

भा०-{ दरिणा दिग्‌ ) दर्तिण दिशा जिस प्रकार सूय के प्रखर तप्‌ 
-से बहुत अधिक उज्वल होती है उसी प्रकार हे राजश्ते ! तू( विराड्‌ 
श्रसि ) विराट्‌ है, तर विशेष तेज श्रौर विविध देश््यौ से शोभा युक है । 
(खदा; देवाः ते अधिपतयः ) र्द शनम को रसलाने मे समथ, एवं शरीर 
मै प्राश के छमान जीवनोपयोगी दव्योको च्रौर बलकारी पदार्थोको 
रेक केनेमे समथ सदरगख तेरे अधिपति है । ८ हेतीनां परतिधनत्तौ ) इन्द 
शख का. धारक है । ( पदशः स्तोमः त्वा पृथिर््यां श्रयतु } शरीर में 
जिहत प्रकार दश इन्दिय, पञ्च प्राणः; अथवा हाथो की दश श्रगुक्तिये रौर 
र्वैर शरोर २ बाहु, रौर श्राप्माया शिर १६ ां,ये शरीर को धारण 
क्रते ई उसी प्रकार र्ट्‌ के रक्तक श्रौर धारक १९ विभाग तुरो पुथिवी 
प्रश्थर रतं  (-दन्य्थयि-) पीड़ा, कष्ट न होने देने के क्लिये ( प्रउगम्‌ 
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उक्थम्‌ ) नाना श्रधिकारयो की उत्टृष्ट॒ योजना या उत्तम २ पुरुषौ की 
उम २ पडो पर स्थापना रूप्‌ उक्थ श्रथौत्‌ श्रम्युदय का कायं या बज 
राष्ट्‌ का ( स्तन्न } थामे रहे । ( प्रतिष्ेत्या }) प्रतिष्ठा क लिये ( बह- 
स्साम ) बृहत्साम था महान बल सामथ्यं हो ( चरन्ति ऋषयः ) इत्यादि 
पूैवत्‌ ।.शत०.८। ६ ।१।६॥ | 

खश्राडसि प्रतीची दिगादित्यास्तें देवा ्धिपतयो वरणो 
हेतीनां प्र॑तिधरत्तौ सत्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याः श्रयतु मर्त्व- 
तीय॑मुक्थमव्यथाय स्तघ्नातु वेरूपश् खार प्रतिष्ठित्या ऽन्तरिच् 
ऽऋषयस्त्वा प्रथग्रजा देवेषु दिवो मान्या वरिणा प्र॑थन्तु विधत्त 
चाय्माधपतिश्च ते तछा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठ स्वर्गे लोके 
यजमानं च सदयन्तु ॥ १२॥ 

ऋष्यादि पूवेवत्‌ । 

भरा०-( प्रतीची दिग्‌} पश्चिम दिशा जिस प्रकारं मध्यान्ह के 
बाद्‌ भी प्रखर सूय से सब प्रकार से दीक्त, उउञ्बल होती है उसी प्रकार 
हे राजशङ्के { तू भी अपे पूं वैभव को प्राप्त कर क्तेने के बाद ( सम्राट्‌ 
सि ) 'सन्राट्‌' की शक्ति बन जाता है । (ते श्ाधेपतयः ्रादित्याः ) आ्रादित्य 
के समान तेजस्वी; पदाधिकारी श्रथवा आदान प्रतिदिनं रूरने वाक्ते वेश्य- 
गण तेरे श्रधिपति, स्वामी होते हँ । ( वरुणः हेतीनां प्रतिधन्तौ ) शरो 
को वारण करने मे समथ पुरूष शख का धारण करने बाला होता हे । 
( सक्षदशः स्तोमः त्वा पृथिव्यां .श्रयतु ) शरीर मेँ दश हाथ की अगु 
बाहू रागे ४, चिर, उद्र, श्रौर आत्मा इन १७ शग के समानं रष्ट द्धो 
धारण करने वाले ७ घटक .विभागो से सम्पन्न वीर्यवान्‌ शरधिकासगिण 
तुको पृथिवी प्र स्थिर रखें । ( मर्त्वतीयम्‌ उक्थम्‌ शव्यथायै स्तश्चातु ) 
चायु के समान बेगवाच वीर भटो के नायक न्द्‌, सेनानायङ्‌ खा सेना 
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चल दी राष्ट्‌-व्यवस्था को पीड़ा न पूर्हबाने के श्तिये द्‌ ररे ! नौर (देरूपं 
सास प्रतिष्ठित्या ) उसके प्रतिष्ठाया आश्रय ढेक्लियि चिरूपः अर्थात्‌ 
` षिविधप्रकार की प्रजा का विविध बल दी रहे! (अन्तरि ऋषयः० इत्यादि) 
 पूवैवत्‌ !! श्त० ८।६।१।७॥ 
` श्रउगम्‌-उक्थम्‌--तद्‌ यत्‌ श्रभिप्रायुञ्जत तच्‌ प्रडगस्य प्रेउगस्वम्‌ ॥ 
शणाः प्रउगम्‌ ¦ तस्माद्‌ बहवो देवता भ्रडगे शस्यन्ते । को० १४९५ 
 अहोक्थ वा एतद्‌ यत्‌ प्रउगम्‌ । ठे० ३ । $ ॥ सव तरफ़ उत्तम श्रधिकार्यो 
. को नियोजन करना या अरहो कि या राज्याङ्गो कमी स्थापना श्रडगं 
कहाता है । इसमे बहुत से ददेव' राजपदच्रधिकारी पुरषो का वैन 
द्योता है ¦ भाण एवं उक्‌ तस्य श्रन्न मेव थम्‌ शत० १० । ४ ! 4 । २३ ४ 
` अ्रभ्निवौ उक्‌ तस्याहूतय श्व थम्‌ । १०।६।२। १०} तोहि 
सवशि नामानि उत्तिष्ठन्ति ! विड्‌ उक्थानि । त° $८।८।६॥ जिस 
प्रकार शरीरम प्राण॒ श्रौर वेदी मे श्रनि है उसी प्रकार राष्ट मे वहःधद्‌ 
` जिस पर सुखस्य पदाधिरूरी नियुङ्क है “उक्थ' कहाता है \ इसमे पदािकार 
धरोर उसका भोग्ये वेतन शौर देश्य दोनो सम्मिलित है । इसी का दूसरा 
नाम शख" हे । एसे सामान्यतः "धीरा" कह सकते हैँ । 
मरत्वतीर्यम्‌ उक्थम्‌ । पएतद्‌ वात्रै्रमेवोक्थं यन्मशस्वतीयय्‌ एतेन 
हीन्द्‌ः पृतना श्जयव्‌ ।। को० १४ । २ ॥ तदेतत्‌ एतनाजिदेव सूङ्कम्‌ । 
` एतेन दीन्दो ध्रत्रमहन्‌ ॥ स° १४१३ ॥ | | 
" स्वराडस्युदीची दिङ्‌ मरत॑स्ते देवा ऽअर्धिपतयः सौमो 
देतीनां पतिधत्तैक विशुशस्त्वा स्तोम॑ः. पृथिव्या श्रयत्तु निः 
 स्केवल्ययक्थमन्यथाये स्तभ्नात । वेराजङः साम्न प्रतिठित्या 
` श्रन्तस्च्िऽऋुषयस्त्वाः २ प्रथम्रजा देवेषु ष्टवे मात्रया वरिम्णा 
प्रथन्त विश्र्त चायमप्िपतिच्छ ते स्वा सर्वे संविदाना नाकस्य 
युः स्व त्तोके यजमानं च सादयस्तु ॥ ६३ ॥ 
२३६ 
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ऋष्यादि पूवेकत्‌ # 

भ०--( उदीचीं दिग्‌ ) उत्तर दिशा जिस प्रकार ध्युव भदेश म स्वर्यं 
उच्पन्न विशत्‌ धारा््रो से स्वतः प्रकाशमान है, उसी प्रर ह राजशङ्गे { च. 
( स्वरा श्प ) स्वयं दीधिमती होनें से स्वराट्‌" है ! ( वे श्रधेपतयः } 
तेरे स्वामी ( म्तः देवाः ) वायुश्च के समान तीन गतिशील, शरीर मे 
प्रा के समान जीवनप्रद्‌ विद्वान्‌ है । ( सोमः हेतीनां प्रतिधत्तौ ) शरो 
के धारणक्छतै, वशयिता "सोमः है £ ( एकविंशः स्वा स्तोमः पृथिन्यां 
श्रयतु ) शरीर गत २५ गो ऊे समान २५ विभागोंके श्रधिकारीगर 
तुमको पुथ्वी प्र सिर रक्तं † ( निष्केवल्यम्‌ रक्थम्‌ अन्यथ स्तस्नातु ) 
पीदा-कष्ट न होने देने के लिये 'निष्केवर्य उक्थ श्रथोत्‌ एकमात्र राजा 
काही बल उसको पुष्ट करे \ ( वैराजं साम प्रतिषि ) वैराजः सामः 
शरथौत्‌ सर्वोपरि राजा की आज्ञा का द्ध दो, उसकी प्रतिष्ठा के लिये पर्यास 
है । ( श्नन्तरिे ऋषयः० इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ शत ०. ८ ४६.५४१ । ८ ॥ 


 , निष्डेवस्यम्‌ उकेथम्‌-अयेतदिन्द्रसैव निष्केवल्यम्‌ । तन्निष्डेवस्यस्य 
निष्केवल्यम्‌ ॥ कौ ० १९ । ४ ॥ मात्या यजमानस्य निष्केवल्यम्‌ # 
० ८ । २ ॥ राजा का श्रपन्य ही सर्वोपरि प्रधान पदाधिकार "निष्केवल्य 
है । उसके अधिको का विधान निष्केवल्य उक्थ ह । . 
"वैराजं सामः-स चैराजमशछनत तद्चरघोषोऽन्वसज्यत । तां ° ७।८।१। 
प्रजापति्वैराजम्‌ । तां० १६ । ९ । १७॥ 
'छधिपल्यसि बृहती दिभ्विश्वें ते देवा ऽश्रधिपतयो ब्हस्प- 
तिहैतीनां भतिधन्तौ बिणवज्रयस्तरिुशो त्वा स्तोमो पृथिव्या 
श्रयतां वेऽवदेवाभ्चिमारते ऽउक्थे ऽश्व्यथाये स्तम्नीता< शाक्वर 
` शेवते सामनी परतिषठित्या ऽश्चन्तरिक्त ऽकष॑यस्स्वा प्रथस्रजा देवेषु 
षवि समाश्रया वरिम्णा भथन्तु विधन्त चायमधिपतिश्छते 
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त्वाः सर्वे संविदानः नाकस्य. पृष्ठे स्वः लाके. यञसःनिञ्यः 
सादयन्तु ॥ १४॥ | , 
ऋष्यादि पूववत्‌. (^ १}. बाह्यी जगतीः । निषादः † ( २ } बाह्ली. चिष्टषू । 
भवतः. ॥ | च 
भा०-( चहती दिग्‌ ) हती याः सव्सेः उपर रीं दिशा जिस प्रखरः 
सबसे उपर विराजमान ह उसी प्रर हे राज-शङ्घे ! तू मी ( अधिपत्नी 
अधि ) समस्त राष्ट्र मे सवौपरि रह करं पालनः करती है ¦ ( विश्वदेवाः 
ते अधिपतयः ) तेरे समस्त देव, विद्रानू गण श्रधिपति हँ । ८ हेतीर्नाः 
भरतिधत्तो बृहस्पतिः ) शख काः धारणकत्तौ रहस्पति' है ॥ ( तरिनव.चरय-~ 
दिशो वा स्तोमौ त्वा पृथिव्यां श्रयताम्‌-) रज्या इदे रगो केः समानः 
२७ श्रौर ३३ विभागो के श्रधिकारगिण तुमे प्रध्वीं प्र स्थिर करं 1 ८ वेश्च. 
देवाभिमास्ते उक्थे अव्यथायेः स्तश्नीताम्‌ ) वैश्वदेव चौर आधिमरत दोन 
धद" राज्य काय में पीडा न पहुंचने देने के लिये स्तोम. केः समान सम्भा 
उसकी रक्ता के ८ शाक्वररेनते सामनी परतिषित्या- ) शाक्वर श्रौर रेवतः 
दोनो बज्ञ उसके श्राश्रय केः लिये दोः! ( अन्तरितः ऋषयः. व्वा० इत्यादिः 
पूववत्‌ । शत० ८ । ६ । $ । ९६ # 

"वैश्वदेव उक्थः--पव्चिजन्यं वा एतद्‌ उक्थं यद्ैश्देवम्‌ । ए० ३।३ र 
शाक्वरं नेन्रावरुणस्य । क० २९।१.१॥ रेव: सवी: देवताः । दे» २।१।१.३।४ 
वाग्‌ वाः रेवती । शत २।३।८ १।९२॥ | 
श्रय. एसो हरिकेशः दर्खररिम्रस्तस्यंः रथगृतछश्च' रथौजाश्य 

सेनानीध्रायर्यौः । पञिजिखस्थलाः च॑. क्रतुस्थला. चाप्खरसौ ए 
द्ङ्नदणव; पशवो देति: पौरषेयो वधः ेतिस्तेभ्यो नमे ऽस्तु 
ते. नोऽवन्त॒ ते नो मृडयन्तु तेयं द्विषणी. यश्च॑ लो. दष्ट तमेषां 
ज्म द्मः. ॥. ९५.॥ 
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दसौ ऋशिः । सिंगोनतो हरिकेशो वसन्तो देवता । विक्तिः । मध्यमः प 
भा०--सवस्सर म छतो के समान प्रजापालकू रजे के अधीन 
९. शुख्य सरदो का वशैन कर॑ते हँ । ( अयम्‌ ) यहं (पुरः) सबं के आगे 
पूव की श्रोर (सूयैरश्मिः) सूय की किरणो के समान तेजो से 
प्रकाशमान वसल्त शतु के समान ( हरिकेशः ) नये २ कोमल हरे पीले 
पत्रों रूप केशो ते युक्ग, प्रजाके ङ्रेशो रो हरण करने वारा ह । ( तस्य ) | 
उसके अधीन वसन्त छतु के 'सधु' श्रौर (माधवः दो मासो के समान (रथ- 
गरसः च ) रथो के सन्चालन मे परम द्धेमान्‌ रथयत्छ' श्रार ( रथोजाः 
च ) रथोष्ेद्धारा परक्रम करने मे शल !रथोजाः' ये दोनो करमशः 
( सेनानी-्रामस्यौ ) सेनानायक चौर भमनायक या सनिक दर्लो 
( दक्षै ) ॐ नायक ह! इनके अध्रीन ( पुञ्जिकस्थला च ) एम्ज रूप 
होकर स्थान या देश मे ववे्यमान, अथवा पु-जिकः, रुषो को विजय करने 
ढा श्रय रूप सेनाः शरीर. ( ऋतुस्थला ) ऋतु अथीत्‌ प्रा, इद्धि का 
एकमान्र श्राश्रय 'समिति' ये दोनो ( अप्सरसो ) पुजीभरूत रूप लावख्य की 
श्राश्रय श्रौर ऋतु~काम ङी आश्रय रूप होकर शिर्यो क समान साथ रहती 
हं शौर वे ( अप्सरस ) अप्‌-्राक्च पुरषो द्वारा या अप्‌-प्रजाच्ना म व्यास 
या शरप्‌-कमे श्नौर-भर्ता दोन द्वारा सरण करने, श्रागे बदृने वाली होने दे 
मप्र कहाती हँ} ` । 
इनके अधीनं ( दक्णवः पशवः } दषं से कायने वसे पथं विह, 
्याघ्र, ऊत्ते चीते श्रादि के समान्‌ मोर कार करने वाले भट लोगं (हेतिः) 
शक्ल क समान अथवा धिह, व्याघ्नादिक प्रो कै समान उवे 
र सधेसपायी शस शौर ( पीरषेयः वधः.) पुरपो का, पुरषो के द्वारा 
श करना ( ्रहेतः ) उत्तम भ्ेशी ३ ख्यादि है (तेभ्यः न 
धु ) उनका दम श्ाद्र करं । ( ते नंः अवन्तु ) वे दमारी रा करं । 
( ते न ढ्यन्तु ) वे हम सुखी करं । (यं ते दध्नः) वे चौर हमर रेको 
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षकरं ओर (यःच्रनः द्वेष्टि) जो हमरे प्रेमं का चलत्वं न्‌ करे 


इम से द्वेष .छरता हं ( त्‌ ) उसको ( एषं ) इनके ( जम्भे ) हिंसाकारी 
भ-स्ख.म या कष्टदरायी हवालात म (दध्मः) डलं ॥ शत ०८।६।१।१६॥ 

श्रयं दलि विश्वकस्मो तस्यं रथस्वनश्च स्थेचित्रश्च 
लेनानीश्रा्रर्यौ । मेनका च्रं सहजन्या च।प्रस्त यातुधानं 
हेती र्तरासि प्रहेविस्तेभ्ये नसो ऽञ्रस्त ते नो मडयन्वुतेयं 
क्टिप्मो यश्च नो देष्डि तमेषां जम्मं दष्मः ॥ १६॥ 

` पूमेष्ठी ऋषिः । लिंगोकतो विश्वकर्मा य्येव । प्रकृतिः । भवतः ॥ 

 भा९-( दक्हिणा ) दरिण दिशा म, द्यं श्रोर (अयं ) यड साच्तात्‌ 
{ .बिश्वरूमौ ) चिश्वकसा, वायु ढे सम्रान बलशाली, शरीर मे प्राख ब्रा 
ग्ामनके समान राष्ट्‌ शरीर का धार्‌, राज्य क समस्त कायक 
दिभ्रायक विश्वकः तापन पदाधिष्ठारी है । (तस्य रथस्वनः च रथेच्चित्रः च) 
इसके “रथस्वनः श्चोर्‌ “रथेचि्' नामक द्ये म्रीष्म ऋतु के प्रखर दो मास 
शक्रः अर शुचिः के समान्‌ तेजस्वी प्रतापी द । जिसके रथ मे अदभुत 
शशचु-भयकारी शब्द निकलता हो वह ^रथस्वनः श्रोर जिसके रथम च्चित्र 
विचित्र स्वना खोर युद्धाय .विच्धित्र उपकर हय वह 'रथेचित्र' इता डे । 
नक्र ( मेनका चर सहजन्या ` च श्रप्सरसौ) मेनका श्रौर सहजन्या 
रोली नियो के समान खहय्रोयिमी हं । जिसका सब्र मान कर, ज्ञिषको 
मबा ब्रह चो फे समान्‌ ज्ञान प्रकाश व्राल्ली विन्नान्‌ की अनल्ञ शङ्घि.या. 
विद्वान का संघ मेनका" हे । छोर परथिवी या राष्ट्‌ के समान्‌ जनो से पु 
युद्ध करी ण्वि या ज्ननसमुदाय री शषः शक्गि सहजाः ह । (यादुघान्‌ाः 
तिः ) पीड़ा प्रदान्‌ करने बाजे शचभूरः श्री युस श्रातक लोय॒ उदके 
प्ममाह्य छड़ग के सम्रान इं । { स्तानि प्रहेतिः ) रा्तप्त स्वभात्रे के कर 
वधक लोग उसके उक्ष शख के समान हँ ! (वेभ्यः नम्रः अ्ठु इत्यदि) 
भूवेवत्‌ ॥ शत० प्र. । & । ३.1.4७ ॥ 


2” 
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यं पथाद्विष्वव्य्ास्तस्य र्थवोतश्चासंमरथञ्च सेनानीग्रा- 
प्ररो । पम्लोचन्ती चासम्लोचन्ती चाप्खरसौं व्याधा हेति 
खपौः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो ऽश्रस्तं ते नोंऽवन्त्‌ ते नो चडयन्तते यं 
द्विष्मो यश्च नो दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ १७ # | 
वपैेविश्वन्फ्वा देवता । विराट्‌ कृतिः । निषादः ॥ 
भा०-( पश्वा ) पीठे ङी श्रोर यह { विश्वव्यचाः ) समस्त विश्च 
म फेलने वाला वषो ऋतु के शूं के समान शत्रश्नो प्र शखाख्च वर्षण 
करने मे समथ या शरीर मे चु के समान सधेत्र व्यापक अधिकारी है 
जिसके ( रथग्रोतः च श्रसमरथः च सेनानी ममामख्यो ) ररथप्रोतः श्रोर 
श्रसमरथ' ये दो सेनानायक श्रौर रास नायके । जो सदारथपरद्ी 
चदे रह कर युद्ध करे वह ^रथग्रोत' शरोर जेसके सुंकाबले मे दुसरा के 
रथ न लदा सरे वह असमरथः ह । उन दोनो की ( प्रम्लोचन्ती च श्रजु- 
म्लोचन्ती च श्रप्सरसौ ) श्रम्लोचन्ती ्रौर श्रनुम्लोचन्तीःये दोना 
श्रसप्रापं हँ ¦ दिन के समान प्रकाश करने वाली विद्यत श्रदि पदर्थि 
चिक्वान की शक्षि श्रम्लोचन्तीः शौर रात्रि रे समान श्न्धक्छार करने बाली 
था सबको सुला देने वाली या वशं करने चाली शङ्कि श्रनुम्लोचन्ती' ह । 
ईभ्याप्राः हेतिः) व्याघ्र. के समान शूरं पुरुष “हेति श्रथीत्‌ उसङे साधारणश 
शख ह शरीरं ( संपौः) सर्पो के समान उुदिलाचारी एवं विषादि डरा 
भ्रसवापन करने वाले लोग ( प्रहेतिः ) उ्छृष्ट श्ल है ( तेभ्यः नमः 
इयादि ) पू्ैषच्‌ ॥ शत० ८1 € । १ । १८॥ ` 
श्रयभुत्तरात्यदखस्तस्य ताच्येश्वारिष्टनेमिश्च सनानीग्रामरयौ । 
` विश्वाचीं च घृताचीं चाण्खरखावापों ठेतिवीवः प्रहेतिस्तेभ्यो 
नम ऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते नो भ्रडयन्त॒ ते य॑ द्िष्मों यश्च॑ नो 
दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ १८ ॥ 
संयुद्रुः शरट्वदेवता । थुरिगतिधृतिः । षट्जः ॥ 
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` आ०-{ उत्तरात्‌ ) उत्तर की शरोर, वार्थे, { चयम्‌ सयद्रघुः } यह 
श्ना पुरुष भिस पास बरावर अते ह अथव चसु, वासशील भजास् 
का संयमन करने वाला जिसके पास बदाभारी खजानः एडत्र डो, वह हे । 
उसके ८ ताच्यैः च श्ररिषटनेमिः च सेनानीम्रामस्यौ ) "तप्ये" भौर श्रि 
षकेमि'ये दोन सेनानाथकरू श्रौर आमनायक ह! शरद्‌ ऋतु ऊ 
दो माख “इष' शौर 'उर्ज॑' के समान तीह नाम अन्तरे मँ वाणो के फेंकने 
चाला ^ताच्यै' शरीर अदिति मननं या मनन शङ्कि वाल्य श्ररिषटनेमि' कदाता 
ड । उन दोनो की { विश्वाची च धृताची च श्मप्सरसतै ) "विश्वाय" शौर 
शहाची' ये दोनो अ्रग्ससषं है \ समस्त जनों चमे व्यवस्था से वाने श्रो 
समस्त पदार्थं प्राक्च कराने वारी व्यवस्थः 'विन्वाची' है शौर स्वैत्र पुष 
कारक पदार्शे को प्रा करने वाली याशि या राज ङे मान गोरथ 
तिष्ठा को उभाडने वाली शङ्कि श्युताच* हे । उनके ( अपः हेतिः वात 
अदेविः ) जल सामान्यशसख श्र वायु उछ शख है 1 ( तेभ्यः नमः 
इ्ादि ) धूैवव्‌ ४ शत० ८1 ६ । १।१६॥ 


श्चयमुपयैवीग्व॑सुस्तस्यं सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीग्राप्ररथौ । 
उवैशरं च पएवै्चितिश्वाप्छरसांववस्पूजन्‌ हेतिर्धिदयुत्पदेतिस्तेभ्यो 
नमों ऽस्त ते नोऽवन्तु ते नो भडयन्त॒ ते यं द्विष्मो यर्श्चनो 
ष्टि तमेषां जम्मं दध्मः ॥ १६ ॥ 

| हेमन्तत्तरवग्वसुदेवता 1 निचृत्‌ कृतिः ¦ निषादः ॥ 

 भा०-( उपरि }) सबके ऊपर ( श्रयम्‌ ) यह ({ थवौग्‌-वसुः ) 
डेमन्त ऋतु के समान वृष्टि के वाद्‌ अन्न सष्द्धि के देने वाला एवं प्रजा 
के उप्र निरन्तर एेश्वयं बरसाने वाल्ला, श्रथचा समस्त राष्ट वासी जिसके 
अष्ठील ह वह राजा हेमन्त के समान श्रति शीत एव युद्धादि मै सणरृद्ध 
चरु राट छा भी पृरतसूढ़ के समान रेशचर्यं रहित रर देने मे समथ हे । 
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(ठस्य) उसके ्षनजिद्‌ च सुषेणः च सेनानी-मामएयौ) सेना, द्रष्य प्रसेन 
को विजय करने. वाला. सेनजित्‌ श्रीर्‌. उत्तम. . सेना वाला "सुकेश रे. दो. 
सेनानायक शरीर गराननायक्र हेमन्त ढे दो मास सहः” चैर "सहस्य के समान . 
है ।.( उवैक्षी च पूथैचित्तिश्च अप्सरसौ ) उवी शौर शपूै्विचि' ये दोन 
श्रप्साराएं है, अथौत्‌. विश्षाक्त राष्ट को. वश करने वासी शङ्कि “उधैशीः शै 

पूवर प्रकत देशे. से धन सग्रह करने. वाद्धी. या पूर्वै ही समस्त कूरव्य 
का निर्धारण करने वाली पूवचित्ति' रदाती है । ( अवस्मन्‌ हेतिः ) 
उखङ् घोर गजेन करने. वाला “शखः है । चिघयुत््‌ के समान ती दक्षि. 
से -प्डने त्राता उल्ृष्ट अख हं ( तेभ्यः नमः° इत्यादि ) पूववत्‌ । श्त 
८.1६ 1 $ । २० ॥ | 


श्धिभद्धो हिवः खकुत्पतिः-पथिव्या ऽश्रयम्‌ । 
शपा सतारसि जिन्वति ॥ २० ॥ ऋ० =| ४४१६५ 
अरग्निषिः ! निनद गायज्जी ! षड्ज 


भा०--( अक्षिः) श्रभनि के समान प्रतापी पुरुष ( दिवः) सूये के 
समान. - चोलके, प्रकाश एवं क्तान भधिकात"का ओर किहान्‌ उच्छ पन 
का. पृथिव्याः )} पृथिची का, 'एथिवी प्रक समस्त प्राशियोः का ( छङुद्‌. 
पंतिः ) मदयन्‌ स्वामी, अथीत्‌ सवेश्रेष्ठ पालक ह 4 कह ही ( श्रपां ) आक 
ग्रजाश्ो के ( रेतांसि ) वीया, बलो को ( जिन्वति ) ददात ह । 


४५१९ 


श्रात्मा प्रणो-का नेता दहने से श्रञ्चिहै। वह सबका ( मृधौ) 
शिसेप्रशि, :( पदेव; )मस्तकर.से लेकर . ओर ( -पुथिन्याः ) चरो तङ्क का 
मृहाल्‌ खगन ड । चह. ( अपां ) प्राणो के वलो की बृद्धिःरता हे । इसी 
र प्रशचश्वर सब्र का शिरोमशि आक्राश्च च्चौर पथिवी क्रा स्वामी. 
 कू.(-्रपं ) -मूलकारण ग्ृक्ति. के प्रमाणो मे उत्पादक. शङ्कि 
क्हनाःद (वाह्या देधे २1.१२.) 


श पि 
॥। ५.1 3 श 








७४96 › 
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छयम्रञ्चिः सहसश्िरो वाज॑स्य शतिनस्पतिः । 
रधो कृकी रंछीखाम्‌ ॥ २१ ॥ ऋ० = । ६४६ ४॥ 
विरूप ऋषिः । अग्निदवता । जिचृदुमायत्री । ब्रडूजः 
भा०--( अश्म ) मह स्यत्‌ ( अनिः ) अग्रणी, पृरसताप्रक, 
प्रतय्‌ राजा ( कविः ) कान्तदर्णी, दूरदर्शी शरोर सूह्मदर्श्णं है। बह: 
( सहचिग्ठः ) सद्य सुखो ले युक्त छौर { शविनः ) सेद देश्यैः बाह 
( वालस्य ) बज शरन रे का ( पृत्निः ) पर्क छोर सख के ( मूती) 
शिर छे प्रमान उच्र पद प्रर विराजमान है। वही ( रीम्‌ प्रतिः) 
सग्रस्त शश्र का. मी स्तरामी है । 
त्वामर दुष्कर राद्ध्यथ्वी भिरमन्धत । 
मृध्नो तिश्वस्य चऋधतं; ॥ २२.॥ ९ ६4 १६ । १३ ५ 
 भाग्-ग्याल्या देसे ( ० १९.।३२ उत्तरां ) 
वो यश्नस्व रज॑सश्च नेता यज! नियुद्भिः सच॑श्षे शिवाभिः । 
वि मूधोनं दधिषे स्वर्षा जिद्वामन्ने चङ्कषे हव्यवाहम्‌ ॥ २२३ ॥ 
०.११ द १६५४ 
भा०--व्याख्या देखो ( १३।१६ ) | 
श्वोष्यन्निः खमिद्ठा जनानां प्रतिं धरेभिवायवीञ्चषःसम्‌ । 
चल ऽव भ व्रयास॒ज्जिहान्प्ः प्र अनव: स्तिखते नाकमच्छ # शी 


ऋ० ५।१९। १४ 
दुपगविष्िरौ ऋषी । श्रगिनदैवता । निन्रत्‌ शिष्टुप । यवतः ॥ 
भ०--( धेनुम्‌ इत्र ) दुध्र कप्रिज्ञा गय के खसएन ( भपय्कीम्‌ ) 
आनेतराी ( परति उग्राम्‌ ) प्रत्येक प्रात्ःराल क्रो ( सरके प्रचर) 
( ज्ननानां ्मिभ्रा ) जरो, भन्राक्नो के उकार कर लिये ( सद्भिवा ) समिर 


४14 
क| ५ 4 4 





से ( श्नि; अनोधि ) किसर. पकार शोेमाश्चि, शस शत्रा 
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निसं प्रकार ( जनानां ) मदुष्यौ के उपार के लिये ( समिषा) तेजसे 
{ प्रतिउषासम्‌ ) प्रति प्रासःकाल ( शभिः श्रवोधि ) सूये भ्रकाशित होता 
द उसी भ्रदर (जनानां ) राष्ट के प्रजाजनों डे ( सम्‌-इधा ) सूर्ये 
समान तेज से ही ( धेनुम्‌ इव ) कूपिक्ञा याय के समानं ( आयतीम्‌ ) 
जरा्च होने वाल्ला ( प्रति उषासम्‌ ) प्रत्येक दुरो क संताप. देने ॐ श्रयसर 
{अभिः ) भनि ढे समान तेजस्वी श्रग्रणी नेता स्प परंतप राङा-को 
( श्रबोधि ) म्ज्वलित, उत्तेजित दिया जाता है ! ( उभ्जिहानांः यहा: } 
उपर उड़ने वाले बड़े २ पी जेस प्रकारं ( वयाम्‌ प्रसिते ) शाखा की 
ओरं श्राश्रय लेने ङे किये वदते ह । रौर ( मानवः ) सूय की उऽञ्धल 
किरणे ( नाकम्‌ प्रसिखते ) जिख प्रकार श्वाकाश की भोर दती 
द । उसी भ्रकार ( यद्षः ) यङे २ पदाधिकारी लोग ( अयाम्‌) भ्यापक 
उदार नीतिकोया कीक्तिो प्राछ्ठ करते श्रीर्‌ ( भानवः) तेजस्वी 
धुरषं स्ते ( नाकम्‌ ) सुखमय राष्ट को ( श्रष्ठु ) भदी प्रकार प्रोष्ठ 
कते ड । | 

अध्यात्म में देखो सामवेद द्वितीय संस्क० सस्र सं० ७३ ॥ श्वौर 
अभर्वै० १३।२।४६॥ | 
वोचाम कवये मेष्यांय वचो वन्दारं वृषभायं वृष्टे । 
अविष्ठिरो नम॑खा स्तोम दित्रीव उक्मसुखव्यञ्चंमसरेत्‌ ॥२५॥ 

ऋण ५।१।१२॥ 
अग्निदेवता । निचृच्‌ गरिष्ुप्‌ । धैवतः ॥ 


भः०-( मेध्याय ) उत्तम गुणो, श्रा्चर्णो से युक्ग पवित्र, ( कवये ) 
ऋान्तदर्थी, भक्तावन मेधाची, बुद्धिमान्‌ ( वृष्णे ) वलवान्‌ ( वृषभाय ) 
छ पुरुष के लिये ( वन्दारु ) इम बन्दना योग्य, श्तुत्ति रौर 
द्र के ( वचः ). वचन का ( भरवोचाम ) भरयोग करं । ( गविष्ठिरः ) गो, 
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नि | 
वेद्‌ वाणी में स्थिर प्रवचन करने वादा विद्वान्‌ ( नमसा ) विवय माव से 
( धद ) प्रकाशमय परमेश्वर के विषय मँ ( स्तोमम्‌ ) स्तुति समूह शो 
एसे ( अश्रेत्‌ ) भ्रदान करे जैसे ( गविष्ठिरः) किरणौ मे स्थित सूयय ( दिवि) 
श्रफाश मे ( उर्भ्यचम्‌ ) बहुत सरे लोर म केलने वाले ( स्क्मम्‌ ) 
प्रकाश को { श्रश्रेत्‌ ) प्रदान करता है । 


श्मथवा-(गविष्ठिरः)पुथिवी पर स्थिर रूप से रहने वाला प्रजाजन (नमसा) 
नमन था द्मनकारी जल से प्रभावित दोर (श्चन्नौी ) द्न्नि देः पमान 
तेजस्वी पुरूष मं ( स्तोमम्‌ ) श्राधिकार, वीय श्रौरं साम्यं ( अभरत्‌ ) देखे 
भ्रदान करती है जेषे ( दिवि) श्राकाश में ( उर््यवम्‌ सक्मम्‌ इव ) बहुत 
से लोको भें व्यापक प्रकाशमान सूयं को स्थापितं करता ह । 


श्रयभिह प्रथमो धायि धातृभियोता यजिष्ठो ऽश्चध्वरेष्वीड्यः 
अमरप्मवानो श्रगवो विरुरचुर्वनेषु चिन्न विभ्वं दिशदिशे ॥ २६॥ 

श्र० ४1४७६ १ ॥ 
भा०-( श्रयम्‌ ) यह ( प्रथमः } सवै शरे पुरुष ( भ्रष्वरेषु यजिष्टः 
शेता) रतो मे, यश्च करने वालो मे सबसे उत्तम यश्च करने वाके होता के 
समान ( चभ्वरेषु ) अ्र्हिसा रहित राष्ट के पालन के कार्यो यारुदौमें 
{ यजिष्ठः ) सवसे उत्तम संगति या ग्यवस्था करने हारा, ( होतः ) दान- 
शील होकर ( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य है ! यष्टी ( धातृभिः } राष्ट के 
 धारख करने वले पुरूषो द्वारा ( इह ) इस राष्ट्‌ शसन छे. सस्य पद्‌ 
वृर ( धायि) स्थापितं किया जाता है । ( भ्रप्नवानः श्टुगवः ) {नी 
विद्वान्‌ जिस प्रकारं ( वनेषु) वनो मे ( विभ्वं) व्यापरु श्रभ्िषे 

( विरहः) विषै उपायो से प्रकाशित करते दै, परश्वाक्षित दते ह 

उसी प्रकार ( वनेषु) ररिम्यो मै ( चित्रम्‌ ) अदसु तेडस्वी, ( सिभ्बस्‌ ) 
दिविध समरथ से उखम्पद्च ( वम्‌ ) जिस प्रधान पुर स्ले व्याश्रथ लेकर 
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( विशे विशे ) प्रजा हि ङ्के किये ८ श्रमन्रानः शगः ) रूप विकषान्‌ 
शादी तेजस्वी दुरुष ८ विरस्चुः ) विविश्च प्रकार से परङ्ाशेत रते 
ह । उसे लिये अपने २ गु शौर शिस्प भरकर रते है । 
जनस्य गोपा ऽअजनिष्ट्‌ जागयंविरभिः खदप्तंः खुञिताय नन्यसे । 
धुतप्रतीको बृहता दििस्पृश्षा चयुमद्धिभाति भरतेभ्यः शचिः॥९७॥ 
=ऋ० ५।.९११।१॥ 

` भा०-{ असि; ) अचशी, नेता, राज्ञा ( नत्रयसे) श्रमी जये २ ग्रास 
क्रिये ( सुविताय ) राष्ट्‌ के शासनाय के संच्राज्ञत के लिये ( सुदकः } 
उत्त बरङ् शरोर नवान्‌ होकर ( जागृविः ) सद्वा जागरखशीक, सावः 
धान होकर { जनस्य गोपा } सम्नस्वं प्रजाजनन का पालक, रचक्र { अन्‌- 
भिष्ट ) रहे । श्रौर वह ( धृतय्रतीकः ) सुखपर धृत लगाये बहरी के 
समान तेजस्वी स्वप्‌ होकर ( दिविस्टरया ) अषाश मे व्यापक ( चमत्‌} 
कान्तिमान्‌ तेजस्वी, रेशवयै युक्त ( बृहता } बडे भारी र्ट्‌ से सूथेके 
समयन तेन वे ( शुचिः ) कान्तिमान्‌, निष्छपर, दोष रहित, शद्ध होकर 
( भरतेभ्यः ) प्रजा के भरख पोषण करने हारे विद्वान्‌ पुरुषो से ( चुमत्‌ ) 
तेजस्वी होकर ( विभाति ) विध रेश्वयो खे चर तेजो गुणो से प्रकाशित 
हेता ह । 
त्वाम॑ग्ने ऽश्र्करखो गुहां हितमन्व॑विन्दञ्दिभियासं चनेवने । 
स॒ जायसे प्रण्यमानः सदो महत्‌ त्वाम्राहुः सद सस्पन्माङ्गिरः ॥२८॥ 

० ५।.११।.६ ५४ 
श्भा -4. विगरडार्ी जगती 4 निषादः ॥ 


भ्म०-हे { ञ्च ) .प्ग्नि क मान पअकाश्स्नन तेजल्ित्र ! {श्वः 
दिप्‌ ) अपने हदवय के शल्य स्थात नने स्थित आरोह ( कते त्ने तेय. 
म्म्‌ ) वन पय भाजा. प्न शचमात्‌ {ल्कम्‌ ) उ पक 
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$ .{ श्रनिरंवः ) कनी योरास्यासी पुरुष जिस धच्छर ( अनु च्रविन्दय्‌ ) 
साचात्‌ दैनं करते हँ या प्रथमं श्रपने श्राव्मा क्ल चर फिर उसमे भी 
भ्याप्क तेरा साक्तात्‌ करते है शनैर निस प्र्छर { धने चने शिश्चियौखम्‌ ) 
ग्रति पदाथ या भत्येक किमे यौ प्रत्येह जेते ङे परमाण मे विमान 
( गुह्य हितम्‌ ) रुक खूप से स्थित श्रभ्चि तत्व को ( अङ्गिरसः } विक्तानं 
चेत्ता (अनु अविन्दन्‌ ) प्राक्च करते ह श्नौर जिस प्ररार (सखः) वह वु (मध्य- 
मानः ) प्राणायाम, क्ान; ध्यानाभ्यास स मायेत इकर परमश्चरं प्रकट 
हता है श्नौर जिस प्रकार शरशिरथो से मथा जाकर अधि प्रकट होता हं 
-ॐतीं प्रकारं ( मथ्यमानः ) अपनी श्नौर शतु सेना के वीच मै युद्धादि दारा 
अपा भीकर ( महत्‌ संहः ) बडे भारी बल रूप ये { जायसे ) प्रकट दात्त 
| है । हे ( श्र॑गिरः) सुं के समान या अगार के समान तेजस्विन्‌ या करीर 
"ञं आशं ॐ संसानं शष्ट ॐ परणरूप 1 ( त्वाम्‌ ) तुतो ( सहसः एतम्‌ ) 
तरल का, पुन शङ्कि का पुतला शङ्कि से उस्पत्र इश्रा ( आहुः ) कहते ४: 


सखायः सं व॑ः खस्यञ्खभियर स्तोमं चाद्ये । 
वषिष्ठाय त्तितीनामूजा नप्त्रे सरद॑स्वंते ॥ २६ 
ऋ० ५।७।१॥ 
शं ऋषिः । ्रभ्निदेवता } विरादषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भ०--दे ( संखायः ) भिनरजंनो ! (वः) आप दोग ( कतीनां 
विठय ) भूमिय पर परभूत जल व्षने हारे मेव के समान ( कितीनां ) 
इष्ट मिवासी प्रजान पर ( वषिष्ठाय ) समस्त कामन योग्य सुखो को 
श्वय करने हारे शौर ( वर्षिष्ठाय ) सब निवासियौ से सबसे एवय, सान 
कौर बल मे वे हुए शौर ( उनैः नधत ) बल प्रक्रंम के बाधने, उरसो 
नियम व्यंव्या में रखने दासे ( सहस्वते.) शत्रु विजयकारी बल से 
युक ( ग्रसे) रंसि स्वरूप तेजस्वी परप को { सम्यम्‌ इषम्‌ / सव 
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ततम श्चन्न या अभिलाषा योग्य पदाथ ओर (स्तोमं च) स्तुति या पदा 
कारो का ( सं-भरत ) अच्छी प्रखर प्रदान क्रो । ` 
स खमिदयुवसे वुदन्नगने विभ्वान्यय्य ऽआ । 
इडस्पदे खभिध्यखे स नो वसत्या जर ॥ ३० ॥ 
£ ; ० १०६ १९॥१ ४ 
संबनन रषिः । श्ररिन्वता । विराड अनुष्टु्‌ । मान्धारः ॥ 
` भा०्-है (अञ्न) अने ! ज्लानवनू ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ †. हे ( कृषन्‌) 
प्रजाश्च प्र सुखो के वषै ! बलवन्‌! त्‌ ( अर्थः) स्वामी हीक्छर ही 
( स युवे ) समस्त रेश्यौ को प्रास करातः है शरीरं ( दंडः पदे ) 
पृथ्वी ढे पृष्ठ पर ८ श्रा समिध्यसे ) सब तरह से प्रकाशित होता है । भौर 
( विश्वानि ) समस्त ( वसूनि ) रेश्र्यौको (सः ) वहवृ, (नः) हैः 
( सखम्‌ सम्‌ ्ाभर ) निरन्तर प्राक्षकर! ` 


त्वां चिचश्चवस्तम हव॑न्ते शिल जन्तवः 
शोचिष्केशं पुरुधरियाभ्चे हव्याय वोट वे ॥ ३१ ॥ 
० १ ४५ ६ 
प्रसवः ऋषिः । अग्निर्देवता । विराख्लष्डप्‌ । गाधारः ॥ 

आ०--हे ( चित्रश्रवस्तम ) दमत, श्राश्वयेकारी नाना अन्न चदि 
देयौ के श्रौर यशो के सवते अड़े स्वामिन्‌ † हे ( पुरुप्रिय ) बहुत प्रजाश्रो 
ङ प्रिय ! अथवा राष्ट वासी अरजा चो प्रेम करने हारे ! हे ( श्रे) 
तेजस्विन्‌ ! शग्रशीः पुरुष ! ( इन्याय ) स्वीकार करने योग्य राष्ट्‌ के भार. 
` को ( गोदे ) अपने ऊपर उठाने के ल्ि ( विल) भजार मे से (जन्ववः) 
समस्त जन ( शोचिष्केशम्‌ ) दीधि युक्क किरणों वाले सूये के समान दी्षि- 
मान्‌. ( व्वम्‌ ) वुको ( हवन्ते ) इलति है । तुभे चाहते ह । 
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एना वों श्रि नर्मखोजौ नपातमा इवे । 
परियं चेतिष्ठमरति* स्व॑ध्व॒रं विश्व॑स्य दृतमर्तम्‌ ॥ ३२ 
त्र० ७१६ १४ 
वशिष्ट ऋषिः । अग्निर्देवता । विराड्‌ बृहती । मध्यमः | 


भा०--हे प्रजाजनो ! (वः ) तुम्हारे ( एना नमसा } इस आद्र 
सत्कार के भाव एवं श्रन्न द्वारा या तुम्हारे नमन, वशीकरण ॐे च्रधेकार 
के साथ २ (प्रियं ) तुम्हरे रिय ( चेतिष्ठम्‌ ) ठुम सबको सूच चेताने वाले 
धमे माम को उत्तम रीति से बतलाने वाली ( अ्रतिस्‌ ) अत्यन्त बुद्धि 
मान्‌? { स्वध्वरम्‌ ) उत्तम यन्तशील, श्रहिंसक ( विश्वस्य दूतम्‌ ) सबक 
श्रादर योग्य स्त्र भ्यापक { श्रखतम्‌ ) स्वयं श्राविनाशी, स्थिर अथवा 
(श्रश्रतम्‌ ) सव कार्यौ के भूल आश्चरयरूप ( उर्जैः नपातम्‌ ) बल को 
चविनष्टन होने देने हारे ्रग्रणी राजाको (श्राहवे) में लाता &ई। 
शाप सबके सामने प्रस्तुत करतः हं । 
विश्वस्य दतम्रमृतं विश्व॑स्य दृतसखत॑म्‌ । | 

स योजते ऽशअरुषा छिश्वमोंजखा ख दुद्रवत्‌ स्वाडइुतः ॥३६ 

ऋ० ७।१६।१।२\॥ 
्रम्निर्देवता ¡ निचृद्‌ बृहती मध्यमः ॥ 


भा०-( चिश्वस्य दूतम्‌ } संघ के पूजनीय या सवे के समान 
खूप से प्रतिनिधि ( श्रखतम्‌ ) अविनष्टः दीधौयु पुरुष को मैं प्रस्तुत 
करता हं । ( विधस्य दत्तम्‌ अस्तम्‌ ) सब दुष्टो के ताप रष्टूकेकियि 
अ्ृतसवरूप पुरुष को मेँ ्रस्तुत करता हूं । ( सः ) चह ( अ्ररषा ) रोष 
रहित, सौम्य स्वमाव के ( विश्वभोजसा ) समस्त विश्च के पालक, सबके 
श्रन्न देने वाज्ञे सरामध्यं से युक्क ` होकर ( योजते ) सबको सन्मायै मेँ 
लगाता है । ( स्वाहुतः ) उत्तम रीति से इलाया जाकर छी ( सः दुद्षत्‌ } 
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रथादि से रमन करता है ¦ श्रथवौ ( इरपानधस्वी } वह दोष रहित 
सोम्य स्वभावं कै ( विश्वभोजक्ष ) समस्त जगव्‌ के पलरू एक उसको 
भोग करने मे संमथं दो प्रधानं पुरूषो ङे राष्ट्‌ कायंसे रथ्येदो शरश्च रे 
समान ( योजते ) निथुङ्क करे । इस ( सु-ध्राहुतः ) उत्तम रीति से अधि- 
` कारं ग्रास्च करके ( सः ) वह ( दुदवत्‌ } राञ्य कायं का संचालन करे । 
स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः ख दुद्रदत्‌ स्त्राहुतः 
सुह्या यज्ञः खुशमी वसनां देव ₹ याध जनानास्‌ ॥ ३४ ॥ 
ऋ० ७ | १६।२॥. 
शभिनर्दवता । निचृद्‌ बृहती मध्यमः ॥ 
भाठ-{ सः स्वाहुतः दुदवत्‌ ) वहं अ्र्छी प्रसार अधिर्‌ भरा 
करके राष्ट्‌ के कार्य को रथ के समान चललाजता है । श्रौर (खः स्वाहुतः 
दवत्‌ ) वहं उत्तम श्रोद्र से उुलाया जकर शाता है । वहै ( सुब्रह्यी } 
राजा, उत्तम ब्रह्मा, विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता से युक्ग; ( यक्त: } यञ्च ॐ समान 
उत्तम विद्धानो से युक होकर ( वदनां ) रष्ट्‌ मे बस्ने वाले ( जौनानम्‌ ) 
` म्प्य के लिये { सुशमी ) उत्तम कमवान होकर { द्धं) रमण 
करने, भोगने योग्य ( राध्यः ) रेश्वयं को ( दधाति ) पदान करता हं । 


अग्ने वाज॑स्य गोमत दशनः सहश्च यहो । 
च्स्मे धेहि जातवेदो महि थर्वः ॥ २५॥ ऋ० १।७१।४॥ 
गोतम ऋषिः अग्निर्देवता । उशिक्‌ । ऋषभः 
भा०---है ( सहसः यहो ) बल के कारणं उच पद्‌ को प्र्षे शौर 
शदरं चूक सम्बोधने करने योग्ये रजन्‌ ! है ( श्रे) श्रग्रशी नेतः । 
तै ( गोमतः ) गौ श्रादि पैठ सम्पत्ति से युक्त (वाजस्य) रे का ( ईशानः 


| तर्षः ) चंदा भरी चन्न दिं एेधरय, कीक्ति { धेहि ) पदन छर । 
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“यज्कः"-यातेद्ौतेश्वौ खादिके ` शगस्वादिष्वत्त्‌ कुप्रत्यये निपातनादप्‌- 
सिद्धिः । यातः पराकषः पुख्यकवशेन हूयते च स्वनाम्ना, इति यहुरिति देवराजः । 
अहुयोतश्चाट् त्वेति माधवः ॥ 

स ऽइधानो बद्ुष्क विरग्निरीडन्यो शेरा । 

रेवदस्मभ्यं पु्ैणीक दीदिहि ॥ ३६ ॥ ऋ० ९। ७६ । ५॥ 

अरिनिद्वता । निच्रदुध्णिक्‌ 1 ऋषभः ॥ 


9 


भा०-( सः ) वह तू हे राजन्‌ ! ( इधा ) अपने तेन से देदीप्यमान 
( वसुः ) संच प्रजा का बसने हारा (कविः) दूरदर्शी, कऋरन्तदर्शी, 
विद्वान्‌, मेधावी (गिरा) वाणियो से { ईडन्यः ) सदा स्तुति योम्य दोकर हे 
( ुषैणीक ) बहत से सेना-बल से युक्त राजन्‌ ! तू { अस्मभ्यं }) हमारे 
( रवत्‌ ) धनेश्वये से युक र्ट्‌ मे ( दीदिहि ) निरन्तर तेजस्वी होकर रह 

च्षपो राजन्नुत त्मनाग्डे वस्तोंडेतोषसंः । 

स तिग्मजम्भ रत्तसे दह प्रतिं ॥ ३७ ॥ ऋ २।९६।६॥ 

अग्निर्देवता । निचदुष्छिक्‌ । ऋषभः ॥ 

मा०- हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे (श्रे) अर्मे ! हे ( तिग्म 
जम्भ ) तीकच्छ होकर शबद के अग भग करने वाले ! ( तिसमजस्म ) 
चञ्च े समान या वन्न या खड्ग रूप दुष्टा बले, खड्गो से शच्रुकोखा 
जाने वाले राजन्‌ ! ( हपः ) रच्रि के अ्रवसरो मे ( वस्तोः उत उषसः ) 
दिन श्रौर प्रातः कलो के अवसयेमे भीश्ौर सदा सब कालम (सः) 
वह तू (रक्सः ) प्रजा के नाशक रासो को ( प्रति दह ) एक २ करके 
भरम कर उल । 

भद्रो नो ऽशछ्भिराडतो थद्ा रातिः खंमग भद्रो ऽअध्वरः । 

शद्रा ऽउत प्रशस्तयः ॥ 2८ ॥@ऋ० ८१९ १९ । १९ ॥ 

सौमरिकरैषिः । चगिनिदेवता । निचृदुष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 
& 
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म०--( नः ) मारे किये { आहुतः ) अश्चिदोत्र दवारा आइतियौ खे 
प्रदी श्रथि के समान ( आहूतः) सव मकार से श्राद्र्‌ पूवक, नान 
देश्य से पुरत, शशचुघतापक, अग्रणी पुरुष (भदः) इमे कल्याणकारक 
छै । (रातिः भदा ) उसच्छ दन मी हमे सुखदायी हो । हे ( सुभय } 
उत्तम रे्र्यवनू ! ( श्नध्वरः ) तेरा इंसारहित रज्य पालन का कायं (भदः) 
स्वको सुखप्रद दो । ( उत ) शरीर ( प्रशस्तयः ) उत्तम प्रशंसां रौर 
ग्रशसा योग्यं काय मी ( मद्‌ ) सुखदप्यी हो । 

रेशर्य॑स्य समर्रस्य धमस्व यशसः श्रियः | 
त्तानवैराग्ययोश्चिव षण्णं भग इतीरणा ॥ स्फुटम्‌ प 
` समस्त देश्य, धमै, यश, ल चमी, ज्ञान, वैराग्य ये दुः पद्ये नभम" 

कहते! 

भद्रा ऽऊत प्रश्चस्तयो भद्र मन॑; रखुष्व चुञतू्यै } 

` येना खमत्सुं खसः ॥ ३६ ॥ ऋ० ९।६। २०५ 
अग्निर्देवता } निचदुष्िक्‌ } ऋषभः + 

 - भा०-( मदा उत प्रशस्तयः ) शौर समस्त स्तुतियां सुखकारी हौं 
नोर त ( वृच्रतृे ) नगर के घेरने वाले, सन्मयोदा के लोप करने वां 
दृष्ट पुरषो के नाशक संग्राम कार्या मे चचपना ( अदं मनः ) कस्याण यङ्ग 
चित्त कृखष्व) प्रदान कर । ( येन ) जिससे (समत्सु) समामो मे तू उनके 
(सासहः) पराजय करने मँ सथं हो ¦ 

येना खमत्छु खासद्येऽवं स्थिर तनुहि भूरि श्ध॑ताम्‌ । 


[दिक (6. 


वनेमा वे ऽच्रभिध्िमिः ॥ ४० ॥ ऋ० त) € । २० ॥ 

| | ऋ1गनृद्‌व्ता } निचृद्‌ ष्क्‌ | ऋषभः प 

भा०--( येन ). क्योकि ( समस्सु ) संग्रमो मे तू ( सासहः ) श्रश्रो 
, का प्राजय करन म समथ रदे । चतः चु.( एधताम्‌, ) चस पराक्रमश्च 
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पुरुषो के ( स्थिरा ) स्थिर सेन्यो छो { च्रवतसरुदि ) अपने अधीन विस्तृत 
ख्पसेरख | श्रौर हम (ते) वैरे ( श्रभिष्टिभिः) च्रमीष्ट कामना 
श्रीर्‌ श्रभिलापाश्रौ के सहित (ते) तेरे त्रधीनं ( वनेम) रेश्रयै का 
भोग करं । ॑ 

छि ते मन्ये यो वखरस्तै यं यित धेनवः! 

अस्तमर्वन्त ऽखाशबोऽस्तं नित्यासो खाजिन ऽइषर स्लोत 

छ मर ॥ ४१९ ॥ऋ० ५८।६।१॥ 

वुमारदृषावृषी अग्निर्देवता | निचत्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भाग्-(यः) जो (वुः ) गृहस्थ के समान व्‌ प्रजाश्रौ का वक्षाने 
हारा है श्रौर ( यं ) जिसके पास ( षेनवः ) दुधार मैदे श्रौर उमष्ठे ससान 
समद प्रजाएं ( अस्तम्‌ यन्ति) घर के समान शरण समसत कर प्रा्ठद्य 
ययोर ( घाव) शीघ्र गसनकारी ( अरकेन्तः) शरश्च शरैर अश्वा 
रोह्ीगण { शस्तं यन्ति) जिसको श्रपया गृह समस कर शरण होते है ¦` 
श्रीर'( वाजिनः ) वेणवान्‌ या एेश्वयवान्‌ ( नियासः ) नित्य, सदा स्थायी 
से रहमे काले गृहस्थ पुर्ण ( यं अस्तं यन्ति ) जिसको अपनः घर 

सा शर्ण जान कर प्राक्च हातेहैमेतो (तं ्रभ्िम्‌ मन्ये) उस सड सखे 
स्रम्रणी, नेता बलवान्‌ पुरूष श श्श्चिः शब्द से कटाने योग्य सानता 
शौर जानता हूं । एसे गुणे स युक्त सवोश्रय दे श्रे ! राजय्‌ ! च्‌ (स्तोतृभ्यः) 
सत्य गुणो के प्रकाश्तक विद्वानों को ( इषम्‌ ) चन्न आदि एवय (श्रामर) ` 
प्राक्च करा, प्रदान कर । | 


सो ऽश्रथियां वंसगखे स यस्रायान्त छनवः। 
समर्व॑न्तो रघुद्रदःस सुजातासः खुत्य ऽदष ९ स्तोतस्य खा सर॥४२॥ 
| ० ५६३२४. 
अग्तिदवता । निचत्‌ पवितः । प्न्चमः ए 
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भा०-({ यः वसुः ) जो सवको वसाने वाला हं । श्रौर ( यं धेनवः 
सम्‌ श्रायान्ति) जिललके पास दुधार भवे के समान सष प्रजं शरण अ्राती 
हे । शरोर ( शुद्वः श्र्वन्तः ) तीव्रवेग से जाने वाले अश्व श्चोर ्रश्वारोही 
बुरुष ( ये सम्‌ आयन्ति ) जिसके परा शरण अते दह । च्रौर (यम्‌ )} 
जिसके पास ८ सुजातासः सूरयः ) उत्तम सूप से विद्या श्रादिमें शलः 
विदान्‌ पुरुष पचते दै ( सः श्रन्निः ) वह रभिः प्रकाशवान्‌ तेजस्वी 
नेता छाने योग्य है (गृणे) ेसा मे कता हू । हे राजन्‌ ! ( स्तोतभ्यः ) 
उत्तम गुणो के वक्रा बिद्वानौकोत्‌ ( इषंश्चा भर) श्रन्न आदि भोम्य 
पदा प्रदानं कर । 
ऊभे सन्दर सर्पिषो दवीं श्रीरीष ऽश्ासनि । 
ञत्रो च ऽउत्वुपूयौ ऽङ्क्थेषु॑शवश्लस्वतऽदषं ९ स्तोतृभ्य ऽचा 
भर ॥ ७२ ॥ ऋ० ८।६।६॥ 

श्मग्नि्देवता । निचत्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
भा०-हे ( सुश्न्द ) शोभन आराचारवाच्‌ शरोर प्रजा के यह्वादक ! 

श्रथवा ग्रजा को उत्तम गुर्णो से रंजन करने हारे { अथवा उत्तम 
फेश्वयेवानू ! त ( उभे दर्वी ) चमसौ के समान कैलने वाले दोनो हाथो 
जिस प्रकार षान करने वाला पुरुष अपने ( आक्षनि )} मुख पर धर लेता 
ह उसी प्रकार त्‌ भी (उभे द्यी ) शत्रु सेनभ्नोको विदारण करने 
समथ दोनों तरफ़ विस्तत दोनो प्तौ या बहूना ( 188) को 
पने ( आसनि ) सुख्य भाग पर॒ ( श्रीणीषे ) आश्रित रखता, उनको 
 नियुक्ग करता है, उनको श्पनी सेवा मरै लगाता है । हे ( शवसः पते } 
बल के रवामिन्‌ ! तु. ( नः) हमें ( उषु ) ज्ञानो ञ्रीर उत्तम स्तुति 
योरयं व्यवहारो मे ( उष्पुपूथौः ) उपर तक भर दे; या उत्तम पद्‌ तक. 
पालन पोषण" कर । (दषं स्तोतृभ्यः श्रा भर) विद्वानों को अन्नाद भोग्य पदं 
प्राप्न शर) 
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गुर के प्त मं--हे गुरो ! श्रार्दादक (उभे दवीं ) अरक्तान के नाशक 
दोनों लान चर क्रिया योग दोनों छो ( ्रासनि अ्रणीषे ) मुखामर, परिषिक्व 
करा ( उक्थेषु ) विधाना मे हमें पूर कर । 
द्रे तम्रयाश्वं न स्तोत्रैः क्रतुं न भद्र हंदिस्पृ्म्‌ । 
ष्यामां त ऽहः ॥ ४४ ॥ ऋ०४।१०।६९॥ 
अग्निर्देवता । चार्षं गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे (श्रन्रे) श्रग्रणी नेतः ! ( अश्वं न ) जिस प्रकारे वेगवान्‌ 
श्व को शीघ्रतासे पहुंचा देने के कारण उत्तम साधु-वादो श्चौर.चन्नो से 
सखद्ध करते हँ च्रौर ( स्तोमैः क्रतुं न ) जिस प्रकार स्तुति समूटो भौर वेद 
मन्त्रो से यक्त कमे को सष्टदध करते हँ । उसी प्रकार ( भद ) कल्याणकारी 
( इदिस्एशम्‌ ) हृदय मे स्पशै करने वाले, अतिप्रिय ( तस्‌ ) उस परम 
उपकार तु कोभी (ते) तेरे योग्य ( शरः) नाना पुरस्कार योभ्य 
पदार्थो से ( छषध्याम ) सखद्ध करं । 
अधा दयम्न कऋतामद्रस्य दत्तस्य स्वाः 
रथीक्रीतस्य बृहतो दभूथं ॥ ४५॥ ऋ० ४।१०।२॥ 
श्मभ्निर्देवता । भुरिगार्षी गायत्री } षड्जः ॥ 
भा०्-हे (श्रे) श्भ्ने ! ( श्रधाहि) चौर तू निश्चय से ( भद्रस्य) 
सुखकारी कल्याणकारी, ( दन्तस्य }) बलवान्‌ ( साधोः ) काव्रेसाधङ 
उत्तम ( ब्रहतः ) महान्‌ ( ऋतस्य ) सस्य ॒यक्ञ, . या राष्ट्‌ सञ्चालन के 
काय का (रथीः) रथ के स्वामी के समान नेता ( बभूथ ) हो कर रह । 
एमन श्कैभवां नो ऽच्र्वाङ्‌ स्वणै स्योतिः। 
अग्ने विश्वेभिः खुमना अनीके: ॥ ४६ ॥ ऋ० ४। १० । ३₹॥ 
अग्निदेवता । भुरिगार्षी गायत्री षड्जः ॥ 
भा०--हे ( अघने ) हे श्रग्रणी राजन्‌ ! चिद्धन्‌ ! ( पिः ). इन श्च्रेना 
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योग्य पूजनीय विद्रोनों के साथ शरोर ( विश्वेभिः ) समस्त ( अनीकैः 
 सिन्य-बर्लो के साथ रहकर मी ( अवौडः ) सा्तात्‌ ( स्वः अ्योतिः न ) 
सुखकारी तेजस्वी, सूये के समान ( सुमनाः ) शुभ प्चित्त वाल्ला होकर 
( भव ) रह . 


- छथि? होतारं भन्ये दास्व॑न्तं वसं सयुर सह॑सो जात- 
खै विप्रे न जातवेदसम्‌ । य ऽङ्षध्वेयां स्वध्वसे देवो 
देवाच्या कपा । घृतस्य विभ्राण्टिमयुवश्र शोचषाजंह्यनस्य 
खर्पिवः ॥ ४७ ॥ ऋ० १।२७) १॥ 

अगिन्देवता । विराड्‌ बाद्यी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०्-् ( होतारम्‌ ) रेवयै के ग्रहण करने वलि, ( दास्वन्तं ) 
देश्वय के दाम करने वाले, ( वसुम्‌ ) प्रजा के बसाने हारे, (सहसः सूनुम्‌ ) 
श्च को पराजय करने मै समथ, सेना बल्ल के सचालक, ( जातवेदसम्‌ } 
श्रभ्नि के समान तेजस्वी, ( विप्रम्‌ ) ज्षानवान्‌ पुरुष को में ( अरिं मन्ये) 
शरधिः ग्री नेता होने योम्य जानता ह । (यः ) जो ( उर्वैया ) अपने 
सर्वोच्च ( देवाच्या ) देवं, विजिगीषु पुरुषो को ब्रश करते वाली ( कृपा ) 
सामथ्यं या शङ्कि से स्वयं ( स्वध्वरः ) सुरित, उत्तम राष्ट्‌ का स्वामी, 
अहिंकषितत ( देवः ) राजा विजिगीषु होकर ( आजुहानस्य सर्पिषः } श्राहूति 
दिये गये घृत की ( शोष्वेवा ) कान्ति से जिस प्रकारं अभि जाञवल्य- 
मान होता है उसी प्रकार ( ्रा्नस्य ) च तरफसे युद्धम आ 
आ कर हैर पड़ने वले ( सर्पिषः } सपैरटशील, विविध पैतरो से चलभे 
वाले से ना-बलल के ( शोचिषा ) तेल से, लप से (धृतस्य) तेजी 
 (-भिरष्टिम्‌ ) विध प्रकार की दीश्चि की ( श्नुवष्टि) काममा करता है । 
छ्म्ते त्वन्नो ऽअन्तम डत जाता शिषो मता वरूथ्यः । 


& £ 


-चृुरभिवसु श्रता ऽच्लच्छु नि दुणखमर रयिन्द्‌ाः.। 
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तै खा शोचेष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ ४८ ॥ 
ऋ ८३२४} १२४ 

आ०---ग्याख्या देखो ( श्र ° ३। २६, २६ }। 

येन ऽकषयस्तप॑सा खचमायच्निन्धाना ऽद्चिरस्वराभर॑न्तः। 

विभ्वं निद॑धे नाके ऽच्चधचि यप्नाहुभेन॑व स्तीरौदर्हिकम्‌ ७६४ 

ऋ० ५८२४ ।२ 
अग्निर्देवता + चार्षं च्रिष्टुप्‌ । धैवतः # 

मआ०--( येन ) जिस ( तपस } तप, सत्य धमे के अनुष्ठान श्चैीरः 
तपश्चयौ के बल्ल से ( ऋषयः ) दीदी वेद मन्थं के ताता ( सत्र 
आयन्‌ ) सत्य ज्ञान शो प्राच हेते द! शर ( यम्‌ ) जिद ( अधिम्‌ } 
शानरवरूप परमेन्धर व्योति को ( इन्धानाः ) प्रज्यद्धिचि करते इषु (स्वः } 
सुखमय लेक श्र आत्मप्रकाश को ( अमरन्तः) प्राच कुरते इष्ट 
( सत्रम्‌ ) सत्य सुख क्रे प्राक्च छरते ड! ( तस्मिन्‌ ) उसी ( लोके) 
सुखमय लोक या पद्‌ पर मै ( श्रधिम्‌ ) श्रग्रणी श्धौर अशि के समान 
तेजस्वी पुरूष को (नि दधे } स्थापित करता ह्रु । (चम्‌) जिसक्छे 
{ मनवः } मनुष्य लोग ॒( कीरैबहिषम्‌ ) एव महान्‌ सघ्य कोे लव, 
कर विराजमान सूयं के खमान्‌ समस्त प्रजाश्रों से उपर या इस लोक 
धर श्रधिष्टाता सूप से विराजमान बतद्छते है ॥ शत० ८।६।३१।९८॥ 
` शतीर्णैवर्हिषम्‌ः--प्रजा वै बर्हि; छौ० | ७।) पशवो शरबर्हिः 
२० २।४॥ श्रयं लोको बर्हिः श० १।४॥ २४। क्त्व प्रस्तरो विश 
इतरं बर्हिः । श० ५।३।४।१६॥ 


दः 


त पत्नीभिरयुं गच्छेम देवाः पुतर्रोतभिरुत छा हिरण्यैः 
नाकं गर्णानाः सुतस्य लोक तृतीये पृष ऽअधि रोने दिवः॥५०। 
ऋ० ८।२४} ३५ 
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अग्निरैवता ; भुरिगर्षी तिष्ट्य्‌ । धैवतः 
भा०-इ३े ( देवाः } विद्वान ! विजग्धेष्ु पुरूषो ! ( तस्‌ ) उस पूर्य 
कदे द्यसणटी नेता चोर विहन्‌ की हम लोग ( पुत्रः ) पुत्रो, ( आरातिः) 
दयो, { पत्नीभिः ) ध्मेपलि्यो, ( उतत वा ) श्रौर ( हिरख्येः ) सुवखं 
आदिं धातुश्रो संहित ( नष्कम्‌ ) वरम सुख का ( गृभ्णानाः ) अहण्‌ करके 
इए अथोत्‌ सुख प्रक्षि रे साधनो का उपाजेन करते हु ॒( सुङ्ृतस्य ) 
उत्तम धमौचरण के (लोके ) लोक मे श्रौर ( तृतीय ) उष्कृष्टतम (पृष्ठे) 
आश्रय मे ( दिवः) सूये के प्रकाश से ( रोचने) प्रकाशेत, अर्धकार रदित 
स्थान मे ( अनुगच्डेम ) श्रनुसरण करं } श्त० ८ । £ ।३।१६॥ 
द्मा वाचो मध्य॑मरुददुमुररयुरयसरननिः सत्प॑लिश्चेवितनः। 
पृष्ठे परथिव्या निदिता दविंद्चतदधस्प्दं कृतां ये पुतस्यवः॥५१॥ 
ग्निदेवता } स्वराडार्षी त्रिष्टुं । थेवतः ॥ । 
भा०-( अयम्‌ ) यह ( सुरण्युः ) प्रजा कः भरण पोषण करने में 
समथ ( स्पतिः ) सत्य का, सत्‌ जना का पलक ( चेकितानः ) विद्वान्‌ 
( अर्चिः ) अग्रणी, राजा ( वाचः} वाणी के देदत्रयी के, अथवा राञ्य 
करी ग्यवस्थाच्रो के ( मध्यम्‌ ) मध्य स्थान, मध्यस्थ स्यायकन्तौ पद्‌ को 
( अ्रसहत्‌ ) प्रा खरं । ओर ( पृथिव्याः पृष्ठे ) पृथिवी, भूमि की पीड परः 
( निहितः ) स्थापित होकर सूयं के समाम ( दा्यतत्‌ ) सस्य का प्रकाशः 
करे । च्चार ( ये परतन्यवः ) जो सेना द्वारा संग्राम या कलह करना चाहते 
है उनको ( अधः पदम्‌ कताम्‌ ) नीचे स्थान पर्‌ गिरा दे । शत०. 
८।६।३।२० | 
श्मयम्रग्निर्ीर्तमो वयोधाः सहखियो योततामप्रयुचछन्‌ । 
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्यरऽउप प्रयाहि दिव्यानि धाम ॥ ५२॥ 
अग्निर्देवता १ निचृदार्षु तिष्ट । भेवतः 
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भा०( श्रयम्‌ अभिः ) यह श्रग्रणी, नेता, राजा ( वीरतमः ) वीरो 
मे सबसे अधिक वीर ( वयोधाः ) सबसे आधिक दीघौयु त्रथवा शअ्धीर्नौ 
के जीवनो का पोषक या श्रन्नादि एेश्वयै का धारक, ( सहचियः ) इजा 
यद्धान्ना के बराबर बलवान्‌, अर ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद म करता, इुश्ना 
( योतताम्‌ ) भ्रकाशित हो । ( सरिरस्य मध्ये ) अन्तरित्त के बीच म सूर्य 
के समान ( सरिरस्य मध्ये ) इस लोक समूह के वीच ( विभ्नाजमानः ) 
` विशेष तेज से प्रकाशमान होकर हे राजन्‌ ! तु ( दिव्यानि धामा ) दन्य 
अधिकारौ तेजो ओर पदको (उपप्र याहि) भली अकार प्राक्त कर! 
तर ८ &।३.।२१॥ 
खम्प्रच्यवध्वमुपं सभ्रयाताग्ने पथो देवयानान्‌ छरुध्वम्‌ 1 
पुनः करवाना एितरा युवांसान्वातारखीत्‌ त्वयि तन्तुंमेतम्‌ ॥५३॥ 

 अग्लदैवता । भुरिगार्षी पवितः । पञ्चमः ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरूषो ! प्रजाजनो ! श्राप लोग ( सम्‌ पृच्यध्वम्‌ ) 
श्रच्छी प्रकार मिलकर श्राश्रो शरीर (सं प्रयात) साथ मिलकर प्रयाण करो 
हे ( श्रमे ) श्र्रणी नेता श्रौर विद्धान्‌ पुरुषो ! श्राप सब मिलकर ( देक 
यानान्‌ पथः) देवी, विद्वान के जने योग्य मार्गो को धमौचरण की 
म्यवस्थार्रो को ओर.देव, राजा के जाने योग्य विशाल मा्गोकोया 
विजयार्ध सेना््रो के जाने योग्य मार्गो को (. कृशुध्वम्‌ ) बनाश्नो ! श्रीर्‌ 
हे ( अभ्रे ) नेतः राजन्‌ ! ( युवाना पितरा) युवा माता पिता, ( पुनः} 
वार २ ( त्वयि ) तेरे आश्रय पर, तेरी रक्ञामे रहते इष ( छख्वाना ) ब्रह्य: 
चयं क पालन एवं गृहस्थ धमे का अभाचरण करते इए . ( एतम्‌ ) इख 
( तन्तुम्‌ ) विस्तृत र्ट्‌ सूप यक्त को या प्रजोर्पालन रूप सन्तति कार्यं 
को ( श्रनु ्रातांसीत्‌ ) बराबर बनाये रकल । 

० छ्ुर्वानः;ः' भपितरा' रसा . मद्ाधर श्रौर उन्वसभिमत परा है । 


६३४ यज्ु्वदख॑दहित्ताश्लं | ० ५४, ५४ 
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तदनुसार--प्रजाजन दी ( युद्ाया पितरौ छखवालाः } धवा य्‌ यतियो छो 
ड श्रगली सन्तानं के निमित्त पितः माता बनाते दुषु ( सवयि } तुर राजा 
के आश्रय मे ( एनः एतम्‌ तन्तुम्‌ अनु-अतासीत्‌ } फिर भी इस प्रजातन्तु 
को बनाये रक्ते ¦ श्तम्य८। ६। द! २२॥ 

पूवे पक्त मे भन्वातासीद्‌ यहां व्यत्यय से द्विवचन षे स्थान अं 
एक वचन है ¦ श्रौर दूसरे पर मे बहु वचन के स्थान मे एक वचन है । 
धररन्धु यह शपथाभिमत पाठ के विरु हयोने से उपेता योभ्य है । 


उदुर्ुष्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापृत्तं सखंजेथाप्यं च॑ । 
चछसिमिन्‌ खधस्थे ऽ्ध्युत्तरस्प्रिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदस ४४ 
श्रगिनि्देवता । चार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०-दहे ( श्रे) ्र्रणी, गृहपति के समान प्रजापालक राजन्‌ १ 
शू ( उद्बुध्यस्व ) उठ, जाग, उक्छृष्ट धमोचरण को जानं । (खम्‌) तू 
{ प्रति जागृहि } भ्त्येकं काये के किये जागृत रह, प्रवयेक प्रजा के क्लिये 
छषीवधान होकर रह । ( त्वम्‌ श्रयम्‌ ) त्‌ श्नौर यहं प्रजाजम दोनों मिल- 
कर ( दृष्टापृत्तं ) इष्ट, अभिलषित सुख के देने चाले उत्तम कमै, दा, 
यत्त, तप च्रादि शौर पपत्तेः शरीर थोर गृह को पूणं करने वाले ब्रह्म्यै 
शोर कृषि श्रादि कमै, इनका ( संखृजेथाम्‌ ) पालन करो शरीर ( च््मन्‌ ) 
इख { उत्तरस्मिनु ) सवाचछृष्ट ( सधस्थे ) एकत्र होने रे स्थान, गृहस्थ 
शीर राष्ट मे ( विश्वेदेवाः ) समस्त देवगण, विद्वान्‌ शरोर राजा लोग श्चौर 
{ यजमानः च ) यजमान, दता, गृहपति श्चौर राष्टूपति मीं ( अधि, 
सीदत ) आकर विरजे ! वे राष्ट पर अ्रधिक्रर पदो को प्राक्त करं । शत 
८१६१ ६३६। २३४ | | 

येन वह॑सि खस येनाम्ने सर्वैषेदसम्‌ । 

वेने अ नें नख द्वर्दैवेु गन्त्रे ॥ ५४५ ॥ च्व ९।५।६७॥ 
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अग्निरवता । निचृदनुष्डप्‌ 1 गान्धारः ॥ 

भा०-हे ( श्रभ्े) अघने ! विद्वान्‌ ! रजन्‌ ! गृषटपते ! राष्टरूपते । 
(येन ) जिस बल से तू ( सहस ) हजार श्नपरिमित प्रन को ( वहि) 
धारण करता हे । श्रौर (येन ) जेस बल से ( सवैवेदसम्‌ ) समस्त 
देश्वयो श्रौर समस्त वेदोक्क क्तानां ओौर करमो रो ( वहसि ) धारण करता 
है (तेन) उस ब्ल स्रामथ्यंसे (नः) हमारे ( इमं यज्ञं) इस यन, 
गृह्यश्रम, र्ट. पालनरूपं परस्पर संगत करतव्य का ( देवेषु ) विजयी 
रोर विद्वान्‌ पुरूषो के श्ाश्रय प॒र ( स्वः गन्तवे }) सुख प्राप करने के 
लिये ( नय ) सन्मार प्रर ले चल । श्रथौत्‌ तू हमारे राज्य श्रौर ग्रह के 
कर्यो को विद्वान के दिञ्षोये माय पर चलः । ८1 &।३।२६॥ 

श्यं ते-योनिकरौत्विंयो यतो जातो ऽश्ररोचथाः । 

तञ्जानन्नग्न ऽश्मा रोहाथांनो वधेया रयिम्‌ ॥ ५६ ॥ 

| ऋ० ३। ८९। १० ॥ 

व्याख्या देखो (श्०३। १४) श्मीर (० १२ &२ )} । कतम 
ख।६।६।२४॥ ` 
तप॑श्च तपस्यश्च शेशिरव॒द्‌ ऽश््नेरन्तः इ्लेणोऽछि कंटपेतां चाक. 
पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधयः कर्पन्ता्रञ्चयः पुथङ््‌ मम 
ज्येष्ठयांय सन॑ताः। ये ऽन्नयः लम॑नसोऽम्तरा द्यावापृथिवी ऽइमे 
शेशिरावुत्‌ ऽ्ंभिकट्प॑माना ऽडन्द्रमिव देवा ऽअ॑भिसंविश्न्तु 
तयां देवर्तया ज्गरस्वद्‌ शुवे सीदतम्‌ ॥ ५७॥ ` 

आ--(तपः तपस्यः च ) (तप॒ च्चोर तपस्य साच श्नौर फात्गुम दोन 
{ शैशेरौ शत्‌.) शिशिर चतु के दो मास हें । दोन शिशिर काते द । 
अपरि; श्रन्त;० इत्यादि ( १३. । २६ ) के समान जानो । शत० ८।५।५।६४ 
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परमेष्ठी व्वा स्षादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 

विश्वस्मै प्रालायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतियेच्छु | 

सूचेसतेऽधि पति स्तया देवतया. ङ्खिरस्वद्‌ घुवा सीद्‌ ॥५८॥ 

भा०--( परमे ) परम, सर्वोच्च स्थान पर स्थित सूयं फे समान 
विद्वान्‌ तेजस्वी राजा (खा) तुरू ( ज्योतिष्मतीम्‌ >) सूय के प्रकाशित 
धृश्तरी के समान ्राश्रयभूत सकल शयं से युक्त पृथ्वी को ( दिवः पृष्टे) 
जान श्र प्रकाश के आश्रय में (सादयतु) स्थापित करे । शेष की व्याख्या 
देखो.( श्र० १४। १४1) शत०य८।७।१।२१,२२॥ 


लोकं पण चदव पृणाथो सीद शवा त्वम्‌ । 

इन्द्राश्ची त्वा बृहस्पतिर स्मिन्‌ योनावसीषदन्‌ ॥ ५६ ॥ 

ता ऽअस्य सूददोहखः सोमश्श्रीसन्ति पृश्चयः 

जन्मन्देवानां विश॑रिच्ष्वारोचने दिवः ॥ ६० ॥ 

इन्द्र विश्वा ऽअवीच्धम्‌ समद्रव्यचसं सिरः 

रथीतम <रथीचा वाजानारसत्पति पतिम्‌ ॥ ६१९ ॥ 

भाट व्याख्या देखो ( ० १२ मं० ८४, ५९) ६६ ॥ ) शत 
द| ७।२। १-३६॥८।७।३।८॥ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवर णांद्वधस्थात्‌ । 
श्राद॑स्य वतो अयं बाति शोचिरध स्म ते बजं॑नं कृष्णमस्ति ॥६२॥ 

्रग्निदेवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | वता ॥ वसिष्ट ऋषिः । | 

भा०-( अश्वः) च्रश्च जिस प्रकार ( यवसे विष्यन्‌ ) घास ढे 
किये जाना चाहता श्रा (मरोथत्‌ ) श्रपने नाक, नुने एड फढड़ा कर शब्द्‌ 
करता है ध्रोर (यदा) जब वट ( महः संवरणात्‌ ) बडे भारी अपने 
“संवरण, बन्द्‌ रहने के स्थान अअस्तबल से ( वि ्रस्थात्‌ )'जिधिशेष रूष्‌ 
शि जाता हे तत्र भी हिनहिनाता है । उसके श्चनुकुल चायु बहता हे । त्र 
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उद्या ( बजनं ) चाल ( इष्ण श्रस्ति ) बड़ा श्राकषैक होता है । श्रौर 
जिस प्रकार वह ( ग्नि) लौकिक अधि मी ( यवसे ) अपने भच्य 
कष्ट आदि म लगना चाहता हुश्ा ( ग्रोथत्‌ ) शब्दं करता द । श्रौर्‌ जव 
(महःसवरणात्‌) शअ्रपने बडे भारी श्राच्छादक काष्टश्रादिसे(्र वि दमस्थात्‌) 
प्रकट होता है तब भी शब्द्‌ करता हं । ( आरात्‌ ) अओ्रोर उसके पश्चात्‌ थरथि 
के प्रकट हो जाने प्रर ( वातः वायु ्रास्य शोचिः श्रनुयाति ) वायु इसव्श 
ञ्वाला ङे श्रनुद्धूल ब्रहता है उसको ज्वाला को बढाता है तब (ते वजन कष्णम्‌ 
श्रस्ति) हेश्रघरे! तेरा बजन, गमन का स्थान काला कोयला बन जाता 
है । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! तूमी ( श्रवसे ग्रश्चः नः) घास चारके 
लिये राङायित शरश्च के समान ( विष्यन्‌ ) राष्ट्‌ को प्राक्च करना 
श्रथवा श्रु पर चदा के किये जाना चाहता है तव श्रौर जव ( मह 
संवरणात्‌ ) बड़े संवरण राजमहल श्रादि से निकल कर ( ग्यस्थात्‌ ) 
प्रस्थान करता ह तब तरु ोधत्‌) शब्दो को करता इश्रा, पनी ्राज्तापं देता 
इरा श्रीर्‌ गाजे बजे के साथ श्रागे बढ़ता हुश्रा जाता है । ( अरात्‌ ) तब 
( भ्र शोचिः अनु ) उत्त तेरे उवालला या तेज के अमुकूख ( वातः ) 
वायु के समान प्रबल बेगवान्‌, शशु को तोद फोड़ डालने वाला वीर 
वैन्यः ( ्रनुबाति ) तेरे पीद्धे पीठे जाताहे। (अध) श्चौर तब (ते 
व्रजनं ) तेरा एसा प्रयाण करना ( ऊष्णम्‌ ) सव के चित्तो के श्राकषैण 
करने वाला श्रोर शत्रुर के राज्य सष्धद्धे को सच लाने वाला या श्रौ 
को उखाड़ द्वेने वाला. ( अ्रस्ति ) होता है । शत्त° ८ । ७ । ३ । ६-१२॥ 
श्रायोष्ट्वा सदने सादयाम्यवतश्चछायायारसमस्य हदये । 
रश्मीवतीं भास्वतीमा या यां मास्या परथिवीमोवैन्तरि्तम्‌ ॥६२॥ 
भा०--हे राज्यशङ्के ! ( ररिमिवतीम्‌ ) किरणो से युक्र, प्रभाक 
समान तेजस्विनी, (भास्वतीम्‌) सूये की दसि के समान प्रकाशवाली (त्वा) 
तुभः को ( रायोः ) न्याय माम पर चलने बले दीघोयु ( श्रवः ) प्रजा 
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क रक राजा ॐ ( सदने) आश्य पर शओ्रौर ( छुध्यायास्‌ ) उसके 
आश्रय मै श्चौर ( सयुदस्य हृदये ) सघुढ के सम्भन गम्भीरं अक्लय 
कोशवान्‌ राजा के ( हदये ) हदय मे, उसके च््तिमे ( सादयामि ) 
स्थापितकरतादह्ुं) नरु (या) जौ (चम्‌, परथिवीम्‌, उर अन्तरिक्तम्‌ ) 
अकाश, पृथिवी शौर विश्वाल अन्तरिक्त तीनो को श्चपने तेजस 
{ श्भासि ) प्रकाशित करती हे ॥ श्त० ८।७।३।१३ ॥ 
खी पत्त मे--( आयोः ) श्रायुष्मान्‌, पूणौयु ( अवतः ) पालक 
( समुदस्य ) गम्भीर, अरक्य वीर्यवा पुरुष के ( खदने ) गह मे, . उसकि 
( दयायाम्‌ ) छया मे, उसके गहरे हदय मे स्थापित कर्ताहं । तुप्रभा . 
के समान रश्मिवती श्नौर भास्वती, तेजस््रिनी दो । तू श्रपने सद्गुणो. 
तीनो लोष्छं को प्रकाशित कर । | 
परमेष्ठी तव सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथ॑स्वलीं दिव यच्छ 
दिवं रह दिवं मा दिशसीः। विश्व॑स्मै पाणायापानायं व्याना- 
योदानायं प्ररिष्ठायैँ चरितय । सूवस्त्छाभिपात्‌ मद्या स्तस्त्यः 
छदि शन्तमेन तया देवतयाऽङ्गिर सवद धवे सीदतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मा०--च्याल्या देखो ( १४ । ४२) ({ १४ । ९४) ( १९ | श्म) 

शतत ८} ७।१।२२.॥ शत ८! ७।३। ५८ १६॥ | 

 खहखंस्य श्रमासि खहसरस्य प्रतिमासि । 

 खदसखंस्योन्मासि खाहस्नोऽसि सदस्य त्वा ॥ ६५॥ 

, भाग्-हे राजन्‌ ! हे राष्दृश्के! छ ! चौर हे पर्ष! त्‌ 
( सहचरस्य प्रमा अधि ) जरो पदार्था से युक्त इस विधिका यथाथ 
साम करने बाला है! तु.( सहस्रस्य प्रतिमा असि ) सहयो रेच्य च 
मापक अथ्रौत्‌ सहच्तौ के ब्र के ठस्य बलवान्‌ है । ( सदस्य उन्मा 
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श्मसि ) हजासे से अधिक चे पद्‌ मान, प्रतिष्ठा रौर बल से युक्त है), 
द्रसीसे त्‌ ( सादश्तेः असि ) सदो के उपर अधिष्ठाता होने योस्य है ! 
( सहाय प्वा } तमे सँ सहस्र नाम उच्च पद्‌ के लिये नियुक्र रता दं । 
शत० म।७।४।११॥ 


॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
[ तच पञ्चष्िचछेचः | 


इति मीमांसातीथ-मतिषठितवियालंकार-विर्दोपशोमित-धीमत्यरिडतजयदेवशमङ्घके 
यजुवेदालोकमभाष्ये पल्वदेशोऽध्यायः ५ 








{ १-६६ ) देवाः प्रजापतिश्च ऋषयः । ( ९-१६ ) खतो देवता 1 
॥ आदम्‌ ॥ नस्ते रुदर यन्यवं ऽउतो त ऽषे नम॑ः। 
चाडभ्यामुत ते नम॑ः ॥ ९ ॥ 
आर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

.भआ०- हे ( सुद ) दु के रलाने वाले राजन्‌ ! ( मन्ये ) तरे 
मन्धु को श्रोत्‌ मन्युस्वरूप तेरे अधीन रहने वाले तीण वीर पुरुषों 
को ( नमः) नमस्कार या उनका मोम्य च्न्नन्नौर व्र शक्ल च्रौर 
दीयोच्चित कमे या वीये, शङ्कि प्राक्त हो ।,( उतो ) श्रौर ( ते ) तेरे (इषये) 
इषु, श्रा के मारने वारे बाण अथौत्‌ बाणघारी सन्य को ( नमः) 
अन्न भ्राप्रहो। {ते बहुभ्याम्‌ ) तेरी बाहूश्ौ को बहु रूप सेना के दस्त 
को ( नमः) शत्रु को नमाने बाज्ञा वीये प्राक्च हो । 

या तें रुद्र शिवा तनूर्घोर पांपकाशिनीं । 
तयां नस्तन्द्रा शन्तमया गिररिंशन्ताभि चाकशीहि ॥ २॥ 
स्वरा ब्नुष्टप्‌ । गथारः॥ ` 
भा०-हे ( सद ) शतुश्रो रे रुलने श्रोर सजनो को सुख देने हारे । 
राजन्‌ ! (या) जो (ते) तेरी ( शिवा) कल्याणकारिणी ( धोरा) 
अघोर, उपृद्वरहित, शान्त, सौम्य रूप वाली ( चअपापकाशिनी ) पापसे 
अतिरि पुय का दी प्रकाश करने वाली ( तनूः ) विस्त कानूनादि की 


व्यवश्थ! या ्आह्ला रूप वाणी है (तया) उस ( तन्वा ) ( शन्तमया ) 
श्चति अधिक कल्याण श्रोर शन्तिदाधिनी वाणी, राज्यग्यवस्थासे, हे 


१-अथातः शतरुद्रियो होमः ॥ १-३ ङ्स ऋषिः 1 द० । 
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( गिरेशन्त ) आआ्तारूप, व्यवस्था यावाणीसे दी सवको शान्ति देने 
चाले ! तू ( श्रभि चाकशीहि) सबको देख, सब पर दश्िरलयात्‌ू र्य 
क! शासन कर | 


याभिषुं गिरिशन्त हस्ते लिभ्यस्तंबे । 
शिवां भिरिन्न तां कुर मा िद्खीः पुरुषं जग॑त्‌ । २३॥ 
विराड्‌ आञयनुष्ड्प्‌ । गन्धारः ॥ 


भा०-हे ( गिरिशन्त ) श्राक्तारूप या वाशी मे सब को शन्ति 
दायक या मेष के समान सुखो को सव प्र बषोनेवाले स्वरूप मे सब 
को शन्तिदायक ! ( याम्‌ इषुम्‌ ) निस इषु अथोत्‌ बाण आदि श 
गण कोतू( अस्तवे) शश्रुश्रो पर फैकन के किये ( स्ते ) अपने हनन- 
कारी हाथमे ( विभर्षि) धारण करता हं हे ( गिरित्र) विद्वान 
रक या अपनी श्राक्ञा, व्यवस्था मे सब के रचक ! ( ताम्‌ ) उसको 
( शिवाम्‌) शिवा, मेगलकारक्‌ (कुह) बनाये रख । (पुरुषम्‌) पुरूषो, मनुर््यौ 
नीर श्रन्य ( जगत्‌ ) जगम गौ आदि पन्नो को (मा हिसीः) मत मार । 
 शिबेल वच॑सा त्वा गिरिशच्छ। वदामसि । 
यथां नः सथ्मिज्जगद्यच्मसुमन असत्‌ ॥ ४॥ 
निचदाष्यनुष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( गिषट्ण ) समस्त वाशिर्यो या आाक्ताच्रौ मं स्वय चाज्ञा 
पृक श्रौर भ्यवस्थापक रूप से विधमान राजन्‌ . (सवा) ठसक हम 
( शिषेन वचसा ) कल्याणकारी, सुन्दर वचन से ( अच्छा वदामसि) 
अली प्रकार निवेदन रूरते है । ( यथा ) जिससे ( नः ) हमारा ( सय॑मू 
। इत्‌ जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ प्राणि व शरोर राज्यन्यवशटार ( च्रयच्मम्‌ ) 


-परमेष्ठी ऋषिः । द० । 
४१ 
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राजयच्मा श्रादि रोगः से रहित ( सुमनाः ) श्चौर परस्पर शुभ चित्त वाला 

( श्रसत्‌ } हो । 

प्मध्ययोचद्धिखङ्ा पथमो देव्यो भिषक्‌ 1 

अदी स्वाज्जम्मयन्त्छर्वाश्य यादुधन्द्रोऽधराची; परां सुव ॥५॥ 
भुरिगाषीं ब्रहती } मध्यमः ॥ 

1०-( प्रथमः ) सवेश्रष्ट ( देव्यः ) देवो-राजाग्नो का श्रोर विद्वानों 
श्चोर शासक का हितकारी ( भिषक्‌ ) शरीर-गत श्रौर रष्टू-गत रोर्गो 
घ्रौर पीडाश्रौ को दुर करने मे समथ पुरुष ( अधिवक्ता ) सबसे ऊपर 
अधिष्ठाता रूप से आक्ञपकं होकर ({ अधि श्रचोचत्‌ ) आ्ात्तादे। हे एसे 
समं विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू ( सवोन्‌ च अहीन्‌ ) समस्त प्रकार के सपो को 
जिस प्रकार विषवैद्य ्चौर गारुडिक वश करता है उसी परकारतू भी 
( अहीन्‌ सवीन्‌ ) सब प्रकार के सर्पो के समान ङटिलाचारी पुरूषो को 
( जग्भयन्‌ ) उपया से विनाश करता इरा ओर.{ सवः च ) सब प्रकार 
की ( यातुधानीः ) प्रजां को .पीडा, रोग, कष्ट, बाधा देने वाली 
( च्रधराचीः ) नीखमागे सें लगी इद, दुराचारिखी, म्यभिचारिणी चये 
दहै, उन सबको (-परा सुव ) रष्ट्‌ से दूर कर । - 
श्रसौ यस्तास्ो ऽअसरुण ऽउत वश्चुः समङ्गलः। ये चैन सद्वा 
 ऽश्नमितों दिक्ल छिताः संदस््रशोवैषा देड ऽदमहे ॥ ६ ॥ 

| निचदार्षी पंकितिः । पल्चमः ॥ 
भा०ग--( श्रसौ यः) यह जो ( ताग्नः } ताम्बे के समान रक्त रुठिनि 
शरीर एवं तेजस्वी ( अर्शः )} श्रभि के समान तेजस्वी ( बभ्नः } सूये 


समान्‌ - वील्ते-लल स्म का ( सुमङ्गलः ) शुभ मगल चिन्दोसे 
अलंकृत हे । श्रवा यह जो ( तान्न: ) सूय के समान लाल सुखे, तेजस्वी 
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शरीर शनु्रों को केशित कर देने मे समथ नौर ( च्ररुणः ) सूर्योदयः $ 
समय र सूय क समान गुलाबी प्रमा वाला, च्थवा. श्र सेः कमी. न येके 
जानं वाला, अथवा सबका शररथ. ( उत बश्च ). पलि धृन्न वरस का | 
कापिल चा पराटल्ला रग का अथवा -श्रन्न के समान सब प्रजाः श्र त्यः 
क्ण द्य मरण पपर प्रालन, करने. म समथ ( सुनगलः ) सुखपूई स्वैर 
विचरन म समथ हं । च्रार्‌ (ये च) जो.मी, (सद्र ) शच्च को सलाम 
रोकने वले, या गमीर गजना करने वाले वीर यण्‌. ( एनस्‌. भितः ) 
इसक इदं ।गड { ददेय ) समस्त दिश्य मे ( सहस्रशः, श्रिता ) इजमसैः 
को सख्या मे विराजमानः है ( एषाम्‌ ) इनके. ( हेड ) रोप, ऋध या. अन 
द्र भाव को हम ( श्रव. इमहे ) दूर करं ! शमन कर | 


छसो योऽखसप॑ति नीलग्रीवो विले 
दतेन गोपाः ऽशंदशननद॑शच्चदहय्युः ख दधो मडयाति नः॥७॥ 
विराड्‌ आर्षी. पवितः । पल्चमः, ` 
भाण-(यः) जो( अरतौ} वह ( नलपरीवः) गन्तम नीलम 

बाधः रार ( विलोहितः.) विष रूप. से, लाल. पोशाक पहने थवा विधः 
गुणा श्र आधेकारो. से. उच. पद्‌ को प्राक्त कर ( अवस्ैति ) निरन्तर रागे 
चदा चला जाता हः (एनः) उसको तो (गोपा ), यवो केः पालकः 
गोपाल च्रार ( उदहायंः )} जल. लने वाली कहार्यो तकी ( अदृश्रन्‌ } 
दख लत ह श्र पहचानती ह. { सः) वे ( दृष्टः ) आखोः से देखा जाकर 
८ नः मृडयाति )} ह म ग्रनाजनो. को सुखी. करै । 


(: ६,७ )--्रध्याव्म मे. समाधि. के अवसर के पुत्र ताग्न; अरूण. वञ्च 
नालः च. रक्त राद वा का स्तात्‌ होताहे। उस श्रात्मा केः हीः धरर 
पर ( सदाः ) रोदन शील सहसो प्रणि अश्रेत हं । ह्म उनक् अनादर 
नृ कर 4 क्योकि: उनमेः बरही चेतनांश है जो हम. म्‌ ह \ उसी त्मकः 
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त्र्िमकषि-के समाम, स्वच्छ कान्तिमान्‌ अथवा लालमाणे क समान 
विशद रोहितिश्ड्थर से "(-गरोपाः ) जो. इन्दिय-विजयी अभ्यास जन अर्‌ 
( उदहा्यः ) अश्वि रसं श -स्वादन करनेवाली चित्त भूमिये साक्तात्‌ 
करती है वह हमे सुखी करः | | 

दै्र-प मे -- वद" फपियाो,पीडिल्टरने से "तान्न", शरण देने से 
“शरणः, पालन पोष करने से व्रूमः “रूप से व्थापक ष्टोने से 
 श्वुमङ्ल' हे ! समस्त {- रुद ) बड़ी शक्कियां,डसी परै. श्राधित है । हेम 
उनका श्ननादर न करं । वह अलयरूल मः या. भूतकाल मैः क्नणत्‌ को लीन 
करने वाला होने से (नीलग्रीवं है, भविष्य मे विविधै पदार्थौ का निरन्तर 
उत्पादक होने ते शिंलोहितः है ।` .उश्को" सैयंमी जन्‌ श्रोर कह्यरसपाथेनी 
ऋतंभरा आदि ष्चि्त दृचि साक्ात्‌ करती है । वह रद्र हमें खंखी करं । 

मीलम्रीवाः = नीलस्याः--यथा चलिकोपनिषदिः नीलास्याः बह्म 
शायिने । त्र दीपिका--लीनमास्यम्‌ सुखं प्रहृत द्वारं सादि येषां तथो । 
त्त्र नलयो वेणेषिपयेयश्कान्दसः- 

स्मिन्‌ स्वमिदं प्रोतं ब्रह्म स्थावरजंगमम्‌ । . 

तस्मिनेव लयं यान्ति इुदूञदाः सागरे यथा ॥ १७ ॥ चु° आ० ॥ 

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहसखात्ताय मरीदुषे । 

श्रथों ये ऽश्न॑स्य सत्वानोऽहं तेभ्यो अकरं तमः ॥ ८ ॥ 

निचदाष्यनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 


 भा०-पूर्वोक्क ( नीक्लभीवायः.) नीलमणि से सुभूषित भ्रीवा वाले 
अग्रणी, ( सदस्नात्ताय ) सभासद्‌ चोर प्रणिधि, चरी श्रादि द्वारा सरो 
श्राखो वज्ञे ( मीदषे ) भ्रजा प्र सुखो श्चौर क्षत्र पर वारणो की वषौ करने 
(बाजे सूये या मेघ-के समान उदार, तेजस्वी राजा श्नौर . सेनापति को 
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(नमः अरस्तु) श्यो को नमाने का ब, बल्ल, प्रजा पालन का साम्ये, 
शन्रद्रोर श्राद्र भावप्रप्तहो। {ज्रथो) च्रौरं (ये)जो ( च्रस्य) 
इसके अधीन ( सतवानः ) श्रीर्‌ भी सत्वान, सामथ्येवान्‌, बलवान्‌ वीर 
पुरूष हे ( श्रहम्‌ ) मेँ ` प्रजाजन ( तेभ्यः ) उनके क्लिये भी ( नमः) 
चन्र ्यादि भोग्य पदाथ, शद्धाख्च बल श्रौर प्राद्र ( अकरम्‌ ) रर, 
उनका दुं । 

प्रमुञ्च धर्न्वनस्त्वपुभयोराल्यौल्योम्‌ । 

याश्च॑ ते हस्त ऽदइषवः वरा ता भगवो वप ॥ ६ ॥ 

मुरिगाष्युष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 


भा०-हे सेनापते ! श्रग्रणीनेतः ! वीर राजन्‌ ! ( धन्वनः) धयुष 
की ( उभयोः आल्याः ) दोनो कोधियो मे ( ज्यास } उया, विजयशाक्लिनी 
या शन्रुद्तयकारिणी, जयदायिनी डोरी को ( प्रमुञ्च = प्रतिमुज्र ) जो 
श्रोर (यःच) श्रर जो (इषवः) बाण (तेदहस्ते) तेरे हाथ 
मह( ताः ) उनकोतु हे ( भगवः.) रेश्व्ैवन्‌ ! ( परा वप ) दूर तक 
शश्ुश्रा पर फक । | 

श्रथवा--( श्रायः ज्याम्‌ प्रमुल्चं ) हे भगवन्‌ ! तु श्रपनी धनुष 
कोयो री डोरी उतारे जते ( हस्ते इषवः ताः परावप ) श्रौर जो हाथ में 
भाण्‌ ह उनको दूर रख । हमे उनसे न मार { उव्वटः ) 

श्रथवा--( या: ते हस्ते इषवः ताः उभयोः आयोः . ज्याम्‌ उपरि 
नियोज्य परा चप ) हाथ के बो को कोयो प्र लः रा प्र लगा ॥ ) 
उनके उपर फक । द्‌० ॥ 

विल्यन्धयुः कपर्दिनो विशल्यो बार्व२५ उत। शाक्ते 

अनेशन्नस्य या ऽदइष॑व ऽश्ाभुर॑स्य निषङ्गधिः ॥ १० ॥ भ 

मुरिगाष्यनुष्टुप्‌ । गंधारः ॥ ` 
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मा०- (कपर्दिनः) सुन्दर जवान्‌, शम केशकलाप वाले, केशवान्‌ 
या शिर प्रर शुम फुनगीया मौर को धारण करने वाल्ञे वीर पुरुष का क्या 
( धनुः बिज्यसू ) धलुष डोरी से रितो सकता है ? नहीं; ( उत 
चाणवान्‌ 1वरेशल्यः } तो क्या बाणो से मरा तक्र बाण रहित हो सक्ताः 
हि? नहीं (अस्यया इषवः) इसके ज इषु, बाख है क्या वे 
( अनशन्‌ ¦ नष्ट हो सक्ते? नही !तो क्या ( अस्य निषङ्गधिः) वे 
इसी तलवार का कोश { अभुः ) खाक्ती रह सकता है १ कभी नहीं | 
प्रत्युत, सदा उसके धनुष पर डोरी. तकस मे बाण, श्चोर ह्यथ मेबाण 
शोर कोष मे तलवार रहनी आवश्यक ह । 
यात ह्तमहट्ुष्म हस्त क्भूव.त धुः । 
तयास्मान्वश्वतस्त्वमयदमखा पस्मुज ॥ ११ ॥ 
निचदनुष्टप्‌ 1 गान्धारः ॥ | 
भागे ( मीहुस्तम ) अति अधिक वीर्यशाललिन्‌ नरषभ ! या 
श्वल पर मेष के समान शरवषक ! (याते) जोतेरे ( हस्ते ) हथमें 
( हेतिः ). वच्च श्नौर ( ते धनुः बभूव) ज्रौर तेरी दाथ मे धनुष ह । (तया) 
उस ( अयदमया } रोगादि रहित, अशयद बाण से ( त्वम्‌ ) तू ( विश्वतः ) 
सब प्रकार से ( अस्मान्‌ ) इमे ^{ परि सुज ) सब तरफ से रक्ता कर । 
"सेला के शख शौर शरश्च रोगकारी, विष श्रादि का प्रयोग नद 
श्ना चाये । ह. 
परि ते धनो हेतिरस्मान्वणक्त विश्वत; । 
षधो~थ ->षुधिस्तवारे श्चस्मन्निधेहि तम्‌ ॥ १२ ॥ 


ऋआ भा०-( ते धन्वनः हेतिः ) हे रुद ! तेरे धनुषे का बाण (अस्मान्‌ ) 
= खदा { विश्वतः) सब श्रोर सें ( परिदणक्तु ) रक्ता करे, श्रश्रों से 





१२; ११. इति मन्तक्रमविप्रयेथः । काद ० । 
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कचावे । { अथो } शरीर (यः तव इषुधिः ) जो तेरा बाणं रादि शो छो 
रखने का तकंस या शखागार है उसको ( श्रस्मत्‌ ) हम से ( अरे ) 
दूर ( निधेहि ) रख । शख्ागार शरोर तोप खाना नगर से पयो दूर हो 
निससे फटने पर नयर की हनि नहो! शख तेपां श्लो नगरके चरो 
श्रोर रक्ञाथ लग | 

छ्वतत्य घनुष्ट्व सहंस्ना्त शतेषुधे । 

` निशीर्य शल्यानाम्मुखा शिवो न॑ः सुमनां भव ॥ १३ ॥ 
निचदाष्येनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( सहला ) चर श्चादि प्रशिधिं त्रौर सभा के व्रिदरान्‌ 
स्रमासदीं रूप इज्यो श्राखो वाज्ञे रजन्‌ ! हे (शतेषुधे) सेक वाणो के 
रखने के तुणीर श्रोर शसख्रागारों वाल्ञे ! चरू (धनुः श्रवतत्य) धदुष को ताय 
कर श्रौर ( शल्यानाम्‌ सुखा ) बाणो के फुले के मुखो को खृत्र तेज करके 
भी (बः) हमारे लिये ( शिवः} ` कल्याणुकारी च्रौर ( सुभनाः भवं } 
हमारे प्रति शभ चित्त बाला होकर स्ह । 


 नर्मस्त ्रायुंघ्रायान(तताय धुष्एतर 1 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तत धन्वने ॥ १४ ॥ 
भुरिगाष्युष्णिक्‌ । उपमः; ॥ 


भां०-( ते ) तेरे ( अ्रनातताय ) अवेस्तृत, खच्च परन्तु “ ओ 
शञ्चु का घर्षण करने, मानभङ्ग करने वाज्ञे ( आयुष्य ) श्रारप हय 
शच्च का ( नमः } बल वीयं प्रकट हो ! अथवा ( श्रायुधाखतय नम ) 
लडने वाले ( श्रनातताय \ म अति विस्तृत श्रपितु स्वस्प कायूस॒ इः । 
{ शरष्णवे ) शच का पराजय करने मेँ समथ ( ते ) तुरूको .( नमग 
प्रजागण श्रादर दें एवं शन्न यादि पदाथदें, या तुर वीये प्रस्तो षे 
भशनुको नामादेनेका सामथ्यै प्रा हो! (उत्‌) ओर्‌ \वे) तेः 
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( उभाभ्याम्‌ बाहुभ्याम्‌ } शत्रुर को बाधा करने वाले दोनो गहुश्रौ. के 
समान, स्थिर श्रदल्थिर या दाये, वाये विमान या पदाति श्चौर सवार 
दोनों श्रकार की सेनार््रो को ( नमः) बल श्रोर्‌ श्न प्राक्च ष्टो शौर ( तवं 
वने नमः ) तेरे धनुष अथात्‌ धटुधेर सेनाक्लको भीश्रन्न या वीये 
प्राक द्ये । 
मानों महान्तसतमा नोश्भकम्मा न उन्न्तमुत मानं उक्लितम्‌ । 
मानों वधीः पितरं माव मातर सानः पियास्तन्ो रुद्ररीरेषः १५ 
निचृदार्षी जगती । निषादः ॥ 

भा०- हे राजस्‌ ! सेनापते ! तू ( नः ) हमारे ( महान्तम्‌ ) बद, 
वृद्ध, ्ाद्रणीय, पूजनीय ( उत ) श्रोर ( नः ) हमारे { अभैकम्‌ ) ददे, 
बालकं श्रथवा द्धोे पृदके पुरुषकोभी (मा क्थः) मत मार) (नः 
उक्षन्तम्‌ ) इमारे चीयंसेचन मे समथ -तरूण पुरूष को भी ( मा ) मत 
मार । ( उत ) शरीर ( नः ) हमारे ( उतम्‌ ) गभौशय मे निषिक्त, वीय 
श्रथौत्‌ गभस्थ डिम्ब को ( मा वधीः.) विनष्ट मत कर । ( नः पितरम्‌ )} 
हमारे पालक, पिता को ( मा वधीः } मत मार ( उत मातरम्‌ मा वीः ) 
शरीर माता को भी मत मार 1 हे (द) दुष्टो के रुलने हारे शतके दुर्ग 
की रोधन करने हरे सद्‌ ! ( नः } हमारे ( प्रियाः तन्वः } प्रिय शरीरो को 

सा रीरिषः) मत पीडित कर ¦ या ( तन्वः ) हमारे कुल के विस्तारक 
शेना चाघ्चादि प्रजाश्रौ को भी मत मार। 


परि तेरीरणि ( द° ) । शरीराशि पुग्रपोत्रदिलक्तणानि इत्युव्वटः | 


परश्के तनये मान श्चायुषि मा नोगोषु मानो अश्वेषु रीरिषः 
ह्ः{ बीरान्सुद्र भामिनो वधी विष्मन्तः सदमित्‌ त्वां हवामहे १६ 
| निचदार्षौ जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे ( रद ) दुष्टो के रुलाने हारे राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ( तोके) 
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नैष -शि्यु प्र श्रौर ( तनये ) प्रच चैसे उपर के पुत्रपर (मामा 
रीरिषः ) हिंसा का प्रयोग मत कर । श्रौर ( नः श्रायुषिं ) हमारे श्राय 
पर ( मा रीरिषः ) श्राघात मत कर । (नः) हमारे { भामिनः वीरान्‌ ) 
कोधयुक्क वीर पुरूषो का ( मा वधीः ) घात मतर । ध्रीर हम ल्लोग 
( सदम्‌ ) सदा ( हविष्मन्तः ) अन्न रादि भट योग्य पदार्थो के किये इषं 
( त्वा इत्‌ हवामहे } तेरा ही आद्र करते हे । 
नमो हिर॑ख्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पत॑ये नमरो नमो वृन्तेभ्यो 
हरिकशेभ्यः पशुनां पत॑ये नमो नम॑ः शष्पिञ्ज॑राय त्विषीमते 
पथीनां पत॑ये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पत॑ये नम॑ः१७ 
( १७-४६ ) त्यशीती दरा देवताः निचृदतिथृतिः । घ दजः # 
भा०--१. ( हिरण्यबाहवे सेनान्ये नमः ) बाह पर सुवे ` {क मा 
विशेष श्राभूषश्‌ या नाम या संख्या चिन्ह को धारण करने वार यवाः 
ज्योति या सूय के समान प्रखर वीयैवान्‌ बाहुश्रो या सेनारूप तेजस्वीं 
बाहूभरो वाले, सेना नायक को वञ्च का बल प्राक्च हो । २. (दिशां च पतये, 
नमः) दिशाश्रो के पालक कोश्चन्न श्रादि प्राप्त हो । ३. (हीरकशभ्यः) पीले यः 
नीले पत्त के समान पीले या नीले या मनोहरी केश को धारण करने वल्ल 
(दृषेभ्यः) वृतो के समान सब के ्राश्रय दाता पुरूषो को ‹ नमः) नमस्कार 
डे । श्रथवा ( हरिकेशेभ्यः) क्रेशो को हरण करने वले (वृकेभ्यः ) शरभ 
को बश्चन ररने वले सदररूप वीर पुरूषो को ( नमः ) अन्न बल अप्त । 
श्मथवा हरे पर्तोवाले वृचौ ङो (नमः) पर से कायो; ४. (पशूनां पतये नमः) 
पशश रे पालक को ( नमः) रन्न श्चोरं वल्ल पदाधिकार प्राक्च हो। 
९, ( शप्मिन्जराय ) सूखे घास के समान परत, कान्तिमान्‌ वणे वाके 
(व्विषीमते) दीस से युवक तेजस्वी पुरुष को श्रथवा--“शष्ि*=घास रादि को 
{जर'=जलाने वाङ, रभि वालो को, श्रथवा-(शषिपिन्नराय नमः) चह ्रांखः 
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ताक, रसना, छन, सचा चौर मन से प्रह योग्य विषय बन्धन को त्यागने 
हरे, ( व्विषीमते ) कान्तिमान्‌ छो ( नमः; ) अन्न श्राप्दे नल श्रर आदर 
प्रा हो । ( पथीनाम्‌ ) मगो ङेश्रोर मायेगासी यात्रियों के ( पतये } 
पालक मार्यष्यक्ल को भी ( नसः) रष्टू के अक्नमे भाग एवं पदाधिकार, 
या बल प्राक्च हो । ( हरिकेशाय ) हरित श्रथोत्‌ नील केशवाले अति 
यु वक ( उपवीतेन ) यज्ञोपवीत ॐे धारण करने वाल्ञे बालव्ह्मचारीं को 
( नम. , चन्न भाम श्रौर श्राद्र, वीयं सब प्राक्च हो । ( पुष्टानां पतये } हृष्टं 
धृष्ट बालको के पालक माता पिता खो ्रधिकार एवं अ्रन्नादि पदाथ ञ्चोर 
श्रादुर प्राक्त हो। 

प्रथत्रा- सेनानी, दिशाम्पति, वक्तपति, पशुपति, शध्पिजरपति, पथी- 
| ` अ उपवीतपति, ये राष्ट्‌के भिन्न र विभार्गोके श्रधेकारी है 
ड, । प्यबाहु, हरिकेश, लिषीमान्‌, श्रादि ये मामयाचक्‌ पद्‌ हे । 
उन न॑; ) राष्ट के अन्न के भाग प्राप्त हो| | 

अथवा--4, सुवे आदि धन्‌ के बलपर शसन रूरने वाला, पुरष 
गहिरखयवाहू" । २. सेना का नायक "सेनानीः । ३. दिशार्थो का पालक 
दिक्पाल, 'दिशप्पालः । ४. वृत्तौ के समान शरणं प्रद बड़े धनाख्य लोग, 
सवे शरण योग्य चक" नामक श्राधिकारी । ५. ज्रेशो के हरण करने वाक्ल 
स्वयंसेवक, लोग “हरिकेशः! ६. पथु्रौ फे पालक "पशुपतिः । ७.. शष्प 
अथवा धास्च का चरने का प्रबन्ध क्तौ ,श्पिष्जरः ! नगर मेँ प्रकाश का 
अबस्धकत्तौ "लिषीमान्‌ः । ८. मार्गो खा स्वामी "पथीनापतिः। 8 . र्थो का 
इत्तौ वेच हरिकेशः । १०, यज्ञोपवीत धारण करने कराने वाक्ते गुरुशिष्य 


उपवीति । 4११. पुष्ट पश्यो का पालक पुष्टपति' ये सब भिन्न २ नाम 
के र 'जात्चज्ञ' ्रथौत्‌ नाम पदधारी इदं काते हँ उनके ( नमः ) राष्ट 


म आग श्राश्ेशर प्रष्ठदहो) 
चमो बभ्लशायं व्याधिनेऽन्नानां पतये नमो नमो मवस्यं देत्ये 
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जग॑तां पतये नमो नमे सद्रायांतवाथिते क्तेर्बाएां पत॑ये नमर नमः 
घृतायाहन्त्ये वनानां पते नम॑ः ॥ १८ ॥ 
रुद्रा देवताः | चि्दष्िः । मध्यमः ॥ 

भा०-( बभ्लुशाय ) वश्व, खाकी रंग की पोषाकू पहनने बाले 
या राभ्य के मरण पोषण करने वाले (व्याधिने) शिकारी पुरूष को (नमः) 
अक्र प्रा हो । (अच्छनां पतये नमः) अन्नं के पालक खेत पर पड्ने वाले 
सरग. हाथी श्रौरे साम्भर अदि उनैले पशश्रो से खेत के बचाने बल्ले क 
(नमः) राष्टान्न मे से भाग, पद्‌, श्रधेकार ्रादि प्रष्ठ हो । ( भवस्य 
हव्ये ) "मवस्य' उत्पन्न होने वाले राशियों के “हेतिः धार पोषण 
करे बाल्ञे उनकी वृद्धि करने के लिये श्रौर ( जगतां पतये नमः ) जगम 
प्राणियो के पालन कन्त को ( नमः) बलीय, अधिकारं प्राक्च हो । ( सदाय 
भ्राततायिने नमः ) चारौ तरफ विस्तृत शत्रु दलपर आक्रमण करने वाले 
श्रथवा धनुष चद़माकर चषा करने वाल्ञे को ( नमः ) वलः, वीय, अधिकार 
भरप्च हो ! ( देन्ऋपणां पतये नमः ) तेरो की र्ता करने वाले कों अधिकार 
मिलते । ( सूताय ) घोड़ो को हाकने मँ समथे श्रौर ( अहन्त्य ). युद्ध मे 
किसी को स्वर्यं म मारने वाले को ( नमः ) अन्न, व्र या खड्ग प्रा हो । 
( नानां पतये नमः ) बर्नो के पाज्ञक को शख प्रक्ष हो । 

'सूतायः--सत्रियाद्प्रकन्यायां जाताय दीराय प्रेरकाय इति दयानन्दः! 
तचिन्त्यम्‌ । | 
नमो रोहिताय स्थपतये वृत्तां पतये नमो नमों अुवन्तये वारि 
वस्कतायौष॑धीरां पर्तये नमो नमो य्न्तरिणे वाणिजाय कर्ता 
पतये नमो नम उ्च्र्घोषायाक्रन्दयते पत्तीना पतये नमः ॥ १९ । 





१८---न्नमो वभ्रशाया व्या०? इत्ति काएव० |. 
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विराडति धृतिः । षड्जः ॥ 


भा०--( दोश््वाय नमः } जलाल वणे की पोकाक पष्टनने वाले अरधि- 
कारी को ( नमः } शख बल प्रा हो । ( स्थपतये नमः ) स्थानों के पालक 
छे लिये श्रथवा गृहादि निर्माण करने वाले तक श्रादि शिल्पी लोगो को 
( नमः ) शख प्राप्त ह । ( वृद्ताणणां पतये नमः ) इषो के पालक को शस 
पराप्त हो । ( स्ुवन्तये नमः ) भरामि के विस्तार करने वाते श्रथीत्‌ गल्ल 
पादी रादि की भूमि को ठीक करे खेत बनाने वाले ्रथवा भ्राचारवान्‌ 
पुरुष को ( नमः) शच श्रोर अन्न राक्ष हो । ( वारिवस्छृताय नमः ) सेवा 
करने चाले थवः धन शव पेदृा करने वले पुरुष को ( नमः) बल श्रौर 
श्रद्र प्राक्च दौ । { मन्त्रिणे नमः ) राजा के मन्त्री फो बल, श्रादर, श्रौर 
पद्‌ परा हो । ( वाशिजाय ) वणिग्‌ व्यापार कुशल पुरूष को ( नमः ) श्रब्न, 
कदर, अधेकार प्रक्ष हो । ( कराणां पतये नमः }) वन के मादी, लता, 
घासं श्रादि के प्न करने वाल्ञे श्रधिकारी पुरष को श्रथचा राजगृह के 
प्रान्तो के रक को ( नमः ) शख प्रप्र हो । ( उचचर्घोषाय ) राष्ट मे राजा 
की श्राह्धा को उचे स्वर से ्ाघोषित करने वाज्ञे श्रधिकारी को, { राक्र 
न्द्यते ) शब्ुश्ो को रुलने बाले या पा के श्रक्रमण से बचाने वाले को 
{ नमः) बल श्रादि प्राक्च यो ! ( पत्तीनां पतये नमः ) पैदल सेना के पति 
को ( नमः ) शख बल प्रक्ष हो । 
नमः कत्स्नायतखछा धावते सत्वनां पत॑ये नमो नम्रः सह॑मानाय 
निव्याधिन ऽश्राव्याधिर्नानां पतये नमो नमो निषङ्गिणे ककुभाय 
स्तेनानां पत॑ये नमो नमो निरव परिचरायार॑एयानां पत॑ये नम॑ः२० 
अतिधृतिः । षड्जः ॥ | 
-भा०-( कृत्स्नायतया धावते ) पूरौ विजय लाभ के निमित्त शत्र 


२०--"नमः कृत्स्नायताय ० ० ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां ० इति कायवे° । 
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प्र आक्रमण करने वाले श्रवा धनुष को पूण स्पसे तान कर श्नु पर 
वेगसे क्रमण करने मे समथ पुरूष को ( नमः ) बल, शख शौर शन्न, 
श्राद्र प्राप्त हो । ( सत्वनां पृत्तये ) वीर्यवान्‌ माणी या सेनि के पति को 
( नमः ) आदर या शखख-बल प्राक्च हो ! ( सहमानाय ) शत्रु को पराजय 
करने वाले को श्रौर ( निव्याधिन ) भियत लक्य पर ठीक २ निशाना 
लगाने वाले को श्रीर (श्राव्याधिनीनां पतये नमः) सब तरफ से शख का 
प्रहार छरने बाली सेनाश्रौं ङे पति को ( नमः ) श्रादर, शख बल्ल श्नौरं 
श्रधिकारं प्राप्त हो । (निषङ्गेणे) शखरागारमें श्र शो के पालक को (नमः) 
्रधिकार, सत्कार प्रात हो । (कुमाय) बड़ मारी ( स्तेनानां पतये ) चोरौ 
के पति सदर, चोरोको वश्च में रखनेवाले पालक, कारागार के तअरध्यक् को 
भी ( नमः ) आद्र पद्‌ प्राक्त हो! (नि-चेरवे) गुश्वरूप से राजा के कयंसे 
स्त्र विचरने वज्ञे को श्रौर ( प्रिचराय ) यत्य, सेवक को ( अरख्यानां 
पतये ) जमर्लौ के पति, पालक, वनाध्यक्त छो (नमः) अधिकार प्राप्त हे । 


नमा वञ्चते पारेवजञ्चते स्तायूना पतये नमो नमो निषद्धिण्‌ ऽदइयु 
धरिमते तस्कराणां पतये नमो नमः खकायिभ्यो जिघा{शसद्ध्यो- 
मुष्णतां पत॑ये नमो नमोऽखिमद्धयो नक्तं चर॑द्धयो विकन्तानां 
पतये नम॑ः ॥ २१ ॥ 


निचदतिधृतिः । षड्जः ॥ 


भा०-( वञ्ते ) ठगने वाले को, ८( परिवञ्चते ) सर्वत्र कपट से 
रहने वाले को श्रीर ( स्तायूनां पतये नम; ) चोरो रे सदौर को ( नमः ) 
वन्न प्रहार की पीड़ा प्राप्त हो। अथवा शत्रु सेनाको ल कर उनका 
पदाथ प्राप्त करने वाले, उनमें कपर से रहने वाले श्रौर उनके माल को चुराने 
श्र डाका डाल करं हर लेने वालो का सदौर उनके वश करने वाले को (नमः) 
श्चाद्र परा हो । ( निषङ्गिणे इषुधिमते ) सङ्ग धारण करने मे समर्थं शरोर 
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राणो का तकसं उडाने बाते वीर पुरुष का ( नमः) आदर होः। 
र्णं पतये ) श्रो प्र नाना क्रूर कमे शरोर चोयौदि काः कार्यं 
फे सदार के प्रदाधिकार प्राक्च हये। श्रथवा| चरो के सदं 
से दर्ड दिया जाय । ( सुकाथिभ्यः अिंघासद्भ्यः ) शतुश्रो का इनन करनेः 
छी दरच्छा वाले खार्डाको धारण कर चलने वालो को ( नमः) शख. 
घल प्राक्त हो । ( सुष्णतां पतये नमः ) घरों से. धनको श्रौर खतो से 
श्रन्नश्चादि पदार्थो को हर ज्लेनं बाले पुरषो के. पति श्रथौत्‌ उनप्र नियुङ्क 
द्रुडाधिकारी को ( नमः } अधिकार बल प्राप्त हो । ( अरसिमद्भ्यः नक्रं ). 
चरद्भ्यः ) तलवार लेकर रात को धिच्तसण करने वा पहरा देने 
वाक्त को ( नमः) अन्न शादि पदार्थं श्रोर श्छाधिकार प्राक्त ह्यो! 
{ विकृतानां पतये नमः ) प्रजा के नाक कान हाथ. पैर काट कर च्राभूषर, 
श्चन शादि लूट 'लेने वाले दुष्ट एुरषो के ( पतये } पति अरथौत्‌ उनपर 
नियुक्त अधिकारी पुरुष को ( नमः ) शसाधिकार, बल प्रौरं चन्न मर्ष हो। 
नम ऽउब्छीषिरं गिर्चिरायं कुलुञ्चानां पतये नसो नम.ऽइषमद्भ्यो 
.धन्वायिभ्यञ्च वो-नमो नमं च्ातन्खानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वों 
` शन्नो नमं ऽश्नायच्छदभ्योऽस्व॑द्भ्यश्च ठो नम॑; ॥ २२.॥ 


निचदष्टिः । मध्यमः ॥: 


भा०-( उष्णीष्णि ) ॐनचची पगड़ी पहमने वाजे भआमपति या 
अभ्यक्त को ( नमः ) श्रादरं प्रक्ष होः। ( गिस्विराय ) पवैतो प्र॒ विचरण 
करने वाल्ञे ( ऊुलुन्चानां पृतये ) कुस्सित उपार्यो से लूट लेने बालो के 
-पति, पालक उनप्रं नियुक्त शासक क्म ( नमः ) ्रादर प्राक्च दो । (इषम 
द्भ्य: ) बाण वाल्लो को ( धन्वायेभ्यश्च नमः) धनुषं लेकर बिचरमे 
चालो खो ( नमः ) अन्नाद्‌ धापन हो । ( अतन्वानेभ्यः प्रतिदधनेभ्यः च 
नमः नमः } धनुष प्र ञोरी तानने वाल्लो को ओर्‌ बाण लगा कर छोड़ने 
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वालो को भी श्राद्र प्राच हो} ( ्रयच्छुद्म्यः अरस्यद्भ्यः च वः नमः 
नमः ) धनुषो को सैचने बालेया शुरो शो निग्रह करने वाले, च्रौर 
बाण आदि शसखराञ्चो को फेकने बाले तुम वीरो को भी ( नमः ).अादर 
प्राप्त हो । 

नमो विखुजद्धधो विद्ध्यद्भ्यश्च वो नमो नम॑ः स्वपद्धयो जाय 
स्यश्च बो नरो नम्रः शयनिभ्यःऽआसीनिभ्यथ्च छो नमो नमस्ति- 
शद्भया धाच्च यस नमः ॥ २३॥ 


निचदति जगती । निषादः ॥ 


भा०~ (विरृजदृभ्यः) शुध प्र बाण छदने ,चाजते, (विद्भ्यद्भ्यः 
शन्रु्रो को वेधने वालो को ( नमः नमः ) नमस्छार हो । ( स्वपद्भ्यः 
जाम्रद्भ्यः च वः नमः नमः ) युद्धके डरो में सोने वाल्ते या युद्ध मे श्राहत 
होकर ' लेट जाने वाले, जाग "र 'पहरा देने वालों को मी तुमो ( नमः } 
श्राद्र प्राप हो 1 (शयानेभ्यः) सोने बाले, लेटे वाले, बटे हुए, (तिष्ठदभ्यः) 
खड़े हुए चर ( धावद्भ्यः च वः ) दौडने वाके को भी ( नमः नमः नमः 
) आदर योभ्य पदं प्राक्षहो 


नमः खभाभ्यः खमापंतिभ्यश्च वो नम्रो नमो ऽशवरेभ्योऽश्व॑पतिभ्यश्च 
वो नमो नमं ऽआनव्याधिनीभ्यो विविभ्यन्तीम्यश्च घो न्रौ नम 
 उगणभ्यस्तृशहतीभ्यंश्च वो नमः ॥ २४ ॥ 
शक्वरी { धैवतः ॥ | 
भा०-समृह या सघ वना कर काम करने वालों दी गणना करते 
हं॥(वः) आपसे ( सभाभ्यः) समाश्च को, ( सभापतिभ्यः) 
सभारो के संन्नालक पियो को ( श्शवेभ्यः ) धुङसवारो को, ( श्चश्वप- 


पा ० ०. भ०.०००१ 


२४४६ एते जातरद्रा; } 
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तिभ्यः ) घ्ुडसवारो के प्रमुख नेता परियो को, ( अ्याधिनीभ्यः ) सन 
श्रोर ग्युद् वनावर शख फैकने में शल सेना््रो को, { चिविष्यन्तीभ्यः ) 
विविध उपायो से श्छशो षे बंधने बाली 'विकिध्यन्ती' नाम सेनाश्रो को, 
( उगखाभ्यः } उचकोटि के दैनिक की सेना््रो को । ( स्ठहतीभ्यः चावः} 
आप लोगो की नाशकरिणी वहती नाम सेनार्चरोको भी ( नमः) राष्ट 
भं उत्तम श्रन्न, पद्‌, अधिकार च्रौर श्राद्र च्रौर साधुवादं प्रच द्ये । 
नमो गरभ्यः गणपतिभ्यश्च ये नमो नप्रो बातेभ्यो तात॑पतिभ्यश्च 
चरी नमो नमो गरस्सेभ्धो गृत्छपतिभ्यश्च बो नमो नमो विरूपेभ्यो 
विश्वरूपेभ्यश्च जो न्मः ॥ २५ ॥ 
युरिक्‌ शक्वरी । धैवतः. ॥ 

भा०-( गणेभ्यः }) गण या दस्ता या संव बन कर सेना का कर्यं 
करते वाले, ¦ गखपतिभ्यः ) उन गो के सरदार, ( बातेभ्यः ) समूह या 
ल बना कर रहने वज्ञे श्रौर ( जातपतिभ्यः च ) उन सधो के पालक्र 
गद्रान इल पतियों को श्रौर ( गृस्सेभ्यः ) नाना पदार्थौ को चाहने वाले 
या पदार्थो के गुण वणन करने वाल्ञे मेधावी विद्वान पुरूषो श्नौर ( गरस्सं- 
पतिभ्यः ) उन मेधावी पुरुषों के ग्रमुख नेतारो को ओर (विरूपेभ्यः विश्व- 
रपेभ्यः च ) अपने विविध प्रकार रे रूप धारण करने बालो को श्रं सन्न 
प्रकार स्वरूप बना लेने मे बिद्धहस्त बहुरूपिया रादि कुशक्त करनारकी 
पुरुषो ्रादि (वः नमः) श्राप लोगो खो उचित श्रादर श्रौर यथायोग्य 
अन्न, बल पदाधिकार प्राक्त हो । | 
नमः सेनाभ्यः सेनानिरभ्यश्च वो नमो नमे रथिभ्यो चय्थेभ्यश्च 
.बो नमो नम॑ः लषत्दभ्यः संग्रहीतभ्य॑श्च वो नमो नमो महद्भ्यो ऽअ 

 केभ्यंश्च चो नम॑ः ॥ २६ ॥ 

भुरिगति जगती. । जिंषादः 1} 
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भा०-( सेनास्यः सेनानिभ्यः च) सेनापु, सेनाश्रौ के नायक 
( रधथिभ्यः श्ररथेभ्यः च) रथी श्चौर त्रिरा रथ के, ( कततभ्यः ) कत्ता 
अथात्‌ रथा योद्धा के श्रगरक्तक्‌, साराथेया द्वारपाल श्रोर ( संग्रहीदृभ्य 
च) कर शादु सथधह करने वासे श्रथवा. वोद का रास पकढ्ने वाल 
( महदृभ्यः ) बद श्नौर ( श्मैकेभ्यः ) छोटे ( वः नमः } अप्‌ सबको यथा 
योग्य पद्‌, श्राद्र, अरन्नदि श्वय प्रष्ठ द्ये । 

"छत्तभ्यः--शूदात्‌ तच्रियाया जवतेभ्यः इति भ्ये श्रीदया० ¦ तज्चि- 
नस्यम्‌ ॥ उत्ता सारथिद्रारपालो वैश्यायां श्ूदा उजातोवेति उणादिव्याख्यार्ा 
द्या० । तचोभयं दिभेयते । ^्तियन्ति निवसन्ति रथेष्विति चत्वारः । यद्वा 
कियन्ति प्रयन्ति सारथनिति चत्तारो रथगविद्टातारः' इति महीधरः । 
रथनामधिष्ठातारः इत्तारः इति उज्वटः | 


नम्रस्तच्तभ्यो रथक्छारेभ्यश्च वो नम्रो नमः कुलालेभ्यः कम्मीरे 
भ्यश्च वानसरां नमो निषदेभ्यः. पुञ्जिष्ठिभ्यश्च खो नमो नमं 
वनिभ्यो सगयुभ्यश्चःवो नमः॥ २७ ॥ 

निचत्‌ शक्वरी । धैवत; ॥ 


भा०--( तच्ठभ्यः ) तक्ञा, बदु ( रथकरेभ्य ) रथो ढे बनाने वाले 
शिस्पी, ( ङलालेभ्यः ) ऊुम्हार, मद्य के बैन बनाने वाज्ञे ( कमारेभ्यः ) 
लोहार, लोहे फे श्रश्च शच्ज, बनाने. वाले, ( निषादेभ्यः ) बर्नो, परवतो मे 
स्न. वालं न।च जीवन ध्थत्ति मे रहने वाले. ( पुजिष्टेभ्यः ) पुर्कस, डोम 
श्राषदं सुदारके कामोम लगे इषया नाना रंगों या भाषाश्नां में श्रवीण 
( शनिभ्यः ) कृत्तो के पालक श्रौर. सधाने. वाले ( सगयुभ्यः ) सगो ङे 
शिकारी, इन सब \ वः नमः) तुम लोगो को. यथोचित बेतनादि द्ग्य प्रा छे । 


गत्र: श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च छोनसो नमो भवयचरस्द्रायच नयः 


शवाय च पशपतये च नो नीलग्रीव च शितिकरटाय च ॥२८॥ 
८२ 
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आर्षी जगती । निषादः ॥ 
भा०-( श्वभ्यः) कत्ते अथवा कृत्तो ॐ समान चोरो का पता 
खगाने चाज्ञे, ( श्रपतिभ्यः } कुत्तो के पालक इन ( वः नमः ) तुम सबको 
पालन योग्य वेतन, अदादि प्राप हो । ( भवाय ) गुणे के श्रेष्ठ, या पुत्रो 
त्योदन म समथ, ( रदाय ) शच को सुलाने वाला, ( पशुपतये ) पश्चा 
डे पालक ( नीलग्रीवाय ) गले मे नील चिन्ह के धारक ( शितिकर्डाय } 
श्रेत वसै या चिन्ह को करट म धारण करने वाला, इनं खव को ( नमः ) 
उचित चिन्ह आदर, भोज्य श्रन्नादि प्राक्च दो। 
नम॑; कपर्दिने च व्यतकेशाय च नम॑ः सह खलाय च शतधन्वने 
ख नमो गिष्सडायाय च शिपिवि्ठाय च नमो मीदुंषटमाय चेषुमते च 
भुरिगति जर्गती । निषादः ॥ 

भ!{०--( कूपरदिने ) कपदै श्रथीत्‌ जटावाला, जरल बरह्मचारी, अथवा 
जयाः से सुशोभित वीर पुरुष, ( व्युक्तकेशांय ) विशेष रूप से केश कटा कर 
रखने बाज्ञे. सन्यासी या गृहस्य. (सहस््राक्ताय ) सवत्र हजारो शाख्ीयं वषयो 
मे चज्ञु वाले विद्वान्‌ , (शतधन्वने) सेकड धनुष के प्रयोगो को जानने वाले, 
( शिरिशष्य } वाणी मै रमण करने वाजे कवि; ( शिपिविष्टाय ) प्रो 
म लगे हए अथव धनादि एेश्र्यो मे निमन्च, धनाढ्य वैश्य, ( मीदुस्तमाय ) 
कीर्य॑सेचन मे समथ, ` तरुण थवा बल्लो उचान चादि सेचन समथनादि 
ञरौर ( इषुमते च ) उत्तम वारणो वाले वीर, इन सबको (च) शरोर अन्यान्य 
इनके शत्य आदि को भी ( नमः ) योग्य पद्‌, वतनाद सत्कार मास हो । 


नमते ` दस्वप्यं च वामरनायं च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमं 
द्धायं च खघ्धें च नमोऽग्रयषव च प्रथसाय च ॥ ३० 
विराडर्घी चिष्टप्‌ । चवतः॥ 
म(०--(दस्वाय च) च्यु मे दरे, ( चामनाय च) शरीर केक्दरमे 
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छोटे अथवा रूप श्रादि गुखो मे सुन्दर ( बहते च ) शरीर मे नडे, शर 
(वर्षीयस) चायु मे बडे, वृद्धाय च) पद म बहे, (सवरधे च) समान वयस्‌ के 
मित्रो -मे-वदे, (अग्यूय च) था श्रधिकारःमे बहे शरोर (प्रथमाय च} योग्यता 
, मं बडे, इन सब के लिये .( नमः नमः ) उचित श्राद्र श्रौर प्रद प्राक्च हो। 
नम ऽशवे चाज्ञिरय च नम्रः शीष्यूय च शीभ्याय च नम ऽॐ- 
स्याथ चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥ ३१ ॥ 
पत्रितः । पन्चमः ॥ 

भा०-( श्राशवे च ) शीघ्र गति करने वाले अश्च के समान तीन 
गामी, ( श्ननिराय च ). निरन्तर बहत देर तक अनथक चलने वाल, 
(शीघंयाय च) शीघ्र कायै करने मे च्तुर, (फीभ्याय चं) चुस्ती से करने योग्य 
कार्यौ मे कुशल, (उम्यौय च). तरङ्ग याः उमङ्ग मे श्राकरं काम करने वाल, 
( अवस्वन्याय च) शब्द्‌ न करते इए चुप चप रत सेकाम करन कला, 
( नादेयाय ) नाद, उंच शब्द जैना के साथः कायै करने वष्ला श्रौर 
( द्वीप्याय च ) जलादिसे चारौ आर धिरे ह्वीपके समानः शत्रु दास 
चिर जाने पर भी उनं अवसरो शौर रेसे स्थानो. पर काये करने मे कुशल 
इन सव भ्रकार के पुरषो को (नमः ४) उचित्त कायं आदर श्रर वेतन प्राक्त होः 
नेमो ल्ये्ठायं च कनिष्ठाय च नम॑ः पूतैजायं चापरजाय च नमों 
मध्यामायं चापगद्मष्यं च नमो जघन्छ्राय च बुध्न्याय च ॥२२/ 

स्वराड्‌ चार्थी तिष्ट { वेवत्तः १ 

मा०-( य्येष्टाय च ) छपे से पूर्वै उस्पन्न, अप्यु ओर बल मेँ कड, 
(कनिष्टाय च) च्रायु शरोर मान मे कटे, ( पूजाय च } पूत उत्पतन, {ऋअपरजाय 
च ) पीडे उत्पन्न, ( मध्यमाय च ) ब छोर्टी के बीच.के माद्र, ( पग 
टमाथ च ) धरष्टतारदित अथवा. एक का श्रन्तर छोड़ कर पैदा हृषु तीसरे 
भाद ( जघन्याय च), नी यान्केषट कस मे लगे, या न्च के पदु प्र. स्थित 
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चीर (बुधन्याय च) सब से नीचे फे श्राश्रय रूप पुरष इन सब शनो (नमः ) 
अथायोग्य अद्र सत्कार रेश्चथं, मान, पद्‌ प्राक्च हो । 
नमः सोभ्याय च प्रतिखच्छीय च नमो याम्याय ्तेम्यायचख 
नम्रः श्छोक्या(य चावसान्याय च नम॑ उडयौय च खल्याय च ॥३३॥ 
| षीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-( सोभ्याय ) उभय पाप रौर पुख्य श्रथवा उभय, इह लोक 
श्चीर परलोक श्रथवा उभय, श्रपना राष्‌ शरोर प्र राष्ट दोनों मे रहनेवाज्ञा 
भय वेतन प्रणिधि, "सोभ्य" श्रथवा पेशवयैयुक्र पदार्थौ में वकतैमान पुरुष, 
शोभय, ( प्रतिसयौय च ) प्रति सरण, शत्रु पर॒चदा करने श्नौर उसके 
वीा करने मे समथ, ( याम्याय च) शचचु्रो खो बाधने श्रौर राष्ट ढे 
नियमन करने मे कुशल, ( त्म्याय च) प्रजाग्नो का केम करने मे कुशल, 
( शोक्याय च ) वेदमन्त्र द्वारा स्तुति करने अथवा उनके न्याख्यान रमे 
भ ऊुशल्ञ, (अवसन्याय च) श्रवसान, कायौ की समासि करने या वेद्‌ ॐ 
अन्तिम भाग उपनिषदौ. के उपदेश करने मे कुशल, ( उ्वयौय च ) “उरः 
अय" अथौत्‌ वड़े २ रेश्वयो के स्वामी श्रथवा "उर्व्यै" उर्वरा भूभियो शो 
पत्र उद्यान बनाने मँ कुशल श्रौर ( खल्यप्य च ) “खलः कटे ध्यान्यो को 
एकत्र करने के स्थान, खलिहान मे धान्य शन्न श्रादि को स्वच्छ करने में 
शल, या उन २ स्थानो के वृद्धि रूरने मे शल श्रधिकारी लोगो श 
भी ( नमः ४) योम्य मान, प्रद्‌ एवं वेतन दि प्राक हो 
नसो वन्याय च कयाय च नमं; श्चवाय॑च प्रतिश्चवायं च नमं 
५ चछाश्चषे शाय चाद्ुरंथाय च नमरः शराय चावथेदिने च ॥ ३४ ॥ 
| स्वराड्‌ श्रार्षी चिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
भा०--( वन्याय चर) वरनोके रकण मे शल वनाध्यत्त, न्य 
(ष्पा श्र ) पतेत कीर नदिय के तो के ्भ्यत्त (कषयः ( श्रवाय श्र ) 
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शब्द्‌ करने वाले, बाजा शादि बजने वाले श्रौ (प्रतिश्रवाय च) मरति शब्द्‌ 
करने वाले, ( श्राश्पेणाय च ) शीघ्रगामिनी सेना के स्वामी, ( ऋ्टर- 
थाय ) शीघ्रगामी रथसेना वाले (शूराय च) शूरवीर, ( श्रवभेदिने च ) शत्रु 
के व्यूह श्रौर गदे को तोडने वलि इन सम राष्ट्‌ श्रौर युदधोपयोगी पुरूषो 
को ( नम: ) उदित अन्न, मान, पृद्‌, श्रधिकार श्रादि दिया जाय । 


नमो विल्मिने च क ्रचिने च नमों वर्मिणे च वरूथिने च नमः 
श्चुतयि च श्रुतखनायवच नमा इन्दुभ्याय चहनन्यषयच ॥ २३५॥ 
स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-( बिस्मिने ) उत्तम बिल्म, शिरखाण को धारण करने वाले 
या उजले व्र धारण करने वले या शच्रु के गद्‌ तोढ़ने के हधेयार धरने 
बाले. ( कवचिने च ) कवचव्रारी, ( वर्मिणे ) लोह के कक्च धारने वाले 
( वरूथिने , गह, प्रासाद श्रादिं के स्वामी श्रथवा हाथी पर रखने के 
हैदावाले या छत वाले रथ पर सवार (श्रुताय ) शये श्राद्वि से प्रसिद्ध, 
( श्रतसेनाय ) विजय कायं श्रीर शूरता मे विख्यात सेना वाले, ( दुन्दु- 
भ्याय च ) दुन्दुभि के उने वल्ञे श्नौर ( आराहनन्याय च ) सेना मे जोश 
डालने के लिये नगडा पर दर्डाद्वि से आघात करके बजाने वाले इन 
सबको मी ( नमः 9) उचेत श्रच्र, पद्‌, कायै, वेतन श्रादि प्राक्ठ ह्य 


नमो धृष्णवे च प्रभ्रशायं च नमो निषद्धिरे चेषुधिमते च नमस्ती 
दणेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥ २६॥ 
स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
भा०-(च्ष्णवेच) शत्रुका घर्षण करने म समथ, प्रगरभ, 
द्द्‌, निय पुरूष, ( प्रश्शाय च ) उत्तम विचारशील, शास्त, ( निष- 
द्विणे च ) खङ्ग श्रादि नाना शखधारी, ( इषुधिमते च ) उत्तम शखाश्च 
बाण चादि के तकंस चाले (तीवच्शेषवे च) तीक्ण बाण बाहे, { आयुधिने 
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च } हथिधारबन्द्‌. ( स्वाञुधाय् च ) उत्तम हाधेयारो से सजे, ( सुधन्वने, 
च. }, उत्तम धनुधधारी, इनक भी ( नमः; ४ ) योग्यः वेतन, पद्‌ शरोर 
अदर प्रष्ठः । 
नमः सत्याय च पथ्याय च नमः कास्याय च नीप्याय च नमः 
कल्याय च सरस्याय च नमो नादेयायं च वैशन्तायं च ॥ ३७ ॥ 
निचदार्षी चिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०- ( सख्याय च ) स्ति, छोटे २ मार्गो या नास्ते के अध्यक्, 
(पथ्याय च) बड़ माग, पथो के अध्यत्त, ( काव्याय च ) काट, अ्रथौत्‌ बुरे 
मागे, या विषम मागे, या कूप या नहर या पुल के श्रध्यक्त, ( नीप्याय च) 
बहुत गहरे जल. के स्थानो के अध्यक्त, { कुल्याय च) नहो के प्रबन्ध मे, 
या बनाने मे लगा पुरुष, (सरस्याय) तालाब के बनाने या प्रबन्ध मे लगा 
पुरूष, (नादेयाय) नद नालो प्र का अध्यत् ( वैशन्ताय च ) वेशन्त ताल, 
तलेय्या््रो का श्रध्यक्त इनको भी यथोचित वेतन नौर श्रधिकार प्रष्ठ ह्यो ¦ 
नम्रः कूप्याय चाव्य्याय च नमो वीध्रधाय चातप्याय चनो 
मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्प्याय चावर्ष्याय च ॥ ३६ ॥ 
मुरिगा्षी पेर्तिः ! पल्वमः ॥ 


भा०-( प्याय च.) कूपो पर नियत पुरूष, ( शअवव्याय च )} अवर 
भ्रथोत्‌ गद पर नियत पुरुष, ( ध्याय च ) विविध प्रकाशो के विज्ञानम 
कुशल, (श्रातव्याय च ) सूय के ताप का उत्तम उपयोग या विक्तान बा, 
अथवा ञ्ापत, धूप म कायं करने वाले, ( मेघ्याय च ) मेधो का विज्ञान 
जानन वाले, ( विचस्याश्च च ) विद्युत्‌ कं विक्ञान म कुशल, ( चध्यौय च ) 
चष्टे कं चिक्तान मे कुशल शरीर (अचष्योय च) श्रवषे अर्थात्‌ वषौश्रोकेन होने 


मो यातायात 
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प्र जल का उचित प्रबन्ध करने मै, अतिवृष्टि को द्र करते मे समथ इन 
समस्त पुरुषो के राष्ट भे उ्वित आदर, एद्‌, चन्न, वेतन शअ्रदि श्र हो । 
नमो वात्यय च रष्व्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपायं च 
नम. सामायच रुद्राय च नमस्तास्राय चारूणय यच ५२६॥ 
स्वराडार्षी पंकितिः } प्रज्यम 

भा०--( वात्याय च ) वायु बि्ाके ज्ञाता, ( रेष्म्याय च) हिसा- 
कारी प्रबल श्रान्धड़्‌ के समय उचित उपाय जानने वाज, ( वास्तम्याय च ) 
वास्तु व्या गृहःनेमाख के ज्ञाता, ( वाम्तुपाय च) गृहा, महल, राजः 
प्रासाद की रक्ता के वि्ञान रो जानने वाले, ( सोमाय च ) सोम श्रादि 
श्रोपाधेयो कं विद्रानू या रेशर्यैवान्‌, ( सुदाय च ) स्त्‌-दुम्खों के नाशक 
चदय या शल्य चाकत्सक या दुष्ट क सुलाने वाले च्नार (ताच्राय च) शच 
क! पराजत करने बाले इन सब पुरुषां छो ( नमः ४) योग्य पंदाभ्रिकार, 
मान शरोर वेतन च्ादि प्राक्त हो 1 
न॑मः शङ्गव च पशुपतये च नमं उश्रायं च भीमायं च नमोंऽभ्रेव- 
धाय च दूरोवध्राय च नमो हन्त्रे च हनीवसे च नमो व॒क्तेभ्यो 
दारकशेभ्याो नमस्तसयय ॥ ४० ॥ 

| गतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 

भा०-- गौरो के लिये कल्याणकारी च्रथवा कल्याण ओर सुख को 
प्रास्त करने बाला, ( पशुपतये च ) पुन्न का पालक, ( उग्राय च ) उग्र 
तेजस्वी, ( भीमाय ) भयानक, शचरश्रो मे मय उन्न करने मे समर्थं 
( अ्रभ्रवधाय च) आगे श्रये शच्च को मारने वाला, ( दूरेवधाय 
च) दूरस्थ शचुश्चो को मारने बाला, ( हन्त्रे) मारने वाला, 
{ हनीयसे च ) बहुत च्रधिक मारने बाला, ( ृत्तेभ्यः ) शचुध्रो काका 
डालने वाले शूरवीर य दृक्त के समान आश्रय-पद्‌ ओौर दृत { दरि- 
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केशेभ्यः ) नीलले बालो वाले अथच कशो को दूर करने वाके इन समस्त 
पुरषो को ( नमः ) उचित आदर, पदाधिकछार अ।र वेतन अन्न आदि प्राक 
-हो । (ताराय) दुःख से या जल, समुदादि से तराने वाले को ( नमः ४ } 
अन्नादिं पर्ष हो । 
नमः शभ्मवायं च मयोभवाय च नम॑ः शङ्कराय च मयर्कछरायं 
च नम॑ः शिवाय च शिषत॑राय च ॥ ४१ ॥ 
स्वराडार्ी बहती } मध्यमः ध 
भा०- (शम्भवाय च) प्रजाश्च को शन्ति प्राच कराने वादे, { मयो- 
भवाय च) सुख के साधन उपस्थित करने वाक्ते, ( शङ्कराय च) 
कत्थाख करने वाले, (मयः-कराय) सुखप्रद, ( शकय ) स्वत्तः कृत्याणमय 
( (शिवतराय च ) ओ्रर भी अधिक शिवे, मङ्गलकारी पुरुषो को ( नमः ४} 
आओओद्र प्राक्च हो । 
नम्रः पार्याय चावाय्योय च नमः प्रतरणाय खोत्तर॑णाय च नय- 
स्तीथ्याय च कूल्याय च नम॑ः शष्प्याय च फेन्याय च ॥ ४२॥ 
निन्रदाीं तरिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
 आ०~-( पायय च ) पार, परले तट के अध्य, ( श्रवार्याय च } 
उरल्ते तर के श्रध्यत्त, ( प्रतरणाय ) परले तर से इस तट को पहुंचने 
चाली नौका के अभ्यक्त, ( उत्तरणाय) इस तरसे उस्रं परल तट तक 
पृटुचने वाली नौका के अध्यक्त, ( ती््यीय ) तीय, घाट आदि के अधि- 
हाता ( कूल्याय च ) तर पर का श्रध्यक्‌, { शष्प्यायच) घास चण 
 गुरुमादि के ्रध्यक्त या शुर्कग्राही शरोर ( फेन्याय च ) फेन, दुध आ्रादि ङे 
पदाथौ पर नियत शुल्कग्राही अथवा जहां नदी, धारापात से फगयाती गिरे 
से प्रपातो के रध्य इन सब को ( नमः) उदित वेतन आदि प्रा हो। 
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नमः सिकत्याय च भरवराह्याय च नम॑: भि शलाय च त्षरणायं 
च नमः कपर्दिनं च पुलस्तये च नम ऽइरिर्ाय च प्रपथ्याय च ४३ 
जगती । निषाद. ॥ 

०-( सिकत्याय च ) बालू के वि्ान जाननेवाजञे, ( प्रवाह्याय 
च , भ्रवाह', जलधारा ऊ प्रयोगक्ञ श्रथवा मारी पदाथ को प्रच्छ प्रकार 
दूरले जाने के साधनों छे जानकार, ( क्िशेलाय च ) छारी बजरी के 
प्रयोगज्ञ या चुद्‌ २ पेशो के अभ्यक्त, ( कयणाय च ) जलौ से भरे ग 
के अरध्यक्त अथवा गृह बना कर रहने वाले, ( कपदिने च) कपर्द-अथात्‌ 
काड़ा, संपृ, शस श्रादि के व्यापार के श्रभ्यत्त या जटाजूट वाल्ले जन 
( पुलस्तये च ) बड़ २ भारी पदार्थौ को उने वले यन्त्रो का निमाता, 
( इरिण्याय च) ऊषर भूमिं का अधिकारी शरोर (प्रपथ्यभ्य च ) उत्तम २ 
मागो का अधिकारी इन सबको ( नमः ४) उचित सान, पद, देतन 
श्रादि प्रक्चद्य। 
नो च बरज्याय गोष्ठ्याय च नप्रस्तरप्यांय च गद्याय च नमो 
हृदथ्याय च निवेष्प्याय च नमः काव्याय च गहरेष्ठाय च ॥४४॥ 

आर्षी रिष्ट | थवतः ॥ 


भा०-(त्रञ्याय ) चज अर्थात्‌ नौश्रो के रेवं के अ्रध्यक्त, (गोष्ठ्याय) 
सरकारी गोशाला के अभ्यक्त, (तरप्याय) विस्तरयोग्य पदार्थौ पर नियुक्ग 
सेवक, ( गेह्याय ) गृह. मकान पर भटस्य श्रधिकारी, (हृदय्याय च) हृदय को 
सदा प्रसन्न करनेवाले सिलने रौर खेल करने वाक्त, हृदय के प्रेमी (निवेष्प्याय 
च) उत्तम वेष पृहनाने ओर बनाने वाला श्रथवा ( निक्ध्याय च ) श्राव 
या निहार या कोहराको दूर करने वाला, (काव्याय च) कट, चटाई अदिं 
बनाने मे पवी या उचित खूप से दिद्धाने बाला, (गहरेष्ठःय च) पवतो के 
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गहर, गहरे जल ओर विषम स्थानों का उत्तम परिचित इन सबको (नमः) 
उचित श्राद्र शौर अन्नादि ठृत्ति प्राक्च ह्य । 


नमरः शुष्क्याय च दारित्याय च नमः पाशखव्याय च रजस्याय 
च नम्रो लोप्याय चोलप्याय कं नम ऊर्व्याय च सूव्यौय च ॥४२॥ 
निचदर्षी तिष्टप्‌ । यवतः ॥ 


भा०-( शष्क्याय च ) शुष्क पदार्थो से व्यवहार करने वाले, ( इरि. 
त्याय च ) शाक आदि हरे पदार्थं के श्धिकारी, ( पांसव्याय च ) पांसु, 
मि्धी ढोने चालो प्र का अधिकारी ( रजस्याय ) रजस्‌ श्रथौत्‌ सुह्म धूल 
का व्यापार करने वाल्ले, { लोप्याय च ) पदाथौ का लोप या विनाश करने 
वाले, ( उलप्याय च }) उक्लप, वृण राशि के उपर के अधिकारी, 
( उभ्योय च ) "उर्वीः भूमि या विस्तृत सेतो पर के शासक अथवा 
( सूव्याय च ) उत्तम भूमियो के स्वामी, अथवा उक्ष हिसा काय मे 
शल, इन सब को भी उत्तम केतन आदि दे। 


नमः पर्णाय च पणेशदायं च नम -१उद्गुरम।णाय चाभिघ्नते च 
नम ऽश्राखिदते चं प्रखिदते च नमं ऽदषुङूद्भ्य घनष्कदभ्यश्च वो 
नगरां नमो वः किरिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो नमो विचिन्धत्के- 
भ्यो नमो वित्तिरत्केभ्यो नम ऽआनिहतेभ्यः ॥ ४६ ॥ 
स्वराड्‌ प्रकृतिः } धेवतः ॥ 

 आ०्~-( पणय ) वृतौ के नीचे गिरे पत्तो के ठेकेदार, ( परशदाय 
च ) पुत्ता के काटने वाले, ( उदृगुरमाणाय च ) भार उखा कर लाने वाले, 
श्रमी, (अभिधृते) कुठार चलता कर वक्त काटने वाले, ( आखिदते च ) दीर्नो 
पर नियुङ्ग पुरुष, ( प्रखिदते ) बहुत ही पतित दीने पर ॒निथुक्र पुरुष 
श्रथवा ( भ्रासिदते ) पशुर््रो रो हांक्ने वाले श्रौर ( प्रखिदते ) बहुत 
दीन, ( इषुकद्भ्यः धनुष्छृद्भ्यः च ) बाण शौर धनुष बनाने वाले इन 
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छोटे मे!टे पेशो. कलेः सबको यथोचित रूप से ठृत्ति च्रीर अन्न पर्त हो 

( किरिकेभ्यः ) नाना प्रकारके काम करने बालेया नाना, पदाथ कोः 
कारीगरी से पैदा करने वाल्ञे श्रार ( देवानां हृदयेभ्यः ) देव, दिव्य-शङ्कियो 
के हदय श्र्थात्‌ सुख्य न्दौ के संस्थापक, अधि वायु श्रौर आदिस्य इन 
की विद्यः मे कुशल, ( विचिन्वक्केम्यः ) नये २ पदार्थ तत्व नौर पुराने 
उपयोगी पदाथ, शतु श्रौर चोरौ की खोज लगाने वाले श्रविष्कारक 
लोग, ( विक्ेणस्केभ्यः ) श्रोर विविध उपायो से शजुश्ो का विनाश करने 
मे ङशल श्र ( ्रानिहैतेभ्यः ) गुक्ष सूप से सब तरफ शच देश मँ व्याप 
जाने वले टन सब्र को भी (नमः) उचित वृत्ति प्राक्च हयो । शत ०६।१।१।२३॥ 


इन सब नाना रदो की विवेचना भूमिका मागमे विशेष रूपसे 
की जायगी पाठक वहां ही देखें । 
द्रापे ऽअन्ध॑सस्पते दच्द्र नीललोहित । 
श्रासां प्रजानामेषां प॑शना मा भमा रोड्मो च नः किंचनाममत्‌ ४७ 

एको श्रो देवता | युरिगार्षी इहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे ( दपि ) शचौ को ऊुस्सित गति श्रथीत्‌ दुदधशा मे पहुंचा 
देने हारे ! हे ( श्रन्धसः पते ) श्न्न रादि भोग्य पदाथ, एवं जीचनप्रद्‌ 
पदार्था के पालक ! स्वामिन्‌ ! हे (दर्द) शत्रुओं को दुभैति म डालने चाले ! 
श्रथवा दुगत ! दुष्प्राप्य { एकाकी अधिकारिन्‌ ! हे ( नीललोहित } कण्ट 
देश मः नीले रीर शेष देह प्र लाल वशं के वख पहनने हारे राजन्‌ ! 
वीर ! तू. ( ्रासाम्‌ ) इन प्रजाश्नो मसे चीर ( एषाम्‌ पशूनाम्‌ ) इनः 
पशुश्रोमेसे किसीको(माभेः) भयमीत मत कर्‌ ( मासेङ्‌) रोगस 
पीडित मत कर, (मो च) शरोर न ( किंचन) कि प्रकार से ( श्राममत्‌ ) 
पीड़ा, कष्ट दे । श्त० ३।१।१। २४॥ 
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इमा रुद्रायं तक्ष क परदिने चयद्वीराय भ्र भ॑रामहे म्रतीः। 
यथा शुमखद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विभ्वं पुष्ट त्रामें ऽश्नरिमन्ननातुरम्‌ ४८ 
ऋ० १।११४।१॥ 

भा०--( तवसे ) जडे भारी, बलवान्‌, ( कपर्दिने ) शिर पर जटाजूट 
को धारण रूरने वाङ अथवा जराके स्थान मेँ केशो पर मृङ्कर धारण करने 
चले { च्षयट्‌-वीराय } अपने आश्रय पर वीरो को बसाने वाज्ञे, ( सदाय ) 
प्रनाके दुःखो के नाशक एवं शनरुश्ों को रलने वाले, ( महे ) बड़े भारी 
राजा के लिये हम ( इमाः मतीः ) उन उत्तम स्तुतियो को या यथाथ गुण- 
वरना छो अथवा ( मतीः ) मनन द्वारा प्राक्त नाना साधनो का ( प्रमरा 
महे ) अच्छी प्रकार अ्रयोम करे ! श्रथवा, ( इमाः मतीः प्र भरामहे ) इन 
मतिमान्‌ विद्वान को अर्च्छु प्रकार पले पोषणं करें ( यथा) जिससे 
( द्विपदे ) दो पाये मनुष्यो श्रोर ( चदुष्पदे ) चोपायो को ( शम्‌ } शन्ति 
( श्रसत्‌ ) प्रप्त द्ये । श्रौर ( विश्वम्‌ ) समस्त प्रजा श्चौर पशु रादि प्राण- 
गण ( अरस्मिच्‌ ग्रामे) इस माम में (श्रनातुरम्‌ ) निग, व्याङ्कलता रहित 
श्रभय रहकर ( पुष्टम्‌ श्रसत्‌ ) हृष्ट ह्योकर रहे । 

यातेखुद्र शिचा ठनूः शिवा खि्वादा भेषजी । 

शिवा सुतस्य भेषजी तया नो खड जीवसते ॥ ५६ ॥ 

्ाष्यनुष्डप्‌ | गांधारः ॥ 

भा०-दे (रद ) सत्‌ श्रथौत्‌ प्राशि की चीख पुकारवाली पीड़ा 
को दूर करने हरे) (या) जो (ते) तेरी ( श्चिवा ) मङ्गलमय ( तचः) 
विस्तृत राजशङ्कि है वह ( विशाहा ) सब दिर्नो ( शिवा) मङ्गलमय, 
सुखकारिणी नर ( भेषजी ) ओषधि के समान कष्ट-पीड््र को दूर करने 
वाली हो । वह ( शिवा ) शिव, कल्य^णकारिणी ( स्तस्य ) देह की व्याधिं 
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को ( भेषजी ) दूर करने वाली दहो (तया) उस्केद्यीतु (नः) ह्मे 
( जीवसे ) दीधै जीदन तक { खड्‌ ) सुखी कर । 
परि नो द्रस्य हेतिचरणक्त परि स्छेपस्यं दुर्मतिश्यायोः। 
अवं स्थिरा मघवं द्भयस्तचुष् मीदू व॑स्तोकाय तनयाय खड ॥५०॥ 
० २। ३३1 १४ ॥४ 
आर्षी त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 
भा०-हे (रीदवः) समस्त प्रजापर सुखो की वषौ करने हारे पर्जन्य 
के समान्‌ राजन्‌ ! ( सदस्य } दुष्ट के रलाने वाले वीर पुरषो के ( हेतिः } 
श (नः) हमें ( परिवृणक्तु ) दूरसे ही दोड़ दे, इम परदे प्रहार न 
करं । श्रौर ( अघायोः ) हम पर पाप श्रौर श्रत्याचार करने की इच्छु वाख 
( स्वेषस्य ) क्रोध से जले हुए घुरुष की ( दुमैतिः ) दुष्ट इद्धि भी (नः 
परिवृणक्तु ) हमसे दूर रहे । ( मघवद्भ्यः ) धन-सम्प्न्न प्रजाश्रौ की रदा 
फे लिये ( स्थिरा ) स्थिर शख ङो ( श्रव तनुष्व ) स्थापित कर । श्रीर्‌ 
हमारे ( तोकाय तनयाय ) पुत्र श्नौर पौत्रा के लिये या ददि श्नौर बड़े बाल 
को ( ख्रड ) सुखी कर । 
मीडुष्टम शिव॑तम शिवो न॑ः सुमन भव । 
परमे वत्त ऽच्रायुधं निधाय कचि वसान ऽमा च॑र पिनाकं बिभद गहि 
नितचृदारषीं यवमध्या त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे ( मीहुस्तम ) अकिशय वीयसम्पक्न एवं प्रजा पर श्रति 
श्रधिक सुखो के श्चर शतरु्रो प्र अति अधिक शरोके वषौ करने मै 
समथ { हे ( शिवतम }) अतिशय श्स्याणकारिन्‌ ! तू (नः) हमारे 
प्रति ( शिवः) कल्याणकारी श्चौर ( सुमनाः >) शुभ चित्त वाला ( भव } 
हो! व ( प्रमे दे ) अति अधिक काटने योग्य शत्रु सेना पर श्रपने 
५०--परिणो हेती रुद्रस्य दृज्यात्‌ परित्वेषस्य दुमेततिमेदीगात, शूक" इति काव ° 
५ १ ~ “मीख्ुस्तमः इत्ति कारव । 
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( आयुधं निधाय.) शख को रख कर श्रौर ( छत्तिम्‌ ) चमे को (वसानः) 
धारण करके ( पिनाकं बिभ्रद्‌ ) प्रजा के पालन श्रोर राण साधन शख 
अ, धनुष आदिं ( बिभ्रद्‌ ) धारण करता हश्च ( श्राचर ) चारौ शरोर 
विचर च्रौर ( आ गहि ) हमें प्राक्च हो । 

विकिस्द्रि षिलोहितं नम॑स्ते ऽअस्तु भगवः। 

यास्ते खख हेतयोऽन्य्रस्मन्नि वपन्त ताः ॥ ५२ ॥ 

ाष्भनुष्ट्पु । गान्धारः ॥ 

भा०--दे ( विकिरिद ) शरौ की बौद्करो से शन्नो रो भगा देने 
ह रे ! अथवा विविध प्रकारके घात, इत्या, चोरी. वरमारी श्रादि उपद्रव 
के दूर करने हारे { हे ( विलोहित) चिशेष रूपसे रङ्र वणं की पौपाकं 
पहनने हरे अथवा पाप के नार्यो से रहित, विविध पदार्थौ का स्वामिन्‌! 
हे ( भगवः) रोश्चयेषनू ! ( ते नमः श्रस्तु ) तेरे क्लिये हमारा आर्द्र माव 
प्रकट हो । घ्रोर (याः) जो (ते) तेरे (सदम्‌ ) इजासचै ( हेतयः ) शच 
शख है ( ताः ) वे { श्रस्मत्‌ ) हमसे दूर होकर (निपन्तु ) श्र पर पड। 

विकिरिदि--यिकिरिच्‌ इषून्‌ दावयति इत विकिरिद: इति उन्बटः। 
विविधं किरि घातादयुपदयें दायति नाशयति इति महीधरः । विशेषेण 
किरिः सुकर इव दायति शेते विशिष्टं किरिदाति निन्दति चा तस्सन्ुदधौ विङि- 
र्दि इति दया० | 
उव्वट श्रौर मङधरङृत व्युस्पत्ति छे अनुसार अथे उपर किया गया 
है । दयानन्दकृतय्युस्पत्ति के अनुसार उनके बनाये माषामाभ्य मेँ कथि 
अर्थे का ततप नही घता ख्गता । कदाचित्‌ उनका श्रमिग्राय है, विकर) 
विशेष रूप से बलवान्‌ ! शूकेर के समान निश्चिन्त होकर शयन करने हरे ! 
या विश्चेष वलवान्‌. ! खर को मी बल मे पराजित करने वाले ! अथी 
निमीक अक्रापरक ! | | | 

"विलोहितः" विगतकस्मषभावः इसि उव्वटः । 
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खछहस्राणि सहस्रशो बाहयस्तवं हेतयः । 
ताखामीशनो भगवः पराचीना मुखां कधि ॥ ५३ ॥ 
निचदाष्यैनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भो०--हे ( भगवः ) पेश्चयैवन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव बाहोः ) तेरी बाहर 
मे ( सहस्राणि सहस्रशः ) हजारो, लाखो, ( हेतयः ) शाख इ । = 
( तासं ) उनका ( दशान: ) स्वामी है । ( पराचीना सुखा ) उनके सुख 
परली तरफ को ( षधि ) कर । 
असंख्याता खटसखरांणि ये रुद्रा ऽअ्रधि भूम्याम्‌ । 
तेषा <्देखयोजनेऽत धन्वानि तन्मसि ॥ ५४ ॥ 
शत <।१।१।३०॥ 
विराड्‌ आष्य॑नुष्टुप्‌ । गंधारंः ॥ 
भा०-( भूभ्याम्‌ अधि) भूमि पर श्रषिष्ठाता खूपसेथा शासक 
स्परसे (ये) जो ( श्रसंस्यातःः सहला ) श्रसल्य, हजारों ( सदाः ) 
भरि को सलाने वाले पदाथ श्रौर प्राणी, हे । ( तेषाम्‌ ) उने (धम्बानि) 
धु को हम (सहस्रयोजने ) हजारो कोसों तक (श्रव तम्मसि ) विस्ततं 
करे या शान्त करे । 
श्स्मिन्महत्यरीवेऽन्तसित्ते भवा ऽधि । 
तेषाऽसहस्योजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५५॥ 
भुरिगाष्युंष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 
भा०-( श्रस्मिन्‌ ) ईस ( महति ) बड़े भारी ( अरे ) समुद के 
समान वस्तृत ( अन्तरिते ) अन्तरेत्त के समान सर्वाच्छादक सथ रंक 
राजा के श्रधीन (मर्वाः अरिं) उत्पादन सामथ्यै से युक्त "भवः नामक श्रधि- 
छारी रूप से सहत पुरूष विद्यमान हैँ { तेषां सहख ० इत्यादि > पूर्वत्‌ । 


५४.--- ५२ सतोवतान ! सन्नाः दश मन्त्राः । सर्वा० 
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नीलग्रीवाः शि्कएठा दिवश्छसुद्रा ऽउपधथिताः। 
तेष{र कह खयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५६ ॥ 
निचदष्यनुष्टुप्‌ । गाँधारः ॥ 

मा०-( नीलमीवाः) गर्दन मे नील वशे के श्री ( रशितिकण्टाः ) 
ण्ठ पर श्वत चिन्ह धारण करने वाले ( सूदाः } प्राणियों के दुःखहर 
( दिनि) सूय के आश्रय में चन्द्‌ श्रादि लोक के समान ्रार्हाद्क्‌ राजा 
के ( उपशितः ) श्रा्चित बहुत से त्रधिकारी वयमान है | (तेषां सहस 
इत्यादि ) पूववत्‌ । 

नीलग्रीवाः शितिकरएडाः शवौ ऽश्रधः च्माचसः | 

तेषा सह खयोजनेऽव् धन्वानि तन्मसि ॥ ५७ ॥ 

निचुदाष्ये नुष्टुष्‌ | मांधारः ॥ 

भा०-( नीलग्रीवाः स्सितिकार्ठः ) गदैन पर नील वर्णं कै श्नौर 
करट मे श्वेत चणे के चिन्ह को धारण करने बाले ( शवौः ) हिंसा कारी 
{ अधः ) नीचे ( चमाचराः ) प्रथ्वी प्र विचरने वाले श्रथवा नीचे दी 
भेशियो मे दिचरने वाले हैँ ( तेषां सहस्र ० इत्यादि ) पूर्वत्‌ ! 

चन्द्रादि लोक जो स्वयं प्रकशमान नदीं वे सूयैरके श्राश्ित होकर 
उसे प्रकाश से कणठ अथीत्‌ रागे की श्रोर सेः तो चमक्ले चनौर पीडेकी 
शरोर से श्नन्धकारमय, नीले येते है। उसी प्रकार जो राजाके आधित 
शत्य हवेभीश्रागे से चमक्ते राज शासन का काय करते हँ श्रीर्‌ उनके 
कृले.गुण भ्रधौत्‌, लोभ श्रादि पीठे रहते । वे उनद्छा रयोग. नरी 
कर सक्ते । 

ये वृत्तेषु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा विल्लोदिताः 

वरषा सद खयोज्ननेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५८ ॥ 

चष्यतुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
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भा०-(ये) जो ( नीलग्रीवाः) गर्दन प्र नीले वशं के ( शष्पि- 
भ्जराः ) हिंसक व्वाध्ादि के समान फले वशं वादे, पीली वर्दी पहने शरोर 
( विलाति: ) शिषमे दाल रंग के वणं के रह कर ( दकेषु ) वृटो प्र 
या काटने याध्य श्चुश्चा पर्‌ जा पड़ते इ ( तषां सदस ० | इत्याद पूववत्‌ | 


ये यतानासथिपवयो दिशिखाक्तः क्यह्िनः | 


तेषः.खहट खयोजनेऽद धन्वानि तन्मि ॥ ५६ ॥ 
्रासुयनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 


५ 


भा०--(ये) जो ( भूतानाम्‌ ) आख्ये के ( अधिपहयः } शरधिः 
पति, पालक ( दिकचिखासः ) शिखा केश च्ादि राहत. संन्यासी गण च्रौर 
( कपर्दिनः ) जध्लि बह्यचार लोग श्रथवा ( वदेशेखासः ) विना पेखा के, 
विना पुरं वाले रौर जो ८ कपर्दिनः ) शिर पर युङकर धारण करने बाले दै 
( तेषां सहद्छ ° ) इत्यादि पदवत्‌ । 

ये एथा पिरचय ऽएलवृदा रयः । 

तेष{सहस्योजनेऽत धन्वानि दन्पसि ॥ ६० ॥ 

निचदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०(ये) जो (पथाद्‌) मागै के रक्तक च्रोर (पथिर्तयः) माम 
मे चने बाले याच्रियो के भी रा करने हरे, ( रृलघदधाः )} च्रधवा (एल- 
बुधाः ) प्रथ्ठी पर के क्रं श्मादि पथो को बढ़ने वालिया थ्वी प्र 
उस्पन्न अन्ना से सवके पाल्लन मं सस्थे श्रथवा ( = एेल-ख्ताः ) यन्नादि 
द्ररा मरण पषण क्रिवि गये, ( = पेल-वताः ) श्रह्नदि सात्र को वृत्ति 
प्राप छि हृष्‌ केवक्ञ ( आयुधः } जान सोढ कर श्रु से ङड्ने बालि 
( तेषां सदृश्च० ) इत्यादि पवत्‌ ॥! । 


~ 


६ ०--्पथिरक्तिणः दे” इति कारव ० । 
४३ 
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ये तत्थिजै प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्किणः 
तेषां< सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६९ ॥ 
निच॒दाष्यनुष्ट्प्‌ । गन्धारः ॥ 
भा०--(ये) जो ( संकाहस्ताः ) भाक्ता हाथ मे क्तिये, (निषङ्गिणः) 
(तं 


तखवार कंधे, ( तीथानि ) विद्यालयों, जहाज चौर घार्टो रकी रक्ता 
क लिये उन स्थानो पर ( प्रचरन्ति ) धूमते हँ ( तेषां सहस्र ° ) इत्यादि 
पुतचत्‌ । 


येऽखेंघु प्िधिष्यन्ति पाञेषु पिबतो जनान्‌ । 
तषार सहश्चयोजनेभ्व धन्वानि तन्मसि ॥ ६२ ॥ 
मुरिगाष्यनुष्टप्‌ । गांधार: ॥ 
भाज-(ये)जो दुष्ट पुरुष ( अन्नेषु) शअ्नन्नादि भोजनां श्रौर 
( पात्रेषु ) पारो मे ्रथौत्‌ जल दुग्ध श्रादि के पात्रो प्र ( पिबतः) पान 
करने वाल्ञे ( जनान्‌ ) जनो को (दिविध्यन्ति ) उनपर शख का प्रहार रूरते 
या उनको बाख के तुल्य घायल करते हैँ । (तेषां सहस्र ° ) उनको दूर 
करने के ल्लिये हजारे योजन तक फंलि देश मे हम धनुषा को चेस्तृत कर| 
द्थवा--जो, रन्न दुग्धादि पदार्था को खाते पीते हए अपराधी पुरुषौ 
पर प्रहार करते ईह उनके धनुषो को हजार योजन तक विस्तृत करं । 
य ऽपतायन्तश्च भूयासश्च दिशं सद्वा वितस्थिरे । 
तेषाखदश्चयोजनेऽव श्वन्वामि तन्मसि ॥ ६३ ॥ 
युरिगाष्युनुष्टुप्‌ 1 गांषारः ॥ 
भा०--(ये ) जो ( एतावन्तः च ) इतने पृञ्चे कहे श्रर (भूयांसः च) 
इनसे भी अधिक (सदाः ) प्राणियों को दण्ड दने वाले राज-पुरुष ( दिशः ) 
समस्त दिशो मे ( वितस्थिरे ) विविध पदो प्र सित ह ( तेषां सहखर० ) 
इत्यादि पूवैवत्‌। | 
नमोऽस्तु रदरेभ्यो ये दिवि येषा वषमिष॑वः । तेभ्यो दश प्राचीः 
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देशं दि दशं धतीचीवैशेदीठीर्णोध्वः । तेभ्यो नमो ऽस्तु 
तं नःऽचन्तुतनां सडयन्ततेयं ह्िष्मो यश्चमसो दवष्डि तमर्ण 
जम्भ दध्मः ॥ ६८ ॥ 
नमोऽस्तु सदभ्यो ये ऽन्तरिचे येणा वात ऽहष॑वः। तेभ्यो दश पाच्ी- 
देशं दलि दशं ्रतीदर्ईशोदीठीदणोष्वीः । तेभ्यो नमो ऽस्तु 
ते नाञ्वन्तुतनो मृडयन्तुतेयं द्विष्मो यश्चंनो इष्टि तमे्घ 
जम्भ दन्यः ॥ ६५ ॥ 
नमोऽस्तु शुदरेभ्यो ये पृथिव्यां येकामन्नमिषवः । तेभ्यो दश॒ पराचीः 
देश दश्चिखा दशं प्रतीचीदेशेदीखीदेशोध्वाः | तेभ्या नमा ऽस्तु 
तेनो ऽवन्तु ते नोऽपमृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च ना देष्टः तमे 
जम्भे दध्मः ॥ ददे ॥ 
| { ६४-६६ ) धृतिः! ऋषमः 7 
 भाग-(ये) जो ( दिवि) सूय के घ्राश्रित यः चौलोक्‌ में विमान 
सूयादि के समन ( दिवि ) तेजस्वी राजा के श्मश्चित {( सदाः } सदु राण 
ह ( येषाम्‌ ) जिनका ( वर्षम्‌ ) जलनवषेण के समान शखख-वषण हीः 
( इषवः ) बार हँ उन ( द्देभ्यः } दुष्टौ रो सलाने हा के किये ( नमः 
प्रस्तु } आदर प्राह हो ॥ | 
इसी प्रकार (ये श्रन्तरिक्ते) जो श्रन्तरिक मे वायु, मेव आदि के समन 
है शरैर जो श्न्तरिह के समान सबको आवरण करने वाले ररक राजा 
प्र ्राभित रुदं गणु हैँ (तेषा वातः इषवः) जिनके चायु यः दयु के समान्‌ 
दीव देगवान्‌ बाण ह ( तेभ्यः नमः अस्पु ) उनको हमारा नमस्छर हे । 
दसी प्रकार (ये प्रथिव्याम्‌ ) जो र्द गणः पएधिवी पर है । चरर जो 


६४८६६ --कऋयोऽपि अवयोह रंन्नाःमन्त्राः ! सर्वा० ॥ प्तेनो सृच्यन्तुः° 
इति कारव ० । 





६७६ यज्जुदैदश्षहितायां [ मे० ६६ 








परथिवी के समान सवौश्रय राजा के च्याश्रय पर रहते हँ ( येषाम्‌ च्रन्नस्‌ 
दषवः ) जिनका अन्न आदि भोभ्य पदाथ दी प्रेरक दम्य या बाख के समान 
वशकारी साधन है उन ( सेभ्यः नमः अस्तु) रदौ को नमस्कार हो 
{ तेभ्यः ) उनको ( दश प्राचीः दश्च प्रतीचीः दश दक्तिणाः दश उदीचीः 
दश्च उध्वौः) दश दश प्रकार की पूव, पश्चिम उत्तर दष्ेण श्योर 
ऊर्ध्वं दिश्‌ श्र्च हो । श्रथौत्‌ सब दिशाश्नो म उनक्छे दशो दिशा के 
सुख प्राक्च हो । अथवा दशो दिशो मे उनका दोनो हाथो को जोड कर दश 
द्मयुलिये आ्दराथं दर्ता हूं । 

( तेभ्यः नमः अरस्तु ) उनको हमारा आदरपूदैक नसस्कार हो । 
{ वै नः अवन्तु } वे हमारी रक्ता करं । (ते नः डयन्तु) व हमे सुखी करे । 
(ते) वे ौर हम (यं द्विष्मः) जेखष्ठ द्वेष करते ह ( यः चनः दवि) 
घोर जो इमसे द्वेष करता है ( तम्‌ ) उसको इम लोग मिलकर ( एष्यम्‌ ) 
उनके ( जम्भे ) बिह्ञी के युख मे जिस प्रकार मूसा पीड़ा फताहै उसी 
प्रकार कष्ट पाने के लिये उनकी च्रधीनता मे ( दध्मः) धर द । बे उनको 
द्रर्ड देँ । ६४, ६९, ६६ ॥ शत० & ¦ १ । ३५-३६ ॥ 


॥ एति षोडशो ऽध्यायः ॥ 


हति मीमांसातीथष्मरतिषठितवि्यालंकार-विरुटोपशोभित-श्रीमत्परिडततजयदेवशमैकरतै 
वरजुवैदालाकमाष्यं षड शोऽध्यायः ४ 


० 
¬ ‡ 8 द [8 8 ४ 
# अयः स्षद्क्लोःऽष्यप्यः ॥ 

॥ ओम्‌ ॥ अश्सश्चजं पर्वत शिधिखाणाम द्व ऽद्योषधीभ्यां 
वनस्पतिभ्खेऽ अघि समरतं पय॑ः । तांन इषमूर्जं घत्त मर्तःसश- 
रराणाञ्यश््मस्ते च्युब्‌ मयि ठ ऽऊर्ग्यं द्विष्मस्तं ते शुयंच्छतु ॥१४ 

मरतो श्ररमाच देवताः । यति शक्वरी । पञ्चमः ॥ । 





भ०--हे ( मरतः ) सर्द्‌-गण ! वचैश्यगण अजागण ! शौर 
केषाण लोगो ! त्रप लोग (संरराणः ) अन्न आदि समृद्धि को भरपूर 
देने बाले होकर ८ चर्मन्‌ ) राष्ट्‌ के मोग करने मे समथ एवं च्रपते 
पराक्रमसे उसमें राजशङ्गि से व्यापक, ( पवते) पालनकारी सामथ्यै 
से युक्त राजा म, मेव मँ विद्यमान रस के समान ( शिध्रियासुम्‌ )} आधित, 
विद्यमान, ( उजेम्‌ , अन्रादि सष्दधि को श्रौर ( रद्भ्यः ) जलें से, 
( अ्ोषधिभ्यः ) ओषधि से चनौर ( वनस्पतिभ्यः ) बट आ्रादि वनस्पति, 
बड़ दरो से, जो ( प्यः ; पुष्टिकारक रस (अधि स ग्टतम्‌ ) मक्ष किया 
जाता है ( ताम्‌ ) उस्र ( दइषम्‌ ) श्रभिलाषा के योग्य अन्न, (उम्‌ ) बल- 
कारी रस को ( नः धत्त ) हरमे प्रदान करे । हे ( अ्रश्मन्‌ ) राजम्‌! भोक्घः! 
(ते द्त्‌ ) ठे भूख दै, परन्तु हे राजन्‌ ! (ते ञ्य) तेरा बलकारी 
सन्नादि रस भी ( मथि ) सुर प्रनाके अधर परहैतोभी{तेश्ग्‌.) 
तेरा शक्‌, क्रोध श्नोर भूख, वाला ८ यं द्विष्मः) हम जिसमे द्वेष 
करते है उसशन्रको ( च्छुतु ) परा ह्यो! राजा धन तृष्णासे प्ररत. 
होकर भी प्रजाकोन र्लावे, प्रद्युत शतरु-राजा को विजय करे । वायुषु 
जिस प्रकार सथयुद के जलो को ठोकर लते है शरोर वे पर्वत पर बरसा देते 


(1 


हं ओर वह सव नद्यो, श्रोपधि, वनरपतियो चो प्रास होकर अन्न वृश्च. 
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दिके रूपै प्रजा को मिलता है उसी प्रकार परजा लोग, व्यापारी लोग 
प्रोर दैनिक लोग जितना मी धन सम्पत्ति, व्यापार, कृषि श्रादि से उत्पन्न 
करते हैँ वे सव राजा के साथ मिलकर मानो उसी प्र बरसाते है, उसी 
कोदटेदते टै \ उखषे पाससे फिर सव को देशभरमें वासि्यो को प्राप्त होता 
दै । सवद भूख पीडा की शन्ति राजा के श्राधार पर है) राजा को श्रन्न 
श्रि की प्रापि प्रजा के ्राधार पर है) राजा यादि कोष मी कूरे तो पने 
प्रजा को पीडित न करके उसको पीडित करे जो प्रजा का शत्रु ह्योकर प्रजा 
को कष्ट दे । चोर, डद, लोभी शासक, राजा के लोभी मत्य, राजाका 
अपना लोभ श्रीर बाह्य शत्रु ये प्रजा के शत्रु ह, उनका दमन करे । शत° 
६ } 4। २। €८-१२॥ 
मरुूतः--ये ते मारुताः पुरोडाशाः रश्मयस्ते ! श ० ३ । ३ ।*९ । २९॥ 
गयाशो हि मरतः १६ । १४ ! २ ॥ मरतो गणनां पतयः । त° ३ । ११ । 
& ! २ ॥ विशो वे मर्तो देवविश्षः ।२।४।१।१२॥ विड्‌ वै मरतः। 
त०१।८।३।३॥ विशे मरुतः! श०२।९६।२६॥ कीनाशा 
श्रासनू मरूतः सुदानवः ॥ तै २।४।८।७॥ प्रशवो तै मरतः । तै० 
१।७।३।६। इन्दस्य वै मर्तः । कौ० ९ । ४ ॥ श्रथेनमूष्वोयां दिशि 
मरतश्चङ्धिरसश्च देवा अभ्यषिज्चिन्‌ पारमेष्ट्याय माहाराज्यायाधिपत्याय 
स्वावश्यायातिष्ठाय । एे० ८ । १४ ॥ हेमन्तेन तुना देवा मरुतश्च एवे स्तुतं 
बलेन शक्ररीः सहः हविरेन्दे वयो दषुः । तै २।६।१६।२॥ 
 मर्त्‌-सम्बन्धी पुरोडाश ररम हँ । अथौव्‌ सूय की जिस प्रकार 
 शरिमिये मरत्‌ कहाती द उसी प्रकार राजा की सेनापं शरोर श्रघीन गण 
भर्त ह । गण २, दस्ते २ बनाकर मस्त्‌ लोग रहते द । गणो के पति भी 
'मकत्‌' द । प्रजाः जओ राजा की प्रजाप हैँ वे "मरत्‌" है । प्रजा सामास्य या 
वेश्यंगण भमर्त्‌' है । कीनाश श्रथौत्‌ कसान जलग मी सुदानुः उत्तम 
न्नादि के दाता भर्त्‌ः कात ह । पश्चगण भी "मरुत्‌" दै । इन्द्रात्मा 
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ङे श्नधीनं प्राणो ॐ समान इन्द राजा के श्रधीनं ल्लोग मर्व ईह । सर्वि 
स्थान में मरत्‌ गण शौर श्रागिरस, श्रथौत्‌ वीर सेनिकू पुरो शरोर वैद्रान्‌ 
पुरुष राजा को प्रम स्थान रे अधिपति पद, महाराज पद, राष्ट्‌ को 
श्रपने वश मे करने वाजे स्वावश्य ` पद ओर सबसे ऊचे श्थित 'श्रातिष्ठः 
पदप्र अभिपिक्र करते ह ! हेमन्त छतु जिस प्रकार सब वृत्तौ के पत्ते गाद्‌ 
देती है उसी प्रकार युद्ध-विजयी राजा श्रु रोर मित्र सवकी सद्धिं हर 
लेता हे, हेमन्त की तीच वायुर के समान्‌ वीर जन ही २७ प्दाधिकारियो से 
शासित राष्ट मे बलपूवैक शक्किमती सेना श्रौर शच्च प्राजयकारी चक 
शरोर श्रन्न श्रौर हकूमत शङ्कि को स्थापित करते हँ । 

१९ वें अध्याय मे "हेमन्तः पदपर राजा की स्थापना दहो चुकी | १६ 
वमेद्‌ का ्राभिषक, उसको सष्धद्धि श्रौर राजपदं प्राक्च हुश्रा । समस्त 
छोर मेरे. बदे ऊचे नीचे राजपदाोधिकारियो री शअंल्यतत स्दांके रूप्‌ 
म स्थापना श्रधेकार, मन, पद्‌ वेतन श्रादि प्र नियुक्ति शटी जा चुकी । सबको 
नमस्कार हो गया । अब प्रजापालन चीर शद्ु-कूषेण दु्ट-दमनः ख इस 
भ्रध्याय मे वणन छया जायगा) 

प्रशमा -- पवतः - म्रावा--स्थिरे वा श्रश्मा | श० ६।१।२।९॥ शरसी 
वा घादित्योऽश्मा एृक्चिः । श० & ।२।३।१४॥ वन्न वैग्माचा। श 
११।९।६।७॥ मारुतावै यावाख्ः (तां० ६1 4) १४) चकमक 
परथर के शख ओरौर बाण के फले बनतेथे इससे वञ्च या शख का त्रतिनिध् 
श्रश्म. कहा गया है । वही राजा, प्रतिनिधि ग्रथवा स्थिर पवैत के समान दद 
राजा भी श्रश्मा है | पालन सामथ्यं होने से राजा दी पवंवान्‌ "पवत है। 
इसी से श्रादित्य मी शर्मा पश्चि है उसके समान तेजस्वी राजामभी 
कररूप रस ग्रहण करने वाल्ञ शश्माः है । | 
दमा मे अग्न ऽदए्रक धेनवः खन्त्वेकां च दशं च दशं च शतं च॑ 
श्रतं चं खदखं च खद चायुतं चायुतं च नियुतं च जियुतं च 
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प्रयुतं च! द्‌ च न्यर्‌ च समद्रश्च मध्यं चान्त परादधैशचेता 
का धरनथः सन्द धःरधमिश्येके ॥ २॥ 
अग्निदवता । वित्तिः । मध्यमः ॥ 
भा दे ( चधरे ) कानवा ! विदन्‌ ! पुरोहित ! (मे) मेरीये 

( दष्क: } मकान में जुनी गयी ईइंथे के समान राञ्यरूप महल म लगी, 
राज्य के नाना विभागो मे नियुक्त शासक वग, भ्व्य वभे रूप ईट, सेनाएु 
शरोर पजाषुं थवा इष्ट अ्रथौत्‌ वेतनरूप से दिये गये अन्न या पिर्ड पर 
नियुक्त य्रमात्य श्वव्यादि, सब, अथवा मेरे अभिलषित राञ्यङ्गरूप प्रजा- 
गण (स) मेरे क्लिये (धेनवः) दुधार गैश्रों के समान सष्दध 
शरीरं एेश्वथै को बढ़ाने वाली श्रौर पुष्टिकारक बल्प्रद्‌, कर आदि देने वाली 
हौ । ओर्‌ वे ( एकाच दश च) एक, एक, एक करके दश हों । ( दश च 
शतं च ) वे द, दस दंस कूरके सौ तक वदृ जाय । (शतं च सहं च) 
वेसो, खा, सौ करके हजार तक बद जाय । ( सहसत च, ्रयुतं च ) दसी 
प्रकार वे हज्ञार २, दक्ष हज्ञार ह्ये जांय। ( अयुतं च नियुतं च) बे दस 
हजार वदृकरं एक लाख हो जाय ( नियुतं च प्रयुते च) वे एक लाखं 
बदकर दस लाख हो जांय । इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढती हदे वे (अरुदं च) 
१० रोड, ( न्यदरुदै च ) शरवे खव, निखबे महापञ्च, श्ख ( समुदः च ) 
सुद ( मध्यं च ) मध्य ( नन्तः च ) अन्त, ( पराध श्च ) शरोर पराधैहो 
जांय । शरीर (एताः) ये सव (मे) मेरी ( इष्टकाः) दान क्ये वेतन 
श्रादि पर बद्ध एवं प्रिय, एवं सु्णटित रज्य की इके समान 

प्रजा गण ( धेनवः समतु } दुधार मोश्रोके समान रेश्वयै रसके देने 
बली ने आर {-्रञ्युभ्मिनू लोके) प्रलोकमें भी ( अमुत्र ) परदेश्मे भी 
सुखकारी हौ । शत ० & । १ ¦ २ । १३-१७ ॥ 
कतवः स्थ ठाध अटाः स्थं ऽकताचुध॑ः। 
धूतश्च्य॒ुतो मशुश्च्युतों प्रिसजो नाम काम्रदघा अर्तीयमाणाः ॥२॥ 
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अग्निर्देवता । विराडार्षी पक्तिः पञ्चमः #॥ 

भा०-पू्ै कदी राज्य की घटक द्ष्टकाश्चो का स्वरूप दशते ईै- 
हे राञ्य के विशेष २ मुख्य श्र॑ो के नेता पुरूषो ! तुम (ऋतवः स्थ ) वषे, 
संवत्सर रूप प्रजापति के श्रशमूत निस प्रकार ६ या ऋतु होते 
श्रोर नाना प्राशिर्यो का उपार करते हैँ उसी प्रकार तुम लोगमी ऋतुः 
हो चथौत्‌ ( ऋतः ) ऋत शअ्थौत्‌ सत्य व्यवहार श्रीर्‌ न्या्युक्र 
रज्य-तन्त्र को बुडि करने बलेहो च्रौर हे उन अधिकारियो के च्राश्रय 
ग्रजाद्धेगो ! च्रौर ( छऋतुष्टाःस्थ) जिस प्रकार तुर््रो्मे आश्रित 
मास पर दिन श्रादि दहै उसी प्रकार तुम राष्ट्‌ के सचाखको पर श्राश्चित 
लोग भी (ऋतुश्य' दीहो क्योकि तुम मी ( छऋताच्रृधः स्थ ) सल व्यवहार 
कीब्द्धि करने बालेयो) अ्रपल्णोग दी ( घृतश्य्युतः) घृत, दुध, तेज 
प्रोर पुष्टिपद पदार्थो को देने वाले हो ( मधुश्च्युतः) न्न श्रौर मधुर 
पदाथ श्रौर सुखकारी पदार्थो श्रौर कनो को भी उप्पन्र करने वाले हो, 
तुम लोग ( विराजः) विषे गुखो रौर रश्व से युक दोरूर ( चक्तीय- 
माणः ) कभी सीण न होने वाज्ञे, भ्रक्तय (कामदुधाः) यथेष्ट रकार से 
प्रजा की ्का्ताश्नो के भरपूर करने बाले कामदुघा गौश्रो के समान हा । 
शत० 8 । १।२। १८-१६॥ 


खय॒द्रस्य त्वादकयाम्ने परि व्ययामसि । 
पाच्रको ऽच्स्मभ्यर शिवो भव ॥ ४॥ 
भुरिगार्षी गायश्नी 1 षड्जः ॥ 
भा०-हे (घरे) श्रधिके समान शशरो को मस्म करने हरे 
तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (सघुदस्य च्च्क्या ' समुद के भीतर जिद प्रकार अवक 
नाम शेवाल से जिस प्रकार मेंडक जज्ञं जन्तु सुरक्तित रहते है उखी प्रकार 
समुद के समान गम्भीर जल के सीमे ( श्रव्कया ) प्रजाक्‌ ररख करने 
की भक्ति से पुमे ( परि) सब घोर से ( व्ययामति ) विविध प्रक्र सं 


पेत पनम 
१७, #॥ 
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हम प्रजाजन ही धेरल्लं। तू ( पावकः) पवित्रकारक धरन्निके समान 
राष्ट को पवित्र करने वाला होकर { श्रस्मम्यम्‌ ) हमारे क्तिये (शिवः भव) 
कल्याणकारी हो ! शत ० & । १ । २1२०-२ ॥ 

डस्य त्वा जरायणा्ने परिव्ययामसि । 

पावको श्स्मभ्यरः शिवो मव ॥ ५॥ 


अग्निर्देवता भुरिगार्षी गायत्री । षड़जः ॥ 


भा०-( हिमस्य जरायुणा ) हिम, श्ैतल जल की जरायु, रवाल 
जेस प्रकार तालाब को धेर लेती है भ्रोर मेडक अदि उसमे सुख से रहते 
ह उस। प्रकार हे ( शभे ) श्रमे ! संतापकरिन्‌ । स्वा) तुको ( हिमस्य ) 
हिम, पाला जिस प्रकार वनस्पतिर्यो का नाश करता, जन्तुर को कष्ट देता 
है, उसी प्रकार प्रजाश्रो के नाशक्ारी शत्रु के ( जरायुणा ) अन्त करने बाले 
चल से ( प्रि व्यथासपसे) हम तुभे चरो शरोर से धेर लेते ई, हे 
( पावकः ) भनि के समापन राज्य-कण्टको को शोधन करनेदारे! तू 
( अस्मभ्यं शिवः भव ) हमारे लिये कल्याणकारी हो ! शत ° ६।१।२।२६॥ 


डप ज्मन्युप बेतसेऽवतर नदीष्वा ' शश्च पित्तम्रपामस्चि मरि 
ताथिराग॑हि क्षमं नो य्न पाठकवंर शिवं ऊतिः ॥ ६ ॥ 


भा०-हे ( मण्टूकि) श्रानन्दं करने, त्च करने श्रौर भूमि को 
सुभूषित करने बाली विशेष कलाक्रोशल सणद्धे ! तू ( ज्मन्‌ उप ) पृथ्वी 
पर ( श्रवत्तर ) उत्तरश्चा। ओर ( चेतसे ) विस्तृत या अपने नाना सूतौ 
के फलमे वाले राज्य मे ( श्रवततर ) प्राह्ठहो चरर ( नदीषु ) नदिर्थो के 
समान प्रसूत. संख्द्ध प्रजाश्रों मे (श्रा ्रवतर ) प्रा्चहो। हे ( भने) 
राजन्‌ † श्रग्रणी नेतः ! ( च्रपाम्‌ ) समस्त कर्मा, ग्रान श्चार प्रष्ठ 
 श्रजाश्चों का (पित्तम्‌ ) तेजस्वरूप बल या पालक (असि) हे । हे 
(मग्डकि ) अनन्द श्रामोद्कारिणि, विदर्भे ! सेने ! तू ( ताभिः) 
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उन प्रजाच्ों के साथ, ( श्रागहि) प्र्षद्यो। (इमं) इस (नः यज्ञं) 
हमारे सुब्बवस्थित यत्न, संगक्ति करने वातत, ष्यवश्थित ( पावरूवणम्‌ ) 
पावक, पविच्रकारक श्रि के समान तेजस्वी पुरुष को श्रपने मेता रूप सें 
वरण करने चाले रष्ट्‌ को { शिवं ) मङ्गलकारै, सुखदायी ( ईषि ) बना 
शत० ६ ।१।२। २७४ 

गृहस्य पक्त म -हे ( मण्डूकि ) सुभूषिते, आआनन्दकारिणि, पुत्रैषणा 
की त्िकारिणि ! लि! सू ( ज्मन्‌ ) एथिवी प्र ( वेतसे ) प्रजा तन्तु 
खन्तान को केलाने चाले पुरूष के आश्रय प्र श्रौर ( नदीषु ) सम्ब 
कारिणी लश्िमरयो मे आकर रह । हे (धमे) पुरूष ! तू (अपां) कमोकाया 
इच्छाश्रो शा पालकहं हेलि! तू उङ्क सब पदार्थो सहित श्रौर इस अभि 
के समक्त स्वीकार कयि गये या गाहैपत्यश्चि से प्रकाशमामं गृहस्थ यन्त 
को मगल्मय अना । 

“वेतसे'--वयति तन्तून्‌ संतनोति इति वेतसः! द० उ० मा० | वैतसः 
पुप्रजननाङ्गम्‌ । वेतस एव वैतस: । वेतलस्यायमिति वा ¡ वैतसो वितस्ती 
अवति । नि० ¦ 


मण्डूकि - मडका मञ्जूका, मजनात्‌ मन्दतेवौ मोदतिक्छमणो मन्दतेः 
का त्षिकमणः मर्डयतेरिति वैयाकरणः मर्ड एषामोकमिति वा मर्डा 
भदेवा सुदेवो । इति निर० ६ ।१।९॥ 


श्रपामिद्‌ न्ययनसमुद्रस्य निवशनम्‌ 1 
श्रन्यास्ते ऽश्स्मत्तपन्यु हेतयः पाठका ऽ्स्मभ्यरः शिवो मव ॥७॥ 


श्रग्निर्दैवतः- | श्यार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-८ इदम्‌ ) यह श्रन्तरिक्त या भूतल भिस प्रकार जलो का 


श्ाश्रय हे) श्रौर (सुद ) ससद का मी. ( निवेशनम्‌ } शआ्राधार हे । 
उसी प्रकार यह राष्ट ( श्रपाम्‌ ) धाप्त प्रजा्रौ. का ( नि-अयनम्‌ ) आश्रय 


€< धजुैदसहि तायां [ मे ८, ६ 





स्थान हे श्रौर (सयुदस्य ) सयुदर के ससान भूमि के घेरने बाले, उसके 
रक्तक गम्भीर सृत्मि पर श्रन्तरिक्त के समान प्रजा के आच्छादक राजाका 
भी ( प्नेवेशनम्‌ ) सेना सहित दछचनी बना कर रहने का स्थानहै। हे 
राजन्‌ { (ते हेतयः) तेरे शख ( च्स्मत्‌ श्रम्यान्‌ तपन्तु) इम से 
अतिरिक्ति दूसरे शघरु्रो को पीडति कटं श्रोर तू । पावकः ) आहुतिं 
योग्य रभि के समान ( अ्रस्मभ्यं शिवः मब) दमारे ल्ञेये कल्याणकारी, 
सुखदायी हो । श्त० ६।३।२।९८॥ 


गृहस्थ प मे--(इदं) यह गृहस्थ (श्रपाम्‌ ) समस्त कमा का श्राश्रयः 
शरोर ( समुदस्य ) उठती कामनाका भी आआश्रयहे। हे विदान्‌ गृहस्थ 
( ते हेतयः ) तेरी लक्मीकछो बद्री सम्पत्तियां हमसे दृखरे श्चरुध्ोको 
सतवे ! वृ श्रधिके समान सबको श्ाचार से एिन्न करने वाला होकर 
सुखक्छधे हय | 


दने पावक रोचिषा गन्द्रय{ देव जिद्धयः । 
द्मा द बान्व॑क्ति यक्षिच॥ ८) ० ५।२६।१॥ 
वख्यवे ऋषयः । अग्नि्दवता । आर्षी गाथत्री  षड्नः ॥ 

भा०--दे (श्रमे ) क्लानवनू ! अधि के समान तेजस्विन्‌ ! राजय्‌ ! 
(पावक ) हृदयो को, एक राज्य तन्त्र को पवित्र करने हारे ! तू (रोचिषा )} 
तेज से हे देव ) राजन्‌ ! श्रोर ( मन्दया } इषित करनेवाली, तृक्तिकारी, 
सुखद, गम्भीर ({ जिह्वया } जिह्वा, चाणी से ( देवान्‌ ) श्न्य विद्वानों 
श्रौर राजानो के प्रति ( वक्ति) उपदेश करता श्रौर आ्ञा प्रदान करता 
शरीर ( यत्ति च ) सत्संग करता श्चौर अरन्य राजानां को बितर बनाता है । 
शत० ६।१।२।३०॥ 

स न॑; पावक दादिवोभ्यं देर्वौ२ऽ इ्ा्वह । 

डपं यज्ञ हविश्च नः ॥ ६ ॥ ० ६।१५। ५४ 
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अग्निर्देवता} निचदार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे ( पाचक ) पवित्रकारक, करण्टकशोधक ! है (अन्ने) 
श्रग्रणी नाय ! एवे अभि के समान तेजस्विन्‌ † हे ( दीदिविः) शनन 
दाहक ! रथि के समान जाञ्वल्यञान ! ¦ सः ) वहतूदी(नः ) हमि 
हित फे लिये ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरषो को ( इह ) इम राष्ठ मे (शा वह) 
प्राप्च करा, दाकर बला } शरोर (नः यत्ने) हमार थद्धरूप परस्परकीं 
संगति से बने राष्ट्‌ को, उप॒ वह) श्रयने उपरल्ञि च्रार्‌ (नः टेबिःच 
उपवह ) श्रीर्‌ इ श्रन्न मो प्रप्त करा) शत० ३ । ५।२।३० ४ 
पाठकया यरिदधतयन्त्या कृपा च्ताप्रन्‌ रुख्व ऽउवखो न स्राजुना । 
तून याये्वश्शस्छ मू रख ऽअःयो घर्‌ न त॑तुदासो ऽच्रजरः \१०॥ 

अग्निदवता । निच्ृदार्षी जगती । निषादः ॥ 

भा०--( भावना उपसः न } उषा के प्रकाश से जिस प्रकार सूर्य 
परकछाशमान्‌ होता, वह सबको निदा से लगाता, प्थ्यी पर ग्रकाश्च 
डालता श्रौर भूतल को पवित्र करताहै उसी प्रकार (यः) जो राजा 
( पावकया } पवित्र करने वाली ( चितयन्त्या >) प्रजा को सानवानू करने 
चली, चेतानेवाली या संगृहीत या सुव्यचस्थित करनेवाली ( छपा } राष्ट 
निमौख शङ्कि से युक्क होकर ( सासन्‌ ) इस पथ्वी पर ८ रूछचे ) शोभा 
देताहै। च्रौर (यः) जो (रणे) रणम ( एतशस्य) श्रश्रमेध मं छदे 
ञश्च के ( थामन्‌ ) माभ मे श्रानेवल्े विपद्धियोको { तृञन्‌ न ) मारत 
हुश्रा ( घृशे न ) प्रदर, संग्रामम मी सूर के समान ( ततृपाणः ) राज्य 
लच्मी का सदा परिपाक्चित रहकर भी ( अजरः न) अ्रजर. जरारहित, 
अमर, वीर के समान राभ्यनवृद्धि मे लगा रहरा ह वरह त्‌ हमे प्राच हो । 
शत० §8।१।२।३०॥ 
नमस्ते दस्से णोष्विषे मम॑स्ते «अस्त्वार्चषें । 
छर्यास्ति ऽश्रस्मत्तपम्तु हेतयः पात्रको ऽच्स्मम्य्॑ः शिवो मव ९१ 
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मुरिगार्षीं बहती ¡† मध्यमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( ते हरसे नमः ) ˆजलाहरण करनेवाले, प्रखर 
तेज व्ल सूयै के समन तेरे शश्र की राञ्य-लच्मीको पाकर, हरणं 
करने वाल्ञे क्रोध, या प्रजाके दुःखहारी उल ङे लिये इस श्रादर करते 
है । ( ते शोचिषे ' तेर॒एवित्र तेजस्वरूप रौर ( श्र्धिषेः ) सत्कार योभ्यः 
शख उवाला का भी; नमः) ऋद्र करते हँ । (के हेतयः) तेरी शच्च 
ग्वालापं ( श्रस्मत्‌ अन्यान्‌ ) हमारे से दूसरे शच्च को ( तपन्तु ) पीडित 
करे | तू. ( पावकः ) पावक श्रभ्नि के. समान ( अस्मभ्यं श्थिवः भव) 
हमरे लिये कल्याणकारी हो । श्त० 8 ।२।५।२॥ 
नृषदे वेण्डुषटटे वेङ्‌ वर्दिषदे वेड वचसदे वेट्‌ स्ठर्विडे वेट्‌ ॥१२॥ 
निचृदुगायत्री । षड्जः ॥ | 
भा०-दे राजन्‌ ! ( दृषदे ) मनुष्यो के वीच मँ जिस प्रकार प्राण 

विराजता है, उसी प्रकार पिय द्योकर ( नृषदे ) सब मुर्ष्यो के बीचर्मे 
बैठने वाले तुको ( वेर ) यह मान श्रादृर प्रघ्ठ ह्य ¦ ( श्चप्सुषदे ) सयु 
मै ओौबौनल फे समानः अ्रजा््रो केः बी रलानि रदित होकर विराजने बाले 
तुको ( वे ) उच श्राप्रन प्राप्च हो । ( बर्िषदं ) यत्त में प्रज्वलित शरभ 
के समान श्रथवा श्रोषधियो मे विद्यमान रस सूप अभि के समान प्रजा 
या राष्ट्‌ शरीरके दोषो को नाश करने वाले तुमको ( वेर्‌ ) अधिष्टातृपदं 
प्राप्त हो । ( वनसदे ) वनो, जंगल मे लगने बाली दावाभि के समान 
द्वैस्व भस्म कर देने चाले तुम्रो ( वेट्‌ } उग्र पद्‌ का अधिकार प्रप्र हो! 
( स्वर्विदे ) श्राकाश मे विद्यमान सूय फे समान सबषो सुख प्ुचाने बाले 
तुको ( वेर्‌ ) उश्च तेजस्वी पद्‌ रस्त हो । श्त०&€।२।१।८॥ 
ये देवा देवानं य्॒ञियां य्॒ियाना सवत्छसीखसुपं भागमासंते | 
श्रहतादो दत्रिषों यन्न ऽ्सिमिन्त्स्वयं पिवन्त्‌ समघनो दस्यं ॥१३॥ 
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लोपामुद्रा ऋषिका । प्राणा देवताः । आर्षी जमती । निषादः 

भा०-(ये : जो ( देवानां ) दानशील, राजाश्रोमे भी (देवाः) 
विया श्चीर कान के देने वाल्ते उककृष्ट॒विद्वान्‌ है शरोर ( यज्ञियानां ) यक्त 
करने वार्लो के भी ( यज्ञियाः} पूजनीय क्तान योगी शरीर राष्ट संगति 
करने वाल्ते व्यवस्थापक मे सी ( यद्ियाः ) रो के समान स्वयं संगति 
बनाने वाले विद्वान्‌ महाघ्मा लोग हैँ जो ( सक्तससरैणम्‌ ) एक वषै के बाद 
प्राक्च होने वाले वारि भट ( भागस्‌) श्न्न आदि एय को थवा वषे 
भर श्रपने भीतर पुष्ट किये श्रभ्यस्त ( भागम्‌ ) सवनोपासना योग्यं चह्य- 
त्रान या बह्यच्थे की उपासना करते ह वे ( यक्चे) इस राष्टूमय यक्त मे 
भी ( अहूतादः ) राजास डयि वेतनको भोगन करने वाल्ञे होकर 
( अस्मिन्‌ यक्ते ) इस राष्ट्‌ रूप यक्त मे ( मधुमतः ) चन्न श्नौर ( धृतस्य ) 
तेजोदायक पुष्टिकारक पदार्था छा ( स्वयं पिबन्तु ) स्वयं यथेच्छु उपभोग 
करं | शत० ६ ।२।१।१४॥ 


ये देवा देवेष्वधि देचत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणुःपुर ऽयतारो ऽस्य \ येभ्यो 
न ऽते पव॑ते धार किंचन नते दिवो न पृथिव्या ऽअ स्वषु १४ 
्ार्षी जगती । निषादः ॥ 
(ये देवाः) जो विद्वान्‌ क्तानप्रद, लोकप्ररशक विद्वान्‌ 
लोग (देवेषु अधि) रजानौ के भी उपर ( देवत्वम्‌ ) आद्र योग्य 
देवत्व, राजस्व को ( आयन्‌ ) धाघ्ठ हयो जते ई, (ये) शरोर जो ( शरस्य 
बरह्मणः ) इसं ब्रह्मरूप जानस्ागरं के ( पुरः) ससे प्रथमया पशे 
( एतारः ) क्ञाता होते ह । श्रौर ( येभ्यः ऋते ) जिनङे विना ( किंचन 
धाम ) कोद स्थान, कोद गृह ( न प्रवते ) पवित्र नही दो । (ते) वे 
( दिवः न) न यलोक श्रीर्‌ (न प्थिन्याः ) न एथिवी के किसी स्थान 


पर रमक .वे (स्नुषु) पवै्तो के शिखरो पर विचरते हँ । अथा सरण शीस 


भा०--च्रौर | 


1 
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रां मे दी स्ते इए सवैत्र विचरते । या (स्नपु) सामं ही परि 
जाद्‌ होकर विचरते दं । शत० & ।२।१।१६॥ 
प्रण्दा ऽय॑पालद् व्यानद्‌ कदा बरिदोडाः। 
श्मन्स्ने ऽछस्मत्तपन्तु हेतयः पाडका ऽसय रुः सिन्ध भंव १५ 
याष पंकितिः । पञ्चमः ॥ - 

म०--हे अथे ! राजन्‌ ! जिस प्रकार शरीरम जरर रे प्राण्‌, 
ञ्रपान, व्यान, वचस च्रीर जीवनं ध्वन के देने बाला दता ह उसी प्रकार 
त रष्ट्‌ मे ( भाण्दाः) प्रणो को देन बाला (श्रपानदवाः) राः मं अपान 
मल आदिको श्रौर हानिशर पदार्थौ को दूर्‌ करने चला ( व्यानदःः } 
व्यान के समान व्यापक बल रने वाल्वा, ( चर्चदाः ) ववद्‌ या त्याज 
के ससान पराक्रम को ध्थिर रेखन हारा शरीर ( वरिविादाः ) गयाक्छे धन 
रेमे कां देने हारा है। ( स्मत्‌ श्रन्यान्‌ ) हमसे प्रन्य, र्रर केसरे 
( हेतय ) शाख ( तपस्तु ) पीडित करे । राजन्‌ तू. : पक्क: ) राष्ट 
को परित्राचारवन्‌ करने हारा होकर ( श्ररमभ्य शिवः मव ) हमारे लिये 
शुभ रुस्याणकर हो ¦ शत्त० ६।२)१।१७॥ 

श्ञ्चिस्तिग्मेनं शोचिषा याखद्धिरवे न्छभिणम्‌ 1 

धिनो वनते रयिम्‌ ॥ १६ ॥ ० ६। १६} २८॥ 

श्रग्नि्वता । निचदार्पी गायत्री । पड़जः 

भा०--( अधिः) अग जिस प्रकार ( तिग्मेन शोचिषा) अपनी 

वीण ज्वाला से ( विश्च ) समस्त ( अ्रत्रेणम्‌ ) च्रपने साचे योग्य सुखे, 


मीके सब पदाथा को, नि यासत्‌ ) विनष्ट कर उालनः है उसी एकारं तेजस्वी, 
परतप राजा ( श्ररिणम्‌ } प्रजा के माष्ठ प्राणका सा जार्‌ वासे राक्तश्र 
वृश्चिक, ` पुरुषे! को श्रौर सिं व्याघ्र च्चादि को ग्रपने ( तिष्येन } तील्ण 


( श्षोचिषा ) दीक्षि वाले ` श्राप्ेय यञ्च से.( निवासत्‌ ) सर्धथा विनष्ट कर 
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डाले । शौर वही ( शरधिः ) तेजस्वी शच्रुतापक राजा (नः) इम म (रयिम्‌) 
फेय को ( यतते ) विभक्त करे ॥ शत० & ।२।२।६ 
य इमा पिभ्वा सुनानि जुहृढद षिता न्यसीद्‌त्थिता नः । 
स ऽश्याशिषा दरविखमिच्छमानः धथसच्छंद्व॑रयऽ आधिवेश॥ ९७) 
( १७२३ ) क्र ९० | ८ ॥ १-७। 
१९७-३ ० चिष्टुभः । यैवतः ॥ विश्वकर्मा भौवनं ऋषिः । विश्वकर्मा देवता ॥ 

भा०-- राजा के पत्त मे-(यः) जो (नः) हमरा ( पिता) पिता 
रे समान पालक ( ऋषिः ) स्ानवान्‌. होकर ( इमा ) इन { चिश्चा भुच- 
नानि ) समस्त उत्पन्न मनुष्य पशु एच्ी श्रादि प्रियो को ( जह्वत्‌ ) अपने 
अधीन स्वीकार करता हे रौर ( होता ) सबका स्वीकत्तौ, च्रौर गृहीता 
स्वामी, होकर ( नि असीदत्‌ ) निश्चय करक क्िहांसन परं विराजदा है (खः) 
चह ( श्रशिषा ) इच्छापू्चैक ( दिशम्‌ ) एेश्चयं कौ ( इष्डुमानः ) कामसा 
करता हुश्रा स्वयं ( प्रथसच्छत्‌ ) प्रथम, सर्वश्रेष्ट पद्पर श्रधष्टित होकर 
{ श्वसन्‌ ) श्रपने से छटे, अपने अधीन लोगो ङो ( अएविवेश ) पृश्चये 
प्रदान करता ह । 

प्रमेश्वर-पक्त मै --( यः ) जो ( चः पित्ता ) हमारा पालक परमेश्वर 
{ इमा विश्वा सुचनानि ) इन समस्त जवनो, लोको को ( जत्‌ ) भरलय 
ऋद्ध मे श्राहिद करके अथवा श्पने वश मे लेकर ( छषिः ) स्वयं ज्ञान- 
वान्‌ शरोर ( होता ) सबका श्रादानरूत्ती, चश्चयिता रूप्‌ से ‹ नि असीदत्‌ ) 
व्यापक रूपं सै विराजता है । ( सः ) वह श्पने ( श्ाशिषा }) व्यापक 
शासनसामध्य से ( उविणस्‌ ) दतगते स॒ चलने चङ संप्र को 
( इच्छमानः ) श्रफनी कामनः या संकस्प्‌ मात्र स चद्धाता हा स्वय 
( प्रथमच्छत्‌ ) सचोत्तम सवसरे विशाल ल्लोक को भी ्त्छुगदेत कर 
( अवरान्‌ }. अपने से बाद मे उत्पन्न अकाश्णद भूता च्रार्‌ सम्वत लक्ता 
को ( श्राविचेश ) मति देता श्मौरं उने व्यापक हकर रहता ई । 

४४८ 
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किरस्विदासीदधिष्ठान॑मारम्भरे कतमस्वित्कथास्ीत्‌ । 
यत भूभि उनयंल्विश्वकमां वि खामोरन्महिना विश्वचक्षाः १८ 
भा०-राजा के पक्त मे--जब राजा प्रथम महान्‌ राञ्य की स्थापना 
करना प्रारम्भ करता है उसके विषय मे प्रश्च करते द--| भ्र° ९ | उस 
समथ उसका { अधिष्टानस्‌ ) आश्रयस्थान ( कि स्वित्‌) मला क्या 
( सीत्‌ ) हाताहै। श्रीर्‌ (प्र २) ( कनमस्वित्‌ ) कोनसा पदां 
( आरम्भणस्‌ ) महान्‌ साघ्राज्य को आरम्भ रूरने क लिये मूल रूप से 
हे. छरीर { कथा प्रासीत्‌ ) वह किस प्रकार होता है । ( यतः ) जिससे 
( विश्वकमा } राभ्य के समस्त कमो को सम्पादन करने ने कुशल राजा 
( भिं जनयन्‌ ) अपने आश्रय भृभिको ददा करर, श्रप्नी बनाकर, 
( महिना ) श्रपने महान्‌ पराक्रम सर (विश्चचक्ताः ) समस्त राष्ट का स्वयं- 
दष्टा होकर ( याम्‌ ) सूयक समान तेजस्वी पद का ( वि श्ण) 
विशेष खूप से या विवेध प्रकार से श्राच्छाटित करता या प्राक्त करता हे । 
परमेश्वर के पक्त मे - सृष्टि के उतपद्धे करने के पृथ [ १ ] (स्वित्‌) 
कौनसा ( अधिष्ठानम्‌ }) आश्रय ( रासीत्‌ ) था | शरीर [ २] जगत्‌ को 
(.आरम्भणम्‌ ) बनने के किये प्रारम्भक मूल दन्य ( कतमत्‌ स्वित्‌ ) 
दश्यमाण अकाशादि तत्वों में कोनसाथा? श्रौर [३] वह (कथा 
आसीत्‌ ) क्सि दशाम था {( यतः) जिससे बह ( विश्वकमौ ) समस्त 
संसार का कत्तौ ( भूमिम्‌ ) सबको उस्णन्न करने वाली भूमि या प्रकृति को 
( जनयन्‌ ) अनभ्यकूसे व्यक्त सूप॒मे प्रकट करता इश्या ( माहिना ) अपने 
महान्‌ सामथ्ये से ( विश्वचक्ताः }) विश्च भर को साक्तात्‌ करने हारा हार 
( द्याम्‌ ) समस्त श्चाकाश को (चि श्ररखोत्‌.) विध प्रखर के त्तोको, ब्रह्मा 
स आच्छादित कर देता है | 
विभ्वतश्चच्चुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाइ रत घिश्वतस्पात्‌ । 
सं व्राहुभ्या-घमंति सं पत॑त्रेयौवाभू मीं जनयन्देव ऽएकः ॥ १६ ॥ 
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भा०--राजा के पत्त मे- चह राजाः विजिगीधु स्वथं ( विश्वतः चज्ञः ) 
चरो शरीर मन्त्रये द्वारा सब ग्रोर अपनी श्रं रखताहै । वह (किच तो सुखः) 
सब श्रोर अपन। सुख रखता है ¦ (विश्वतो बाहुः) वट सव शरोर पने शोः 
को पौङ्न करने वाली बाहुं रखता हे । शौर ( विश्वतः पात्‌ ) सब शरोर 
शनं पर अक्रम करने कं कदम क्द्मता रहता हे 1 वह ( बाहुभ्याम्‌ ) 
बाहु के समान सेना के दोनो पर्त से संग्रामभूमि म { सेधमत्ति) रमेः 
चत्ता हे शौर ( पतत्रैः ) श्रपने सेना दक्त रूप पको या च्रागे बठने याज्ञे 
दस्ता महित ( संघमति ) शत्रु पर जा चदृता है । ( चावाथृमी ) योष्यः 
भृमि श्रौर मृमिस्थ प्रजाश्रौ जोर चयो = सूय के समान भक्ता राजा दोला कोः 
( जनयन्‌ } स्वयं पदा करता ह्ुश्रा ( एकः देवः ) एकमाघ्र विजयी होकर 
विराजता है । | 
दर फे पत्त मे --वह परमेश्वर ( वितः चन्ञुः ) स्थत अख वाला. 
सवैत्र दष्टा, ८ पविश्वतः भुखः ) सत्र क्ानोपदेशक संख वाला, ( विश्वतो 
बाहुः ) सयत्र वीयरूपं बाहुमान्‌ श्रीर्‌ ( विश्वतः पात्‌ ) स्वेतच्र चरण चाल 
ह । श्रथात्‌ वह्‌ सब प्रकार का शक्तया से स्त्र व्याप्त हं। वह (बहुभ्याम्‌) 
ग्रनन्त बल वीर्यौ द्वारा ( एकः देवः ) अकेला देव ( यावाभूमी जनयन्‌ ) 
ग्राकाशस्थ चौर समि च्रोर मूमिस्थ पदार्थो को रचता श्रा ( पत्रैः } 
व्यापनशील या प्रगतिशील प्रकृति के परमाण से ( सं धमति ) संसार 
को सुव्यवस्थित करता शरीर रचता है । | | 
स्विद्वनं क ऽऊउ ख चत्त ऽआ्आख यता यावापुथिवीं निग्रतन्लुः। 
मनीषिणो मनसा -पच्छतद्‌ तदर्दध्यतिष्डद्वनानि ध्रार्यन्‌ २० 
भा०-राजा कै पक्त मे--( किं स्वित्‌ चनस्‌ ) निस प्रर काह केः 
नाना पदार्थौ को बनाने के लिये लकड़ी श्रावश्यक होती.है शौर उसको 
किसी शृ्मे से काटा जाता है श्रौर जेगल से लाया.जाता हे च्रौर दद्‌, उत्तम 
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षृदाभं को बनने के लिये उत्तम काष्टकादही संग्रह किया जाता है । इसी 
प्रकार गृह, राय रौर समस्त रचनायुक्त कार्यौ के लिये पडले मल दन्य 
की श्वेता हेती दै । उसी के विषय मे प्रभ है कि--(१) ( यतः ) जिम 
से ( चावष्थिवी , चः. सूय शरोर पृथिवी दोनो के ससान भोक्ता श्रोर 
भोग्य राजा चौर प्रजा दोनो को ( निःततन्ञुः ) चिद्रान्‌ लोग मठकर तेयार 
करते ट वह ( वनं छि स्वित्‌ ) कोन सा "वन' है । श्रथौत्‌जेसे छिसी वन 
से काष्ट लाकर काठ के परदाश्ं बनाये जते है एेसे राजा प्रजाश्चो को बनाने 
के ल्लिये छिस जगह से मूल दभ्यं लाया जातादै। श्रीर (२) (कःउसः 
वुः श्रास ) वह वरृक्त कौनसा ह १ अर्थात्‌ जिस प्रकार कुसी आदिं बनाने 
के. लिये किसी वृत्त को कार क? उसमेसे कसी बनाई जाती है उसी प्रकार 
यह राजा प्रजा युक्त रष्टु को किस मूल स्थिर पदाथ मं से गढकर निकाला 
गया है । हे ( मनीषिणः ) मनीषी, मतिमान्‌ विद्वान्‌ पुरषो ! ( मनसा ) 
अपने मनसे समम्‌ बूककर तुम भी व्या इसपर कभी ( एच्छुत इत्‌ उ ) 
प्रक्ष या तकं व्रितकं या जिज्ञासा किया करते हो छि ( तत्‌ ) वह महान्‌ 
बल. कौनसा है ( यत्‌ ) जो ( ञुदनान धारयन्‌ ) समस्त उष्पन्न प्राशियो 
को पालन करता इुश्रा उनप्र ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता, शासक रूप से 
विराजता है । वह क्यार! 
परमेश्वर-पक्त मे -( क स्विद्‌ चनं ) वह खोनसा मूलकारण, सबके 
भजन करने योग्य प्रम पदाथ है शरोर (कः उ सः इृक्तः आस ) चह कोन- 
सा व्रत्त श्रथौत्‌ मूल (स्कम्भः या तनाहे ( यतः चावापृथिदी }) जिसमे 
से घौ श्रौर भूमि, जमीन शरोर श्राकाशं इनको परमेश्वर ने ( निः तततः ) 
गद कए निकालाहै। हे ( मनीषिणः ) क्ानेशयक्ती, संकल्प प्धवेकल्प श्रौ 
ऊहापीह कत्य न शल किविको परुषो ! श्राप क्लोम भी ({ इत्‌ ) उख मूल- 
कारण के सम्बन्ध. > ( परस्छत्त ) प्रक्ष, तके कतकं, जिक्षासा करी ( यत्‌. } 
को. ( सू्रमाने धोस्यघू । सस्त उ्पच्च दुः अनय त्रहयारडो शरोर 
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उत्पन्न लोच्छ श्रौरं सूयौदि पदार्थौ को धारणं पालनं पोषण ओर स्तम्भनं 

करता इुश्रा उनप्र ८ अधि अिष्त्‌ ) अध्यक्ञ रूप से शासन कर रहा है । 
था ते धामानि परमाणि यःवरमा या स॑ष्यमा विश्वकमेननुतेमा । 
शिक्ष सथिम्यो हविषि स्वधावः स्वर्यं य॑जस्व तन्वं वृधानः ९९ 

भात राजा ॐ पक्त म--दे ( विश्वक्ैन्‌ ) समस्त राष्ट के कार्यो के 
करने वा्ञे या उसष्छो बनाने वा्ञं ! हे (स्वधावः ) अपने राष्ट को धारण 
करने फे बल से युक्ग ! अथवा श्वे", शरीर के पालक पोषकं अन्न शादि 
देये के स्वामिच्‌ ! (था) जो (ते ) तेरे ( परमासि ) सबसे श्रषठ, ( ग्रा) 
जो ( वरा ) सबसे निकृष्ट, या ( मंभ्यमा ) भ्ध्यम श्रेणी के (उतं इमानि) 
धरोर ये साधारण ८ धामानि ) कम च्रौर धारण करने योग्य पद्धिक्रं 
लोर पेज है उनको ( सखिभ्यः ) अपने मित्र वर्गौ को ({ हविधि ) अपने 
गृहीत राष्ट्‌ मे ( शिक्त ) प्रदान कर द्मौर ( स्वयं }) अपने अप { तन्वं) 
श्रपने विस्तृत राष्ट्‌ की बढाता हुश्ा ( यजस्व ) सबको सुखंमत, सुभ्यव- 
स्थित, ददता से सम्बद्ध कर । 

परमेश्वर के पक्त भं- हे (वि्कमेन्‌) विश्च के कत्त ! हे (स्वधावः) विन 
किसी की ऋयेच्ठा किये स्व्यं समस्त संसार को धारण करने के अनन्त 
घल बलति ! (या) जो (ते) तेरे ( परमाणि ) परम, सर्वो ( श्रवमा ) 
सूष्म, बहुत दो २, ( मध्यमा } बीच के ( उत इमा } च्रौर ये सभी 
श्राखौं से दीखने वाज्ञे ( धामानि ) कमै हैँ उन सबको ( सखिभ्यः } दम 
भिन्न रूप जीवं को ( शिचचाः) व्‌ प्रदान करता, तूदी ( तन्वः वृघानः) 
हेम जीवो के शरीरो की बद्धे करता इश्रा ( हविषि ) आदान करने योग्य 
श्रननादि में ( स्वयं ) आ्रापसे श्राप हमें ( यजस्व ) संयुक्त करता हे । 
श्रथवा ( इविवि तन्वं दधानः स्वयं यजस्व ) अन्न के आधार पर शरीर 
की वृद्धि करता हृश्रा श्वा से श्राप षब सुखगत करता था समस्त भोग्य 
सुख प्रदुन करता है । 
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विश्वकमेन्दधिषा वाघ्रधानः स्वयै यजस्व पृथिवीमुत दयाम्‌ । 
मुद्यन्त्वन्ये ऽच्चभितः खपत्नां इहास्माकं परघवां सूरिरस्तु ॥२२॥ 

भा०-राजा के पत्त मे- हे ( विश्वकमेन्‌ ) समस्त राष्ट्‌ के विधातः! 
या र्ट्‌ के समस्त ` उत्तम कर्मो के क्तः ! तू ( हविषा ) कर के श्रादान 
शरोर र्ट के विजय के कार्यो से ( वावृधानः ) इद्धि छो प्राप होता इत्र 
( स्वर्यं ) अपने राप्‌ सामभ्य से ( प्रथिवीम्‌ उत द्याम्‌ ) एथिवी शौर सूर्य 
के समान प्रजा ओर तेजस्वी राजा दोनों के विभागों को ( यजस्व ) सुसं- 
रत, संगडित कर ! पर उने एसे मित्र भाव में बांधे रख जिसमे (अभितः) 
चारो श्रोर के ( अन्ये सपत्नाः ) शरोर दूसरे राच्रु गण ८( युद्यन्तु ) मोह मे 
पड़ रहँ । वे किकत्तेव्य विमूढ हो जायं श्रोर फोड़ फाड़ करने मे असमथ 
होकर लाचार बने रहँ । शौर ( इह ) इस राष्ट्र म ( च्रस्माके ) इमारे वीच 
भे ( मघवा } धन देशवये से सम्पन्न पुरुष ८ सूरे: ) विद्वान्‌ ( अरस्तु ) हो 
वह मूख न रहे नेससे शतु के बहकवेमे न श्रा जवे, 

परमेश्वर के पत्त मे--( इविषा ) समस्त संसार को अपने वश करने 
वाजे साम्यं से (वान्रधानः) बढता हरा हे ( विश्वकन्‌ ) विश्च के कतै: ! 
परमेश्वर ! तू (प्रिवी चाम्‌ उत स्वयं यजस्व) चोर श्चौर पृथिती को परसपर 
सुसंगत करता, दोनो को एक दूसरे के आश्रित करता है ! (्रन्ये सपत्नाः) 
श्न्य समान परतित्व या दंशवरत्व चाहने वाले बडे रोशवयंवान्‌, विभूतिमान्‌ 
जीव भी तेरे इस महान्‌ सामथ्यै को देख कर सुग्ध होते है । कहते ह छि 
तृ दही ( इह ) यहा, इस संसार मे हमारा ( मघवा } एकमात्र दशर जोर 
( सूरिः ) एकमान्ने ज्ञानप्रद विद्वान्‌ ( अस्तु ) है । 
वाचस्पति प्िश्वक्मोाणमतये मनोज्ुकं वाजे ऽया इवेम 
स ना विश्वानि हवनानि जोपद्िश्वशम्भूरवसे खाधुक्मा ॥२३। 


भद०-- राजा कं पततम--( व्राचस्पातेम्‌ ) वाक्‌, वाणी, आहा 
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वचनो, शास्नो के स्वामी ( विश्चकमौणम्‌ ) राष्ट्‌ के समस्त कायौ का 
भवत्तक ( मनो्धवम्‌ ) मन के समान गति करनेवाली अथौत्‌ जिस प्रकार 
इन्दियो मे च्रौर शरीरम मन, चेष्टा श्रौर चेतना का सञार करता 
उनको व्यवस्था रखता ओर सवका भोग भी करताहै, उशी प्रकार 
राष्ट्‌ के शसक अधिकारियो को सञ्चालन करने शरोर उनको सचेत 
रखने श्रौर रष्टर्‌ शरीर से नाना भोग प्राप्त करने वक्ि राजा को 
इम ( श्रद्य ) राज, सदा . ( उतये ) रक्ता के लिये ( हुवेम ) बुलते ई । 
(सः) वह (नः) हमारे ( विश्वा ) समस्त ( हवनानि ) आहन श्रौर 
कारो को ( जोषत्‌ ) प्रम से श्रवण करता है । क्योकि वह ( श्रवसे ) 
र्ता करने के-लिये दी ( विश्वशम्भूः ) समस्त राष्ट का कल्याण करने 
वाला श्रौर ( साधुकम ) उत्तम कर्म दा करनेवाला है ¦ वह र्ता-का्यै 
से (विश्वशम्भू शौर साधुकम होने से दी 'विश्वकमौ' हे । 

दैश्र-पक्त मे - दघर-वाखी, वेदवाणी, समस्त तान का स्वामी, 
विश्व का कत्त श्नौर विश्च के समस्त काथो का भी रत्ती मनोगम्य है, उसको 
हम पनी रत्ताके किये पुकारते ह । वह हमारे आत्मा की पर्पोसे 
रत्ताकरे। वह हमारी सब पुकारोको प्रेमसे सुनताहै। वह सबक 
कण्हयाणकरी श्रौर शरेष्ठ कमे करने हारा, उपकारी हे । विशेष भ्याख्या देखो 
प्रण ८। ४९६ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वर्धनेन जातारमिन्द्र॑मङणेरवध्यम्‌ । 
तस्मै विशः समनमन्त पर्वीरयसुम्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ २६ ॥ 

भाग व्याख्या देखो श्र० ८ । ४९ ॥ 
चच्चुषः पिता मन॑सा हि धीरो घृतमेने ऽअजनन्न्नमाने । 
यदेदन्ता ऽअदंटहन्त पूव ऽद्मादिद्दयावांपृथिवी ऽअपथेताम्‌ ॥२५॥ 

[ २५८-३१ ] ऋ० १० । ८ ॥ १-७॥ 
मा०-राजा के पक्त मे-( यदा इत्‌ ). जब ही ( पूतं ) पूत के विद्राचर 
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अ भ. 


लोग ( श्रस्ता) सीमा भागोको ( श्रद्हन्त ) विस्तत करके स्थिर कर्‌ 
लेते है । ( श्रात्‌ इत्‌ ) उसके बाद ही ( चावा्रीथिवी ) सूर्यं एथिवी के 
समान एक्‌ दूसरे के उपकारक राजा श्रीर्‌ प्रजा मी दोनो ( अप्रथेताम्‌ ) 
विस्तार को प्राक्त होते हँ । श्रौर ( चद्धुषः पिता ) सब प्रजा पर निरीक्तख 
करने वाल्ञे राजा का ( पिता ) पालक, विद्वान्‌ पुरोहित ही ( धीरः) इद्धि- 
मान्‌ होकर ( मनसा ) श्रपने सान से ( धृतम्‌ ) तेज भ्रौर स्ान-बल को 
(श्रजनत्‌) उत्पन्न या प्ररूर करता है रौर (एने) इन दोनो को ( नम्नमाने ) 
एक दूसरे क प्रति श्राद्र से कने वाक्ते चिनयश्पल बनात्ता है ! विद्वान्‌ 
लोग ही राजा प्रजा को प्रसपर मिलते ह श्रौर दोना को एक दूसरे के 
अति विनीत बनःते चोर वेद्ीराज्य की सीमानो को शौर व्यवस्थाश्रा को 
बनाते है । 
दशर के पक्त मे --( यदा इत्‌ ) जबष्ठी (अन्ता) सीमापं अथीत्‌ प्र्त्ति 
के विरल परमा ( श्रद्दइन्त ) कुड घनी भूत होकर इहो गये तो 
( आत्‌ इत्‌ } तभी ( चावाण्रधेवी श्ग्रथेत्ताम्‌ ) श्राराश श्रौर भूमि दोन 
पृथक्‌ २ हो गये | बीच का अवकाश प्ररूट हो मया । ( धीरः } जगत्‌ को 
धारण करने हारे ( मनस्रा } अपने मनं, सपतल्पके्सलसे ही ( नम्न- 
मने एने ) एक दूसरे के प्रति सुरूने बाले इन दोनो के प्रति (धृतम रजः 
| नत्‌ ) जल का प्रकट शिया अरथौत्‌ ष्रथ्वी से जकर उपर को सुच्म हकरं 
उठता हे । सूर्य से किर पृथिवी पर पडती दै । पुनः भूमि उत्तम होती 
हेः । पिर जलदही आकाश से नीच अता है खधौत्‌ दोनो को परस्पर सम्बन्धं 
विधायक जल ही है । 
खी पुरुष के पत मे- जब विद्वान्‌ ल्लोभ दीनो खी पुरषो के (श्रन्ता) 
विवाह द्वारा चरचर बांध देते है तभी वे ( चावापरयिवी श्रतरथेताम्‌ ) नरनारी 
सूये शौर प्रथिकी.के से सम्बन्ध से भिल्ल दीखते हे ¦ पुरूप सूयं के समन 
तेजस्वी;तेज रूप वीयं का परपर दोता हे अर पृथिवी खी वीज के भीतर धारण 
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रूरने दारी होती है । तव ( चदुषः पिता ) श्रांख का प्क, स्नेदमय 
चह्ुका पालक, प्राण ( एने नम्नमाने प्रति ) इनको एक दुसरे के प्रति 
खुक्ते इष्‌ या प्रसर संगत होते हृषु इनके बीच मे ( धृतम्‌ ) स्नेह या 
तेज › चीर्य को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न कर देता है । 
विभ्वकम्प्र विमना ऽश्रादिहाया श्राता विधाता परमोत खन्टक्‌ । 
तेषामिष्टानि सप्रिषा म॑दन्ति यजां सप्त ऽकरषीन्‌ पर ऽएकमाड्‌;२६ 
भा०-राजा के पत्त म-( विंश्वकमौ ) पूर्वोक्र र्ट्‌ के समस्त कार्यौ 
का सम्पादक राजा ( विमनाः ) विविध विक्त से युक्क श्रथवा विशेष रूप्‌ 
ल मननशाल होकर ( श्नात्‌ विहायाः ) फिर स्वयं विध कार्या, भ्यव्‌- 
हारा मे ज्ञानपूवैक प्राप्त होता है शौर ुनः ८ धाता ) सबका पोषण 
करने वाला, ( विधाता ) राष्ट के विविध अगो का निमौता, ( परमा } 
सर्वो प्दपर विराजमान श्रार ( संक ) समस्त राष्ट्‌ के कायौ चोर प्रजा 
के व्यवहारो को देखने हारा होता ह । ( तेषाम्‌ ) उन प्रजा जनके 
{ इष्टानि ) समस्त च्रभिलपित सुख के पदाथ ( दषा ) अन्न के सहित 
उसी के आश्रय प्र ( सम्‌ मदन्ति ) हषं श्चोर्‌ आनन्दप्रद होते ह, बृद्धि 
को प्राप्त होते हे ( यत्र ) जहां ( सक्च ऋषीन्‌ ) शरीरं गत साते प्राणो के 
समान राष्ट्‌ के मुख्य मन्त्रदष्टा सात प्रधानामास्यो को { परः ) पने 
भी उक्ष राजा म ( एकम्‌ ) एकाकार हुए ( श्राहुः ) बतल्ति है । 
दैशवरपक् मे-वह विश्वखष्टा, विन्ञानवान्‌, व्यापक, पालक पोषक, 
त्तो परम दष्टा है । जिसमे समस्त जीवो के ( इष्टानि ) प्राप्य कमफल 
भ्ाश्रित हं । शौर जिसके आश्रय पर स्ै जीव ( इषा ) श्रन्न तथा कमे 
फल द्वारा खूब हर्षित होते है । श्रौर जहां सातो ( ऋषीन्‌ } गतिशील 
करति के सुय विकारो को मी प्रबरह्य म एकाकार हुश्रा वतरते है । 
भ्रथवा-( यत्र तेषाम्‌ दृष्टानि } जिसके चश मे. जीवकं के इष्ट कमफल ह । 
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( यत्र सक्त ऋषीन्‌ प्राप्य जीकाः इषा संम्मदन्ति ) श्रोर जिसके श्राधार प्रं 
जीव अपने श्रन्नादि, क्म एल से तक्चदहोतेदै) श्रो (यः परः) जो सव 
से उच्छृष्ट हं ( यद्‌ एकम्‌ आहुः ) जिसको एक, श्रद्ितीय बतलाते हँ । 

प्रात्मापत्त म-श्नात्मा विश्वक्मो ह । वह भिथेष मन रूप्‌ उपकरण 
वाला, सब म व्यापक, सब प्राणो का पोषक, कत्ता, परम दष्टहे प्राणो ङी 
` वान्ति चेष्षुं उसी अआश्चितहं। च्रोर( इषा) इसीकी इच्छाया 
मरणा से ( सम्मदन्ति } भली प्रकार त्क्त होते हैँ । जिसमें सातो शीष 
गत प्रणो को एकाकार मनते हैँ । वही सब से पर, उष्छृष्ट हे । 


यो नः पिता जनिता यो बिधरता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वां । 
या दवाना नाप्रधा पकर ऽद त सम्प्रश्च सुना यन्त्यन्या २७ 

भार-राजा के पत्त से--(यः) जोराजा (नः पिताः) हमारा 
पालक है ( जनिता ) सव राष्ट्‌ के कार्यो का प्रकट करने वाला, या उत्पा 
दके पता के समन हमारी स्थिति का कारण, (यः विधाता) जा विशेष 
नियम व्यवस्थाश्चों का कत्त धत्त, होकर ( विश्वा भुवनानि) समस्त 
लोक रो श्रौर ( धामानि ) घास साम्य, तज श्रोरं अधिकार पदों को 
( वेद्‌ ) जनता चर प्राक्त करताहै। (यः) जो ( देवानाम्‌ ) सव विद्धान्‌ 
शासका या श्रधीन ववेनिगीघ्ु नायको के { नामधा ) नामो का स्वयं 
धारण करने वाला (एकः एव) शुरू ही ह ( तम्‌ ) उस ( सम्प्रषप्‌ ) सव 
के प्रश्न करने योग्य अर्थौत्‌ शाक्त रपत करने योम्य को श्राश्रय करणे 
( श्चन्या अुवना यन्ति) चरर सवलोग श्रौर राष्ट्‌ के जग विभाग चल 
रहे हं । सभा श्रधान लोगराजासे पद्ध कर दही काम करते हं इस लियं 
रजा सम्प्रश्चः ह । 

दशर के पक्त मे -जो हमारा पालक, उत्पादक, तिंशेष धारक पोधक, 
हे) जो सस्त भुवनो, लोकें शरोर ( घामानि ) तेज भ्रौर विश्च के धारक 
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साम्या को प्राच कर रह है । जो समस्त ( देवानां ) देवो, दिव्य पदार्थौ 
के नामों को स्वथ धारण करता है । श्रधौत्‌ सूरय, चन्द आदि भी जिसे 
नाम है वह (एक एव ) श्रद्धितीय ही है (तम्‌ सम्प) उस सम्यग्‌ रीतिसे 
समी से जि्लासाः करने योभ्य परमपद का च्ाश्रय करके ( श्रन्या शुवना ) 
ग्रोर सब्र लोक ( यन्ति) मति करते दै । सभी परमेश्वर के ेषय म तकं 


षे 


वितकं जिन्सा करते ह इसालय वह सम्प्रक्ष ई) 

स्ध्यात्म मे -वह श्रास्मा (नः) हम प्राणो का पालक धारक दै, वह सब 
के ( धामानि ) तेजो को धारण करता ह । सव (देवाना) आणा का नाम 
या स्वरूप वह स्वयं धारण करता है । वह सवे जेक्तास्य हं उसके च्रा्रय 
प्र ( मुबना ) उससे उतपन्न खमस्त प्रण चेष्टा कर रे हं । 


त ऽ्रायजनत द्रवि समस्मा जछषयः पूवे जरितासे न मूला । 
श्रसूत्तै स्त रज॑सि निषत्त ये भूतानि खमकृरवछ्चमान ॥ <= ॥ 


क, 


 आ०--राजा के पक्त म-( ते छषयः ) वे राजनीति क मन्त्रवदा 
लोग, मुख्य महामात्य लोग ॒( अस्मै ) इस राष्ट्वासं प्रजाजन को ( पू 
जरितारः न ) अपने से पूवै के विदन्‌ नति शाच् के परचद्वच्या क समान 

( सूना ) बहत अधिक (दविणम्‌ ) धन रश्चय ( सम्‌ अयजन्त ) 
प्रदान करते ह । श्रौर (त्रे) चो ( श्रसृत्तं ) श्रपरतयक्त, प्राक्त अथष्त्‌ दृक्‌ 
कर सनोर ( सूर्ते ) प्रस्यक्त, समीप के, ( निषत्ते) अपने अधर स्थिरता 
प्राक्च ( रजसि) प्रदेश मे ( इमानि भृतानि ) इन समस्त प्रजास्य प्रास्या 
को ( समर-श्माच्रख्वन्‌ ) उत्तम २॥ सस्रत करत, शित्त करते एवे 
सुसभ्य बनाने का यज्ञ करते हं । 


राजा के सन्त्रदष्टा विद्धान्‌ श्रपने अधीन दूर समाप समा दना की 
प्रजाश्च खो शिक्षित सभ्य ब्रनने क्छ उधाग क्र । 


दशर के पत्त मे --(ते ऋषयः) वे पूवे के ऋषि; श्रत कं^ लाता विकार 
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शमादि महान्‌ शङ्गियां (जरितारः) विदान्‌ उपदेशक के समान (दस्मे) इस 
जीव खये को ( भूना दविर अयजन्त ) बहत २ शेय ॒प्रदान करते है 
प्रथत्‌ पांच भूत, श्र्दकार ओर महन्तस्व प्राणादि पांच, सूत्रात्मा श्रौ 
धनन्जय ये सातो जीन को बहुत विभूति प्रदान करते है । प्रव्यक्त नौर 
शरपरत्यक्त रजोगुण मे विराजमान्‌ प्रासि्योषरो येही विशेषरेरूपसें 
उप्पृत्न करते हे । 
परसो द्विवा पर एना पएंथिव्था प्य दैव्रेभिरखुरेवदरित । 
क स्विद्‌ गर्म प्रथमे दत्र आपो यत्र॑ देवाः समपश्यन्त पूर्वै! २६ 
भा०- राजा र पक्त म-[ प्र० ] ( दिवा परः) सूयैसे मी युखेमें 
पर अ्रथात्‌ उ्कृष्ट ( एना प्रधिव्याः परः }) इस पथिवीसे भी गुणे में 
उ्छृष्ट, ( देवेभिः ) विद्रानो से श्रीरं ( सुरैः ) श्रविदवान्‌, केवल प्रणधारी 
बलवान्‌ पुरूषो से भी (परः) ऊँचा (यत्‌ अस्ति) जो पदाधिकारी है वह कनं 
है? श्रौर ( श्रापः ) प्च प्रजा (कं स्वित्‌ ) किस ( प्रथमम्‌ ) सरयश्रष्ठ 
को ( गभम्‌ ) राष्ट्‌ के हण मे समथ जानकर अपने चर्म, दधे) 
धारण करती हं । ( यत्र ) जिसके आश्रय पर ( पूव ) शक्यो में पृं 
( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ श्रोर राजा गख ( सम्‌ ्रपश्यन्त ) राष्ट के कार्थ 
का मली प्रकार चालोचन या विचारं करते ह । वह्‌ कौन हे ! (उत्तर) राजा। 
हर के प्त मे-( दिवः परः ) आकाश श्चौर सूयै से भी परे, एथिवी 
सेभी परे, ( देवेभिः) दिव्य पदाथौश्नोर प्राणो से भी परे, ( श्रसुरैः ) 
काल रूपव्पे श्रादिसेभी प्रे कोनहि १ ( श्रापः) प्रकृति ॐ सूच्म 
परमाणु किम शङ्कि को प्रथम श्रप॒ने भीतर धारण करते हें ? जरर ( यत्र) 
किसे (पूं देवाः, पूणं शङ्कियु्ठ दिभ्य पदाथ भी (सम्‌ श्रपश्यन्त ) श्रपने 
को एकत्र हुश्रा पाते हे । या किसके श्राश्रय पर ( पूवे देवाः ) पूणं विद्राचू 
धरुष ( सम्‌ अरपरयन्त ) सम्थम्‌ दरौन करते ह । ( उत्तर ) अद्य 
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तमिद्‌ गमं प्रथम द्र ऽभे यरं देवाः खमगच्छुन्त विभ्वे । 
श्रजस्य नभावध्येकमर्पित यस्मिन्विश्वानि भुव॑नानि तस्थुः ॥३०॥ 

भाो०-- पूवे प्रक्ष का उत्तर । राजा के पत्त मे-- तम्‌ ) उस (्रथमम्‌) 
सरव्रष्ठ ( गभम्‌ ) राष्ट रो अ्रहण करने समथैया प्रजा द्वारा राजा 
स्वीकार करने शौर शआ्राश्रय रूप से ग्रहण करने योम्य पुरब को ( श्रापंः ) 
चात प्रजाप ( दध्रे ) धारण करती हैँ (यत्र) जिसका श्रय लेकर (देवाः) 
समस्त विद्वान्‌ गण श्रौर शासक ( सम्‌ श्रगच्छुन्त ) एकत्र हीते भौर 
व्यवस्था मेँ संगठित हो जति ह । ( श्रजस्य ) अनुत्पत्र, प्रकट सूप मँ 
विद्यमान राज्य के ( नाभौ ) नाभि, याङेन्द मागमे ( अधि ) सबके 
ऊपर अधिष्ठाता खूप से ( एकम्‌ ) उस एकं प्रद को ( श्रितम्‌ ) स्थापित 
क्षिया जाता है ( यस्मिन्‌ ) जिस पर श्राध्रित होकर ( विश्वानि सवनानि ) 
समस्त चर श्रचर प्रसि च्रोरं प्रजां ( तस्थुः) र्ट्‌ मे स्थिर होकर 
रहते है । 

परमेश्वर के पक्त मे--( तम्‌ इत्‌ प्रथमम्‌ ) उसदही सवेश्रष्ट सनस 
प्रथम वियमार परमेश्वर के ( श्प: ) प्रकृति के कारण परमाणु अपने 
( गभम्‌ दध्रे ) गम धारण करते है ( यत्र ) जिलके अभित (विशे 
देचाः सम्‌ अगच्छन्त ) समस्त दिव्य शक्जियां, पांचो भूत श्रादिं वैकारिक 

पदाथ एकन्न होकर एक काल मं व्यवस्थित हं । वस्तुतः ( अजस्य ) अव्यक्त 

रूप से षव्यमान ससार के ( नाभी ) नाभि, केन्द्र अथवा उसको बंधने 
वाले तत्व के रूप म { एकम्‌ ) एक परम तस्व { श्रि श्रितम्‌ ) सर्वोपरि 
विद्यमान है ( यस्मिन्‌ विश्वानि सवनानि तस्थुः ) निसं समस्त सुघने 
उत्पन्न लोक आश्रय पाकर धिर हं । 
न तै र्विदोथं य ऽदमौा जजानान्यद्मष्पाकमन्तरः चभूव । 
नरीहारया प्रादा जरप्या चासुत्‌प ऽउक्शशास्श्च रस्ति ॥ २१ ॥ 
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आआन्-राजा के पक्ञमे-दहे प्रजाननो | (तंन विदाभ्र ) तुम लोग 
उसको नर्ही जानते, नही देखते { यः इमा जजान ) इन समस्त राञ्य- 
कार्यो को प्रकट करता है । { अन्यत्‌ ) च्रार वह ( युष्माकष्र्‌ ) तुम लोगो 
केही ( श्नन्तरं ) बीचमे (बभव) रहता इं | ( जल्प्या ) केवल बाते 
कहने वाले ( श्रुः) प्राणमात्र लेकर सन्तुष्ट रहने वाले ( उक्थशासः) 
राजाक्षा ङ श्रदुखार्‌ सासन करने वालं ला सा \ नाहारण प्राच्रूताः ) | 
मानो कोहरेमे दिपे इए के समान होकर विचरतेहे। वे मीराजाके 
परम पदको यल्ी प्रकार सदी जानते ह) वे केवल श्रपन वेतन याप्राण्‌ 
वृत्ति से ही तृक रहते है 

दैश्वर के पक्त मे -हे मनुष्यो ! (यः इमा जजन ) जो इन समस्त | 
लकौ को पैदा करता है (तंन विदाथ) तुम लोग उसको नही जानते। 
( अन्थत्‌ ) वृह च्रर दी तख है जो सवस भिक होकर भी ( युष्माकम्‌ 
अन्तर ) तुमं लोगो मी बीच ( वसूवं ) उयप्र है । { नीहारेण 
प्ताः ) कोहरे या धुन्धसे धिरे हुए पुरुषौ के समान दूर्‌ तक न देने 
वाते लय दि होकर ( जल्प्या ) केवल मौखिक वात्तलाप या वाद्‌ 
विवादमे ही लिपटे हए दोकर केवल ( श्रसुतपः ) प्रण लेकर ही तुक्च 
होने वाले, ( उक्थशालः ) ज्ञान के योग्य तल का श्रुशासन करने वाल 
बन कर ( चरन्ति ) विचरते ह । अरथौत्‌ लोग उसके विषय शाखं की बाते 
बहुत करते है, परन्तु साक्तात्‌ नहीं करते । ` 
विश्वको हछजनिष्ट देव ऽ्ादिदूगन्छवों ऽअभवद्‌ षैतीयः । 
तृतीयं; पिता जनितोषधीनाम्रपां ग व्छद्ध्राद्पुरुखा ॥ ३२। 

 स्वराडार्षी पंक्तिः } पञ्चमः ॥ 
भा०-राजा के पक्त मे--( विश्वकूमौ ) राष्ट्‌ के समस्त उत्तम कार्यौ 





 १२--इति वैशरकर्मण होमः ॥ ध # 
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का सञ्चालक, प्रवत्तक ( हि ) निश्चय से (देवः) वह स्वप्र, सवेविजयथी 
राज सव्रसे प्रथम ( श्नजनिष्ट ) अकट होता है । ( आत्‌ इव्‌ ) उसके बाद्‌ 
( गन्धवेः ) गौ अथौत्‌ पृथिवी का धारण करने वाला भूमिपति, गौ 
वाणी शासनाक्ता का धारक ( अभवत्‌ ) होक्ता है । श्रौर फिर ( तृतीयः) 
तीसरे वह .( श्रोपधीसाम्‌ ) श्रोष श्चरपात्‌ शन्न॒ के दाह करने के वीये को 
धारण करने वाकी सरना का पालक श्रौर उस्पादक है । वह दी (घुरुत्रा) 
हूतो को स्ता करने मं समं होर ( श्रपाम्‌ } शाक्त प्रजाजनो का 
( ग्मम्‌ ) ममै श्रथौत्‌ रहण करने चाले, उनको वश करने वाले राष्ट्‌ 
को (व्यदद्धात्‌) विध प्रकार से विधान करता है । वि व्यवस्थाभ्रां से 
उनको ग्यवस्थितं करतादहै) राजाकेक्रमसे चार रूप हुए प्रथस षदेव 
विजिगीषु, दूसरा गन्धबै' विजित भूमिका स्वामी, तृतीय सेनाश्रो 
का पालक श्रौर रष्पाद्क, चतुथे प्रजाश्रों का वशकत्तौ । 


दै्टरपत्त मे-- सव से प्रथम ( विश्वकमौ देवः हि अजनिष्ट) विश्व 
का कत्त प्रकाशस्वूप वियमान था! ( श्रात्‌ इत्‌ दितीयः गन्धवैः 
रभवत्‌ ) फिर उस गौ, चाण वेद, श्रौर पृथिवी का धारक सूरये प्रकट 
हुश्च यह दधरीय शङ्कि का दूसरा रूप था! ( तृतीयः श्रोषधीनां जनिता 
पिता च ) तीसरा, श्नोषधियो-घासर लता वृक्तादि का पालक शरोर उत्पादक 
मेघरूप है । चह ( श्रपां गभैम्‌ पुरुत्रा व्यदधात्‌ ) मेघ होकर प्रजापति 
बहूत से जीव सर्गौ के पालने मे समथ होकर जल्ोको श्रपने गमेम 
धारण करता हे । 


 श्ध्याठम मे--विश्वरूमी श्रास्मा है । वह बाणी का प्राण द्वारा धारक 
होने से गन्धै है । ओषधि-ज्ञान-धारक इन्दियगण का पालक शरोर 
उत्पादक हे । वह ( श्प गैस्‌ ) सानो श्रौर कमौको ग्रहण करने में 
समथ हाता हे । 
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शः शिशानो बुषभो न सौमो घनाघनः त्लोभंणश्चषणीनाम्‌ । 
चक्रन्दनोऽनिक्षिष ऽदक चीरः शत सेनां ऽअजयत्छाकमिन्द्॑ः ३२ 
[ ३२३-४४ | ऋ० १० । १०३ | १-१२ ॥ 
३३ -- ४४ त्रभतिरथ रन्द्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । चिष्टुमः ॥ अग्रतिरथं स्वतम्‌ ॥ 
भा०--सेनापति सूप दे इन्द्‌ का कणन । ( श्राशुः ) अति देवान्‌, 
शीघ्रगामी, बडे वेग से श पर श्रक्रमण करने वाला ( शेशानः } श्रप्ने 
हथियारों को खूब तीच्ख करके रखने राला श्रथवा ( शिशानः) 
मल्ु-सेना्र को कार्ता टता, ( वृषभः न मीमः) मदमत्त वृषभ के 
समान मयैकार चथा मेव के समान शत्रो पर शरं वैण करन वाला 
होकर ति भयंकर ( घनाघनः ) शत्रुश्च को नेरन्तर या चार चार हनन 
करने वाला, श्रथवा मारे मरो देस प्रकार सेनाश्रो को आज्ञा देने दाला, 
( चर्षणीनाम्‌ क्ञोभणः ) समस्त मनुष्यों को धचरन्ध कर देने वाला, 
(सकन्दनः) शच्रश्रो को अच्छी प्रकारं रलाने या ललकारने वाला, ( श्रनि- 
मिषः ) कभी न सप्रकन्‌ वान्ना, सदा सावधान एवं निमय, प्रमाद रहित, 
( एक वीरः ) एक मात्र वीयवान्‌ श्रूरवार ( इन्दः ) शनुश्ो का विदारण 
करने मे समथ पुरूष ही ( शतं सेनाः ) सेदो नायको सहित दरतो, 
या सेचास्रो फो ( स्पमकम्‌ ) एकदरी साथ ( श्रजयत्‌ ) विजय करता हे । जे 
पुरुष एेखा शूरवीर हो वही सेनापति इन्द पद्‌ प्र विराजे । शत ०६।२।३।६॥ 
सक्रन्दनेनानिपरिषेणं जिष्यन। युत्कारेण दुश्च्यघ्चनेनं धुष्युुना । 
तदिन्द्रस॒ जयत तत्सहध्वं युधो नर द्रुटस्तेन बुष्णा ॥ ३४ ॥ 
भा०-हे ( युधः नरः ) योद्धा नायक वीर पुरपो ! ठुम लोग (इक्र 
न्दतेन ) दुष्ट शध्ुश्ौ को रुलाने वाले या उनको लककारने वाजे ( श्रनि. | 
भिपण ) निरन्तर सावधान, न चुकने वाले ( जिष्णुना ) सदा जयशील, 
( युत्कारेण ) युद्ध करने वाले, श्रतिचीर ( दुश्च्यवनेत ) शव्श्रौ से 
कमी पराञ्नित न होने वाले मेदान चछोड़्‌ कर कभी न भागने बाले दृ, 
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( ध॒ष्णना ) शतुश्रो का मायभङ्ग करने मे समथ, ( दरपुहस्तेन ) दारो 
को अपने हाथमे लेमे बाले च्रथवा वारणो से मारने वज्ञे, { च्रुष्णा ) बल- 
वान्‌, { इन्द्रेण ) शच्रु-गढो को तोडने वाले, इन्दः नाम ख्य सेनापते के 
साथ { तत्‌ जयत ) उस्र लघय भूत युद्धका पिजय करो ( तत्‌ ) उक्ष 
दूरञ्य शत्रू-गण को ( सह्वस्‌ ) पराजित करो । 

स इषुंटस्तैः स निवङ्गिभितेश्तीः सशखष्टा स युध इन्द्रो गणनं 1 


क] क 


स सष्डाजत्लसपा बाटशच्युत्रघ्रन्वा प्राताहंताः रस्ता ॥२३५॥ 


मा०-( सः ) वह ( वशी } अपने भीतरी काम, क्रोध, लाम, मोहं 
मद, मास्य इन दुः शत्रुर पर वश्च कत्त या राष्ट का वशगरिता अ्रथवा 
कान्तिमान्‌ , प्रजाना का प्रिय, होकर {इषुदस्तेः) बाण च्रा।दको दूर फेकने 
वाक्ते श्रखेःकोदहाथ मै लिये { निषङ्किःमः) खड्गधारी वीरे के साथ 
( संखष्टा ) भिल कर उनके बीच उत्तम कत्तौ धत्त एवं ज्य वस्थापक होकर 
( गणेन ) श्रपने गण, सेन्यदल सहित ( युधः ) युद्ध करने वाला होता 
है (सः) वह द्यी { सोमः) सोमरस का परान करने वाखा श्रथवा 
'सोमः राज श्योर राष्ट्‌ का पालन करने हारा, ( बाहुशधी ) बाहुबल 
तात्रवल से युक्क होकर ( संखु्टजित्‌ ) सूब परस्पर मेलकर श्राय) 
सुव्यवभ्थित शरं सेनादल का विनेता होता है । (सः) शरीर वह ही ( उम्र 
धन्वा ) भ्यंङूर धनुधर होकर ( प्रतिदहेतपभः } प्रति पच्च धर फके गये 
वाणे से ( अस्ता) शडघ्रो का नाशक च्रथवा ( प्रतिहिताभिः ) सान्ञात्‌ 
धारण की. वशत या सुकाबरज्ञे पर खड़ी की गयी, अपनी सनाश्नोसे 
( रस्ता) श्रु दललपर शाखा का एकन वाला हत्त ¦ 


बृ स्यप्े परिदीखा स्थैन रच्ोटःभिर्र अपवान्रमानः । 

प्रथलजन्वसनःः प्रमरसो यध जप्रन्चरपाकमेष्याञिता र्थानःम्‌॥२६॥ 
भा०--हे ( व्रहस्पते ) कदी भारी विश सन रे पालक युख्य 
८५८ 
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सेनापते! तू“ रहा ) दुष्ट पुर्पो का धातक! तू (रथेन) रथसे, 
श्रथोत्‌ रथः नामक सेनाके अगस, रथोकेदंलसे, ( अमिच्रान्‌ ) 
शचुश्रो को ( अपवाधमनः ) दूर से ही मरता हूुश्रा उनको पीडित 
करता दुश्रा ( परिदीया: ) युद्धम श्रे बढ़ श्रौर शत्रु कानाश क्र चौरं 
( युध्य ) योद्धा द, पदाति सेना दल से ( ग्रसः) इमः्रा नाश करने 
वाली ( सेनाः ) शन्न सेनाग्रं को ( प्रभज्ञैन्‌ ) खूत्र छिन्न भिन्न करके उनको 
( जग्रन्‌ ) जीतदा हुश्रा ( च्रस्माकं रथानाभ्‌ ) हमारे रथों कः (्रविता 
एधे ) रक्तक बना रह । 
बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सह॑मान उग्रः श्भि 
वीरो अभिसत्वा सदेजा ञेचमिन्द्रं रथमा तिं गोवित्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा०ग-हे( इन्द) शत्रश्नोका घात करने श्रौर उनके गद श्रौर 
व्यूहा को तोड़न एोडने मँ लम इन्द ! तू ( बल-विज्ञायः ) सेना चिक्तान 
मे चतुर अरधौत्‌ सेनाग्रं के उ्थुह बनाने श्रौर उनके ध्रयोग रौर संचालन 
मे इशल, एवं शच्रुके लोको भी जानने वालाच्रैर सेनाकेद्वारादही 
उत्तम नायक सूपसे जाना गया ( स्थविरः ) स्वयं क्तानचद्ध, ्रचुभव्‌- 
बद्ध या युद्ध मे स्थिर, ( प्रवीरः ) स्वयं उत्तम शूरवीर, शरीर उत्तम वीथै- 
वान्‌ पुरूष से सम्पन्न, ( सहस्वान्‌ ) शत्रु विजयी बल से युक्र, ८ वाजी ) 
वेगवान्‌ , ( उग्रः ) भयानक ( अभिवीरः ) परिय, वीर से धिरा हुश्राया 
वीरौ को प्राजय्र करने वाला, ( अभिसत्वा ) बलवान्‌ पुरूषो से सम्पन्न, 
(सहोजाः) वध के कारण ही विख्यात श्चोर ( गोवित्‌ ) परधिवी को विजय 


€^, 
१ क 


से प्राक्च करने वाला ्रथवा ज्रा्ता, याणी का स्वामी होकर (भेत्रम्‌ ) 
चिजयशील योधाः से युक्र ( रथम्‌. ) रथ पर ( आतिष्ठ) सवार हो ग्रौर 
विजय को निकल । 

गोत्रभिदं गोविद वच्र॑वाहुं जयन्तमज्मं प्रमृणन्तमोजसा । 


इम, सजाता ऽद वीस्यध्तरमिन्द्र२ समायो ऽचअनु सश्ररसथ्वम्‌ 
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भागे ( सजाताः } बल, कीर्ति, वंश श्रादिसे समान दखूपसें 
विद्यात वीर पुरुषो ! श्राप लोग ( गोत्रमिदम्‌ ) शश्च के गोत्रोंको 
तोढ्ने वाले शनरु-वंशों के नाशक, ( गोधिदस्‌ ) पृथ्वी कै प्राक्च करने वाल्ञ 
( बच्नबाहुम्‌ ) काहु खं वीधवान्‌ ( अञ्म जयन्त ) संग्राम का । प्रलय 
करने बाले श्रीर्‌ (ओरोजसा) बल पराक्रम से शत्रुश्च को खवर ( प्रष्णन्तस्‌ ) 
विनाश करने वाले ( इमन्‌ इन्दप्‌ ) इस इन्द, सेन पति को ( चनु वीर- 
यध्वम्‌ ) अनुसरण करे उसके श्रधीन रहकर. ( वीरयध्वम्‌ ) वीरता 
के काथं करो, चिक्रम पूरक युद्ध क्रो । हे ( सखायः) भिच्रलोदो ! आपु 
लोग उसङेदी (चनु) अनुद्रल रहर ( सम्‌ रभध्वस्‌ ) चर्यौ नकर 
युद्ध ऋारम्म क्रो | | | 
शमि गोत्राय सदसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन््धः । 
दुश्च्यननः पतनापाडयुध्याऽस्माक सना ऽअवतु थ युर्घुः ॥२६॥ 


1 


भ{०--( सहसा ) अपने श्चुपराजयकारी बल से ( गात्रि } 
शश्र के कुलो परं (अभि गाहमानः) श्रक्रमण करतः हुश्रा, ( च्रदय. } 
दया रदित, ( वीरः ) शूरवीर, ( शतमन्युः } अनेक प्रकार के कोप्‌ करन 
मे समथ ( दुश्च्यवनः ) शद से विचलित न होने वाला, ( पृतनाषाड्‌ } 
शन्रु-सेना््े को विजय करने मे समथ, ( युध्य: . युद्धम श्नु से 
अजेय, ( इन्दः >) इन्द, सेनापति ( युस्सु ) संम्रामो मे शरीर योद्धारो के 
बीच मे ( श्रस्माक सेना प्र थचतु) हमारी सेनच्ना की उत्तम रीति 
तेरक्ाकरे। 
इन्द्रं आसः तेता बृहस्पणिदक्विणा यक्ञः पुर ऽएतु सतोमः । 
देवसेनानामभिमञ्चतीना जयन्तीनां ग्रखतों यन्त्वभ्रम्‌ ॥ ४०.॥ 

भ्‌० --{ दन्दः ) दनद परम ठेखययुकत, सेनापति जो घन्‌ कृ 
सयुहो को तोडने मे समथ दो वह ( अ्रसास्‌ ) इन सेनाच्रौ का ( नेता }) 
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नाकं होकर पीडिसे सेनाको माम पर चलावे। ( च्हस्पतिः ) बडेर 
्रधिकास का श्रध्यक्ञ या वदृ २ दलः का स्वामी चरृहस्पतिः' (दकि) 
पनी सना के दं भागसं होकर च्ले। ( यङः ) व्थुहर्दुमं दलो के 


५७ 
न 


संगत या व्यवश्थित करने मे कुशल पुरूष ( पुरः एतु) रागे २ चले 
सोमः) सेना का प्रेरक या उत्छाहवधक परुष बर्ये शरोर होकर चल्ञे । 
श्रार ( जयन्तीनाम्‌ ) विजय करनेवाली ( चअभिभङ्तीनाय्‌ ) शच्च के 
बल्लो, दलो श्रीर्‌ गदो को तोड़ती फोडदी हु ( देवशेनानाम्‌ ) विजयी 
पुस्षाकी स्नाश्नो के (अग्रस्‌ ) अय सागसं ( सरतः) शत्रो को 
मारने. सश एवं वायु के समान वलवान्‌ शूरवीर पुरुप (यन्तु) चलं । 
उञ्यट के मत मं-दरन्द सेनानायक षो योर दृहस्पति उसका मन्त्री 
उसके साथदहो। यज्ञ ददिरे श्मौर सोम श्रगेद्धये। च्रथवा यज्ञ श्रौ 
सोम दाना सेके दायी मोर श्रागे के मागमे) 


इन्द्रस्य दम्णा वरुणस्य राज्ञ शादित्यः राम्प्र दरार श ऽउग्रम्‌। 
९ हामनसा वनचर कचि घाप दृचाता जद द <९्{त्‌ ॥४ २ ॥ 

भा०-( वृष्णः) वलवान्‌, ( इन्देस्य ) इन्द्‌, सेनापति क्‌ शरोर 
( वरुणस्य ) प्रजा द्वारा स्वयं वरस किये यये राजा का श्रौर ( ्ादित्यानाम्‌ 
मस्ताम्‌ ) श्रादिव्य के सरन पृशँ बह्यचारी, तेजस्वी श्रीर्‌ वायु के समान 
तीत्र वेगवान्‌ श्छश्रोके बलोके नाशक योद्धारो का (उग्रम्‌ शधैः) 
बड़ा उग्र, भर्यकर दल शौर ( महामनसाम्‌ ) बड़े मनध्वी, चिक्तानवान्‌ 


५ प 


( मुवनच्यवानाम्‌ ) सुवन फो कृएा देने वाल, समस्त भूलोकं को विचलित 
कर ठेने वाले ( जयताम्‌ ) विजय करते दए ( देवानां } विनिगीघु राजा 
का ( घोषः ) नाद्‌ ( उत्‌ अस्थात्‌ ) उडे श्र क्ते । 

५ । । ॐ * $ 

उद्धपेय मघदयाय्ान्युन्खत्यमा सामकालां सनाशस्ि 


उद्ुबहन्‌ वाजिन्‌ वाजिरन्युद्र यातां जयता यन्तु घापाः ॥४२ 
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भा०- हे ( सघवन्‌ ) प्रशस्त धनि यै सम्पन्न ! तू ( सत्वनाम्‌ ) बल- 
वान ( मामकानान्‌ ) मेरे पक्त के वीर पुरुषो के { प्रायुधानि ) श 
असख को ( उद्‌ हषेय ) चमकवा, श्रवेश मँ उपर ख्डे करवा ¦ च्रौर 
( मनांसि उत्‌ ` मनौको मी वद्वा दे। हे ( वृत्रहन्‌ ) घेरने वाले शत्रु के 
नाशक सेनापते ! तू ( वाजिनाम्‌ ) घुडसवार सेनाश्रो के ( वाजिनानि) 
शीघ्र गतियो को, चाल्ञो को ( उद्‌ हषेय ) चला! ( जयतां ) विजय 
करने हारे ( रथानाम्‌ ) रथो के ( घोषाः ) घोष, घोर शब्द्‌ ( उद्‌ यन्तु ) 
उपर उड । | 
स्माकमिन्द्रः स्तेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु । 
श्यस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मो२ऽ उं देआ ऽअवता दवें ॥४२॥ 

भा०--; ध्वजयु ) रथो पर लगे खण्डां के ( सण्धतपु ) उत्तम 
रीति से प्र हो जाने पर ( च्रस्माकम्‌ इन्दः ) हमारा श्ुहन्ता नायक 
श्रोर (याः अ्रस्माकं इषवः ) जो हमारे बाण चथौत्‌ वाण्‌ श्रादि शख- 
धारी योद्धा हँ ( ताः ) वे ( जयन्तु ) जीं । ( अस्माकं वीराः )} हम चीर 
पुरुष युद्ध मे ( उत्तरे भवन्तु ) ऊचे होकर रहं । श्रौर ( देवाः ) विजयी 
एप ( दवेषु ) सेश्रामो मे ( च्स्मानू उ श्वत ) हमारी दी रक्ता करं । 
श्ममीषः चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यष्ते परेहि । 
शमि प्रेहि निदंह दत्सु शोकेरन्धेनामिजास्तमसा खचन्ताम्‌ ४७ 

मा०-हे (रष्वे) शच्रु्रों को दूर भगा ज्ञेजाने वाली मय की प्रब्रत्ति 
श्रथचा शरीर की उत्पन्न पीड्‌ ! श्रथवा भयंकर सेने ! तू. ( अमीषां) उन 
शच्ुश्रो के ( चित्त ) चित्त को ( प्रतिल्लेमयन्ती ' स्तात्‌ मोहित करती 
हई ( अङ्गानि गृहाण ) शचरुद्ो के भ्र्गो को जक्ड न्ते रौर ( परा दहि) 
दनय दुर भागजा | ( श्रभि प्र इहि) आगे रे वदी चली जा । { शेके: ) 
ञ्वाला की लप ते शचरुश्रो के ( हस ) हृदयो मे ( निह ) जलन पैदः 
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कर । श्नौर ( अभिन्नाः ) शच्च गण ( अन्धेन तमसा ) यहरे अन्धकार, या 
ञ्नन्धकार देने वाले तम, शोक शरोर पीड़ा दुःख से (सचन्ताम्‌) युक्र हो जाय । 
अप्वा-(शूरवीरे राजान्चिः इति दया० । यदनया विद्धो भ्रपवीयते । 
व्याधिवौ मय वा इति यास्कः । नि०६।३।२॥ 
्मव॑खष्टा परापत शरव्ये वह्यं सशशिते । 


गच्छामित्रान्‌ प्र पफयस्त्र मामीषां कञ्चनोचिलुषः ॥ ४५ ॥ 
ऋ० ६} ७५९ ।२६ ॥ 


४९५८-४ श्रप्रतिरथ ऋषिः । प्रजापतिः विवस्वान्‌ेत्येकं । इुद्रैवता । 
्राष्यनुष्टुप्‌ | गाधारः ॥ 

भा०--है ( शरभ्ये ) हिंसक या प्राणघातक साधर्नो की वनी हई 
श्रव्ये ! शर वषाने वाली कले ! हे ( ब्रह्मसंशिते ) बडे भारी बल वीर्य 
से अति तीच्ण, वेग वाली की गयी तू ( ्रवष्टा) छोडी या चलाई जा कर 
( परापत ) दूर तकजा्रं.र (गच्छ ) इधरमीजा श्रौर ( श्रमित्रानू ) 
शदो तक (प्र पद्यस्व) श्रागे बद़ी चल्ली जा च्रोर उनतक्‌ पहुंच ¦ (श्रमीपा) 
उन शत्रश्रोमे से (कञ्चन) किसी को भी (मा उत्‌ शिषः) जीता 
बचा न छोड़ | | 

अनेक बाणौ या गोलियों को एकी साथ दोडने वाली तोप के समान 
कोद कला (शरव्याः कहाती प्रतीत होती हे । शरमयी इषुः शस्य इति 
उव्वटः । “शरमयी हेतिः शरव्या" इति महीधरः । द्भषु' या हेतिः जो 
किसी साधन को दूर फेंके वह कला (टरषु' या “हेति' कहाती हे । 

्रथवा--हे ( व्रह्मसंशिने शरव्ये ) विद्वानों से प्रशंषित चाणविक्ा 
री विदुषि चि! तु प्रोरेत होकर जा, शञ्ुशो को मार, उनम से किसी को 
| ध 
रता जयता नर्‌ इन्द्रा वः शम्म यच्डुतु। 
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधुष्या यथातथ ॥७६॥ ऋ ० २०।१०२।७३॥ 

योद्धारो देवता । विराडनुष्टुप्‌ ! गान्धारः ॥ 
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आ०--इहे ( नरः ) वीर नेता पुरषे ! ( प्र इत ) आगे बद । (जयत) 
विजय करो । ( इन्दः ) शद्चश्रो का नाशकं सेनापति ( वः } तुमष्छो (श्म) 
गृह या रक्ता का साधन ( यच्छतु ) दं । (वः) तुम्हारे (बाहवः) बाहुं या 
शञ्जश्रो को पड़ा देने वाले हथियार ( उग्राः) उभर, बड़े वलवान्‌. भयकारी 
हो । { यथा ) जिससे तुम लोग ( च्ना्टष्या; ) शच्चु से रमी पद्ाड न 
खाने वाले ( श्रस्रथ >) बने रहो । 
श्मसो या सेना मरुतः परेपाप्रभ्येतिं न ऽच्ोजंखा सप्ध॑माना । 
तां महत तय्सापंनतेन यथामी ऽच्चन्या न्यं न ज्ञानन्‌ ॥ ४७ ॥ 
दअथ०३।२।६॥ 
मरतो अशास्य्त्रियो वा देवता । निचरदार्पी त्िष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे ( मरुतः ) चायु के समान तीव्र येग सरे शच रूप वृत्तो ङे 
छो को तोदृते फरडते युद्ध म श्रक्रमख करने इरे वीर पुरुषो ! (रसौ या) 
यह जो ( परेषां सेना ) श्रो की सेना ( ओ्रोजसा ) बल परक्रम से 
{ स्पर्धमाना ) हमसे स्पद्धी करती हई, हमारा युकबला करती हुई ( नः 
श्रभि एति ) हम्रारी तरक ही वदी चली श्रारही है ( तास्‌ ) उसक्त ( अप॒ 
तेन ) स्रकर्मोको या इन्दिय व्यापारोको नाश कर देने वाले, (तमस) 
अन्धकार, धूम से खा शोक श्रौर भयस ( गृहत ) वेर दो । ( यथा) 
जिससे ( अमी) ये लोग ( अन्यः श्रन्यम्‌ । युक दृरेकोभी (न 
जानन्‌ ) न जान पावें । रखें को भ्रमा देने या नाश कर देने वाले, धूम 
या करतिम श्नन्धक्छार का प्रयोग करने का उपदेश वेद्‌ करता है । 
यत्नं वाणाः खम्पतन्ति कुमाय विशचेखा इव 1 
तन्न ऽइन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शम्मयच्डुतु िश्वाहा शम्म यच्दुतुठय 
इन्द्रादयः लिंगोक्ता । देवताः | पवितः । पञ्चमः; ॥ 
भा०-( यत्र ) जिस संमराम-भूमि मे ( विशिखः) शिखारहित 
श्रा विविध शिखाश्रो वाल ( कुमाराः ) मरै बालश्छ के समानं चपल; 
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( माराः ; ऊुत्वित दुःखदायी मार करने हरर, ( विशेखाः }) विविध 
तीच्ण शिखा ख तेज धार बाले ( काणाः ) घनघोर गजेन रने वाल्ञे 
शसा ( सम्पतान्त ) निरन्तर शरवे हं ( तत्‌ ) वह ( इन्दः ) शत्र घातक 
दन्द, सेनापति ( बृहस्पातः } का मारी सना या सभा का पालक स्वामी 
( अदितिः } अरखशिडत बल परक्रम वाला राजा या तजास्वनी सभा 
या अनथक परिश्रम करने वाली स्वयसेवकसंमिति ({ शम यच्छतु ) 
हताहते को सुख द रौर ( विश्वाहा) सदा, सब दिनो ( शम यच्छतु ) 
सबको सुख दिया क्रे) (ध्य -४३ ) ० ६।७५६।१७ १८ ध 
मर्मालि ते वम॑खा कदयामि लोम॑स्त्छा साज्ञामतेनाघं वस्ताम्‌ । 
ऊरोवरैसीयो वस्णस्ते छृणो जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ ४६ ॥ 
सोमो वर्णौ देवाश्च हलिमोक्ता लिगेक्तः चत्रियो वा दवता! त्रार्थी त्रिष्टुप्‌) वतः ॥ 

१०--हे कीर योद्धा, ₹त्रिय ! इन्द ! पुरुष ! (ते) तेरे (म्मणि) 
श्राघात लगन से श्ल्युननक कोमल म्मैस्थानो को ( वमर } आघात 
से बचने वाले कवच से ( छादयाम ) दकता हूं । ( राजा सोमः ) सम्य 
गुल, दया श्रादि से युङ्क अथवा देश्चयं्न्‌ राजा (स्वा) तुर (खअद्धतेन) 
स्र निवारक श्रोपधि चौर यन्न स (श्तु चस्तामर्‌ ) पुमे ठके, तेरी रका 
करे । ( वरुणः ) सर्वैश्रष्ठ राना ही (ते) तुमे ( उरोः वरीयः} बहुतसे 
बहुत, अधेक धन (कृणोतु ) प्रदान कूरे) चरर ( जयन्तं स्वा) 
विजय करते इष्‌ ठभ देख कर ( देवाः ) विजयशील सेनिक भी ( अनु 
मदन्तु ) तेरे साथ प्रहित दय या घनादि विजय-लच्मी से तृक्ष हो । 

उदरेनमुत्तसं चयार घरतेनाह्ुत । 
रायस्पोयेता स संज प्रजया च वटु कृधि ॥ ५० ॥ 


 ४€--१. यथवा यत्र क्तत्रिय-एव देवता ! तस्य सम्बाध्यलेनात्रप्रधानत्वा- 
दिति गाज्ञि कोऽनन्तदेवः; ॥ 
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अग्नि<वता । विराडार्षी ्राष्यनुष्टरप्र | गान्धारः! 


भारदह (धृतेन ¦ तेजसेया शो के सञ्चालन रूप परा- 
केस से ( आहत ) प्रदीक्च ! ( अन्ने) च्रग्रणी ! सेना नायक ! ( एनम्‌) 
इस राष्ट खर राष्ट्पतिको तू ( उत्नय ) ऊचे पदपर वेशा रार (उत्‌ 
तरास्‌ नय ) श्र अरन्योसे भी अधेक उच्चपृद या प्रतिष्ठा पर प्रास 
करा । इसको ( रायः पोपेण ) रेश्वयै की वृद्धि से. संख्ज) युक्र कर! 
( प्रजया च) ओर प्रजा से बहु कधि) वहत, बहूतसे वीर पुरुषो स युङ्क, 
बड़े ससुदाय क! स्वामी बना दे । | 

इन्द्रम प्रतरां नय सज्ातानमसद्धशी । 

समेन वच॑सा खज दे बात! भगदा ऽच्र॑सत्‌ ॥ ५१ ॥ 

इन्द्रो देवता आष्यैनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ | 

भा०-हे( इन्द्‌) इन्द! सेनापते! (इम) इष रष्ट्पति को 
( प्रतराम्‌ ) बहत उ्ृष्ट माग से ( नय ) ले चल । मिसे बह ( सजा- 
तानाम्‌ ) ख्रपने समान वश च्रौर पद्‌ वालको भी ( ची श्रसत्‌ | वश 
रने मे तमथो ( एनं ) इसको ( वच॑सा , रएेसे तेज श्रौर बल से 
( संषटज ) युक्त कर जिससे यह { देवान ) समस्त ॒विजयशौल योद्धाश्चौ, 
विदानो श्रौर शसक वर्गो को ( मागदाः } अंश, उनङे उचित वेतन मादि 
देने मे तमर्थं ( असत्‌ ) हो । 

यस्यं कुमो गहे हविस्तसं्ने वद्धैया त्वम्‌ । 

तस्म दव्‌( ऽअआनत्रुवक्यं च वह्यखस्पातः ॥ ५२॥ 


1५. 0 


द्रर्निदवता । निचध्राष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम स्तेग ( यस्य गृहे ) जिसके धर मै या 
जिसके शासन मे रहकर ( हविः कुमः) "हविः अन्न दि पदार्थौ 
्रादान के प्रदून योभ्य क्म को उपपन्न करतें है ( अघे) श्रग्रणी 
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नायक ! (स्वम्‌ ) तू ( तस्र्‌ ) उसको ( वधय ) बढा । {देवाः ) विद्वान्‌ 
दौर विजञेगीषु जन भी (तस्मै) उसको दी ( श्रधिव्रवन्‌ ) कहं कि (चयं च) 
थह दी ( बह्यश॒ः: पतिः ) महान्‌ बल, वीयं या वेद्‌ या ब्रह्म, ग्रन्नका 
पुलक स्वामी अन्नदाता है। अरथवा--( दैवाः बद्यणस्पतिः च तस्मे श्रधि- 
ब्रवन्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष विद्वानों का भी पालक, वेदवित्‌ पुरुष ( तस्म ्रधि- 
क्वन्‌ ) उसको सर्वच होने का उपदेशं करं । 

उदु त्वा विश्वे देवा ऽन भरन्त चित्तिभिः। 

स नो भव शिवस्त्वर सुप्रतीको विभावसुः ॥ ५३ ॥ 

अग्निर्देवता । निचरदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-ज्याख्या देखो ( १२ । ९३) 


पञ्च दिशो दैवी्मवन्तु देवरपाम॑तिं दुर्येतिं बाधमानाः 
रायस्पोवें य्ञपनिमामज॑न्ती रायस्पोषे प्यधि यज्ञो ऽअ॑स्थात्‌ ५४ 
दिशे देवताः । सराडार्षी त्रिष्टप } भैवतः ॥ 
भाग (दैवीः) देव, श्रथौत्‌ राजा या विज्नयशील प्रजा 

के अधीन (पञ्च) पाचों (दिशः) दिशां अधौत पार्चो द्विशर््रोमे 
रहने बाली प्रजाप, अथवा पंच राजसभां ( यज्नम्‌ ) सत्कार करने 
शरोर संगति करने योग्य राजा श्नौर राप्‌ की (अवन्तु) रक्ता करं । (देवीः) 
चीर उत्तम विदुषी खियां चनौर विद्ुपी प्रजपु, राजसभां ( श्रमतिम्‌ ) 
श्र्ञान श्रौर ( दुर्मतिम्‌ ) दुष्ट विचा को ( बाधमानाः ) दूर करती हुई 
त्र ( वरहपतिम्‌ ) यज्ञपति ॐ ( रायः पोपे ) रेश्वयै के निमत्त( श्राभ- 
जन्ती ) च्नाश्रय करती हुदै, यत्त की रक्ता कर । वृद्धि मे भिससे ( यक्नः } 
समस्त राष्ट रूप यज्ञ ( राय. पोपे ) एेशयं की वृद्धि मे ( प्रधि श्यात्‌ } 
खित रहे ! श्त० §।२३।य८॥ 
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४--( ५४-५९ ) पन्च यज्ञाङ्य्ताधनवादिन्यः । सर्वा ० 
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गृहस्थ पक्त मे- पांच दिशाच्रे के समानं (देवीः ) विद्धान्‌ च्ियां सबं 
के श्रक्तान रौर दुष्ट ुद्धिकी नाश करती दुद ( यद्पतिम्‌ ) गृहस्य यज्ञ 
के स्वामी पतिर्यो को सेवन करती एवं रेश्चयै का मागी बनाती हदं यक्त की 
रक्ता करं । गृहाश्रम श्वय की वृद्धि मे लगा रहे । 
समिद्धे अस्नावधि मामहान ऽउक्थपंच्र ऽदईंञ्यो गरभीतः। 
तपं घम्म परिग्रह्यायजन्तोजौ यद्यज्ञमयंजन्त देवाः ॥ ५५॥ 

अर्निरदैवता। थुरिगार्षा पवितः | पञ्चमः स्वरः ॥ 

भा०-( देवाः) जिस प्रकार विद्धान्‌ छष्िग्‌ लोग ( यत्‌.) जब 
( तक्षम्‌ ) परतक्च ( घर्मस्‌ ) सेचन योग्य घृत को ( परि गृद्ध ) लेकर ( श्रय 
जन्त ) ्रह्रुति देते हँ जरर (यज्ञम्‌) उस पूजनीय परमेश्वर को लक्ष्य करके 
( उजौ) श्रन्न द्वारा ( समिद्धे श्चप्रो ) प्रदीश्च ्नननि मे ( श्रचजन्त ) आहति 
देते श्रौर यज्ञ॒ करते है तब ( अ्रधि मामहानः ) श्रति द्मधिक पूजनीय 
( उक्थपच्रः ) वेद्‌ वचनो द्वारा ज्ञान करने योग्य. ( ईड्यः ) सवे स्तुतिं 
योग्य परमेश्वर ही ८ गृभीतः ) ग्रहण किया जाता है ्रथोत्‌ यक्त मे उसी 
की प्रजा की जाती ह । उसी प्रकार ( देवाः ) विेगीघु वीर धुरुष ( यत्‌) 
जब (तक्ठस्‌ ) रति प्रतप्त, तिक्र या शत्रुश्रोंको तपाने मै सम (घसपर्‌) 
तेजस्वी राजा को ( परिगृद्य ) श्राश्रय करके ( अयजन्त ) उसका सत्कारं 
करते श्रौर उसके श्राश्रय पर परस्पर मिल जाते है च्रौर ( अग्नौ समिद्धे ) 
्थणी नेता के ग्रति प्रदीक्त, तेजस्वी, हो जाने पर ( यत्‌ ) जवर ( यक्ञम्‌ } 
संगति स्थान, संग्राम को ( त्रयजन्त }) करते हैँ तब भी ( दंड्यः ) सच 
क स्तुति योग्य ( उक्थपत्रः ) शासन-आज्ञाश्नौ से भजार को ापन य 
घापणा करने वाल्ला राजा ही ( श्रधि मामहानः ) सर्वोपरि पूजनीय रूप 
से ( गुमीतः ) स्वीकार किया जाता है । श्त० ६।२।३।६॥ 
दैव्याय धर जेष्ट देवश्रीः छीय॑न्सः शतपयाः । 
 एरिगर्यं देवा यक्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यो ऽअध्छयेन्ते ऽ अस्थुः ॥५६॥ 
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्भ्निरता । व्रिराडार्पी पंकितिः । पञ्चमः ॥ 

भाग ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( देवेभ्यः ) विद्वान के हिषे 
लिये ही ( च्रध्वर्थन्तः )} अपने हिंस्रा रदित श्राचरण एवं यद्वादि श्रष्ठ कर्मो 
की कामना करते ( श्रस्थुः ) रहते हैं । वे विद्वान्‌ लोगजो ( देवश्रीः ) 
राजा के समान लतम से युक्क, अथवा देवा, विद्धानां के निसित्त श्रपने धस 
ववभ दछ्ा व्यय करन हारा, उदार, { श्रीमनाः ) अपन चत्त म सेचनीय 
शुभ वृत्तिया पूज्य प्रभु को धारण करने वाला या ल्मी शोभा को चाहने 
वाला, भ्रौर ( शतपयाः ) सैकदा दूध या दुधार गवो वाला, या सेका 
पुष्टि कारक श्रन्न रादि 5 सम्पन्न होता है उस सम्पन्न पुूप को ( देव्याय ) 
दिष्थ गुणे मे सम्पन्न ( धत्रं ) जगत्‌ क धाररङ, पोषक श्रार ( जेष्ट) 
सबको प्रेम कएने वाल्ते परमेश्वर की स्तुतिं के लिये ही (परिगृह्य ) आश्रय 
करके ( यक्तम्‌ श्रायन्‌ ) यज्ञ करने के किये श्रात ह । शत ० ६।२।३।१०॥ 

उसी प्रकार राष्ट्‌ पत्त म--जो( देवश्रीः) राजा के समाम वभव 
वाल्ला, ( ध्रीमनाः ) राज्य वैभव को चाहने वाला, श्रीर्‌ ( शतपयाः } 
सकड पोषण पदार्थो श्रोर वलौ से युक्त होता है उसकः (परिगृह्य ) आश्रय 
लेकर ( देवाः ) विजिगीषु वीर जन ( दैव्याय } देवो के हितकारी, (धरर ) 
सब कै धारक (जेष्ट) सबके प्रेमी पुरूषकी वृद्धि या एसी राष्ट्‌ की 
वृद्धि के लये । यक्तम्‌ ्रायन्‌ }) संम्राममें अतह । ( देवाः देवेभ्यः) 
विजयी लोग विजेतारो की उन्नति के ल्लिये दही ( ्ष्व्यन्तः अस्थुः) 
संग्राम चाहते रहते हें । 
वीत, हिः शित श्रिता यजध्यै तुरीयो यज्ञो यजन इव्यमेतिः। 


ततो करकः ऽच्याशिषो नो जुषन्ताम्‌ ॥ ५७॥ 
भा०--( यत्र) जिने ( वीतं ) सवत्र उ्व्रास्त होने योग्य, ( शमिता 
शमितमू ) शान्ति दायक घुरुय दवारा शान्ति सुख देने योग्य बनाया गया, 
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( हविः ) ग्राहुति योग्य चर्‌ ( यजध्य ) शिम श्राहति करनेके किये 
( एति ) प्राक्त होता हे वह ( ठरीयः ) चतुथे या सवैश्रष्ठ ( यन्तः ) यन्न 
कहा जाता है । ( ततः ) उससे ( वाकाः } प्राना, ( ्राशिषः ) उत्तम 
कामनायें नः ( जुषन्तास्‌ ) इमे प्राक्च } श्त० ९ | २।३।११॥ 

तुरीयः यज्ञः=चीथा यज्ञ, श्रभ्वयँ; पुरस्तात्‌ यजूषि जपति । होता 
पश्चाटचोऽन्वाह, ब्रह्या दक्तिणतोऽग्रतिरथं जपति एष तुरीयश्चतुथो यन्तः ॥ 
प्रथम श्रध्वयु युपा का कटता है फिर होता ऋचा पृटता है । फेर बह्मा 
अभ्रतिरथ सूकर का पाड करता हे | यह्‌ चतुथं यन्त है । शत० ३।२।३।११ 
अथवा प्रथम श्ध्वयु का श्रवख्‌, फिर श्र्ीघ्रका प्रत्याश्रवण्‌, फिर 
ध्व कात्रेष, फिर होता का स्वाहाकार । अथवा--च्रध्यात्म मे ( यत्र) 
निस ्रत्मामे ( शमिता ) शम दम की सधना वाश्च ( शमितं ) शन्त 
किया गया ( कीतम्‌ ) दान से यङ्क (हविः) श्राह्य, अ्रास्मा ({ यजध्यै ) 
परमेश्वर के प्रति समपंण कर देनं के लियं दी ( हवम्‌ पति ) स्त॒ति योभय 
या च्चाद्रान योम्य प्रस वेद्य परमात्मा को ( एति } प्राच हे जाता है चह 
( तीयः यज्ञः ) तुरीयः श्रथौत्‌ ्ह्यको प्राति रूप यक्त कहाता है । 
{ ततः ) उस तुरीय पद को प्रा ब्रह्मक्तानीसे हमे (वाकाः) वाणीस 
कोले योग्य आशीत्‌ ( मः जपन्तय्‌ इमे प्रष्ठ द्यो। 

राष्ट पक्त भ--( शमित्ता ) प्रजा मै शान्ति कैलानेमे समभ पुरूष 
द्वारा ( चस्‌-इतम्‌ ) शन्तं यख युक कये (चीतस्‌ ) व्यापक (हविः) उपाय, 
या च्रादान योग्यं कर जहां (यचध्वै) राजाक) देनेर लिये ( हव्यम्‌ ) 
पूजनीय ग्रु को माञ्च होता है वह तुरीय सरवेशरेष्ठ ( चदे: ) व्यवस्थित 
राञ्य है! (ततः) उस रज्यसे { वाछछाः ) गुद्धपदेस योऽ विचयं शौर 
( आसिपः ) उद्य इत्छुषटुं ( नः ) इमं ( उषन्तास्‌ ) 
सर्थ॑सरिमदेण्किशः पुरस्ता्छछिता उणतिर्दरछ२ऽ अरजसम्‌ । 


1 (^ क 


तस्यं पपा प्रंखवे याति छिद्वानत्खस्पश्यन्विर्खा भुवनानि गोयाः ४८ 
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ग्रभ्ति्ेवता । श्ार्थी त्रिष्टुप्‌ | धवतः ॥ 

भा०-जो (सूर्मिः) सूयै री किरणो के समान फेर, 
विद्या ग्रादि गुः को घारण्‌ करता है, (हरिकेशः) जो क्रो के हरण करने 
वाला, श्रथवा पीली वाल्ला, दीक्ष के समान उञ्ञ्वल पुवं क्रेशकारी 
शख्राखों को धारण करने वाला है, जो ( सविता) सूधके समन समस्त 
प्रजा का प्रेरक, हकर ¦ अरजस्‌ ) श्रविनाणी ( उ्येःतिः) अयोति, प्रकाश 
रूपमे (उद्‌ श्रयानू ) उप्र उठता हे, ( तस्य प्रसवे) उस्र उ कृष्ट 
शासन मे रहकर ( पूषा विद्धान्‌ ) पोषक विदान्‌ (गोषा. }) नितेन्दिय, 
विद्यावाणी का पालक होकर ( वश्च भुवनानि ) समस्त भुवन, उत्पन्न 
पदार्था को ( सम्‌ पश्यन्‌) शच्छी प्रकार देखता दुखा, उनका ज्ञान प्राच 
करतः इुश्राः (याति, आगे बहता है । ऋ०१०।१३६।१॥ शत ०६।२.३१२॥ 

परमेश्वर पक्त मे -( सूय रश्मिः) सूय श्मदि लोक भी जिसकी 
किरण के समान है, श्रवः वड परमेष्रर सुथरश्मिः है । क्रेश हरण करमते 
वाल्ा होने से वह “हर्किरा' है ¦ स्जत्पादक होने से सविता हे! चह आ्राच्‌- 
नाशी ज्पोति कूपमंह्दयमे उद्धित ह) । उसके (सवे) उच्करृष्ट शासन या 
जगत्‌ मे । पूषा) घ्रपने दल श्रार ्ान का पोषक विद्वान्‌ सानी, जितेन्द्रिय 
पुरुष ({ विश्वा भुवनानि सम्पश्यन्‌ ) समस्त ञ्ुवनो को देखता, सान करता 
दुश्रा सूय के समान ( याति ) गति करता है, 
विमानं ऽएष दिवो मध्यं ऽस्त ऽद्यापश्चिवान्‌ सेद॑सी शन्तरित्िम्‌ 
स धिश्वार्चरभि चे घृताच्ीर्ठया पूवैमधर च ऊतुम्‌ ॥ ५६ ॥ 

विश्वव ऋषिः । ्रादित्यो देवता । र्षी वरिष्टुपु | पवतः ॥ 


भासय के पक्त मे-( एप. ) यह सूय (विमानः पकती के 
समान या विमानः, न्योसय्ान के समान (दिवः मध्ये) त्राकाश के बीच 
(आस्ते) शित है! वह ( रोदसी अन्तस्हिम्‌ ) च शौर प्राधिवी श्रौर 
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गन्त र्त तीनो को (श्च(पप्रिवान्‌ ) अपने तेज से पूं करता है । ( सः ) 
वह ( विश्वाची ) समस्त विश्व को श्नपने मे रखने दाला श्रौर ( घृताचीः ) 
जल को धारण कर्ने वाला, भूमिर्यो को, प्रजागरं सो आर दिशा को 
( अभिचष्टे देखता हे । ओर (पूतम्‌ च्रपरं च केतुम्‌ अन्तरा) पृक केश्रौर 
पश्चिम के त्तापकक्तिंगको भी देखता है । ऋ०१०।१३६।२॥ शत ० ६।२।३।१७॥ 
ग्रथवा--( सः) वह ( विश्वाची; घृताचीः) सयैत्र फैलने वाली, 
जलहर करने वाली कान्तियो को श्रौ ( पूरम्‌ अपरं च) पू दिन 
तैर श्रपर रत्नि दोनोके बीचके कालको भी ( श्रभिच् ) प्रकाशित 
= 
करता हे । 
राजा के पक्त मे --( एषः } महाराजा ( दिवः मध्ये) तेज च्रौर 
प्रकाणके वीच. या ज्ञानी पुरूषो के बीच में (विमानः) बिशेष मान, श्राद्‌- 
रवान्‌ हार ( श्रस्ते ) विराजता है वह ( रोदसी ) शासक शरोर प्रजा दोनों 
को शौर ( श्रन्तरित्त ¦ सबके रक्तक सथ पूञ्य अन्तःरक्त पद्‌ कोभी पूं 
करता है वह विश्वको धारण करने वल्ली ( धृताची ) श्रन्न जल की 
धारक भूमिये च्रौर धजा्रोको ( पूवम्‌ रपर च कुम्‌ ) पूरके श्रौर 
पश्चिम के ज्ञापक ध्वजादि का भी ( अभिचषटे) सूं के समान खता ई ¦ 
इसी भरकर आदित्य योगी विशेष ज्ञानवान्‌ होने स "विमानः है। 
वह प्राश स्वरूप परमेश्वर के बीच ब्रह्मस्य होकर विराजता है । वह प्राण 
अपान शरोर अन्तरिक्त, हृदयाकाश सबको पूर्णौ करताहै। वह देह में 
व्याप्च शरोर तेजोव्या्च नाद्यो को श्रौर पूर श्रर अपर केतु थोत्‌ जीव 
शरीर बह्म दोनों के ज्ञानमय स्वरूप को साक्ञात्‌ करता है ! 
उत्ता सम॒द्रो .ऽअ॑रणः खुपणेः पूवस्य योनिं परितराधिवेश । 
मध्ये ष्टेवो निहितः पृश्चिरस पिच॑क्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥६० ॥ 
भततिर्थ ऋषिः आदित्यो देवता । निचृदार्पौ ज्िष्टुपर्‌ । धैवतः ॥ 
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भा०-- राजा के प्त म--( उच्छा ) राष्टु कय्यं भार को वहन करने 
वाला, ( सघुदः ) नाना रएेधर्र च्रौरं बलयुकू कर्यो को उस्प्हदंक, अथवा 
( सद्रुः ) अपनी सुदादिं का उत्पादक, या सघयुद्‌ के समान गंभीर च्रनन्त 
कोश रत्ना को स्वामी (र्शः) उगते सूय केखमान रक वरै के दश पहने, 
रोहत स्वरूप, ( सुपः ) उत्तम स्पदे पालन करये दाला होकर दी 
( पूर्स्थ ) अपने पू विद्यमान { पितुः ) पालक पिता राजा के (योनिम्‌) 
स्थान को (श्रािवेश ) ले, पू के राजा के पड प्र स्वयं विरजे, 
यदिराजाका पुञ्र उतना दखममेनदह्ये तो उश्तको पिता की राज- 
गदी न प्राप्त ष्ये । क्योकि ( डिवः मध्ये) दलोक के बीच में 
( निहित ) स्थित सूय के समान तेदस्वीरानादही दिवः मध्ये ) तेजस्वी 
राऽ; शरोर र.जच्छके वौचमं ( निहितः ) स्थापित हाकषट ( एकिः) 
सूं निस प्रकार प्रभरिवी द्मादि ल्या सरस को ग्रहण करता हे उसी 
प्रकार कर श्रा ्नेमे समय पच मना पालने समध छार ( श्रश्मा) 
चङ्कीया क्षिके समान शन गणको चकना चुर्‌ कः ढेन सें मधे 
होकर ही वह ( विचक्रे) विविध प्रकार के विकम कर सकता दै श्रौर 
( रजसः ) नाना पेर्था से रति राष्‌ रूप लोक के { अन्तौ) दोनो करो 
को ( पति ) पालन करे सकता दै । ऋ ० ९।४०६३॥ शात ० ।२।३ 

दसी प्रकार गृहपति क तिपय में - गृहष्य माता पिताका पुन्न जत्र 
वीतं सेचने या गस्य का भर उदाने म समथ "उत्तः उत्तम पालन 
साधन योजमरोसे युक सुप्णैः होतो उसको अपने पूर पिता की गरदं 
प्राप्यो ¦ वही ( श्रश्सा ) शला क समच श्माडेव्य के ससान पाल्लक, 
होकर (रप्रसः ) शयसे उत कम्य. गदृस्थ सु्रकेदोधं न्तो को वर्‌ 
वधू दोन के गृह बन्धने केः पून रूर सख्ना हं 

त्थता योगी-{ उक्ला) धश सेव ष्या श्रास्मास ब्रह्य रस्क वर्क 
होकर तेजस्वी, उत्तम जानवान्‌ होकर पृथ पिता, पूणं पालक परमेश्वर 
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के-धाम छो प्रक्ष होता है! वह (दिवः) तेजोमय मोत के बीच मे स्थित 

होरूर ( ृश्चिः ) समस्त ॒बह्या नन्द्‌ का भोक्ता ( श्रश्मा } राजस, तामसं 

उचोगो का नाशक यष्माखण' होकर !{ विच्छरमे) तेधेध लोकें 

स्वच्छन्द गति करता है ओर { रजसः ) समस्त ब्रह्माण्ड या रजोमय 

भाङ्तिक विक्त विभूति के दोनों छोर उत्पत्ति च्रौर धलय दोनो को (पाति) 

पाता है ' शत० ६।२।३।१२८ ॥ | 
इन्द्रं विश्वां ऽअवीच्घन्त्सय॒द्रव्य॑चखं गिरः । 


[क [क१। 


म छ रथाना वाजानार सत्पात्‌ पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
० १।१।११॥ 
भा०--( समुदन्यचसम्‌ ¦ ससद या आकाश जस प्रक र श्रनन्त 
जल-कोश या विविध सस्य श्रौर रत्न सम्पत्ति के देने बले है उसी प्रष्ठा 
विधिध रेधर्यो के दाता शरोर ( रथीनां रथीतमम्‌ ) समस्त रियो म सब 
से बडे महारथी, ( सत्पतिम्‌ ) सत्‌-मयौदाभ्नों ओर सन्नो के प्रतिपाल 
गनौर ( वाजानां ) संमामे नौर दै के ( पतिम्‌ ) पालक ( इन्द्रं) 
शचुश्रों के विनाशक इन्दं सेनापति था राजा को ( विश्वाः गिरः ) समस्त 
स्तुति-वाणियां ( अवीच्धन्‌ ) बढ़ती है । वे उसके गौरव को बढ़ती है । 
ईश्वर के पत्त मे--खाकःश भूमि समुद मे व्यापक. (रथीनां रथीतमम्‌) 
समस्त देह-धाियो मे विराड्‌ ह्यरुड रो धारण करने वाक्ते अथवा 
सयुक्त पदार्थौ मे सवरस उच्कृष्ट रस वाले, अानन्द्मय, ससस्त रेश्वयै के 
पलक ध्रभु को सव वेदवाणियां बढ़ती. है, उसका गौरव गान करती है । 
व्याख्या देखो ¡ १२।६ ॥ शत ० &।२।२।२०॥ 
देवहुयैज्ञ रा च वक्तत्सुम्नहंड ऽर च वक्तत्‌ | 
यद्घ॑दभिर्दैवी दर्वा <ऽ य च॑ वक्लत्‌ ॥६२ ॥ ` 
विधृतिकरैषिः । यज्ञो देवता । विराडाष्येनुष्टुप्‌ ! गान्धारः ॥ 
भा०-( देवहूः ) देवे-विद्रानो चार विच्छ श्चौदि' शुम युण्ेः काः स्वयं 
धद 
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धारण करने बाला, विद्रानो का श्राह्वाता ( यज्ञः) सवका संगत्तिकारक, 
न्यवस्थापक, प्रजापति राजा { च) ही राष्ट्‌ का ( आवक्तत्‌ ) सव प्रकार से 
काये-भार वहन करे । ( सुम्नहूः ) सुखे, रेशर्यो का प्रदाता ( यज्ञः }. 
यत्त, सर्वोपरि आद्र योग्य प्रजापति ही राष्ट को, रा वक्तत ) धारण 
करे ¦ ( देवः ; सबका दष्टा ग्रौर दाता ( श्निः) अग्रणी नायक तेजस्वी 
राजा दही ( आ वक्तत्‌ ) सव्रको सगत करे ओरं ( आ वक्त्‌ च) राष्ट्‌ के 
भार को धारण भी करे । शत० ६।२।३।२० ॥ 

दैश्वरपन्ल मे--( यज्ञः }) सर्वोपास्य यज्ञ, परमेश्वर दिव्य शक्तियो 
का धारक विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूषो को अपने पास लाने से “देवहूः है ! सुख- 
प्रद एवं सुषुम्ना द्वारा मीतरी सुखद होने से 'सुञ्नहू" है । वही स्ैप्रकाशक 
श्रभ्चि सव्रको सान देता. श्रौर धारण करता है । 

वाज॑स्य मा प्रखव ऽउद्द्टाभेखेरदथमीत्‌ । 

अधां सपत्लानिन्द्ो म निच्रामेणाधर्यरऽ अकः ॥ ६३ ॥ 

इन्द्रो देवता । विराडार््यनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-( इन्दः ) रेश्व्यैवान्‌ राजा च्रौर रईैश्वर (मा) सुभको 
{ वाजस्य प्रसवः ) विन्तान, अन्न श्रर देश्य का उत्पादक होकर 
( उद्‌ माभण॒ ) उपर ज्ञे जाने वाल्ञे उपाय या साम्यं से { उत्‌ अभ्र 
भीत्‌ ) उत्तम पद प्र या उत्तम स्थिति में रक्ते । (अध) शरीर (निग्राभेण) 
निह या दर्ड देकर वह (मे सपनाचर्‌ ) मेरे शतरश्रो को ( अधरान्‌ 
दमक: } नाच करे । शत ०६।२।३।२१ ॥ 

५ | 2 1 भ. छदी ष 
उ दृशान च निच्राभं च ब्रह्म देवा अवीन्‌ । 
अश्र सपत्नांनिन्द्राश्ची मे विषुचीनान्व्यस्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इन्द्राग्नी देवता । आष्येनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--( देत्राः ) विद्वान्‌ पुरुष (.उदरामम्‌ ) उच्ृष्ट॒पद को. परान 
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करने के सामथ्ये चौर ( निम्रामस्‌ ) शत्रुश्रौ को नीचे गिराने श्नौर दरिडत 
करने के सामथ्यै को चोर (ह्य च) बडे भारी धन चौर राष्ट्कोभी 
( अवी्रृघन्‌ ) नित्य बद्वि । ( अघः) ओरौर ( इन्दाभ्नी ) सेनापति इन्द 
शरोर, राष्ट्‌ का अ्रश्रणी नायक तेजस्वी अभि दोनो ( मे ) मेरे (विषूचीनान्‌ ) 
विरुद्धाचरी ( सपलान्‌ ) शचु्रो को ( व्यस्यताम्‌ ) चिविध. उपायो से 
विनष्ट करं । श्त ० ६।२।६.२२ ॥ | 

कमध्वमभ्निना नाकमुल्य हस्तैषु विरतः ) 

दिवस्पुषठ स्वगत्वः भिश्ना देवेभियाष्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अग्निदेवता । विराडाप्यैनुष्टुष्‌ । गांधारः ध 

भा०- हे वीर पुरूषो ! त॒म लोम (अभिना) अपने श्रग्रणी तेजस्वी, 
्ानवान्‌ नेता राजा श्चौर श्राचायै के साथ ( नाकम्‌. ) सुखप्रद, ( उख्यस्‌ ) 
उस उखा नाम प्रथ्वी के हितकारी भोग्य राष्ट सुख को ८ हस्तेषु ) अपने 
शञ्ु को हनन्‌ करने वादे शसा के सल पर ( बिञ्नतः } धारण करते 
इए ( कमध्वस्‌ ) आगे चदा । ( दिवः ष्ठं ) न्याय, विद्या आदि से रका 
शित सूय के समान तेजस्वी ( पृष्ठ ) पालन करते वाले ( स्वः ) हंखमय 
राज्य को { गत्वा ) प्राप्त करके ( देवेभिः ) विद्वान्‌ विजयी पुरूषो के साथ 
( मिश्राः ) मिलकर ( श्राध्वम्‌ ) विराजो । शत० ३।२।३।२४ ॥ 
प्राचीमनु प्रदिशं पे विद्धानभरेस्त्रे पुरो ऽअधिमेवेद । .. 
विश्वा ऽश्मा दीद्यानो विद्य नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ दद 

- -. अग्निर्देवता । निच्रदार्पी चिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०--हे ( अभे ) अग्रणी नायक, राजन्‌ ! समपते ! तु ( प्राचीम्‌ 
प्रदिशम्‌ )  सूयै जिस प्रकार प्राची दिशा को प्राक्त. होकर समस्त दिशार््रो 
को प्रकाशित करता इुश्रा सब दो पाये, चापायो कै ल्तिये प्रकाश करता च्रौर 
उनको बल्ल, जीवन प्रदान करता है उली प्रकार त्‌ भी ( प्राचीम्‌ प्रादिशस्‌ 
श्रनु ) प्रहृष्ट, उन्नत पद्‌ को प्राक्च कराने वाली ` उन्नति के दिशाकी शरोर 
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(प्र इहि) रागे बद, प्रयाण कर । तु ( श्रभनेः) सूय के पराक्रम से स्वर्यं 
( पुरे अरिः ) अरणे चलने वाला मुख्य अग्रणी (इह) इस राज्य मे (मव) 
होकर रह । तू ( विश्वाः, आशाः) समस्त देशाश्रौ को (दीद्यानः) अपने तेज 
से सूय के समान प्रकाशित करता ह्ुश्रा ( विभाहि) प्रकाशित हो च्रौर 
(नः) हमारे { द्विपदे चतुष्पदे ) दो पये, छस्य आदि शौर चौपाये गौ 
प्रादि पश्ुश्रो रो (अज धेहि ) उत्तम अन्न श्रौर बल, पराक्रम प्रदान कर। 
शत० ६ ।२।३। २९६ ॥ 
पृथिव्या .हमुदन्तरिल्लमाष्दग्रन्तरिल्लादिवमाररहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वल्योंतिंरगासहम्‌ ॥ ६७ ॥ अभ ५१५३॥ 
अग्निदेवा । पिपीलिकमध्या बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०- मे श्रधिकार प्रात राजा ( पृथिव्याः) पृथिदी से अथीत्‌ 
पृथिवी निवासी प्रजागश से उपर (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ते के ससान 
सवाच्छाढक, सब सुखो के व्क पद्‌ को वायु के समान ( च्रारहम्‌ ) प्राक्च 
होऊ श्रीर्‌ स ( अ्रन्तरिक्तात्‌ ) श्रन्यरिद पसे ( डिवष्र्‌ ` सूर्य के समानं 
तेजस्वी सर्ब प्रकाशक सर्व॑द्टा, तेजस्वी चिरार्‌ पद प्र ( आरम्‌ ) 
चद्रं .। ( नाकस्य ¦ सवै सुखमय (दिवः ) उस तेजोमय ( पष्डात्‌ ) सबै- 
पालक, सर्वोपरि पद्‌ से भी ऊपर ( स्वः ) सुखमय (उ्योतिः) परम पर्श 
ज्ञानमय ब्रह्मपद. को मी (ग्रहम्‌ ) से (त्रगाम्‌) प्रास्त करू । शत ० ६।२।३।२६॥ 

यास्म मे-- योगी स्व्यं मूल्ाधारसि. श्रन्ति = नाभि दशको 

रीर पिर शराद्‌श को जागत कर वहां से. सुखस्य प्रमन्रह्य ज्योति की 
ग्राप्त करता ह । 

स्वयैन्तो नपेत्तस्त ऽश्मा या रोदन्ति रोद॑सी । 

यक्ष ये विश्वतोध्रार र सुविद्धाशखा वितेनिरे ॥ ६४ ॥ 

अभत 8 | १४ | ४॥ 
अग्निर्देवता. । निनदाष्यनुष्टुप्‌ । पांयारः ॥ 
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ज०-(ये) जो ( सुविद्वसः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष ( विधतो 
धारम्‌ ) सब तरफ़ बसने वाले प्रजाजरनो को धारण करने वाले ( यन्तं )} 
राष्ट्‌ व्यवस्था रूप सु्षगञिति सान्राञ्य को ( वितेनिरे ) विध उपायों 
से विस्तृत करते ह वे ( स्वः यन्तः ) सुखकारी साम्राञ्य को प्राप्त करते 
इष ( न श्चपेक्तन्ते ) नीचे की तरफ़ नही देखते । सथवा ( स्वः यन्तः } 
परम मोक्त को प्राक्च होते इए योभियो के समान्‌ ससार के भोगोकी 
( न ्पे्तन्ते ) अपेच्वा नहीं कुरते, प्रस्युव ( शेदसी धाम्‌ ) समस्त प्रथिवी 
के एेश्चयैको शच्च बलको रोकरुलेने मे समभर ( श्ञाम्‌ ) सर्वोपरि विजय- 
कारिणी शङ्कि को ( अरोहन्ति ) प्राच हो जाते ह । शत० ६।२।३।२७ ॥ 

योगी के पक्त मे--( ये विद्वांसः ) जो विच्तानी, योगीजन ( विश्वतो 
धारं यक्तं ) समस्त जगत्‌ के धारकः परम उपास्य परमेश्वर को , वितेनिरे ) 
प्रप्त दी जति द वे ( स्वर्यन्तः ) सुखमय प्रम मोच को जाते हुए ससारः 
भोगो ङी (न श्रपेच्लन्ते) अपेता नहीं करते, उनपर नीचे दृष्ट नही डालते! 
प्रस्युत ( रोदसी ) जन्म त्यु के रोकने मे समथ ( घाम्‌ ) म्रकाशमयी 
मीक पदवी को ( यरोहन्ति ) प्रसि करते हँ 1 
छने पिं प्रथमो दैवयतां चच्चदं वानामत मव्यानाम्‌ । 
इयच्तमया अगुभः खजाषाः स्वयन्त॒ यजमानाः स्वास्तं ॥ ६६ ॥ 

प्रथ० ४॥ १४।५॥ 
अग्निर्देवता । भुरिगार्षी पवितः । पल्चमः ॥ 

भा०--हे ( श्रघ्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! विदन्‌ ! ( देवानाम्‌ } सानं 
प्रदानं करने वाली इन्दियो छे बीच मं ( चच्चुः ) च्छु के समान समस्तं 
पदभ के दिखलाने हारा होकर वू ( देवयताम्‌ }) कामना करने वाले; 
काम्य-सुखो को चाहने वाले ( मर्व्यानाम्‌ ) मनुष्यो के बीचमें तू (्रथमः) 
सब से सुख्य होकर ( प्र इहि ) श्रागे २ बद्‌ । ( यजमानाः ) यज्ञ करने 
वाले, दानशील अथवा राष्ट का संगठन करने वाले राजग शी 
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{ श्गुभिः ) परिपक्व विच्ठान वाले विद्वानों के साथ ( इयक्तमाखाः } 
श्पना यन्ति, ग्रजा पालन का कायं करते हुए ( सजोषाः ) परस्पर प्रेम 
सहित ( स्वस्ति ) कस्याश्‌ पूवक । ( स्वः यन्तु ) सुख धाम को प्रा ह्यं ! 

इसी भकार ( यजमानाः ) दान शील गृहस्थ कतेग ( शरगुभिः) पौ 
को भून डालने वाले परिपक् जानी, तपस्वी विद्रानें के साथ (इयक्तमाणाः) 
अपने अध्यात्म यन्त को सम्पादन करते हुए ( स्वस्ति ) सुलपूथैक ( स्वः 
अन्तु ) मान्त सुख को प्राक्च करं । श्त० & । २।३।२८॥ 


नक्तोषाखा सम॑नसा विरूपे ध्रापयेते शिशुमेक॑ समीची । 
द्यावात्तामां खक्मोऽश्रन्तर्विभाति देवा ऽशि धारयन्‌ द्रविेद्‌!ः७० 
मा०--ग्याख्या देखो (शअ० १२। २) ० १।९६।५॥ . | 
घने सहसखरात्त शतमूद्धैञ्छतं ते प्राणः खसं व्यानाः । पवशरसाह- 
सस्यं राय ईशिषे तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाद! ॥ ७१ ॥ 
अग्निर्देवता । भुरिगार्षी पवितिः । पञ्चमः ॥ | 
भा०-हे ( ्भ्ने ) अभ्रे ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( सहस्नाक् ) रुच 
खरो, दृते श्रौर समरासदो शूप हजरय आखा वाज्ञे ! हे ( रतमूरधन्‌ ) 
सेको राजसभासदों रूप विचार करने वाले मस्तक से युक्र ! ( ते ) तेरे 
( शतं प्राणाः ) सेक च्रधीन शासक रूप प्राण है जिनसे राष्ट शरीर 
मे चेतनता जागृत रहती है इसी ग्रशार ( सहस म्यानाः ) हजारो व्यान 
क समान मीतरी व्यवहारो के कन्ती अधिकारी ई ¦ ( त्वम्‌ ) वू ( सहस्रसय 
रायः ) सहसो देव्यौ का ( दशिषे ) स्वामी है । ( तस्मै ते) उस तुस 
( वाजाय ) चीयैवान्‌, रेश्चयैवान्‌ श्रु को हम ( स्वाहा ) उत्तम यश कीत्ति 
के लिये (विधेम) अन्न, कर आदि प्रदान करं । परमेश्वर पर मँ-हे परमेश्वर 
तेरे हजारो आंख. सिर, प्राण व्यान श्रादि है, तू सहस्रो रश्यो का स्वामी 
ह, हम तेरा ्राद्र सत्कार करं! योगी के प्र म-योगी भी श्रपनी साधन 
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से श्ननेक शरीर में प्रविष्ट होकर आंख. नाक, कान, सिर आदि विभूति दिखाने 
मै समथ होता है, हम रेमे सिद्ध का श्राद्र्‌ कर । शत ० ६।२।३।२२-३३॥ 
सपर्णेऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पंथिव्याः सीद । भरासान्तस्लिमाप 
ज्योतिषा दिवमुत्तंमान तेजा दिश उदू ॥७२॥ 
अग्निर्देवता । निचदाीं पवितिः | पञ्चमः ॥ 

भा०--दहे राजन्‌ ! तू (सुपेः श्मसि ) सुख से पालन करनेमें लमथं, 
उत्तम पालन साधन से सम्पन्न श्रौर उत्तम लकणं वाला हे । तू ( गर 
त्मान्‌ ) महान्‌. नैरवयूखे श्रात्मा वाला होकर ( पृथिव्याः पृष्टे ) प्रथिवी 
ॐ उपर ( सीद्‌) विराजमान हो । रौर ( भासा) श्रपनी कान्ति, 
तेज श्रौर पराक्रम से ( अन्तरिक्षम्‌ ) वायु के समान अन्तरित को भी 
पणे कर, श्रन्तरि् के समान समस्त प्रजा को वेर कर उनपर अपनी छत्र 
जाया रख । श्चौर ८ ज्योतिषा ) सूय से जिस प्रकार श्राकूश मरिडत हे 
उसी प्रकार ( भ्योतिषा ¦ अपने तेज से ( दिवम्‌ ) श्रपने 1केजय सं प्रासं 
क्रीद्ास्थल, आनन्द प्रमोद के स्थान, समृद्ध, कामना योग्य राञ्य को ( उत्‌- 
स्तभान ) उन्नत कर श्नोर उपर उराये रख । चौर ( तेजसा ) पराक्रम से . 
( दिशः) समस्त दिशा दिश्पवासी प्रजा््रो को ( उद्‌ ह ) उन्नत कूर । 
शैत० ६ ।२।३। ३४ ॥ 
श्चाजद्यानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्व योनिमासीद्‌ साधुया । 
श्स्मिन्त्खधस्थे ऽअध्युत्तरास्मिन विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ७३ 

अग्निर्देवता । चर्षौ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे (श्रञ्चे) रश्च सूय के समान तजास्वच्‌ राजन्‌ १ तू (श्राज्च- 
ह्वानः ) ्रादर सत्कारं से सम्बोधन किया जाकर ( सुधरतीकः ) शम 
ल्वचण श्रौर रूप बनाकर, सौम्य होकर ( पुरस्तात्‌ ) श्रगे सबसे सख्य; 
घ्रूवै की श्रोर ( साधुया ) उत्तम रौति से ( स्वे योनिम्‌ अपन स्थान, 
सख्य श्रासन पर ( श्रासीद्‌ ) बिराज । ( अस्मिन्‌. सधस्थ ) इस एकत्र 
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होकर बेठने के ( उत्तरस्मिन्‌ ) उक्कृष्ट सभामवन मेतु ( अधि ) सवस 

उपर विराज श्चोर ८ विश्वे देवाः ) समस्तं विद्वान्‌, सानी पुरूष च्रं ( यज- 

मान च) सबका सरार करने मे कुशल राजा महामाय चौर राज-सभा- 

सद्‌ गण भी (सीदत) विराज्ञ 1 श्त० ९ ।२।३।३९ ५ 

ता सवितुवेरेए्यस्य चिजामाहं चशे खुमरतिं विश्वजन्याम्‌ । 

याम॑स्य करयो ऽअ दुहत्पपीना खद सख्रधारास्पयंसा सरदीगाम्‌ ७४ 
कगवक्रषिः ! सविता देवता ! निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ४ 


भा०-८( अहम्‌ ) मे ( वरेण्यस्य ) सव श्रेष्ठ, सों द्वारा वरण करने 
श्रोग्य वर, उत्तम वरणयोग्य पद्‌ पर ज्ेजाने हारे ( सवितुः) सूयं के 
समान सनके प्रर, द्वयं वान्‌ राजा के ( ताम्‌ ) उस्र ( चित्राम्‌ ) अद्सुतत 
{ सखसतिम्‌ ) शम ्षानवाली ( विश्वजन्याम्‌ ) समस्त प्रजाजने मे से बन्द 
गयी, उनके हितकारीको { चरणे ) स्वीकार करतां । (यास्‌ ) जिख 
{ प्रपीनाम्‌ ) श्रति पुष्ट, ( सहस्रधारम्‌ ) सहस्रो ज्षानवाणियो या नियम- 
शारा््रो से युक अथवा सहसे! ने को धारण करने वाली ( प्रयसा } 
दूध से जिस प्रकार गो, शरीर च्रच्नसे {जेस प्रकार प्रथिकी आद्र योग्य 
होती है उसी प्रकार ( पयसा } बुद्धि्ारी राष्ट्‌ के पुष्टिननक उपायो से 
( महीम्‌ गाम्‌ ) बही भारी हानमयी, ( याम्‌ ) जिस विदत्‌ सभाक 
( कर्वः ) मेधावी जन ( अदुहन्‌ ) दोहते है, उससे बाद्विवाद्‌ द्वारा 
सार तत्व के) प्राक्च करते हैँ । श्त ° ६।२।३।३९ ४ 
सजः रूप प्रजापति की यही अपनी '्ुहिता' गौ, राजसम है जिसे 
वह अपनी पत्नी के समान श्पने श्राप उसका सभापति होकर उसके 
अपने अधीन रखा ड ! निस्ते किये ब्राह्मण मन्थ मे लेखा है-- 
"प्रजापतिः स्वां दुदहितरमम्यधावत्‌ \` इत्यादि उसी को दिवे" या “उषा सपु 
से भी कटा हे, वस्तुतः यह राज-सभा हे । 
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परमेश्वर के पत्त मे-संवसे श्रेष्ट सर्वोस्पादकू परमेश्वर की श्रद्‌सुतं 
{ विश्वजन्या ) विश्व को उत्पन्न करने वाली ( सुमति ) उत्तम क्ानक्ती 
( गाम्‌ ) वाणी कोम ( खे ) सेवन करू (याम्‌ महीम्‌ गाम्‌ ) जिस 
पूजनीय वाणी को सहस्रो धार वाली हृष्ट पुष्ट गाय के समान ({ सहल- 
धारास्‌ ) सहसो श्वारा', धारण सामथ्यै था म्यवस्था-नियमो वाली को 
( कर्वः श्रदुहत्‌ ) ज्ञानी पुरुष दोहन करता है, उससे जान प्रास करता । 
शिघेमं ते परमे जन्म॑न्ननने पिधेम स्तोभरेरवरे शछश्रस्थें | 
यस्मा्योनैरदास्थिा यज्ञेतं परत्वे हवीषि जुदुरे समिद्धे ॥७५॥. 

ऋ०७। १1३१ 
गृततमद ऋषिः 1 त्रिस्थ।नोऽग्नि दैवता । आर्षी तिष्ट । यैवतः ॥ ` 

भा०-हे ( श्रे ) अपने तेजसे दुष्टौ का दन करने हारे राजन्‌ ! 
हम ( परमे जन्मनि ) सवोच्कष्ट पद परं स्थापित करके ( ते ) तेरा (विधेम) 
विशेष सत्कार करं । श्रौर ( श्रवरे सधस्थे ) उससे उतर कर "सस्थः 
श्रथौत्‌ सब विद्वान्‌ सभासद के एकत्र होने के सभा-मवन मेँ मी (स्तोमः) 
स्तुति वचनो या अधिकार पदों से ( विधेम ) तेरा श्राद्र सत्कार करं तु 
( यस्मात्‌ योनेः ) जिस स्थान से मी ( उव ्चारिथाः ) उन्नत पद्‌ को प्राक्च 
हो ( तम्‌ यजे ) उसको भीम तुके भदान करूं । ( समिद्धे ) प्रदीप्त अभि 
म जिस प्रकार ( हर्वीपि जुहुरे ) नाना हविं को श्माहुति करते हँ उसी 
प्रकार हम लोग (सवे) तुखपर {( हर्वीषि) श्रादन योग्य, ग्रहण करने 
परर स्वाकार करने योस्य यथार्थं वचनो को प्रदान करं । शत ० 8।२ २।३६॥ 

योगी के पक्त म --हे योगिन्‌ ! परम जन्म श्रथौत्‌ योग द्वारा प्राष् 
उक्कृष्ट पद मे स्थित तेरी हम सेवा कर । जिस मूल च्राश्रय से तु उश्नति 
को प्रा्चहै( लम्‌ यजे) उस परमेश्वर ी हम भी उपासना श्रं । प्रदी 
छश्नि कै समान तुम्हं हम शष्ठ अज्ञ प्रदान इर । 
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पद्ध ऽअथ दीदिहि पसे नोऽज॑स्रया सम्यी यविष्ठ । 
त्वार शश्वन्त ऽउपयस्ति वाजाः ॥ ७६ ॥ ऋ०७।२।३॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । आष्युभ्णिव्‌ः । ऋषभः ॥ 


भा०-हे ( च्रनने) श्रभरे ! तेजस्विन्‌ ! तू (नः पुरः ) हमरे रागे 
( अजखया ) अविनाशी, नित्य ( सूम्यो ) कष्ट से जिस प्रकार चराग जलती 
2 उसा प्रकार उत्तम उत्साह च्रोर तेजः साधन से ( दीदिहि ) प्रसीशित 
ही । हे ( यविष्ठ ) सदा बलवान्‌ ! ( स्वाम्‌ ) तुर ( शश्वन्तः ) सदा के 
लिये स्थिर ( वाजाः ) अन्नादि देश्य श्नौर सानवान्‌ पुरूष ( उपयन्ति ) 
प्रक्ष हा । श्त० ६।२।३।४० ॥ 

श्ग्ने तमद्याश्वन्न स्तोमैः करतुच् अद्र ९ हदिस्प्रशम्‌ । 

क्रध्यामा त ऽशः ॥ ७७ ॥ ऋ० ७।१०।१॥ 

भा०--ग्यास्या देखो ° १९।१४॥ शत ० ६।२।३।४१ ॥ 


चित्ति जुहोमि मन॑सा धृतेन यथां देवा इदागमन्द्रातिरीा कताः 
बधः । पत्ये विश्व॑स्य भूम॑नो जुहोमि विश्वकमैरो विभ्बादाद्‌ 
भ्य हविः ॥ ७६॥ 
विश्वकर्मा देवता । विराड्‌ अतिजगती । निषादः ॥ 

 भाग्-मं( घृतेन) घीके द्वारा जैसे श्रभि मे आहति दी जाती है 
उसी प्रकार ( मनसा ) मनन पूवक, चित्त से ( चित्तिम्‌ ) तत्व जिक्तासा 
के किये चिन्तन या विवेक को ( जुहोमि ) पराप करता हं श्रथौत्‌ निरय 
करना चाहता हुं ( यथा ) जिससे ( इह ) इस विचार-भवन मे ( वीति 
शोत्राः ) उज्वल, कान की श्राहति देने वाले ( ऋतावृधः ) सत्य को 
बद़राने हरे ( देवाः } विद्रानरू लोग ( आगमन्‌ ) श्राय । ( भूमनः विश्वस्य 
प्रस्य ) बढ़ भारी विश्वके स्वामी ( विश्वकर्मणे ) समस्त राष्ट के साघु 
कृम। के प्रवततेक राजा के निमेत्त म ( श्रदाभ्यं ) ्रखरड, श्रषिनाशी वे 
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चूक, कभी न कटने चाली, हद ( हविः ) क्तान श्र अन्न को ( विश्वाहा ) 
सदा दिनो ( जहामि ) प्रदान करू । शत० ६।२।३४२ ॥ 

प्रत्येक विद्वान्‌ सभ।सद्‌ का कततैव्य हे कि जब विद्वान्‌ सलयशील लोग 
एकत्र हो तो मन लगा कर चिति" श्रथौत्‌ विपय के “चिन्तन या विचार 
मर ध्यान दै । ज्नौर राजा को श्रखर्डनीय, निश्चित सव्य तत्व का निरय 
प्रदान करे । 


योगी के पक्त मे -- प्रकाशित यज्ञ वाले सत्यवर्ध॑क (देवाः ) देवगण, 
प्राण या विद्वान्‌ मु प्राक्ठ ह इस रीति खे ओ सस्वासत्य विवेचन करं 1 


शरोर महान्‌ विश्वके स्वामी परमेश्वर के लिये इस ( दाभ्यं हविः) 
अखण्ड, हवि रूप श्रात्मा को समर्पित करू । 


सस तं अघे खमिधंः खपत जिद्ाः खघ्त ऋष॑यः खत्त धाम पियासिं। 
सतत होत्राः स्रधा त्व यजन्ति खस योनीरा परंखस्व घृतेन स्वाहा 
 अभ्नि्दैवता । आर्षी जमती निषादः । सस रषयो ऋषयः ॥ 


भा०--हे ( श्न्ने ) श्रि ॐ समान उज्वल तेजस्विन्‌ ! ( ते ) तेरे 
( सक्ष समिधः ) श्रभि के समान सात समिधाए्‌ ईं भथोत्‌ अमात्यादि सात 
रकरृतियां तेरी तेजोन्रद्धि का कारण हैँ । ( सक्च ऋषयः ) राष्ट्‌ के कार्यो 
का निरीक्षण करने वाले मै सात हयी 'कषि' है, वे मन्त्रदष्टा, गुप्त मन्त्रणाथै 
श्रमात्य ह । ( सक्च परियाणि धाम , सात ही प्रिय तेज या धारण सामभ्य 
द । वही तेरे (सक्च होत्राः) सात होत्र, यत्त के ७ होतारो के. समान राष्टू 
के सात श्रगहैं। वे खातो (चत्वा) ठक को ( सप्तधा) सात तरह से 
( यजन्ति ) प्रस होते है! चर उन (सक्ष योनीः) सतो स्थानोया 
पदाधिकाररो को ( धृतेन ) श्रयने तेज से (स्वाहा ) उत्तम रीतिसे 
( श्राए्रणस्व ) पृ कर । शत० ९।२।३।४४ ॥ 
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होश्रः--ऋछतयो चा होत्राः । रश्मयो वाच होत्राः । अङ्गानि चा होत्राः ॥ 
गो०उ० ६।६॥ 

शुक्रञ्योतिश्च चिचज्योंतिश्च खत्यल्योतिश्च ज्योतिंष्मेश्च । 

शुक्रश्ं कतपाश्यात्यशहाः ॥ ८० ॥ 

मरुतो देवता । या्पैष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भ्या०--( शुक्रञ्येतिः च ) शुद्भ्योति, ( चिच्र्योतिः च ) चिच्र- 
ञ्योति, ( सव्यञ्योतिः च ) सस्यञ्योति { शकः च ) शुक्र, ( तपाः च) 
ऋतपा शरीर ( अव्यंहाः ) अरत्यंहया ये ७ (मस्त्‌' अ्थौत्‌ शरीर मे ७ प्रां 
के समाद साष्ट म मुख्य ्रमात्य नियत सिये जाय । श्त ० ३।२।१।२६ ॥ 

अति कान्तिमान्‌ शुद्ध उयोति, ज्ञानवान्‌. पुरुष शशुकरञ्येत्तिः है । चित्र 
ञथौब्‌ श्रदुभुत अ्योति वला पुरूष “चिच्रज्योति' है । सत्य निखेय देने 
चालला 'सत्यञ्योतिः चोर ज्ानञ्योति वाला पुरुष “ज्योतिष्मान्‌, चरर 
शीघ्रकारी या शद्ध रूप करः है ! ( ऋतपा: ) सत्य या कानून मन्थ का 
पालक ऋतपा हे । अहस्‌ श्रथौत्‌ पापो को श्रतिक्रमन्द करनेवाल्ञाशरयंहाः' ह । 

ये सभी ईंश्वरके नाममभी दहे, 

हंद चान्यारङ््‌ चं छटड्‌ च प्रविंसटङ्‌ च । 

त्रितश् सम्मितश्चं सभ॑राः ॥ ८९॥ | 

मस्तो देवताः । र्व गायत्री । धद्जः ॥ | 

भआ०-{ इरङ ) यह एसो हे, ( अन्याद्ङ्‌ च ) यह न्य के संमाने 
है भर्थात्‌ इसके सभानं श्रौर भी है, ( सदङ्‌ च ) यह शरोर यह समान 
है । { प्रतिक च ! प्रत्येक पदाथ इस शरश में समान है ( मितः च) 
थह दतने परश्मिण का हे, ( समितः च) श्रच्छी प्रकार यह श्रयुकं 
दाथ के बराबर ही परिमाण वाला है । ( सभराः ) ये सव पदाथ समाम ` 
भार तराज्ञे या समान वस्तुको धरणं करते है । हसं प्रकार सातो श्रकार 
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से. देखने वाल्ञे विद्वान्‌ राजा. के राञ्य-विभागो म कायं करं । श्चौरं उनके 
"दृदैङ्‌' श्रादि ही नाम दहो | 
दसी प्ररार सात परार से विवेचना करने बाला होने से उनका ल्य 
पुरूष श्नौर परमेश्वर भी. इन सात नामों से कदाता है । 
ऋतश्च खत्यश्चं श्वश्च श्रसरुणश्च धत्त च वित्ता च॑ विधारयः त 
मरुतो देवताः । आर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( ऋतः च सत्यः च शबः च ) ऋत, सत्य, ध्रुव, ( धरणः 
च ) धरण, ( धत्त च विधत्त च ) धत्तौ रौर विधत्त श्रौर ( विधारयः 
च ) विधारय ये ७ भ्यवहार निखेय के लिये श्रधिकारी हय । इनके भिख्न २. 
कार्यं । जैसे ऋतः जो व्यवस्था पुस्वक का प्रमाखथ्राही, { सत्यः ) 
घटना का सत्य रूप्‌ रखने चालला, ( धवः ) स्थिर निखेयदाता. ( धरूणः ) 
दोषों का पकूडंने वाला, { धत्तौ ) उसका वश करने वाल्ला शरीर (विधारयः) 
उसको विविध कार्य से नियोजक । 
इसी प्रकार इनके सख्य पुरूष के मी रूम भिदु से ये सात नाम ई, 
दरश्ररकेभीये सातनामदहै। 
ऋर्तजिच्च सप्यजिच्ं सेनजिच्च सुषेण्च्ध । 
अन्तिमिच्रश्च दूरे ऽअमिच्श्च गरः ॥ ८२ ॥ 
मरतो देवताः । निचदार्षीं ` जगती । निषादः ॥ 
भा०--( ऋतजित्‌ च सव्यजित्‌ च, सेनजित्‌ च सुषेणः च ) ऋत- 
जित्‌, सत्यजित्‌ सेनजित्‌ शौर सुषेण, ( श्रन्तिमिन्नः च, दूरे श्रमित्रः च 
गण ) श्मन्तिमित्र, दूरे श्यभिनत्र त्रौर गणये सेना विभाग के अरध्यत्त द ।. 
ईदत्तास ऽपताटच्चास ऽऊ ष णः सरक्ताखः प्रतिसर त्ताख ऽएत॑नः। 
मिताक्तश्च सम्मितास्लो नो ऽश्मच् सभरसो मरूतो यज्ञे ऽश्स्मिन्‌ प 
मरुतो देवताः | निचृदार्ी जगती । निषादः ॥ 
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भा०--हे ( दंर्खासः एताद्चसः सरक्तासः प्रतिसच्लासः भितासः 
संमितासः सभरसः ) ईच्च, पताश््, सदस प्रति सदक्त मित श्रौर सुमित 
शरीर सभर्ये सातो (मरुतः) मर्द श्रथीत्‌ प्रजनन के गण, पालक लोगो! 
श्राप लोग ( श्रह्षिन्‌ ) इस राष्ट. के यक्त मे ( एतन ) आश्नो.! 

स्वतं्बोश्च पराली च सान्तपनश् गरहमेधी च॑। 

पडी च शाकी योज्जञरषी ॥ ८५ ॥ 

भा ग्रोर इसी प्रकार ( स्वतवान्‌ ) स्ववं बलशाली, ( प्रधासीच) 
उक्करष्ट पदाथ को भोजन करने वाला, ( ख{तपनः ख ) उत्तम रूपसे तपं 
करने बाला या प्रजा के धसे कमे संस्कार करनेहारा, (गृहमेधी च) गृहस्थ, 
( क्रीडी च ) क्रीड़ाशील, युद्धविजयी, ( शाकी ) शक्षिमानू , ( उनल्ञेषी च } 
दौर उत्तम पदो का ज्य करने हाराये लोग भी प्रजा के मुख्य रंग है । 

इन्द्रं दैवरीर्विशे मरुतोऽचं वत्मानोऽभव्रन्यथेन्द्रं दैवीर्विशो मख्तो- 

ऽयुवल्मरनोऽभवन्‌ । एवधिमे यजमानं दैवीश्च विशश मनुषीश्चालं 
वत्मानो भवन्तु ॥ ८६ ॥ 


1 





८५-- इतः परं क्वचित्‌ पुस्तकेषु 

उग्रश्च भीमश्च ध्व(स्तश्च धुनिश्च । 

खाखद्धश्चिभियुग्वा च॑ विक्षिपः स्वाहा ॥ 

श्रयं मन्त्रः प्यते | 

अथ --( उग्रः.) बलवान्‌ ( भीमः ) मयानक, ( ध्वान्तः ) अन्धकार के समान 
शत्रो को अन्धकार ` करनेद्यरा, ( धुविः च.) केषा देने वालां, ( सामहवान्‌ ) 
पराजित करने वाला, ( अभिदयुग्वा ) अक्रमण करनेवाला रौर ८ विक्षिपः ) चित्रिध 
' दिशाय से शत्र पर शख फेकने वाला । ये भी विजय कार्यं के निमित्त वीर नेवा 
पुरुष आवश्यक हैँ ।. इस्‌ प्रकार ये मरुद्रण ४९ गिने जति दै + 
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मरुतो देवताः । निचत्‌ शक्वरी. । भवतः ॥ 


(> 


भा०्-( देवी; विशः ) विद्वान्‌ लोगो की प्रजां ( इन्दम्‌ ) रेर्थवान्‌ 
धार्मिक राजाके श्रौर ( मर्तः ) शयो की मारने वाली सेनाषं (इन्दम्‌). 
शक्रो के गद्विदारक इन्द सेनापति के ( श्नु वत्मौनः ) पी २ रास्ता 
चलने वले होते द । { यथा ) निस प्रकार से ( देवीः विंशः ) देव, दंशेन- 
शील श्रता के भीतर प्रविष्ट प्राण श्रादि प्रजां \ मर्तः) श्चौर प्राण 
गण ( इन्दम्‌ अनुवःमीनः ) इन्दः आत्मा के पद्ध चलने वाल्ञे होते है 
( एवम्‌ ) इसी प्रकार ( इमं यजमानम्‌ ) इस अन्न, आजीविका, वेतन श्रौरं 
मान आदि के देने वाले राजा के ( दैवीः च) विद्वानों रौर (मानुषीः च) 
साधारण मनुष्यो की प्रजाप भी ( अटुवत्मानो भवन्तु ) पी २ रास्ता 
चलने वाली हो । | 
 इमरस्तनमूजस्वन्तं धयापां परपीनमभ्े सरिरस्य मध्ये । 
उत्सं जुषस्व मधघुंमन्तमवैन्त्समृद्विय र सदनम। विशस्व ॥ ८७॥ 
अग्निर्वा । ्रार्षीं त्रिष्टुप्‌ ! धैवतः ॥ 
भा०-हे ( रसने ) श्रे श्र्रणी नायक ! तेजस्विन्‌ { तु ( सरिरस्य 
मध्ये ) श्राकाश के बीचमे ( श्रपां प्रपीनम्‌ ) जलौ से परिपणे (इमे) 
इस ( ऊजैस्वन्तम्‌ ) अन्न श्रीर बलकारी ( स्तनम्‌ ) स्तन के समान रसो 
का बहाने वाल्ञे एवै घोर गजेनाकारी ( उस्क्ं ) कूप कं समान अनन्त जल 
देने वाते ( मधुमन्तम्‌ ) परिमाण मे अन्नादि मधुर पदार्था के देने वाले 
( समुदयम्‌ ) सञुद्र सरे उस्पन्न मेध के समान ( साररेस्य मध्ये) बड़ भारी 
व्यापक राष्ट्‌ के बीच मे ( अपां प्रपानम्‌ ) क्च प्रजागरं से पुष्ट, ( ऊजं- 
स्वन्तम्‌ ) बल्ल पराक्रम ओर अन्नादि से सम्पन्न ( उत्सम्‌ ) उत्तम फलो फे 
दाता ( मधुमन्तम्‌ ) अवादि मधुर पदार्थ से युक्र, ( सञद्धियम्‌ ) सघ्युद 
से धिरे अथवा नाना सम्पत्तियां के उत्पादक { स्तनम्‌.) स्तन के समान 
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मधुर आ्ानन्द्‌ रसदायक अथवा सब सुखो के श्रधार रूप इसं उत्तम राष्ट 
को (धय ) बालक के समान शन्तिसे भोग कर । हे ( श्रयैन्‌ } अश्वे 
समान वेगवान्‌ साधनो से सम्प्र तू ( सयुदियं सदनम्‌ ) सुद के समान 
गभीर इसं सश्राट्‌ पद्‌ को ( अ्ाविशस्व ) प्राक्च कर । 
घतं मिमि्ते घृतमस्य योनिधरेते चितो घरतम्व॑स्य धामं। 
श्नुष्वध्रमावह मादयस्व स्वादाछृतं चषभ वद्धि इव्यम्‌ ॥<८॥ 
छ० २।३२।११॥ 
गृत्समद्‌ ऋषिः । अ्रग्निर्देनता । निचदार्षी जिष्टप्‌ । यैवतः ॥ 

भा०- पूर्वोक्त 'पर्जैल्य' पद्‌ खी मेधसे श्रौर भी तुलना करते है| 
चह. उङ्क मेघ ( धृतम्‌ मिभिक्ते ) जल का सेचन करता है । ग्रौर ( शरस्य ) 
उसका ( घृतम्‌ योनिः } जल ही मूलकारण है । वह ( धृते भरितः ) उदक 
मेदी श्राश्चित है । ( अरस्य घाम घतम्‌ उ) उसका जन्य, वर्षण कम॑ श्नौरं 
स्वरूप ये तीन भीजलदहीहै । च्रौर हे पजैन्य ! रसो को प्रजा प्र बरसा 
देने वाल्ञे ! त्‌ { श्रनु-स्वधम्‌ ) जल के दी साथ बहुत सी च्रन्नादि सम्पत्ति 
को ( वह) प्राक्च कराता है शौर ( मादयस्व ) सबको वृक्च करता है । हे 
( वषभ ) जलो के वषेण करने दारे! तु (स्वाहाकृतम्‌) यज्ञानि म श्रुति 
करिये या अपने मे उत्तम रीति से धारण फिये जल से उत्पादित ( हव्यम्‌) 
अन्न को ( वाति ) प्रजा को प्रदान करता हे) इसी प्रकार हे राजन्‌! तु मेष 
के समान उच्च पद्‌ पर विराजमान होकर ( धृतं भिभिक्ते ) रभि के समान 
तेज मोर मेव के समान सुख श्रौर सेह का वषर कर ! ( अस्य ) इस 
भि का जिस भकार घृत ही श्माश्रय हे उसी प्रकार तेरा सी आश्रय स्थान 
"घृत" तेज ही है । तु ( घृतश्चितः ) अपने तेजसे आश्रित ह्येकर रह । 
( घृतम्‌ श्रस्य धाम ) इस राजपद का घाम तेजया धारण सामथ्यै या 
स्वरूप भी तेज", पराक्रम दी है 1 ( अनुप्वधप्र्‌ ) अ्रपनी धारण शङ्कि ढे 
अनुसार ही इस र्ट्‌ के कायै-भार को ( श्रावह ) उदा । ( मादयस्व } 
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स्वर्यं समस्त प्रजाश्च को वृश्च कर । ( स्वाहा कृतम्‌ ) सुखपूंक भदान 
क्षिय ( हव्यम्‌ ) कर श्रादि पदा्थाषछो हे (वृषभ) प्रजा पर सुखो के चैक 
राजन्‌ { ( वक्ति ) तु स्वयं पक्त कर ध्रौर अपने श्रधीन श्रूं को दे। 
खमुदरादूर्भिमेधमां ऽउदार दपा युना खम॑सतत्वमांनद्‌ । 
धृतस्य नाम शुद्धं यद्रित जिह द्रवानांमर्‌ त॑स्य नाभिः ॥ ८६॥ 
। ऋ० ४] (८ १॥. 
अगन्देवता । निचरदार्षी तरिष्टप्‌ | पेवतः ॥ 


 मा०-राजा के पक्त मे -( सयुदराच्‌ ) खुद ॐ समान गम्भीर राजा 
से एक ( मधुमान्‌ ) श््चो को कपा देने वाले साम्य से युक्त ( ऊर्मिम्‌ ) 
प्रबल तरंग के समान पराम ( उत्‌ च्रारत्‌ ) उपर उठता है चौरं (अश्ना) 
ज्यापक सैनिक बल या राष्ट फे वल के साथ ( अखतत्वस्‌ ) . श्रद्तत्व 
श्चथौत्‌ श्रमर यश के (उप सम्‌ च्चानद्‌ ) प्राच कराता है । ( धृतस्य ) तेज 
का (यत्‌) जो ( यद्यं नाम च्रस्ति) युदय, सुयुक्च ख्रूप है वह (देवानाम्‌) 
तेजस्वी विजयी पुरषो की (जिह) आहुति रूप कोधशेखादहैजो 
( शतस्य नाभिः ) उस चमर, अविनाशी, स्थायी राष्टू को बंधने वाली द । 
मेघ के पत्त म-- सखद से एक ( मघुमान्‌ ) जल से पूण ( ऊर्मिः } 
तरंग उण्ताहै। जो (च्रंश्ना) वा्ुयासूयैके द्वारा ( श््तत्वम्‌ ) 
सूच्म जल-माव को प्राच होता दै । ( धृतस्य ) मेव द्वारा भूमि प्र सेचनं 
करने योग्य जल का (यत्‌) जो .( गुह्यं ) गुहा, श्रन्तरिक्त मे स्थित 
( नाम ) स्वरूप या परिवर्तित, परिपक्त रूप है वह ( देवानां ) सूथे करी 
रश्मयो की ( जिद्धा ) तापकरी शिखा याजलु सैचने वाली शक्षि के 
कारण है ¡ दौर वही उस { श्रद्धतस्य ) सूम जल को ( नाभिः › बंधने, 
ज्ाकाश मे धामे रहने का कारण है! ` । 
जीवनपत्त मे-- अन्न रूपं अ्रक्तय समुद से ( मधुमान्‌ ऊर्मिः ) मधुरं 
८७ 
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रस की एक तरंग या उक्छृष्ट रूप्‌ उत्पन्न होता है । वह ( अश्ना ) प्राख 
चायु के साथ मिलकर ( अग्धतत्वम्‌ ) जीवन या चेतना के रूप मै बद्‌- 
क्ता है । ( घृतस्य ) दीक्षिया श्रोजकाया स्रीयोनि मै निषेक करने 
योग्य वीये का ( यत्‌ गुह्यं नाम श्रस्ति) जो गृह्य अथात्‌ प्रजनेच्िय या 
शरीर में गुस्र रूप से व्रिमान परिपक् स्वरूप ह वह (देवानां जिह्वा , देवो 
इन्वियो कौ दीष्चि या शङ्कि का कारण है ओर (अस्तस्य नाभिः ) अरत, 
दीधे जीवन श्रार श्रगली ग्रजा का मूल कारण ह । 


परमेश्वरपक् मे --( सथुदरात्‌ ) उस परम परभेश्वररूप श्रनन्त ्र्तय; 
आनन्दसागर से ( मधुमान्‌ ) ज्ञानमय तरंगया ग्रजोत्पादक कामना- 
रूप तरंग उसत्र होती ह । वह ( श्रशयुना ) विषयो के भोक्ता जीव ङ 
साथ मिलकर ( श्रद्धतत्वसर्‌ ) चित्‌ शक्ति को (उप समानय ) जागृत 
करती हँ । ( धृतस्य ) प्रकृति के गस मे सेचन करने योग्य पृरसेश्वरीय- 
तेज का जो गुद्ध, परम विचारणीय ( नाम ) स्वरूप है वह ( देवानाम्‌ ) ` 
समस्त दिभ्य वैकारिक महत्‌ आयि पदार्थो की ( जिह्वा) वशकारिसी 
शक्गि है, वदी ( अतस्य नाभिः) समस्त अर्त, अविनाशी, -चिन्मय जगत्‌ 


का ( नाभिः ) बाधने वाला केन्द हे । 


गृहपति-परजापक्त मै -- कामरूप अनन्त समुद्र से ( मधुमान्‌ उभिः } 
मधुर स्नेदमय एकु तरंग उठती है श्योर ( अश्ना) प्राण के साथ 
` मिलकर ( अदतत्वम्‌ उप सम्‌ श्रानट्‌ ) अतत रूप प्रजाभाव को प्रास 
होती है । ( घृतस्य नाम यत्‌ गुद्यम्‌ अस्ति) निषेकयोम्य वीय कालो 
परिपक्व रूप हे वदी ( देवानाभ्र्‌ ) रति क्रीड़ा करनेवाले पुरर्पो की (जिह्वा) 
 श्रथौत्‌ कामरस प्रास्त करने का साधन है श्रौर वदी (श्रखतस्य नाभिः ) 
प्रानी प्रजारूप अमरे, तन्तु प्राक्च करने छा मूल कारण हे । वीयसे ही 
रति उपपन्न होती हे शरोर उसी से सन्तन । 
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वयं न्न प्र वमा घृतस्यारिमिन्‌ यन्ञ धारया नमोभिः । 
उप॑ छरह्मा श खयच्छ्रस्यमानं चतुःशृ्ञोऽवमीद्‌ शौर ऽएतत्‌ ॥ ६०# 
वामदेव षिः. 1 अरग्निदेवता । विराडार्षी व्िष््प्‌. । धेवतः'॥ 
१०- राजा क पत्त मं--( वयस्‌ ). हम. लोग (घरतस्य.) बल्ल, एेश्वयेः 

स प्रजा का सेचन करने हारे चोर स्ववं तेजस्वी. राजा के ( नामेः) शत्रोः 
को नमाने वाले वल्ल या दण्ड विधान, शासनं का ( प्रःजवाम )-्च्छीः 
प्रकार वशैन.या उपदेशा करं । श्रौर ( श्रस्मिन्‌ यन्ते ) दरस प्रजापालन, एवः 
राज्य कायं मे हम लोग उस्र शासन को. नमोभिः. ) दण्ड रादि शन्नो 
को दबानेः वाले वित्िध. साधनो से ( धोरयाम ) धारण करं शौर दुष्ट 
करं । ( बह्या) बद्धा अथीत्‌ वेद का जानने वाल्ला चुत्रेदवित्‌ विद्वान्‌ 
( शस्यमानम्‌-.) विधान क्रिये जते हृषु इसरो ( उपशणर्वत्‌ ) स्वयं श्रवणः 
करं । शरोर ( चदुःगृङ्गः ) पदाति, रथ, चश्च श्रौ ` हस्तिः शमादि - चोरौ 
प्रकार रे हिसासाघनं से सम्वत्र ( गौरः ) मोनथिवी मे रमण करने; 
हारा राजा ({ पतत.) उस दंर्ड-विधान को. ( श्रवमीत्‌ ) विद्वान; सः 
अतण रकः पुनः वरजा छा अक्ति. खू्पसे कहे । | 

सान के एत्त लं बह्या, वेदात्‌. विद्वान्‌ चार वेदो रूपः जर शङ्गवाल 
श्रीर्‌ ( गौरः ) वेदं वाणीम रमण शील होकर वमन. श्रथीत्‌ वेदौःकाः 
उपदेश, करे श्रौर दोग श्रवण कईं ( धृतस्य } ज्ञान के परिपक्व स्वरूप काः 
हम प्रवचन करं शयेर ८ यज्ञे ) श्रेष्ठ कम या- उपास्य परमेश्वरं मेँ - उसको 
( नमोभिः ) आदर ववने सहित ( धारयाम ) प्रयोग करं । 


चत्वारि रगा जय( ऽअस्य पाडा ढे शी खक्ष हस्तासो ऽअस्य। 
ज्ञिधा जद्धो वभो सेरवीति महा. देवां मल्यार्‌ऽ आविवेश ॥६६॥ 
ऋषभो यत्युरुषो देवता । विराडा्धी रिष्टुप्‌ |. थेव; ।॥ ` 


भरा०--राजा क पत्त स --हैस राजा खूप. प्रलपति या राष्टू-रूप यत्त 
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के ( चत्वारि शङ्गा ) चार शद्ग श्रथौत्‌ शचु्ो के हनन करमे वाक्ते साधन्‌ 
चतुरंग सेना हे! ( श्वस्य ) इसके (त्रयः) क्तीन (पादाः) वैर अथोत्‌ 
चलनं क साध॑न्‌ द राजा, प्रजा चर्‌ शासक । (द शीष) दो स्थिर है राजा 
च्रोर श्रमास्य या राजा श्चौर पुरोहित । { अरस्य ) इमे ( सप्त दस्तास ) 
सात हाथ, सात प्रतिय है । ( तिधा बद्धः) तीन शक्गियां प्रज्वा सेना 
श्र कोष । हन तीन शङ्गियों सै राष्ट ध्वा या सुभ्यवस्थित है । वह (वृषभ ) 
सवशर, पषखरासं मघ श्रा बलीवदं कै स्मान ( रोरवीति) गसजैना 
करता है ओरं ( मषः देव; ) वह बड़ पूजनी देव. दानश्पल, प्रजा को 
सुखप्रद, राजा ( भत्योनू } मनुष्यो को ( श्याविवेश् ) प्राप्त है । 

स" भ-- यक्त के ४ सींग, ब्रह्मा, उद्धात, हौना चौर श्रध्व्युं | 
तम पदु कम्‌, यज्चुः, साम । दो शिर हविधोन्‌ शरोर प्रवम्यं । सात हाथ 
सष होता था सातं छन्द । तीलं शयानं प्रातःसवन, माध्यंदिन सवन 
त्रारे साय सवनु स बधाहं। अथवा-ण्सींगप्वेद्‌ | तीन पाद तीम्‌. 
सवनं | प्रायणीय श्रार्‌ उदयनीय दोनो इष्टेयां दो शिर । सात हाथ सातः 
छन्द । तीन प्रकृर्‌ से बद्ध॒म॒न्त््‌, चन्द्‌, बराह्मण श्ौर्‌ कृटप्‌ । थास्क० 
निर० १३।७॥ 
श्वथवा शब्द्‌ कै पच्च मँ--४ सींग, नाम, श्रख्यात ( क्रियापद ) उप- 
सगे श्रार निणएत्त | तीन पृदु भूत, भविष्यत्‌ नोर वत्तेमानं, ठो सिर शब्दं 
नित्य श्रीर्‌ श्रनित्घु । शवात्‌ हाथ, सात विमात्तियां । यह शब्द्‌ तीन स्थानं 
पर ब्द कछातीमे, कृर्डमे श्रीर्‌ शिर में । सुनने से सुख का षण 
करता है । वह शब्द करता, उपदेश्त दैता है रौर ध्वनि षप होकर समस्त 
मरणधमो प्राणियो मे दिधमाम्‌ है । पतञ्जलि सुनि ॥ न्मा१ मद्दाभाष्य ¶। 
१ । शर० १॥ | 

श्ात्मा के पर म--४ सौगि ध्म, शश्र, काम शौर मोच्त । तीन पाद्‌ 
शीत्‌ ज्ञानसाधनं, तीन वेद्‌, या मनन, क्रिया श्रीर्‌ उचारण या ज्ञान, 
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कसे श्चौर गान । दो शिर पाण, श्रपान । सात हाथ श्िरोगत सप्त प्राणः 
२ नाक, २ आंख, २ कान, एक सुख । श्रथवा सात धातु त्वर्‌, मांस, 
भेद, भज, अस्थि, २ त्रिधा बद्ध मन, कम श्रोर वाशी, श्रथवा निगुय 
सस्व रजस, तमस द्वारा बद्ध है । वह भीतरी सब सुखो का वर्षैक होने 
से शृषभः महप्राण॒ श्रात्मा ( देवः ) साक्तात्‌ ज्ञेनदष्टा होकर ( म्यान्‌ 
ध्राविवेश ) मरणधमाो देहो म अश्रित ह । 

परमात्मा के पत्त म--चार सग चरो दिशां श्रथवाश्च, उ, म्‌ 
परोर अमात्र ! तीन चरण, तीन काल श्रथवा तीन सुवन । दो शिर यी, 
पृथिवी । सात हाथ खात मरत्‌ गण त्रथवा सात समष्टि प्रण, थवा महत्‌, 
श्रहकार श्चौर ‰ भूत । त्रिधा बद्ध है सत्‌, चित्‌ श्रोर ` श्रानन्दरूपरमे। 
वह महान्‌ परमेश्वर ( वृषभः ) समस्त सुखो का वर्षक एं जगत्‌ फो उठाने 
वाला, ( रोरवीति ) परम वेदक्ञान का उपदेश करता है वह महान्‌ दैव 
उपदेय परमेश्वर ( मस्यीन्‌ श्विवेश ) समस्त नश्वर पदार्थौ मे भी च्यापक है। 
चरिधां हितं पशिभिरगद्यमने गवि दकासों ध्रतमन्वबिन्दन्‌ । 
१न्द्र ऽप सूये ऽपएकञ्जजान ठेनादेकर स्वधया निषटतच्छुः॥ ६२॥ 

यज्ञ पुरुषो देवता । र्षा त्रिष्टुप्‌ । चवतः ॥ 

भा०--राजा के पत्त म--( परिमि; ) ग्यवहार-कुशल पुरू्पो द्वारा 
( गधि) मौ दूष प्रथ्वी या प्रजा में ( गुह्यमानं ) युक्च खूप से (त्रिधा हितम्‌) 
तीन प्रकार से रक्खे, या बे हष (घुतम्‌ ) सेचन योग्य बह को (देवासः) 
विद्वान्‌ विजेता पुरूष ( श्चनु श्रविन्दन्‌ ) प्राच करते हैं । ( इन्दः} शश्र 
नाशक सेनापति ( एकं ) एक सेना-दल को ( जजान ) उत्पन्न करता है । 
( सूयः ) सूय के समान तेजस्वी पुरुष ( एक ) एक, करं श्रादि, वारा धन, 
कोश रूप बल्ल को उस्पच्न करता हे । शौर ८ वेनात्‌.) मेधावी पुरूष से हान 
रूप घत को तपस्वी लोग ( स्वधय। ) श्रपने ज्ञान को धारण करने बाकी 
तपस्या द्वारा ( निः ततद्धुः ) प्राप्त करते ई । 
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विद्वान्‌ के पत्तमे -(पशिभिः) स्तुति करने वाले या व्यवहारन्त कुशल पुरक 
द्वास.याप्रार्तो ह्वाय ( गवि) गो-दुग्धमें छपे ( शतम्‌ ) घी क समन 
(गवि ) जौ से अथौत्‌ समस्त स्येकछो, एथिदी, अन्तरित वाणी शरीर अन्न में 
( गुद्यमानं ) छुपाये मये श्रौर उसी मेँ (त्रिधा हितस्‌ ) तीन रकार से रक्खे 
गये मन्न, जराह्यण॒ गनौर -करप, इन तीन प्रकार से विद्यमान (धृतम्‌ } 
ञान को ( देवासः ) व्रिद्ान्‌ लेग ( च्रविन्दन्‌ ) मनन द्वारा प्रास्त करते ह 
( इन्दः ) इन्द वायु, ( एरूम्‌ ) एक प्रकार के "धृत का ( जजान ) प्रङूर 
करता या जानता हे । श्रौर ( सू्थैः ) सूयै एक प्रकार के धृतं को (जजान) 
षान करता या प्रकट करता है! श्र विद्वान्‌ पुरुष ( स्वधया ) अपनी 
श्वारित श्माव्म-शक्गि से ( वेनात्‌ ) कान्तिमान्‌ अथि से ( निस्ततज्घ; ) 
परिप द्रा उत्पन्न रते है । 

गौः दमे वै लोका गौः) यद्धि #िंच गच्छुति दमांस्तल्लोकाचू 
गच्छति । श० ६।९।२।३४॥ श्रयम्मध्यमो लोकोनौः | तां० ४१ ` 
१ 1 ७॥ गवौ सार्राक्ती । कौ० २७।४॥ प्राखटोदहि मोः! श०४।३। 
ॐ । २९ ॥ इडाहि गौः । श०२।३।४। ३४ ॥ सरस्वती गोः । शण 
१४।२।१। १७ ॥यानौः सा सिनीवाली स्ते एव जगती । ० ३। 
४ ॥ हन्द्रयं वे चीय गाचः। 

ये तीनों लोक "यौ" कहते ह ! श्रन्तरिक् श्चौर परथिवी, ये दोनो मी "मो" 
कहाते हें । प्राण गौ" है । इडा नौ" हे । सरस्वती या वाणी गा हं । इन्दि 
बवे, शरन्नगोहै। विद्वान ने इन सब पदार्थो मे धृतयारसके 
दुन किये । | 

 घृतम्‌-अन्नस्य घृतमेव रसस्तेजः ! भे० २।६। १५ ॥ तेजोवै 

दसत्‌ पशूनां यद्‌ घृतम्‌ । एे० ८ । २० ॥ देवव्रतं वे घृतम्‌ । तां० १८ । 
२।६॥ रेतःलिङ्िै घृतम्‌ । को ९६। ‰ ॥ उस्चं घृतम्‌ । श० ६। ६1 
९१ २। १५८॥ घृतमन्तारि्तस्य रूपस्‌ । ० ९ ।२।३। ४ ॥ 
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अन्न का परम रस घृत है । वीयै धृत ह । अन्तरित तेज घत है । 


पणिभिः- सुरैः इति उव्वटः । असुरैः इति महीधरः । व्यवहारजतैःस्ताक- 
कैरिति दयानन्दः । 


तीना लोक! मे घृत विद्यमान ह ¦ समगेव्यापार करने वाली शक्धियै 
उस ह्य वीज रूप तेजस्‌ को केलाती ह । परन्तु उसके एकु तेज 
को ्काशर्मेसूर्यने प्रर्ट क्षिया, पएकुको विद्यत्‌ रूपसे वायुने च्चोर 
तीसरे को हमं अभ्नि स्यसे - श्रथवा अपने देहम जाठर रूप से प्राष्ठ 
करते है| 
 बोणी रूपे गौमं दशर के स्वरूप के. स्तुतिकन्तौ मेन ने तीनं 
भकार का सान खूप घृत को धारण छया । जिखको वायु, सूयै आर शद्ध 
ने प्रकट किया 1 


एता 'ऽअषन्ति हयाततपद्राच्छतंनंजा रिषुखा नङ्क । 
धुतस्य धारा श्भि चाकशीमि हिररययः वेतसो मध्यं ऽअसाम्‌ 
ऋष्यादि पू्ैवत्‌ # 


भा०--राजा के पत्त म--{ एताः धुतस्य धाराः ) ये तेज की धारी 
खल. चार -शाक्ते पूदकं कही गयी श्माङाए्‌ या सनाप ( इयात्‌ ) प्रनाके 
हदय म उत्पन्न, उनक चित्ता को रमाने वाले (समदात्‌) सस॒द.के समान 
गम्भीर राजासरे ( च्रषन्ति ) निकलतीर्ह। चीर (शतव्रजाः) सक्ड 
मागो भे जने काली या सकडा कार्या को चलाने चरली होकर ( रिपु † 
आधक शत्रु द्वारा मी (न श्रवचक्त) रोकी या विरोध न्हीकी जा सकतीं । 
उन ( धृतस्य ) तेज कीया व्रल्ञ, दीर्य या अधिकार की बनी (धाराः) 
राष्टू के धारण या ज्यवस्थापनमे समर्थं धाराश्रो को भे (अभिचाकशीमि) 
सवत्र ्याप्क्‌ देखता ह ओर्‌ { श्रासामू मध्ये ) इनङे बीच (-हिरस्ययः 
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वेतसः } धृतधारा के वीच उच्चि के समान सुवर्णं रूप कोषसम्पाकति 
का बना यति कमनीय ्राधार खूप स्तम्भ है! 

शरध्या्म मं (घृतस्य धाराः श्राभिचारूशमि) मेँ दष्टा जिस प्रकारं धृत 
की धाराश्रो का प्रचाहित होता देखूं ओर ( असाम्‌ ) इनके (मध्ये) बीच 
जिस प्रकार ( दहिरस्ययः वेतसः ) सुवणं के समान कान्तिमान्‌ त्रि ह्ये 
उसी प्रकारे (एताः) ये (घृतस्य) स्वग्रं क्षरण होने शाले अन्यास कहने वाह्ञे 
या स्वय भ्रस्छुरित हानं वाले स्छरनों छ ससान पट निकलने काकली अशियो 
काम ( श्रि ) साक्तात्‌ ( चाकशीमि) दर्शन करतां | ज्रौर ( श्रासाम्‌ 
मध्यं ) इनक बीच म व्यापक (दिरख्ययः) अति सुन्दरं तेजस्वी ( वेतसः } 
अति कमनीय पुरुष या ब्रह तत्व है । ( एताः ) ये वाण्थेये ( हात्‌ 
ससुदात्‌ ) हदय े समुद्‌ से अथवा हृदय से जानने शोर अनुभव करने 
योग्य हृद्य मे बसे, ( स्युदात्‌ ) समस्त कान जल्वो के बहाने वाले परम 
श्रय ज्षानभख्डार से ( अर्न्ति ) निकलती हैँ । वे ( शतन्रजाः ) सेकङ्ो 
मर्यो मे जने वाली, सेकडो. भरथो वाली, बहत से पक्तौ मे लगने वाली, 
शेष से बहत से अभिप्राय बतलने काली होरूर मी ( प्रिपुरण ) पापी 
शत्र द्वारा भी ( न अवच) खरिडत नही कीजा सकतीं! श्थौत्‌ वे 
षब सत्य चाय सव्य ज्ञान की धारये ह । इसम्‌ सदेह सही । 

ह्यात्‌ ससुदात्‌" श्रद्धोद्कूप्लुताद्‌ देवतायथात््यचिन्तनषन्तानरूपाव्‌ 
सयुदात्‌, इति महीधरः । 
छम्यङ् सरवन्ति सरितो न धनां ऽश्यन्तहैेदा मन॑सा पयमानाः । 
पतं ऽअषेन्त्यमया घतस्य मृगा ऽदक च्िप्रणारीपमाखहः ॥ ६७ ॥ 

छष्यादि पूव्रबत्‌. ॥ 

भा०-- राजा के पक्त मे-( धेनाः ) राजाक्लाष (हदा मनसा शन्तः पूय- 

मानाः) हृद्य श्रोर चित्त मे खूब मननपूैक विचारी जाकर ( सरितः न } 
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नियो के समान रम्भौर श्चौरे श्रदम्य वैग से ( खवन्ति) बहती 1. 
राष्ट मं कैरती हं ( धृतस्य अमेयः एताः ) तेजस्वी राजकीय उन्नत श्रा 
था श्राज्ञाश्रो को धारण करने वाले राजदूत (क्षिपणोः) व्याधे 
भय से ( देषमाणाः ) ्याङुल ( गाः ) रमो के समान वेग से (खषेन्ति) 
गति करती है । 


ज्ञानी के पर्ल मे -- (हदा) हृदय द्वारा श्रौर (मनसा) मन से (अन्तः पूय- 
मानोः ) भीतर ही भीतर निगम, मिघरड्‌, व्याकरण, शिक्त छन्दं श्रादि से 
पवित्र सुविच.रित होकर दोष रहित इद हृदं ( धेनाः ) ज्ञानरम पान 
कराने वाली वाखियां ( सरितः न ) नादिर्यो के समान ( सम्यक्‌ }. भली 
प्रकार ( खवन्ति ) निकलती दहै, बहती है षट रही ई । ( क्िपणोः ) हिंसक 
दपराध के भय से ( ईषमाणाः ) भागते हुए ( श्छेगाः इव ) खगो के समानं 
( ते .) ये ( घृतस्य ) परम रस, जह्य तेज, प्रह्यदान की ( ऊमेय ) तरङ्ग, 
उद्वार ( शरषैन्ति ) उठती चत्त श्रारही ह । 
सिन्धोरिव प्राध्यने शघनाखो वातप्रमियः पतयन्ति यद्या: । 
धूतस्य धारां ऽअरूषो न व्राजी काष्ठां जिन्दचर्मिथिः पिन्वमानः ६५ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ | 

भा०- (प्राध्वने) मागे रहित प्रदेश मे सा न मिलने पर (सिन्धोः) 
समुद्र के या महानदी के ( शरूघनासः } शीघ्र वेग से बहने वाल्ञे ( यह्वाः ) 
दे ( वातप्रमियः ) वायु के समान तीव्र गति से जाने वाजे नाले जिस 
प्रकार वेग से ( पतयन्ति ) पएंट पडते हैँ उसी प्रकार ( घृतस्य धाराः ) 
कषान की वाणिरये अश्रि के अरति घृत की धाराश्रों के समान वेग से बहती 
ह । ( चाजी न) जिस प्रकार अश्च ( काष्ठ्या; भिन्दन्‌ ) वेग से सीमाश्चौ 
छोभी तोडता फोडता त्रा रौर (उममिंभिः) स्वेद-धराश्रो से 
( पिन्वमानः ) सचता इश्च जाता है । श्रार जिस प्रकार ( रूषः) 
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दीसिमान्‌ ( वाजी ) तेजस्वी चभ्चि ( काष्ठा भिन्दन्‌ ) कारो, समिधाश् 
को श्रपरनी उ्वाला्चो से मेदता इश्रा, चटकाता श्रा, श्रौर ( ऊर्मिभिः ) 
तेज की उ्वेगाभिनी धाराधरो से (पिर्वमानः) सीचता ह्र जलता हं उसी 
प्रकार श्रि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ भी ( श्ररुषः ) रोप रहितं सुशील, 
दयौर तेजस्वी कान्तिमान्‌ होकर ८ काष्टाः भिन्दन्‌ ) `क" परम सुख की विशेष 
श्ास्था, या स्थिति मयौदा या बाधा को तोकृता इचा ( ऊर्मिभिः) 
उप्र को जाने वालों राणो से (.पिन्वमानः ) स्वयं चृक्च आनन्द प्रसन्न 
होता श्रौर वाणी या उद्वार खूप तर्श्मोसेश्रोताश्नौ को भी तृप्त कूरता हे। 

द्रभ्यात्म --( घृतस्य धाराः ) साधक तेज की धाराए्‌ उसके बीच 
तीन तरर या नालो के समान वहती है । ष 


राजा के पक मे--( यह्धाः ) बडे ( वातप्रमियः ) वायु के समान तीतर | 
गति वाले ( धृतस्य ) तेज के धारण करमे वाली वीर सेनां ( स्षिन्धो 
शूचनासः धाराः इव ) सिन्धु की तीव्रगति वाली धाराच्नो के समानं 
८ पतयन्ति.) च्रागे बदृती ह । शौर वह स्वयं वेगवान्‌ शश्व के समानं 
{ कष्टाः भिन्दन्‌ ) संमामो को पार करता हुश्रा ( ऊर्मिभिः पिन्वमानः } 
तरो स सेचते हृष्‌ उत्ताल ससद के समान विराजता ह । 


च्भिधवन्त समनेव योषाः कस्यारयः स्मयमान(सः ऽथिम्‌। 
तस्थ धाराः खमिधों नसन्त ता षाण दयति जातवेदाः ॥६६॥ 
कद्भ्यादद्‌ पवत्‌ ॥ 

मा०-( समना ) समानरूपं से एक दी भिलपित्त पुरूष को 
मन से विचारती इई ( कल्याण्यः ) कलस्याख, याः शुम श्राचारख्‌ 
श्नौर लण वाली (योषाः इव) छिथ, कन्यःपं जिस प्रकार ( स्मयरमानासः } 
ईषत्‌ कोमल हास करती इद ( श्रिम्‌ श्रभि ) तेजस्वी विद्धान्‌ ॐ वेरण 
करने के उदेश्य से ( भवन्ते ) उसके प्रस जाती है । श्रौर्‌ (ताः छषाणः ) 
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उनको प्रसन्न चित्त से प्रेम करता इश्रा (जातवेदाः ) बह विद्वान 
स्नातक भी . दैति चाहतादहै। श्रौर निस्त भकार { घृतस्य धाराः) 
धी की धारा ( ससिधः }) अच्छी प्रकार उञ्ञ्वज् होकर ( अथिम्‌ 
चसन्त ) श्रधिको प्राक्च होती है श्चौर ८ जातवेदाः ताः. दैति ) रभि 
उन धारा को चाहता है उसी प्रकार ( घृतस्य घासाः } हान की धारां 
( समिधः ) श्नच्छी प्रकार शब्दाथे सम्बन्धः से उञ्ज्वल्ल होकर ( अ्रभ्निम्‌ ) 
ज्ञ नवान्‌ पुरुष को प्रष्ठ होती दद! श्रौर वह ( ताः जुषाणाः ) उनका 
सेवनं करता हुश्रा ( जातवेदाः ) स्वयं विज्षानवान्‌ होकर ( इषति ) उनको 
चचवाइता है । | 
राजा के पक्त म--तेजो बल्ल को धारण करनेवाली सेनाप्‌, (समिधः) 
कोध श्रौर वीरता से उञ्ञ्व्ल होकर (भिम्‌) तेजस्वी श्रभ्रणौ सेनां 


छ कन 


नायक राजा को प्राक्च होती है श्रोरं वह उनको चाहता हं । 
कन्या इव वहतुमेतवा ऽं ऽशछञ्ज्यञ्जाना श्रभिचाकशीमि 1. 
यच्च सोम॑ः सूयते यत्रं यज्ञो धृतस्य धारां मि तत्पवन्त ॥ ६७४ 
, , ऋष्यादि पूतैवत्‌ ॥ 

भा०-( यच } जहां ( सोमः सूयते ) सोम का सवन होता हं 
श्नौर ( यच्र ) जहां ( यन्तिः.) यक्त होता है. ( तत्‌ ) वहां ( धृतस्य धाराः} 
घृत का धारापूं ( पवन्ते } बहती हे । इसी प्रकार ( यत्र ) जडां ( सोमः) 
राष्ट प्रेरक राजा का सवन श्रथौत्‌ श्रभिषेक होतादहै शरोर ( यत्र ) जहां 
( यक्षः ) परस्पर संगति, भ्यवक्या से युक्त राजा प्रजा का पालन ख्प यक्त 
या करादान श्रार रेश्वयेदान रूप यज्ञ होता है । वहां ( घतस्य ) वीयं थां 
घल को धारण करने वाली सेना या अधिक्रार वाली राञ्य स्यवस्थार्‌, 
नियम धारापं ( पचन्ते ) प्रकर होती ह! मधत की धारा ` चर बल 
भ्रारक सेना्ो को, ८ वहतुम्‌ ) विवाह योग्य पति के प्रतिं ( एतंदे } भाने 
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के लिये उत्सुक (श्रन्जि ) श्रपने कमनीय स्वरूप सोभाग्य या चूर यौवन 
के प्रकट करने बाले सुरूप को ( श्जानाः ) प्रकट करती हुई (कन्याः 
द्व ) कन्याश्ररं के समान श्रति उत्सुक \ अभिचाकशीमि ) देखता हं । 
छभ्यषेत खुष्डुतिं गव्यमाजिमस्मासु मद्रा दषिंणानि धत्त । 
षम रके नयत देवतां नो धृतस्य धारा मघुंमत्पवन्ते ॥ ६८ ॥ 
मा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग ( सुस्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति, 
कीर्ति, श्थवा ईश्वरोपासना के लिये उत्तम स्तुति करने चाली वेद्‌ वारी, 
( गम्यम्‌ ) गोदुग्ध के समान हृदय का उत्तम, पुष्टप्रद, गो = वाणी में 
स्थित उत्तम तान श्रोर ( श्राजिम्‌ ) संग्राम श्योर यन्न श्रथवा समस्त उत्तम 
साधनो से प्राक्त करने योग्य राज्य श्रर तपःसाधने से प्राप्य परमपद्‌को 
(अभि शअवैत) विजय करने के लिये लच्य करके श्रागे बदरो । श्नोरं (अस्मासु) 
हममे ( भदा दविखानि ) सुखकारी सुवणयदि रश्यो का ( धत्त } प्रदान 
करो । श्रौर ( श्रस्माकं ) हमरे इस ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगति से प्राप्त इस 
गृहस्थ रूप यत्ञ को ( देवता ) विदानो के बीच में उनके अभिमत रूप से 
(नयत) प्राक्च कराश्रो । ्चथवा-ह (देवता) देवो ! विद्धान्‌ पुरूषो ! भ्राप्‌ लोग 
( इमं यज्ञं नयत ) इस यज्ञ को सन्मागै परन्ति चले । श्नौर (नः) इमं 
( धृतस्य ) हदय मे रस सेचन करते वाले ज्ञान की (धाराः) बापु 
( मधु मत्‌ ) ज्ञानमय भ्रानन्द्‌ श्रद्‌ होकर ( पचन्ते ) पराप्त हो । 
` राजा के पक्तमे-ष्टे ( देवता) चीर व्रिजगीषु पुरूषो । श्राप लोग 
( सुस्तुतिम्‌ ) उत्तम यश. ( गव्यम्‌ ) परथिवी मे उत्पन्न समस्त उत्तम पदाथ 
श्रीर्‌ ( श्राजिम्‌) विजय करने योग्य संम्राम को ( श्नमि ) लक्ष्य करदे 
(श्चषैत.) श्रागे बहे । श्रोर (अस्माञ्च) हममे ( मदा ) सुखकारी ( दवि- 
शानि ) रेवै ८ धत्त ) धारण कराश्रो । हमारे ( इमं यक्तं नयत ) दस 
राष्ट को संचालित करो श्चोर (नः. ) इम ( तस्य धारा ) तेज, के धारण 
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रने वाली वीर सेनात ८ मधुमत्‌ ) श्रन्र श्रादि रेधयं नार शङ्के पीवा 
कारी बल्ल सहित ८ पवन्ते ) प्राक्च हो । 
धामंते विशत सुव॑नमधि श्चितमन्तः संसदरे हु्य॒न्तमययुंषि । 
श्रपामनीके सभिथे य ऽ्ाभ्र॑तस्तमश्याम्र मधघुमन्तंत ऽऊर्भिम्‌ ६६ 

भा०्-राजा के पक्त मे--हे राजन्‌ ! (ते धामनि) तेरे धारण 
करने वाले सामथ्यं के श्राश्रय पर यह ( विश्वं सुवनम्‌ ) समस्त राष्ट 
( सयुदरे अन्तः ) जो समुद के बीच उससे विरा है, ( श्रितम्‌ ) आ्राभित 
डे । इसी प्रकार ( हृदि ) हृदय मँ श्रौर ( श्रायुषि अन्तः ) जीवन भरम 
च्रीर ८ श्रपाम्‌ च्रनीके) प्रजाग्रो के सैन्यसे श्र ( समिधे) संम्राम के 
श्रवसर पएर्‌ (यः) जो भी नाना पद्रार्थं सश्रूह ( श्राभतः ) एकत्रित किया 
जाता है बह { तम्‌ ) उस (मधुमन्तम्‌) मधुर फल से युक्र, या शतर-पीढन- 
कारी सामथ्ये से युक्त ( नः उर्भिम्‌ ) वेरं उस उध्वेगामी साम्यं का 
( अश्याम ) हम भोग करं । 

परमेश्वर ऊ परमे -हे परमेश्वर ( ते धामनि विश्वं ञुवनम्‌ श्रधिश्चि- 
तम्‌ ) तेरे धारण सामध्यै के ्राश्रय प्र यह समस्त विश्च श्रात्रित है । 
(समुद्रे) सश्ुद के (अत्तः) बीचमें, (हृदि) हृदयम ( आयुषि 
श्नन्तः) जीवृन मे, (अपाय अनीके) जाना चोर कर्म्म के, यः श्राप जर्नो ङे 
सत्संग मे श्रोर ( समिभरे ) यक्ञमे (यः) जो तेरा ( ऊभिः) उ्कृष्ट रूप 
(्राहृतः) प्राप ह उस (मधुमन्तम्‌ ) ज्ञानमय मधुर, ्रार्हादकारी (उ्भिम्‌) 
रस स्वरूप तग को हम ( अश्याम ) प्राक्त करं । 

दरशरीय बल की भित्र र स्थानम उभि कैसी २ दै? ससद अथीव्‌ 
श्राकाशमें सु रूप, इदयु मे जाङराश्चि रूप, जीवन मं अन्न खूप. जलो 
के संघात मे विदयत्‌ रूप्‌, संग्रामम शौय रूप, यक्षम अशनि रूप, यही 
तेरा तेजोरूप या धाम रूपृ (ऊर्मिः है । ( महीधर ) 
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राजा. पक्त सं-राजाषा तेज सयुदमें राष्ट्रूपः हृदय मे विजया- 
भिलाष रूप, च्राु मं प्रक्रमरूप;, सैन्य मे बलरूप, संन्यास न, 


शीर्यसूप ठै । 


इलि सप्रदशोऽष्यायः॥ 


इति मीमांसात्ीथ-प्रतिधितविब्यालेकार-यिरूदोपशोभित-श्रीमत्परिडतजयदेवशर्मक् 
यञुर्वेदालोकभाष्य सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


नय शिण 


